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पंचवर्षीय योजना 


पिछले कुछ समय से देश के अधिकारियों, अर्थ- 
शास्त्रियों! तथा" उद्योगपतियों में दूसरी पंचवर्षीय योजना को 
लेकर गम्भीर विचार विनिमय हो रहा है । सरकारी 
अधिकारी और उनके समर्थक योजना में कोई दोष नहीं 
देख रहे आलोचक विद्वान्‌ योजना में दो प्रकार के दोष 
देखते Py पहला दोष यह हे कि योजना देश की सामंथ्ये 
से बहुतःऊंची हे । प्रथम योजना २३ रब रु० की थी। 
किन्तु दूसरी योजनाः ३८ अरब to की बनाई 
गट्ट ॥ पीछे से vy, ६० अरब तक बढ़ाने की बातचीत की 
mg) किन्तु योजनाके निर्माता वस्तुतः यह भूल गए कि 
इतने साधन देश जुटा भी सकेगा या नहीं । हमारे देश 
के' नेता पं० जवाहरलाल नेहरू तथा उनके साथी अत्यन्त 
आशा और उत्साह के साथ देश को यह समझाने का प्रयत्न 
कर रहे हें कि हम अपनी योजना अवश्य पुणे कर लेंगे । 
निराशा की बातें करना देशद्रोह है ॥ उन्होंने अत्यन्त 
डद्बोधक शब्दों में देश को यह बताना चाद्दा है कि विदेशों 
से सहायता मिले या न मिले; देश अपने weet को पूणं 
करने सें पीछे:न- रहेगा | 

योजना कें ऑलोचक अर्थशास्त्री और उद्योगपति भी 
वस्तुतः हृदयं से यहः मंगल कामना करते हें कि दूसरी 


aS ] 


आर्थिक नीति के सम्बन्ध में हे । उनका 
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विकास योजना अवश्य पूर्ण हो और निर्विघ्न पूर्ण हो । 
किन्तु उनका कहना हे कि केवल शुभ ara से कठोर 
तथ्योंका मुकाबला नहीं किया जा सकता | उसके लिए तो 
सुदा प्राप्ति की कठोर समस्या ददल करनी पड़ेगी । उन्हें आज - 
की परिस्थितियों में ag विश्वास नहीं हो पा रहा कि हम. 
अपनी योजनां की पूति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त 
कर सकेंगे । इस आलोचना का कोई सन्तोषजनक उत्तर. 
कुछ विदेशी-सुद्धा प्राप्ति के सिवाय अभी तक अधिकारी . 
नहीं दे सके हैं । केवल विदेशी मुद्रा का हवी प्रश्‍न नहीं हे, 
देश के आंतरिक साधन भी जवाब दे रहे. हैं । जनता से. 
जिस छोटी वचत की आशा की जा रही थी, उसका बहुत. 
थोड़ा अंश असी तक प्राप्त हो सका है । देश सें रुपये की. 
प्राप्ति दुलंभ होती जा रही हे, बैंकों में कारोबार कम होता. 
जा रहा हे, मुद्रा प्रसार; के साथ-साथ पदार्थो. की. र महंगाई... 
जन-सामान्य की परिस्थिति को कठिन से कठिनतर बन! रही. 
हे । आशा और उत्साह के शब्द दुःखी जनता के हृदय को. 
सान्त्वना देने में समर्थ नहीं हो रहे । 
+ + + 


योजना के आलोचकों का दूसरा 


डत्पादन बृद्धिकी पर्याप्त चिता किये बिना समाजवादी 
SME का मारा लगाया जा रहा हे, क्स एक के बाद एक 
' घड़ाप जा रहे हैं ओर देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न 
की जा रही हैं कि उद्योग-ब्यापार कुछ अर्जन ही न कर 
- सके और न नये उद्योगों 9 लिए पू'जी का निर्माण हो 
. सके । इन्हीं परिस्थितियों के कारण आज हम चाहते हुए 
भी विदेशी पूजी को देश में निमंत्रित नहीं कर सक रहे । 
मजदूर-संबन्धी नये-नये कानून भी उद्योग-ब्यापार को ्नु- 
त्साहित कर रहे हैं । गत दो वर्षो' में जिस तरह बिना 
विवेक के इम विदेशी मुद्रा खच करते रहे, उसकी भी कठोर 
आलोचना इन क्षेत्रों में की गई है । सरकारी नेता इन 
mea को मानने को तैयार नहीं हें, यद्यपि इनकी 
सच्चाई से साफ इन्कार करने का साहस भी उनमें नहीं 
है । वे शनेः शनेः अपनी नीति बदल अवश्य रहे हैं, यद्यपि 

डनकी नीति से घ्यालोचको को संतोष नहीं हो रहा है । 

+ + + + 


इस सम्बन्ध में अधिक खेद की बात यह है कि 
अधिकांश कांग्रेसी संसद सदस्यों की भांति हमारे घ्रथे- 
शास्त्री भी किसी प्रश्‍न पर निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से 
विचार अभिव्यक्न करने का साहस नहीं रखते । वे अपनी 
प्रतिभा का प्रयोग योजना आयोग के समर्थन भें अधिक 
करते हैं माग-प्रदशेन में कम । हाल ह्वी सें इनकी जो 
रिपोट प्रकाशित हुई, वह पाठकों पर बहुत अच्छा प्रभाव 
नहीं डालती | उसमें कद्दा गया हे कि ४८ अरब रु० की 
योजना पूरी हो सकती है, बशतंकि विदेशों से रुपया 
भिल जाय और देश के घ्यांतरिक साधनों को संगठित 
करने का पूर्ण प्रयत्न किया जाय । सूल प्रश्‍न तो यही है 
कि क्या यह दोनों संभावनाएं पूर्ण हो भी सकती हैं या 
mgt saat समिति ने, जिसमें बड़े-बड़े दिग्गज अर्थ- 
शास्त्री विद्यमान हैं, अपनी रिपोट में कहा हे कि ‘see यह 


पनाष्यों का महत्व घहुत कम हो 
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जाता है । इस कारण समिति डिन परण!मों पर पुची हे 
उनकी सच्चाई भी स्वयं सन्दिग्ध हो जाती है । बह एक 
वाक्य में योजना के लक्ष्यों को पहुँच फे अन्दर बनाती है 
दूसरे वाक्य सें ४८ झरब रु० की प्रापि को घहत कठिन 
सानती हे । देश के सुदा प्रसार फे सम्बन्ध में भी वह एक 
निश्चित सत पर नहीं पहुँची । अन्न नियंत्रण छदि के 
सम्बन्ध में भी उसने अनेक 'यदियों' का sere लिया है । 
सरकार के बड़े-बड़े फिजूल खर्चा की ओर समिति ने देश 
का ध्यान नहीं खींचा है । इस तरह अर्थशास्त्रियों की ag 
समिति देश का साग प्रदर्शन करने सें सफल नहीं हुई । 
+ + + + 

हमने इस अंक में अनेक झर्थ-शास्त्रियों फे कुछ लेख 
दिये हैं । इन में adam अर्थनीति झादि की आलोचना 
की गई है । इन लेखों को एक साथ देने से हमारा aq 
अभिप्राय नहीं है कि दूसरा पक्ष नितांत आंत है । छाज के 
समय में, जब कि देश के अधिकांश विचारक सरकार की ' 
SMAI करने में संकोच करते हैं, हमने यह आवश्यक 
समझा कि “सम्पदा? के पाठकों के सामने वह पक्ष पूरी 
स्पष्टता के साथ रख दिया जाय । श्राज हमें आवश्यकता 
इस बात की है कि हम भावुकता और आदर्शवाद की 
बातें छोड़कर प्रत्येक प्रश्‍न पर यथार्थ और वास्तविकता की 
ष्टि से विचार करें। इन सब लेखों के देने से इमारा a 
भी अभिप्राय नहीं कि हम देश में निराशा का वातावरण 
पैदा करना चाहते हैं । हस तो स्थिति की वास्तविकता 
सामने रखकर देश के विचारको से अनुरोध करना चाहते 
हैं कि अपनी समस्याओं को सुलझाने सें कहीं श्रधिक 
कठोर परिश्रम करना होगा, आवश्यक दोने पर योजना के 
लच्य कुछ कम करने होंगे, अथवा उनकी अवधि ' बढ़ानी 
पड़ेगी तथा अपनी अर्थ-नीति में कुछ परिवर्तन करना 
होगा । हमें आशा हे, सम्पदा & पाठक हमारी हस 
अभिलाषा को समझने की चेष्टा करगे । 


agg जल से बिराट शक्ति 

आजकल कोयला, dw और पन बिंजली से जो कार्य | 
शक्ति उपलब्ध होती है, ag यदि उसी परिमाण में दुनिया 
- भर में ad की जाय, जिस परिमाण सें आज अमेरिका में 


( «सम्पदा 
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wd हो रही है तो वह केघक ३५ वर्ष में समाप्त द्वो 
जायगी । ssi दुनिया सें यूरेनियम, थोरियम श्रादि जितना 
पारसाणबिक cad उपलब्ध होने का अन्दाजा लगाया 
ज्ञाता है, डससे यदि कार्यशक्कि प्रस्तुत की आय तो श्रमेरिका 
में sage ata वाले परिमाण में दी aq सारी दुनिया के 
fq ८०० साळ तक काम Ait) पर Male महासागर 
के पानी के डदमन के परमाणु मिलने से जब नियन्त्रित 
erate सुगमता से प्राक्च होगी तब तो दुनिया कुबेर नगरी 
हो जायगी । 
इसलिए ब्रिटिश और अमेरिकन वैज्ञानिकों की ga 
घोषणा के मद्दत्व की कल्पना की जा सकेगी कि उदूजन 
परमाणुओं के सम्मेलन से प्राप्त अपार शङ्कि को वे नियन्त्रित 
रूप में प्राप्त करने में प्रारम्भिक रूप से सफल हो गये हें । 
ag मानव की थन्तरिक्ष यात्रा युगारम्भ या स्फुतनिक युग के 
रम्भ की घोषणा से भी अधिक महत्व की हे। मनुष्य 
यदि प्रद मण्डल आर नक्षत्र मण्डल की सेर भी करने लग 
जाय, पर इस पृथ्वी मण्डल पर वह देन्य एवं दारिद्र य में 
पड़ा कराहता रहे तो कयां लाभ ? प्रजा[जिस गति से बढ़ती 
जा रद्दी हे और उसकी आवश्यकताएं भी जिस गति से 
बढ़ती जा रही हैं, उसी वेग से यदि उसके पोषण के साधनों 
के उत्पादन और समान वितरण की ब्यवस्था की गति न 
बढ़े तो खन्तरिक्ष युग में मनुष्य का प्रवेश भी व्यर्थ है। 
उवूजन शक्ति की प्राप्ति की घोषणा इसीलिए युगान्तरकारी 
हे । यह हमारे लिए अभिमान की बात है कि इस पृथ्वी 
पर मनुष्य के लिए उदूजन af की प्राप्ति की सुलभ 
सम्भावना की बात सबसे पहले भारतीय वेज्ञानिकों ने 
दुनिया के अन्य वैज्ञानिकों के सामने रखी थी । २३ नवम्बर 
सन्‌ १३५४ को दिल्ली में भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों का 
जो सम्मेलन हुआ था, उसमें सबसे पद्दले श्री एच० भाभा 
नै इसे सम्भाव्य कोटि में बताया था । 
परन्तु नियन्त्रित उदूजन की महा शक्कि इस समस्त 
विश्व को चाष्प बना देने का साधन भी बन सकती हे, यह 
न भूलना चाहिए | 
नये बजट अधिवेशन 
` सम्पदा का यद्द अंक जब पाठकों की सेवा में पहुँचेगा 
संसद्‌. का बजट अधिवेशन शुरू हो चुका होगा । दूसरे 


करषरी २८ ] 
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राज्यों में भी विधान ani अपने बजट अधिवेशन प्राश्स्भ 
कर चुकी होंगी अथवा कर रही होंगी । आज बजट अधिः 
वेशय के नाम के साथ द्वी नए करों का भय सामने था 
जाता है । गत अधिवेशन सें जितने भारी टॅक्स संघ के 
वित्तमंत्री ने लगाए थे, उनकी कठोर आलोचना को देखते 
हुए यह संभव दै कि कोई नया भारी टॅक्स केन्द्रीय सरकार 
न लगाए । किन्तु ये संभावनाए की जा रही ह कि विविध 
राज्यां की सरकारें केन्द्रीय सरकार कै परामर्श से दो अरब 
रुपये तक के टॅक्स लगाने का प्रयत्न करें । परन्तु हमें संदे 
हे कि राज्य सरकारें इतनी भारी मात्रा में टेक्स लगा 
सकेगी | आज स्थिति ay हे कि जनता को जब तक यद्द 
पुणे संतोष न हो जाय कि उसके एक-एक पैसे का सदुपयोग 
हो tal हे, ag कोई छोटे-से छोटे नए कर को भी सहन 
करने को तैयार नहीं है । हम संसद तथा विधान सभाओं 
के सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि वह नए 
बजट प्रस्तावों पर जनता का प्रतिनिधित्व करने में संकोच 
न करे । 


संकट कुछ समय के लिए टल गया 

, हाल ही में अनेक विदेशों से अर्थिक सह्दायता मिल्ने 
के समाचार मिले हैं । इसमें संदेह नहीं कि इन समाचारों 
पर भारत सरकार प्रसन्नता प्रगट कर सकती है । इन सद्दा- 
यताष्यों से देश का तात्कालिक संकट कुछ कम अवश्य हो 
जायगा | किन्तु हमें यद्द नहीं भूलना चाहिए कि कुछ 
समय के बाद इन सब ऋणों कें भुगतान की समस्या विकट 
रूप से उपस्थित हो जायगी | इन ऋणों का इतना ही लाभ 
हुआ हे कि विदेशी मुद्दा का संकट आज के लिए टल गया 
हे । आवश्यकता इस बात की हे कि दम श्रधिक से अधिक 
निर्यात बढापु' और आयात कम करें । अन्यथा १३१८ के 
बजाय १६६० या ६१ में हमें गम्भीर संकर का सामना 
पडेगा | 


बड़ी सिंचाई योजनाए 

पद्दली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ कै साथ दी यह 
प्रश्‍न खड़ा दो गया था कि बढी सिंचाई योजनाए' अधिक 
ज्वाभकारी दांगी या छोटी सिंचाई, योजनाएं, जो 
देती हे और भारी साधनों की भी अपा कस. 


_ बडी-बडी सिंचाई योजनाओं की आलोचना भी काफी 
की गह हे, किन्तु जल विद्यत आयोग के सद्दस्थ डा० 
के० एल० राव ने एक लेख सें बढी सिचाइ योजनाओं 

| का समर्थन किया है । उनके युक्रिक्रम का मुख्य आधार 
॥ यह हे-- 
४ “सिंचाई के लिए हमें हर ऐसे साधन को अपनाना 
चाहिए, जिससे पानी मिल सके । लेकिन यह भी देखना 
होगा कि आगे चलकर किससे अधिक लाभ रहता है । 
सिंचाई कीः बड़ी योजनाए' बढी बड़ी नदियों को वश 
में करने और उनका बहाव मोड्ने के लिए होती हैं और 
उनके विशाल क्षेत्र के पानी का उपयोग होता है । दर- 
मियानी योजनाओं से स्थानीय या थोडे से ही क्षेत्र के पानी 
का उपयोग होता है। 

“अधिक और समय पर वर्षा देश के केवल एक चौथाई 
चत्र में होती है । इसलिए ga Pat में पानी जमा करके 
उन क्षे त्रोंको देना जरूरी है, जहां vo ह'च से कम वर्षा 
होती है । देश के एक तिहाई भाग में औसतन ३० 
हच से भी कम पानी बरसता है और वास्तव में इस 
सत से भी कम | और कभी अधिक वर्षा होती है। 
जबं वर्षा औसत से कम रहती हे, तो अकाल पड जाता है ।' 
. आंध्र प्रदेशके रायल्सीमा चेत्र सें इसी कारण प्राय; अकाल 

पड़ता है । इस तरह की अनिश्चितंताओं का इलाज सिंचाई 

: की'बड़ीं योजनाए' ही Fy 

| श्री राव के कथनानुसार अच्छी तरह हिसाब लगा कर 

देखा गया है कि बडी योजनाओं से सिंचाई का पानी 

छोरी योजनाोंके.पानी से कम से कम एक तिहाई” सस्ता 
पड़ता हे । छोटी योजनाओं का एक लाभ केवल यही है 
कि इन पर शुरू में अंधिक खर्च नहीं बेठता । 

| मिल-प्रबन्ध में सहयोग 

| “पिछले कुछ वर्षो में औद्योगिक चेत्र में मालिक और 

। मजदूर के सम्बन्धों में जो सुधार हुए हैं, उन्हीं के फल- 

| स्वरूप अब अनेक कारखानों के प्रबन्ध में मजबूर भीं भागः 
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डाल दी हैं । wa यहां ओश्योगिक कारखानों की car 
परिषदे यायी जा सकती हैं । इन परिषदो के काम से 
पता चल जाएगा कि प्रबन्ध के काम में मजदूर कितने 
उपयोगी हो सकते हैं? पिछले कुछ समय से अौद्योगिक 
शान्ति की स्थापना के लिए परस्पर सद भाब अर सहयोग 
की भावना पर अधिक बल दिया जा रहा हे और: उसी 
का एक मूत रूप हे कारखानों के प्रवन्ध सें सालिक व 
मजदूर दोनों का सहयोग । इस गोणी में सरकारी तथा निजी 
Tat के ३० कारखानो के प्रतिनिधि आए श्रे । यह 
श्रीगणेश बहुत अच्छा हुआ हे । आशा है कि आगे और 
भी कारखाने इससें शामिल होंगे। 

प्रबन्ध में मजदूर-सालिक सहयोग का आदर्श जितना 
सुन्दर हे, उतना व्यावहारिक और सरल नहीं: । जहां. तक 
मंगल कार्य, शिक्षा आदि का सम्बन्ध है, सहयोग आसानी. - 
से हो सकता है, किन्तु उसके बाद वेतन, वोनस, डिविडेंड 
आर मिल में अनुशासन आदि के प्रश्नों पर दोनों -प्रतिनि- 
धियों में मतभेद बहुत बढ़ सकते हें । . ब्यापारिक. रहस्यों 
को भी सबके सामने. प्रकट करना-संभव adi है | इसलिए, 
मिल मालिकों को न. कानून बनाकर विवश किया. जाना 
चाहिए और न सहयोग को व्यापक क्षेत्र सें ही प्रारम्भ. 
करने पर जल्दी बल देना चाहिए । इस दिशा में. एक 
नई समस्या और भी उम्र रूप धारण कर सकती है कि 
प्रबन्ध समिति के मजदूर सदस्यों के चुनाव केलिए कम्यु- 
निस्ट-इन्टक-समाजवादी दल अनुचित. संघर्ष करने. लगें । 
इस संघष को बचाने की चिन्ता भी करनी होगी । 


सरकार मती faa चला रही हे 
बम्बड सरकार ने शोलापुर की कपड़ा मिलको स्वयं 

अपने हाथ में लेकर एक नया कदम उठाया हे। यह मिल 

गत आठ अगस्त को अधिकारियों ने इसलिए बंद कर दीं 
थी कि वे मिल चलाने में संमर्थ नहीं थे। ga कारण 
साढ़े चार हजार मंजदूरं बेकार हो रहे थे । सरकार ने मज- 

दूरों को रोजगार देने के लिएँ मिल ले ली हे। नामं मात्रै 
का किराया एक रुपया दिया जायगा | सरकार सभी प्रकार के 
कर वगेरह देगी, लेकिन मजदूरों को नियत वेतन फिलहाल 
नहीं. देगी | अभीं उन्हें दो तिहाईः वेतन मिलेगा। यदि कुछ 

लाभ हुआ तो मजदूरों में aiz दिया जायगा। बम्बई - 


| |: सात 
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सॅरंकॉर का यह परीक्षण मनोरंजन के साथ देखा जायगा | 
हम इसलिए इस का स्वागत करते हे क्रि इस से सरकार 
को यह प्रतीत हो जायगा कि आज सूती मिलें किन कठि- 
नाइयों में चल रही हैं, और ग्रदि उन्हें बिना नुकसान के 
चलाना है तो व्यावहारिक कठिनाइयों को किस तरह दूर 
किया लाय । इससे प्रतिदिन वेतन वृद्धि, बोनस आदि 
की मांग करने वाले मजदूर नेताश्रों को भी स्थिति की 
वास्तविकता का ज्ञान हो जायगा । 
आयकर ¦; एक मनोरंजक अध्ययन 

भारत सरकार के कुल राजस्व में से व्यक्रियो ओर 
संस्थाओं पर लगे कर आय कर का बड़ा भाग होता हे और 
यह निरन्तर बढ्ता जाता हे । रिजर्व बॅक की प्रकाशित 
रिपोट से प्रतीत होता हे कि १६६४-६६ की अपेक्षा १६४६- 
४७ सें इस कर से ३४,६ करोड़ ₹० की आमदनी अधिक 
हुई | १९९९-९६ में १८२.० की आमदनी 
ge थी, जबकि इस वर्ष २५६.३ करोड़ रु० के कर लगाये 
गये । प्रथम वषं में ७३४.० करोड़ Go की आय पर कर 
लगे थे, किन्तु दूसरे वर्षे 8२४.७ करोड़ रु० आय कर-योग्य 
समकी गई | गत वर्ष ५,२७,७३७ लोगों पर कर लगाया 
गया, जबकि इस वर्ष यह संख्या ६,७६,९०२ तक जा 
पहुँची । नीचे की तालिका से लगाये गये आय कर का 
विभाजन स्पष्ट हो जायगा-- 


करोड Eo 


कर योग्य आय कुल आय कर 

(करोड़ रु०) (करोड रु०) 
१९९६-९७ ३६५५-५६ १३४६-४७ १६९५-५६ 

ध्यक्ति ९१.८ २००.० द७.० ७६.४ 

अविअक्क हिन्दू 

परिवार ६३.४ ६२.२ ११.० ११.० 
अनरजिस्टर्ड TARR ३४.० १.६ &.० 
रजिस्टडं फाम ४१.६ -- १.६ = 
कम्पनिया २२४.१ १८८.१ १०८. ८२.९ 


इस तालिका से स्पष्ट हे कि व्यक्रियों पर आय कर सें 
जब qo प्रतिशत ही बृद्धि हुड, कम्पनियों पर आय कर में 
३२ प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस सरकारी रिपोर्ट से और 
भी अनेक मनोरंजक बातें मालूम ददोती हैं । व्यापार और 
विविध पेशों से होने वाली आमदनी पर ३६ करोड़ रु० 


फरषरी, १९८ ] 


; 


- निश्चय किया हे । इसमें से प्रत्येक की पूजी ५ लाख २ 
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आय कर अधिक अधिक लगे हैं ॥ (१३८ करोड़ Fe | 
बढ़कर १७४ करोड़ Go) गत वर्ष इस मद में ४४२ करोड़ 
रू० करयोग्य आय कृती ae थी जबकि इस वर्ष ५७% 
करोड़ रु० लगाई गई हे । विविध व्यापारों में कर-योग्य 
आमदनी व आयकर (करोड़ रु० में) इस प्रकार कृते गये हैं- 


यातायात २४५ 2७ 
बॅक बीमा आदि ८० 25 
कपड़ा, चमडा निर्माण ५% २७ 


चेतनों पर आयकर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं 
हुआ | सरकारी नोकरों से ४.२ करोड़ Fo आयकर वसूल 
श्रा हे, जब कि -वेतनां से कुल आयकर २२.७ करोड़ Fo 
1 है । डिविडंण्ड, संक्य़ारिटियों पर ब्याज तथा सम्पत्ति 
पर आयकर में afe हुई हे, जंसा कि निम्न तालिका से 
स्पष्ट हे-- छ 


कि 
त्र 
3 
Zz 
९ 


आजुमानिक आय (करोड़ Go में) आयकर लगाया गया 
1६५६-१७. ५-५६ १३५६-५७ ४५-४६ 
५९.०० ४८.९७ २४.० १8,२६ 
सम्पत्ति २६, ६ & ६.११ 
ब्याज (सेक्यो०) १४.०० १०.२१ ६.४० ३,५४ 
आय के क्रम से आयकर कितनों से और कितना 
लिया गया, यह नीचे की तालिका से मालूम होगा-- 
कुल आय जिन पर कर कुल कर 
लगा करोड़ Fo कुल का प्र.श. 
२०००० से नीचे -११०,४७३ २०.६ ३.७ 
अप्राप्य २०,६ १३,७ 
२४.६  .११.४ . 
६२७१७ १४१.० ६८.१ 


पा. पपप ला —— 


& इसमें २४३६ कम्पनियांल्‍, २७१ अनिभक्र हिन्दू 
परिवार, तथा १३८० फर्मे भी शामिल हैं 


डिविडेण्ड 


३४.०० ७,009 


२००००- ५०००० 


००००-१००००० 


१ लाख से ऊपर 


सहकारी चीनी मिलें ः 
उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारिता के आधार पर तीन 
नई चीनी मिलों की स्थापना-के लिए प्रोत्साहन देने का 


इजार रुपये होगी । जिसमें से. सरकार स्वयं दो विदाई 


(bee 


रुपया देगी । शेष ४० हजारे रुपया गन्ना उश्पाबक 
देंगे। सरकार अपने हिस्से में से ४० हजार रुपये के शेयर 
लेगी और शेष ४० हजार रुपया सहकारिता विभाग ऋण 
| के रूप में देगा । ये तीनों मिलें क्रमशः बीसलपुर 
A (पीज्ञीभीत), बुढाना (सुजफ्फर नगर) और देवकाली 
| (गाजीपुर) में खोली जा रही हैं । इनके मकान बन रहे हें 
घर यह आशा की जाती हे कि निकट भविष्य में चीनी 
बनने लग जायगी । प्रत्येक मिल सें प्रतिदिन १ हजार मन 
गन्ना पेरा जायगा । ख्याल यह हे कि किसानों को गन्ने 
का मूल्य १) रु० प्रति मन तो मिल जाय । यों चीनी 
मिलें १ रु० ७ आने के भाव पर गन्ना खरीदती हैं। 
लेकिन गुड़ या खांड बनाने में उन्हें १०-११ आने से ज्यादा 
नहीं मिलता । सहकारी frat को प्रोत्साहन देने के उद श्य 
से यह भी निश्चय किया गया हे कि इन मिलों से न गन्ने 
का उप-कर लिया जाय और न उत्पादन-कर लिया जाय । 
उत्पादन कर चीनी सिलों को देना पड़ता है और WE या 
खाण्ड सारी बनाने पर नहीं देना पड़ता । लेकिन इससे 
( खुली कड़ाही से गुड़. बनाने की पद्धति ) चीनी ७॥-८ 
प्रतिशत से ज्यादा नहीं निकलती जब कि मिलों में 
१० प्रतिशत तक चीनी निकलती है । एक अनुमान के 
अनुसार इनमें से प्रत्येक मिल में १२० दिनों के कुल 
मौसम में +रीब २॥ हजार मन चीनी का नुकसान होगा । 
देखना यह हे कि इतना नुकसान उठा करके भी यदि 
किसानों को लाभ पहुँचाया जा सके तो सहकारी मिलों का 
यह परीक्षण महंगा नहीं होगा । 
ग्रामदान ओर सामुदायिक विकास आंदोलन 
पिछले करीब एक वर्ष से प्रामदान और सामुदायिक 
बिकास आंदोलनों के बीच सहयोग स्थापित करने का 
प्रशंसनीय विचार सामने आया हे । पिछले सितम्बर में 
. यलूबत में ग्रामदान सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन 
| में यह बात मानी गई थी कि सामुदायिक विकासआंदो- 
डे और आमदान आंदोलन आपसी सहयोग से चलने 
'तब से सामुदायिक विकास मंत्री, श्री दे तथा 
नारायण इस विषय पर काफी विचार- 
fart कर चुके हैं । बादमें अनेक समयों पर विचार- 
विनिमय किया गया, जिसमें योजना आयोग के नेताओं ने 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Sr sb - Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भी भाग लिया यह तय किया गया है कि आमदान में सिह 
गांवों का सर्वागीण विकास सामुदायिक विकास के कार्यक्रम 
द्वारा ही किया जाए और वही इसके लिए पूरी तरद से 
जिम्मेदार रहे । यहद कार्यक्रम इस प्रकार चलाया जाय कि 
गांव वालों में भाई-चारा बढ़े, वे आत्मनिर्भर हों और उन्हे 
काम करने की प्रेरणा मिले | इन गांवोंमें कार्यक्रम चलानेका 
काम सरकारी विस्तार संगठनों-को सौंप दिया जाएगा | इस 
काममें सव सेवा संघ विस्तार संगठनों की सहायता करेगा 
ओर sy Pat सें ag खुद विस्तार-कार्य करेगा । लोगों से 
दान में गांव लेने का काम सरकारी संगठन नहीं करेगा | 
खण्ड के अधिकारी भूदान तथा ग्रामदान में मिली जमीनों 
को लोगों में बांटने में सहायता पहुँचायंगे। आमदान के 
कारण कुछ समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं, जेसे--सहकारी 
संस्थाओं को ऋण, पंचायत आदि । इन समस्याओं फे 
दल के लिए सम्बन्धित कानूनों में संशोधन करने के लिए 
एक कार्यकारी दल बनाने का निर्णय किया गया हे। 
यदि ग्रामदानी काथकर्ताओं . की सेवा-भावना और 
सामुदायिक विकास खण्ड के.साधनों का एकत्र समन्वय 
हो सके, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि कार्य की गति आगे 
बढ़ सकती हे। इस बात से बचने का प्रयत्न करना चाहिए 
कि आडम्बर व लाल फीताशाही ग्रामदान के सात्विक कार्य 
कर्ताओं के कार्य में बाधा न डालने लगे । . 


शक्ति का विकन्द्रीकरण 

वास्तव में किसी देश की शान्ति का रक्षण किन्दी चंद | 
लोगों फे ही हाथों में नहीं होना चाहिए, चाहे घे sate 
कितने ही अच्छे और भले हों । पुराने जमाने में किसी राजा 
की सत्ता चलती थी, पर अब 'डेमोक्रेसी--जन-तंत्र आया 
हे, फिर भी ‘Rep एकाध आदमीकी ही चलती है | नाम- 

मात्र के लिए प्रजा का प्रभुत्व हे, शक्कि चंद लोगों के 

हाथ सें ही रही हे ! यह आज के जन-तंत्र A बहुत 

बड़ा दोष रह गया हे । उसे. सुधारना होगा और ' 

वास्तव में देश का भला-बुरा करने की शक्ति लोगों के 
ही हाथ में लानी होगी । ग्रामदान होने पर आम-प्राम स | 


स्वराज्य होता है, सारे देश की सत्ता विकेन्दित हो जातीदे । | 
र ->विंनोबा | 


= 
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हमारी मुख्य समस्या : 


भूमिसुधार, सहकारी समितियां, 
ग्राम-उत्थान, ग्राम्रदान 


: ( श्री उ० न० ढेबर ; अध्यक्ष, अखिल भारतीय काँग्रेस )-------------- | 


५ महत्पूर्ण कार्य 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने गत सितम्बर 
अधिवेशन में भूमि-समस्या पर विचार किया था। उसमें 
नीचे लिखी पांच बातों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था : 

(१) दूसरी पंचवर्षीय आयोजना सें इंगित भूमि 
सुधारों को विभिन्न राज्यों में शीघ्र कार्यान्वित किया जाए । 
काश्तकारों को आवश्यक ऋण se अन्य सुविधाए' देकर 
प्रगतिशील भूमि-सुधार, उत्पादन को घटाने के बजाय बढ़ाने 
में निश्चित रूप से सहायता देंगे | 

(२) काश्तकारों को भूधारण अथवा भूस्वामियों के 
अधिकार व मौरूसी हकों की दिशा में सुरक्षा दिलाने के 
लिए तुरन्त कारगर कदम उठाए जाने चाहिए' । जमीन को 
दुबारा वापस पाने का अधिकार इस [प्रकार नियमित होना 
चाहिए कि काश्तकार के पास अपने लिए बहुत कुछ जमीन 
बाकी बच सके | 

(३) सभी राज्यों सें भूधारण की अधिकतम सीमा 
तुरन्त निर्धारित की जानी चाहिए । स्थानीय परिस्थितियों 
के अनुसार इन आराजियों के आकार और स्वरूप में अन्तर 
होना स्वाभाविक ही है । 

(४) काश्तकारों की बेदखली और तथाकथित सजग 
“आत्म-समपंण” तुरन्त बन्द करना चाहिये | 

(४) योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार देश 
के विभिन्न भागों में लगान की उचित दुर तय की जानी 
चाहिए । 


क्या हम भारत के किसानों को यह आश्वासन दिला 
सकते हैं कि निर्धारित समय कै अन्दर यह काम कर सकेंगे 
और अपने लच्य को प्राप्त करने सें सफल होंगे ? आवश्य- 
कता इस बात की हे कि काश्तकारो के साथ निकट सम्पर्क 
हो । दूसरी पंचवर्षीय “योजना को अवधि से पूर्व भूमि- 
सुधारों को सफल बनाने से लोगों के दिमागों में एक क्रांति 
पैदा हो जाएगी । 

भूमि सुधार तो स्वीकारात्मक, ब्यापक एवं क्रियात्मक 
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चित्र का एक पहलू हे । भूमि-सुधार वह पहला कदम है 
जिससे हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के नवीकरण की प्रक्रिया 
प्रारम्भ होती हे यदि ग्राम-पंचायत, बुनियादी तालीमी 
केन्द्र और सहकारी समिति एक “शोपण रहित! तथा 
आदेश से सुक्र? गांव में अपनी जड़ पकड़ लें तो १० वर्ष 
के अन्दर ही एक नवीन सामाजिक-आर्थिक आधार की 
बुनियाद तेयार हो सकेगी । ग्राम्य जीवन का एक 
नया चित्र क्रमशः हमारी आंखों के सामने आता जा रहा 
है । नए गांव की जड देश की धरती में होंगी । वह कोड 
उलटी तस्वीर नहीं होगी, जिसका आधार किसी कल- 
कारखाने सें हो । कल-कारखाने जरूरी हे, इससे इन्कार नहीं 
है, परन्तु उसका महत्त्व दर्शाने मात्र के लिए तस्वीरको 
उलट देना जरूरी नहीं । 
सहकारी समितियां 
एक प्रश्‍न सहकारी समितियों का हे । योजना आयोग 
अर सब लोगों का स्पष्ट मत हे कि भारत की ग्राम्य 
व्यवस्था आखिरकार एक सहकारी ग्राम पर आधारित होगी । 
(1) सभी मानते हैं कि खेत की अधिकाधिक विभिन्न 
प्रक्रियाओं में सहकारिता अपनाई जानी चाहिए और साथ 
ही ऋण, सिचाई, खाद, फसल, पेदावार की बिक्री आदि 
के लिए भी सहकारी तरीके काम में लाए जाने चाहिएं | 
अतः सेवार्थं सहकारी समितियों का क्षेत्र बहुत व्यापक हे । 
(२) बिखरी भूमि को इकट्ठा कर सहकारी खेती का 
प्रयोग, खास तौर पर, नई कृषि बस्तियों और ग्रामदान सें 
प्राप्त गांवों में किया जा सकता हे | कहना न होगा कि सह- 
कारी खेती स्वेच्छा के आधार पर होनी चाहिए। और खेती 
के आकार बहुत बडे न हों, जिससे कि संयुक्र किसानों में 
निजी निकट सम्पक प्रभावपूर्ण रूप में कायम रह सके | 
(३) किसानों के दृष्टिकोण को कम व्यक्रिवादी और | 
उसे सामुदायिक भावना के प्रति अधिक सजग बनानेके | 
कै लिए भी सहकारी खेती का तरीका आवश्यक हे। क 
की कोई यु जाइश नहीं कि भारत के काश्तकारों की 
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हम एक गांव में पहुँचे । बारह घरों की ही बस्ती है । 
सभी भोपड्यां घास-फुस की थीं। एक घर गये । चार- 
पांच नन्हे-मुन्ने नंग-धड़ंग घुम रहे थे। धर के पुरुष तो 
। मजदूरी के लिए गये थे | घर में प्रायः एक मास के लिए 
पर्याप्त हो, इतनी ही मकई थी । ग्राश्रमके आचाय॑ श्री 
इन्द्रवदनभाई ने कहा कि यही घर तो यहां सबसे सुखी 
. माना गया है। 


था, क्लच SRE 


हम दूसरे घर में गये । कितना छोटा था ! न 
। ऊचाई,न चौडाई ! उस छोटी-सी झौपडी में किसी 
। तरह पलथी मार कर बेठ सके । बाजू में पड़े हुए मटकों 
की श्रोर श्री बबलभाई की नजर गयी | एक बंद था, 
दूसरे मै एक ही समय बन सके. इतनी ही मकई थी। 
हमारे साथ की बहनों ने वहां की बहनों से बातें कीं । 
पता चला कि जिसमें पानी भर कर भी रख सके, एसे 
बर्तन ही नहीं हे, तो गिलास भी केसे मिल थायेंगे। 


मुक्ति सहकारिता में ही हे । 
भारत में भूमिहीन श्रमिकों की एक बड़ी आबादी हे, 


के उस समूह के लिए भी लागू होती हे, जिसके पास पूरी 
जमीन नहीं है । मौजूदा आंकड़ों से पता चलता हे कि यह 
कुल आबादी का ४६ प्रतिशत भाग है इस तरह के लोगों 
को हम खेती और छोटे पेमाने के घरेलू धंधों के लिए केवल 
सहकारिता द्वारा ही सहायता पहुँचा सकते हैं । सहकारिता 
एक ऐसा विश्वस्त तथा एक ऐसा अचूक उपाय हे 
| बहुत-सी कमियों को दूर कर सकने की सामथ्यं है । 


ग हे एक सुसंगठित ग्राम समाज का विकास, 
पहला कदम भूमि-सुधार हे । अतः खादी 


TTT 


जो कि मुश्किल से गुजर कर पाती है। यह बात किसानों : 
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इस गरीबी को दूर करना हे 


इस घर में सात लोग थे। एक स्त्री एक ही वस्त्र 
लपेटे खड़ी थी। पूछने पर मालूम हुआ कि यही एक 
वस्त्र उसके पास है । एक महीने तक की ही मकई धर में 
थी। एक वृद्ध को छोड़ सभी पुरुष पहाड़ों पर गए थे। 
बूढ़ा लंगोटी पहने बेठा था। जन्मोपरान्त कमी वस्त्र 
का स्पर्श हुआ ही नहीं, ऐसे दीन-हीन बालक खड़े-खड़े 
नाइता कर रहे थे। नाश्ता याने भुनी हुई इमली ! बाजू 
के मटके में मकई की कांजी थी। यही था उनका रूखा- 
सूखा सुबह-शाम का भोजन ! 
कोरापुट के आदिवासियों के बीच “रानी और मांडियां' 
खाकर जीवन बिताने वालों को देखा, तो इस साबरकांठा 
में 'महुड्डा' खाकर जीने वालों से मिला हू, किन्तु श्राज 
के दृश्य ने तो व्यथित बना दिया। बेचारे जीवन का 
भार लिए क्रिसी तरह जी रहे हैं । 
-एरमणिक झवेरी (भुदान यज्ञ से) 


केवल सहायतार्थ कारवाई नही हे । उसे विकेन्द्रित क्षेत्र की 
मुख्य भुजा के रूप में, जबकि दूसरी भुजा कृषि हे, देश की 
समग्र अर्थ-ब्यवस्था में एक बड़ा भाग अदा करना है । 
गांवों की उपेक्षा 

एक जमाना था जबकि कांग्रेस भारत के गांधों की | 
उपेक्षा के लिए उस समय की सरकार की शिकायत करने. 
सें सबसे आगे रहती थी श्राज बात उल्टी है। अब हम 
गांवों की उपेक्षा कर रहे हैं । 

ग्रामदान आन्दोलन एक नया दृष्टिकोण है | यह हमारी 
सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में ब्याप्त असमानताओं के विरुद्ध 
संघर्ष मात्र नहीं है, बल्कि निजी सीमित लाभ प्राप्ति की 
प्रवृत्तियो की जड़ों तक पहुँचना है, जो आज मानव जीवन 
में अन्तर्निहित श्रेष्ठतम का विनाश करके इसके विकास को 
अवरुद्ध करती है । यह एक मूलभूत आन्दोलन हे | यह 
लोगों पर, विशेषतः निम्नतम भाग के लोगो पर महत्वपूर्ण 
प्रभाव डाल रहा है । मुख्य बात यह कि ग्रामजीवन को 


बिल्कुल एक नए सिरे से, व्यवस्थित करने का मौका देता है 1१ 
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पंजीवाद की विशिष्टतायं- ? 


To विशवम्मरनाथ पाण्डेय एम० ए० 


a CoN SS 
निजी उद्योगकी प्रेरणा शक्ति 
पूजीवाद में ऐसी कोई केन्द्रीय सत्ता नहीं होती, जो 
किसी निश्चित योजना के अनुसार विभिन्न उद्योगों सें होने 
वाले उत्पादन कार्या को नियन्त्रित कर सके तथा सामाजिक 
दृष्टिकोण से उनमें परस्पर सामंजस्य स्थापित कर सके । 
पू जीवादी उद्योग लाभ की दृष्टि से परस्पर असम्बद्ध 
अनेक उद्योगपतियों के स्वतन्त्र साहस (enterprise) 
के आधार पर चलते हैं, उनके पीछे कोई ऐसी 
नियंत्रक संस्था नहीं होती, जो विभिन्न उद्योगों में 
लगने वाले उत्पादन के साधनों की मात्रा, उत्पादित 
वस्तुओं का परिमाण, गुण का मूल्य आदि निश्चित 
करे । विभिन्न क्षेत्रों के अनेकानेक उद्योग स्वतन्त्र रूप 
से ही चलते हैं तथा पू जीवादी अर्थ तन्त्र का चक्र आदम- 
स्मिथ की अदृष्ट सत्ता’ के सूच्म इशारे पर स्वतः चलता 
रहता हे। समाज की समस्त आर्थिक क्रियाय अपनी- 
अपनी स्वतन्त्र योजना के अनुसार होती हैं और उत्पादन 
व उपभोग तथा मांग और पूर्ति में मेल एक ऐसी शक्ति 
के द्वारा स्थापित होता हे जो संवेदन शक्कि होती है। श्री 
Ho ए० साल्टर के शब्दों में 'पू'जीवादी अर्थ तन्त्र 
के प्रत्येक उद्योग स्वतन्त्र रूप से अंधिकतम 
विवेक तथा सतर्कता से चलते हैं, पर आर्थिक क्षेत्र की 
विभिन्न क्रियाओं को मिलाने का कार्य तथा एक दसरे 
से पथक रहेने चाले अनेक उद्योगपतियों के असम्बद्द 
औद्योगिक कार्यो का सामञ्जस्य वस्तुतः स्थिति ज्ञान, 
संवाद, अभ्यास और बाजार की मांग और पूर्ति के कठोर 
नियम आदि जैसी एक अगोचर शक्ति के द्वारा होता है 1 
यह सम्भव हे कि किन्हीं-किन्हीं उद्योगों में arama 
तथा चैं तिज सहयोगिताओं के रूप में यत्र तत्र कुछ एक 
प्रतिष्ठानों का कार्य एक केन्द्रीय समिति (3०276) के द्वारा 
किसी निश्चित कार्यक्रम के अनुसार होता हुआ पाया 
जाय, पर इनकी संख्या “समुद्र में प्रायद्वीप की तरह 
(अत्यन्त कम) होती है, और पू'जीवादी अर्थव्यवस्था के 
समस्त क्षेत्र की ठीक इष्टि से तो इसे केन्द्रीय सत्ता कहा 


फरवरी १८ ] 
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भी नहीं जा सकता | 


आर्थिक प्रजातन्त्र के दोष 
पू जीवाद की इस केन्द्रीय सत्ता विहीन व्यवस्था” का 
सबसे वड़ा लाभ यह हे कि इसके अन्तर्गत विविध आर्थिक 
क्रियाओं का प्रजातन्त्रीकरण हो जाता है । व्यक्रि को अपने 
इच्छानुकूल कार्या को करने तथा व्यापारिक साहस और चुनाव 
की पूण स्वतन्त्रता होती हे । औद्योगिक प्रतिष्टानों का कार्य 
स्वतंत्रतापूवंक उनके मालिकों द्वारा उन्हीं के स्वतन्त्र निर्णय 
और बाजार की स्थिति के आधार पर होता हे । किन्तु 
पू'जीवाद के इस तथाकथित ‘sofas प्रजातन्त्र का 
दुष्परिणाम यह होता है कि 

(१) पूंजीवाद का उत्पादन-कार्य बाजार से प्राप्त 
आंकड़ों के आधार पर होने के कारण गरीब और अक्रिंचन 
वर्ग की उन ग्यावश्यकताओं की पूर्ति की वस्तुओं का 
उत्पादन नहीं होता जो क्रयशक्रि के अभाव में कभी बाजार 
में अपने को प्रकट नहीं कर पातीं । इसके विपरीत अतुल 
क्रयशक्कि से सम्पन्न होने के कारण धनी वर्ग अपनी विल्ला- 
सिता और भोग की वस्तुओं की मांग बाजार में अधिक से 
अधिक परिमाण में व्यक्क करता है। इसलिये देश के 
सीमित उत्पादक साधनों का अधिक अंश धनी वर्ग के 
उपभोग ( विशेषतः उनके आराम और विलास ) की 
वस्तुओं के निर्माण में ही नियुक्क हो जाता है । इस तरह 
जहां धनियों के कुत्तों तक के लिये विटामिन गोलियां तैयार 
हो जाती हैं, गरीबों के बच्चों के लिये दूध की सस्ती 
गोलियां नहीं बनतीं । 

(२) एक ही उद्योग में अनेक स्वतन्त्र औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों के कारण उनमें गला-कट ग्रतिस्पर्दधा होती है और 
तज्जनित विज्ञापनों व प्रचारों आदि पर बहुत से साधन 
व्यथं ही खचं होते हैं, जिनका प्रयोग जनता के उपयोग के 
Ta में stage अधिक उपयोगिगा के साथ हो 
सकता था । 

(३) पू जीवाद की प्रतिस्पद्धा के कारण 
उत्पादक शनेः-शनेः बाजार से मिट जाते हैं । 


अर्थ तन्त्र में कुछ का एकाधिकार (Monopoly) स्थापित 
हो जाता हे तथा थोड़े से पू'जीपतियों के हाथ में देश की 
सम्पूर्ण आर्थिक शक्रि केन्द्रित हो जाती है और “पलूटोक्रेसी” 
नामक उस व्यवस्था का जन्म होता है, जहां शासन वस्तुतः 
थोड़े से पू जीपतियों के हाथ में होता है । 

(४) पू'जीवादी अर्थतन्त्र में पृ'जीपतियों के अल्प तथा 
मजदूरों के बृहत समाज के हित में परस्पर विरोध होता 
है । इससे उनमें संघर्ष पेंदा होता है और कभी हड़तालें 
होती हैं तो कभी नियोक्कायों की तरफ से तालेबन्दियां । 
दोनों ही स्थिति में उत्पादन का कार्य रुकता चलता है और 
। राष्ट्रीय आय की हानि होती है । 
4 (x) व्यापारिक चक्र पू'जीवादी अर्थव्यवस्था की 
' विशेषताये हैं । कुछ निश्चित वर्षों के बाद ( प्रायः प्रत्येक 
१० वर्ष बाद ) निरिचत रूप से मन्दी और तेजी की 
अवस्थाये आती रहती हें 1 


प्रबन्ध और नियन्त्रण 

पू'जीवाद की दूसरी प्रमुख विशेषता पू'जीवादी उद्योगों 
के प्रबन्ध और नियन्त्रण से सम्बन्धित हे । हम जानते हैं 
कि पू'जीवाद में उत्पादक साधनों तथा उद्योगों पर व्यक्तिगत 
अधिकार स्वामित्व और नियन्त्रण होता हे । किन्तु किसी 
ओद्योगिक प्रतिष्टान के प्रबन्ध और नियन्त्रण का श्रधिकार 
केत्रल उसका होता हे, जो उस प्रतिष्ठान से सम्बन्धित ब्याव- 
सायिक खतरों को उठाता हे । पर साहस और ब्यावसायिक 
आपद (Risk) के साथ नियन्त्रण का साहचय, श्री राबटेसन 
के शब्दों में प्‌ जीवाद के औद्योगिक कार्य पद्धति का “स्वर्ण 
सूत्र” है । इस स्वण सूत्र की आधार रूप से दो मुरू 
मान्यतायें हैं-- 

(१) खतरे (आपद्‌) के कारण ही विवेक पूर्ण ब्याव- 
सायिक निर्णय सम्भव होते हैं» और 
(२) गलत व्यावसायिक निर्णयों की आपदा को 


Le 


का प्रलोभन व हानि की आशंका 


य के पीछे जो ae भी विवेक और 


वाढी अर्थव्यवस्था में उत्पादक साधनों के नियोजन 
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सतर्कता होती है, उसके दो कारण हें लाभ का प्रलोभन 
आर हानि की आशंका । व्यावसायिक आपद का अ्रर्थ यह 
हे कि लाभ ओर हानि व्यवसायों में अनिश्चित होती 
हे । लाभ के प्रलोभन से उद्योग प्रारम्भ होते हैं किन्तु हानि 
की आशंका से उन उद्योगों का प्रबन्ध अधिकतम प्रतिभा 
और कुशलता के साथ संभाला जाता है । यही कारण है 
कि समस्त पू'जीवादी अर्थतन्त्र की दृष्टि से भले ही 
उत्पादन के साधनों का गलत वा बेकार नियोजन होता हो, 
विशेष-विशेष औद्योगिक प्रतिष्ठानों में तो उनका नियोजन 
और प्रबन्ध इतनी सतर्कता और बुद्धि से होता है, जितना 
समाजवाद में सम्भव नहीं | इसका प्रमुख कारण यइ है कि 
हानि की आशंका सदा प्रबन्धकर्ताओं की अयोग्यता एवं 
अविचारिक कार्य पद्दति तथा सुस्ती पर स्वतः नियंत्रण का 
काम करती चलती हे । हर उद्योग का मालिक बाजार की 
अनिश्चयता तथां उसके फलस्वरूप दिवालिया होने के भय 
से डरता रहता है । इसीलिये पू'जीवाद में उद्योगों का 
नियन्त्रण उन व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होता हे, जो उस 
उद्योग के आपद (खतरे) को उठाते हैं । दूसरे शब्दों में 
उद्योगों का स्वामित्व ओर नियन्त्रण आपद के साथ सम्बद्ध 
होता हे । किन्तु इस 'स्वर्ण-सूत्रः के कुछ स्पष्टीकरण 
विचारणीय हैं । यथा-- 

(१) ज्वाइ'ट स्टाक कम्पनियों में ऐसा लगता हे कि 
साहस, आपद और निमंत्रण सें पार्थक्य हे। साहस और 
तदुत्पन्न व्यावसायिक आपद सभी अ'शदारों का होता हे 
किन्तु कम्पनी का नियंत्रण एक निर्देशक समिति के हाथ में 
ही होता हे । हिस्सेदारों व अधिकारियों का नियंत्रण में कोई | 
हाथ नहीं होता । किन्तु यह बात केवल ऊपर ऊपर की 
हुई । निर्देशक हिस्सेदारों के ही प्रतिनिधि होते हैं, इस 
तरह निर्देशकों के अतिरिक्त अ'शदारों का भी हाथ नियंत्रण 
सें, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से, होता ही हे । इसके अतिरिक्त ' 
थे निर्देशक जिनके हाथ में कम्पनी का नियंत्रण होता हे 
अन्य अ'शदारों की तरह ही साहसिक तथा व्यावसायिक । 
आपद्‌ को उठाने वाले होते हैं| इसलिये कि उनका 
हिताहित अन्य अशीदारों के हिताहित से भिन्न नहीं | 
होता, उनके हाथ में अन्य अ शीदार निश्चिन्त भाव से | , 
अपने नियंत्रण का अधिकार सौंप देते हैं, जो काये संचा | 


[ सग्पदा 
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लन को सुविधा प्रदान करता है । इस तरह ज्वाह ट स्टाक 
कम्पनी का प्रबन्ध ऊपर से पूजीवाद के स्वर्ण सूत्र का 
जितना अपवाद मालूम पड़ता हे, उतना नहीं हे । 

(२) द्वितीयतः इन्स्योरेन्स कम्पनियां, सट्टे बाज तथा 
रुपया उधार देने वाले बॅक आदि कतिपय उद्योगों के 
व्यावसायिक-आपद का कुछ अश ग्रहण करते हैं, किन्तु 
उनका उन उद्योगों के नियंत्रण में कोई अधिकार नहीं 
होता । स्वर्ण सूत्र के इस अपवाद को तीन दृष्टियों से 
देखना चाहिवे। 

(क) प्रथमतः ये बाहर से खतरा उठाने वाले व्यक्ति व 
संस्थाय अपने खतरे को कुछ इस प्रकार प्रतिवन्धित कर 
देती हें कि उनका खतरा नहीं के बराबर हो जाता हे | (@) 
दूसरे, इनके खतरे उन उद्योगों के मुख्य व्यवसाय सम्बन्धी 
खतरे नहीं होते और जितने अश में,इनके खतरे का 
सम्बन्ध कम्पनी के प्रबन्ध के साथ होता हे, उतने अ'श में 
इन्हें नियंत्रण का भी अधिकार मिलता हे। (ग) तृतीयतः 
यह बहुत महत्वपूर्ण बात हे कि ये इन्स्योरेन्स कम्पनियां 
तथा बैंक आदि अपने प्रासंगिक खतरे का पुरस्कार पाते हैं 
जो सम्बन्धित उद्योग की लाभ हानि से स्वतन्त्र होता है । 
अतः माना जा सकता हे कि इनका खतरा स्वयं एक 
व्यवसाय हे, जिसके नियंत्रण का भी अधिकार पुरा इन्हीं के 
हाथों में होता हे । 

अतः पू. जीवाद के स्वणं-सूत्र का कोई व्यतिक्रम हम 
यहां भी नहीं पाते । र 

मजदूर व उद्योग का नियंत्रण 

(३) तीसरा उदाहरण मजदूर वर्ग का है जो विभिन्न 
उद्योगों में नियुक्त होकर प्रचुर आपद तो उठाता है किन्तु 
उनके प्रबन्ध और नियंत्रण में उसका कुछ भी हाथ नहीं 
होता । सम्बन्धित उद्योगों से उत्पन्न होने वाले मजदूरवर्ग 
के आपद तीन प्रकार से पैदा हो सकते हैं । (क) यदि उन 
उद्योगों का प्रबन्ध अयोग्यता और अकुशलतापुर्वक हो; 
(ख) यदि मांग में परिवर्तत अथवा विज्ञान की प्रगति के 
कारण उत्पादित वस्तुएं समय के प्रतिकूल व अरुचिकर अथवा 


घटित प्रकार का हो । (ग) यदि व्यापार चक्र का मन्दी _ 


| =o : आ जाय | इन तीनों अवस्थाओं में मजदरों को-बेकार 
हो जाना पडेगा । मजदूरों के आपद का पहला “कर्ण उन्हे 


फरवरी” ४८ ] 


लाख रुपयों के डूब जाने के आपद से अधिक भयंकर | 
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उद्योगों के प्रबन्ध में हाथ दिलाने कै लिये पर्याप्त नहीं है । 
मजदूर किसी भी डूबते उद्योग को छोड़कर अपेक्षाकृत 
अधिक आसानी के साथ अन्य उद्योगो में जा सकते हैं, 
किन्तु पू जीपति ऐसा नहीं कर सकता । वह उतनी आसानी 
के साथ अपनी सभी पू'जी को एक उद्योग से हटाकर दूसरे 
में नहीं नियुक्त कर सकता । अस्तु, उसे तो sad जहाज के 
साथ स्वयं ढुबना होता हे । पर मजदूर डुबत जहाज को 
छोड़ सकता हे । अतः जहाज के साथ स्वयं डबने वाले 
कॅप्टन की अपेक्षा आपदकाल में भागने में समर्थ मजदरवर्ग 
के हाथ में जहाज का हृ जिन साँपना युक्रिसंगत नहीं हे । 
मजदूरों के आपद के दूसरे कारण के लिये उत्तरदायी उद्योगों 
के प्रबन्धकर्ता नहीं अपितु समाज और विज्ञान है । और 
यह नितांत संदिग्ध हे कि मजदूरों के प्रबन्ध में हाथ दे 
देने मात्र से मांग अथवा वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से उत्पा- 
दित वस्तुयें कभी नहीं पिछडेंगी । इसी प्रकार मजदूरों के 
खतरे का तीसरा कारण व्यापार चक्र से सम्वन्धित है । 
किन्तु ब्यापार चक्र के कारण कुछ इतने रहस्यपूर्ण व अज्ञात 
कि उनका निराकरण प्रबन्ध में मजदूरों के हाथ हो जाने 
मात्र से कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार मजदरों के 
व्यावसायिक आपद के तोनों कारणों में से कोई भी ऐसा 
नहीं हे, जो तर्क के बल पर उन्हे प्रबन्ध का अंशदार बना 
सके । अतः पू'जीवाद का स्वर्ण-सूत्र यहाँ भी विरूप नहीं 
होता । 
किन्तु इस सम्बन्ध में एक और विचारणीय बात है । 
आजकल उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों को भी अ'शदार 
बनाने का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसे इतनी 
आसानी से,केवल ऊपरी तक के आधार पर एक ओर नहीं 
हटा दिया जा सकता । व्यावहारिक दृष्टि से भी समस्या पर 
विचार करना होगा | उद्योगों के दबने से मजदरो के जीवन- 
यापन का सहारा हट जाता हेर फिर उतना आसान नहीं 
होता कि उनकी नियुक्ति अन्य उद्योगों में तत्काल हो जाय 
क्योंकि श्रम की गतिशीलता में अनेक बाधायं होती हा 
इस तरह मजदूरों का आपद पू'जीपतियों के केवल कुछ 


हत्या aR 


हे कि उन्हें उद्योगों का समान शुभ 


व प्रबन्ध सें हिस्सा दिया जाय । | 
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देश मं उद्योग-धन्धा का तेजी से विकास 


सन्‌ १६४७ सें उद्योग धंधों के विकास की गति और 
. भी तेज हुई है । औद्योगिक उत्पादन का साधारण सूचक 
| अंक जो १६६६ में १३३ था, इस वर्ष के पहले नो महीनों 
' मेंहीबढ़कर १४८.८ हो गया । यद्यपि इस वर्ष विदेशी- 
Gal की बड़ी किल्लत रही, फिर भी यह उल्लेखयोग्य है 
कि इस साल उन उद्योगों में भी उत्पादन कम नहीं हुआ, 
जो अपना बहुत सा कच्चा माल व अन्य सामग्री विदेशों से 
मंगाते हैं । इस साल भारी उद्योगों में तो अधिक उत्पादन 
हुआ ही, इ'जीनियरी और मशीनरी जैसे नये उद्योगों में भी 
पिछले साल से अधिक उत्पादन हुआ । जनता के व्यवहार 
की वस्तुए भी पहले से अधिक मात्रा में तैयार हुई । 
इस साल अनेक नये किस्म की वस्तुएं तैयार की गयीं। 
इनमें मशीनी औजार जैसे--चक्की, खराद मशीन, पानी 
की शक्ति से चालित सतह कूटने की मशीन, सिलाई-मशीन 
की सुड्यां, इ जेक्शन लगाने की सुइयां, डिजेल सड़क-इ जन 
मोटर गाडियो के क्लच ब्रेक, प्लास्टिक का कच्चा माल 
रासायनिक carta आदि शामिल हैं । 
भारी मशीनें विदेशों से आती हैं, परन्तु इस साल 
विदेशी-सुद्रा की विशेष कठिनाई थी । इसलिए विदेशी 
फर्मो से यह बंदोबस्त किया गया कि उनके दिये माल की 
कीमत बाद में चुकायी जाएगी । सन्‌ १३५७ के ११ 


एक दूसरे दृष्टिकोण से यह बात स्वयं प जीपतियों के हित 
भी हे | यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि मजदूरों को 
प्रबन्ध सें भाग दे देने मात्र से व्यापार चक्र की मन्दी की 
आशंका सदा के लिये जाती रहेगी, पर इतना अवश्य कहा 
जा सकता हे कि असन्तुष्ट मजदूर वर्ग उद्योगों के समच 
एक संक्रान्ति (Crisis) उत्पन्न कर सकते हैं, हड़तालों 
को अधिक भयंकर और दीर्घं बना सकते हैं तथा “कम 


को लगातार आघात पहुँचा सकते हैं। थे सब 
| प्रचुर अश सें दूर हो जायेंगी, यदि उन्हें भी 
| समकक्त शुभचिन्तक और अशीदार वना 
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महीनों में, ८९५ ऐसी औद्योगिक योजनाए' स्वीकार की 
गयीं, जिनमें बाहर से मंगाये यंत्रादि का दाम बाद सें चुकाने 
का समझोता हुआ । 

इस प्रकार इस वर्ष भें लगभग ४२ करोड़ ४८ लाख 
रु० की ऐसी यंत्र सामग्री विदेशों से खरीदी गयी, जिसका 
दामं बाद में चुकाया जाएगा । इस व्यवस्था से सीमेंट, 
चीनी, सूती वस्त्र, रसायन, तापसह भट्टियां और इ'जी- 
नियरी उद्योगों ने लाभ उठाया । विंलम्बित भुगतान के 
अलावा इस वर्ष लगभग ८ करोड़ २० की विदेशी पूजी 
भी भारतीय उद्योगों सें लगायी गयी । 

सावेजनिंक क्षेत्र में उवेरक कारखाने, कोयला खानों 
आर भारी मशीनों के कारखाने कै लिए भी बिलम्बित 
भुगतान के अंतगेत सामान मंगाया गया। इसके अलावा 
इस साल सोवियत रूस के साथ एक समझौता हुआ, 
जिससे भारी मशीनों तथा अन्य चीजों को पांच बडी 
योजनाओं के लिए रूस से ५० करोड़ रूबल उधार लिया 
गया । इसो साल बाद में कीमत चुकाने के वादे पर “नंगल 
उवेरक ओर भारी पानी योजना? के लिये भी विदेशी फर्मो 
को तीन बड़े ठेके दिये गये । 

इस्पात के नये कारखाने 

राउरकेला और भिलाई के इस्पात कारखानों के निर्माण 
की प्रगति इस वषे अच्छी रही । निजी चेत्र में भी दो बड़े 
कारखानों के विस्तार का काम संतोषजनक रहा | आशा है 
कि सन्‌ १8१८ में इस्पात उद्योग के विस्तार का कम से 
कम पहला चरण तो पुरा हो ही जाएगा | सिंदरी के उवे- 
रक कारखाने के विस्तार का काम भी आगे बढ़ा । 

१३४७ में भारी मशीनों के कारखाने की स्थापना का 
प्रारम्भिक अध्याय पूरा किया गया । इससे अब देश में , 
इस्पात और भारी रसायन कारखाने के मुख्य यंत्र बनने | 
लगेंगे | 

अधिक लोगों को रोजगार | 
उद्योगों का उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ इनमें अधिक 
कर्मचारियों को काम मिला | उदाहरणाथ, १३४७ में सूती | 
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कपड़ों के कारखानों में पिछले वषे की अपेक्षा १४,००० 
मजदूर, साइकिल उद्योग में २,०००, मोटर उद्योग में 
१,३५०; बिजली, इ जीनियरी उद्योगों में १,०००, 
सीमेंट में ५००, रेयन में २,०००, मशीनी तथा साधारण 
इ'जीनियरी उद्योगों सें ४,४०० अधिक व्यक्ति काम कर 
रहे थे । 

१३५७ सें इन उद्योगों में पिछले aq के मुकाबले 
उत्पादन भी अधिक हुआ | इस साल ५% लाख टन 
सीमेंट बनी । यह पिछले साल के उत्पादन से १ लाख ७ 
हजार टन अधिक हे। इस साल ४ करोड़ २३ लाख ४० 
हजार टन कोयला खानों से निकाला गया, जबकि पिछले 
साल ३ करोड़ ३४ लाख २० हजार टन निकाला गया था। 
पिछले साल 1३,५१६,००० टन इस्पात तैयार किया गया | 
इस साल यह बढ़कर १३,४२,००० टन हो गया | 

अनुमान है कि देश की कपड़ा मिलों में लगभग १ 
अरब, ३२ करोड़ ७० लाख गज कपड़ा बनाया गया, 
जबकि पिछले वषे १ अरब ३० करोड़ ७० लाख गज 

पड़ा बनाया गया था । यह वृद्धि बहुत नहीं हे, परन्तु 
इस साल कपड़ा बाजार की Het को देखते हुए यह महत्त्व- 
पूणं है । इस साल सूत का उत्पादन १० करोड़ ३० लाख 
अधिक हुआ, यानी कुल उत्पादन १ अरब ७७ करोड़ 

४० लाख पौंड gar । 

उपभोग्य वस्तुए' बनाने वाले उद्योगों की प्रगति और 
भौ अधिक रही । मसलन इस साल = लाख साइकिलें 
बनीं । ये पूरी यहीं बनायी गयीं। पिछले साल से 
यह संख्या १ लाख ३६ हजार अधिक सिलाई की 
मशीन भी पिछले साल से ५०,००० अधिक बनीं । 
अनुमान हे कि इस साल सिलाई की कुल १ लाख ८ 
हजार मशीनें बनीं । दाढ़ी बनाने का ब्लेड हर रोज के 
इस्तेमाल की वस्तु है। इस साल इसका उत्पादन २६ 
करोड़ ko लाख से बढ़कर ३६ करोड़ ४० लाख हो गया । 
मोटरगाड़ियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई । इस साल 
लगभग ३३,४०० मोटर गाड़ियां बनायी गयीं। पिंछुले 
साल ३२,१३८ बनी थों। 

१३४७ सं १ लाख ८४ हजार रेडियो सेट, पिछले 
साल से ३४ हजार अधिक daw किये गये। बिजली के 
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पंखों के उत्पादन में भी xo प्रतिशत की वृद्धि हुई, और 
कुल % लाख १३ हजार पंखे बनाये गये। इस साल 
बिजली की बत्तियों का उत्पादन २ करोड़ ३८ लाख ५० 
हजार से बढ़कर ३ करोड़ ३० लाख हो गया। बिजली 
की प्रकाश-नलियों का उत्पादन भी ८ लाख 5१ हजार सें 
१० लाख हो गया। 

साबुन (1 लाख ५% हजार टन), सिगरेट (२७ 
अरब), कागज (२ लाख १० हजार टन) और पंसिलों 
(७ लाख ६० हजार ग्रू स) का उत्पादन भी बढ़ा । - 

अधिक मशीनें 

मशीनी औजार तथा यन्त्रों का उत्पादन सबसे अधिक 
बढ़ा । मशीनी ओऔजारों का उत्पादन दुगुने से भी अधिक 
हुआ और इनका मूल्य २ करोड़ २० लाख रु० MI 
1३४६ में करीब ३० लाख रु० की पटसन मशीनें बनीं 
थीं । इस साल लगभग १ करोड़ ४ लाख ₹० की बनीं । 

१३१७ में ११,४०० डिजेल इ'जन बनाये गये, जब 
कि fae साल केवल १२,०१४ इ'जन बनाये गये थे | 
इस साल बिजली के पम्प भी अधिक बने । पिछले साल 
कुल ४७,००० पम्प बने थे । इस साल ६०,००० बने । 
इस साल ४ लाख ४० हजार अश्व शाक्रि की मोटर बनीं | 
यह पिछले साल के उत्पादन से २१ प्रतिशत अधिक हे । 
बिजलीं के ट्रान्सफार्मरों का उत्पादन 1२ लाख किलोवाट 
रहा, जो पिछले वर्ष के उत्पादन से ३० प्रतिशत से भी 
अधिक हे। 

१९१७ सें ७,२२८ टन अलसुनियम तैयार हुआ । 
१३५६ से यह १२०० टन अधिक था। तांबे और सीसे 
के उत्पादन में भी वृद्धि हुई । बाहर से आने वाले कच्चे 
माल की कमी के कारण अंजन का उत्पादन कुछ घटा । 

रसायनों में सोडा एश, कास्टिक सोडा, गंधक का 
तेजाब, सुपर फास्फेट और क्लोरीन का उत्पादन काफी 

( शेष पृष्ट १०३ पर ) 
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राष्ट्र को उद्बोधन 
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विदेशी पत्रों के कुछ आलोचकों ने लिखा हे कि भारत का 
प्रधानमंत्री इस पशोपेश सें है कि भारत की तटस्थता की नीति 
पर कायम रा एए और विदेशी सहायता त्याग दी जाए या 
तटस्थता नीति दी जाए और सद्दायता स्वीकार की जाए । 
में समस्त संसार को कहना चाहता हैँ कि भारत धमकी, 
दबाव या रूहायता के प्रलोभन से अपनी नीति में परिवर्तन न 
करेगा | यदि हमें कोई ऋण देना नहीं चाहता हेतो वह अपना 
रुपया अपने पास रखे । हमारी रचना ऐसी नहीं हुई है कि हम 
धमकी से अपनी नीति बदल दें । कुछ समय से हमारा 
ध्यान कुछ बंट गया है और हम सहायता के लिए दूसरे देशों की 
ओर देखने लगे हैं । यह ख्याल पैदा हो गया मालूम द्वोता हे कि 
हम बाहरी सहायता के विना सफल नहीं हो सकते | यह कोई 
अच्छा ख्याल नहीं हे । 
हम अपनी खाद्य-समस्या को हल करने के लिए प्रभावकारी 
कदम उठा कर भारत की शक्ल ही बदल सकते हें । हमें इसके 
लिए विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहना है । हमने अब तक 
भय या धमकी से कभी अपनी नीति नहीं वदली । हम विदेशी 
सहायता बिना काम चला लगे, पर झुकेंगे नहीं । हम युद्ध के भय 
या कर्ज न मिलने की धमकी से थ्यपनी नीति कदापि नहीं बदल 
सकते । हमें कठोर परिश्रम करके ही समाजवाद की aie निश्चिन 
कदम उठाने हैं । 
यह ठीक है कि विदेशी सुद्धा की कठिनता से कई समस्याए' 


पैदा हो गई हें । हमें ह gs: भो 
पंदा हो गई हैं । हमें अनाज और रक्ता सम्बन्धी चीजों के आयात पर खर्च करना पड़ता हे जिसकी पहले व्यवस्था | 


नहीं की गई थी । यद्द ठीक हे कि हमसे 


तेजी में थे । 
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कुछ गलतियां भी हुई परन्तु इसका कारण यह था कि हम आगे बढ़ने की . 
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हमारी गौरवशाली पंचवर्षीय योजना और 
कार्यनीति में कुछ दोष ऐसे अवश्य हे, जिनके 
कारण हम प्रभिलाषित फल नहीं पा रहे। 
उन्हीं का निर्देश करते हुए देश के महान्‌ भ्र्थं- 
शास्त्री और प्रमुख उद्योगपति श्री ए. डी. श्रां 
पे ने कुछ विचारणीय सुझाव उपस्थित किये है । 


| सुन्दर, परन्तु ग्रडियल घोड़ा 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक विशेष दशन पर झाधा- 
रित हे जिसका नाम है समाजवादी ढंग की समाज-रचना । 
सुके विश्वास है, अब तक, योजकों तथा उनके समर्थकों को 
छानुभव हो गया होगा कि यदद दशन उस घोड़े के समान 
है, जो घुड़साल में अति सुन्दर लगता है, किन्तु यात्रा में 
झड्यिल रट्ट. सिद्ध होता हे । हमारे जेसे देश में आवश्यक 
साधनों और सुविधाओं का विचार किए बिना कोई योजना 
बनाना एक ऐसा अधूरा और अयथार्थवादी प्रयास हे। योजना 
अनेक अवस्थां में छिन्न-विछिन्न हो गई है । इन कारणों 
में से अनेक को पहले ही देखा जा सकता था तथा अनेक को 
सरलतापूर्वेक टाला जा सकता A | उदाहरणार्थ, बाह्य प्रसाधनों 
तथा आन्तरिक प्रसाधनों का अनुमान इतना अधिक काढप- 
निक था कि उसे किसी परिस्थिति में क्रियात्मक रूप प्रदान 
नहीं किया जा सकता | 
एक दूसरे से सम्बद्ध निर्धारित ल्या के बीच एक- 
सूत्रता कम थी और इसलिए योजना और विकास का रूप 
असन्तुलित होना स्वाभाविक था | विभिन्न अंगों के आपसी 
सम्बन्धो का विचार किए बिना प्राथमिकताएं प्रदान की 
गई । यह बात नहीं समझी गाइ कि . कारखानों और 
बस्तियों, atat और जहाज के कारखानों के निर्माण केवल 
तिथि निश्चित कर देने से नहीं दो सकते, उसके लिए सीमेंट 
आर इस्पात जैसी वस्तुओं का भण्डार भी चाहिए । याता- 
साधनों का विकास किये बिना उद्योग के ऊंचे लक्ष्य 
निर्धारित कर लिये गये । संक्षेप में, द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना कै प्रारम्भ हुए १८ महीने भी न बीते थे कि यह 
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प्रारम्भ में योजना की आलोचनाओं का यह BE कर 
उत्तर दिया गया कि योजना लचीली है और प्रतिवर्ष उस 
पर विचार किया जाता रहेगा । कुछ भी हो, यह सिद्ध हो 
गया कि प्रति वर्ष परीक्षा की बात अव्यावहारिक है । आप 
ऐसी योजनाए' हाथ में लेते हें जिनके पूर्ण होने में दो, तीन 
या पांच वष लगेंगे, श्राप इन योजनाओं के आधार पर 
देश और विदेश में वायदे पूरे करने का आश्वासन देते हैं 
तब प्रतिवर्ष योजना को आगे चालू रखने न रखने पर विचार 
करने का कोई अर्थ ही नहीं हे। जो वायदे किए गए हैं, वे 
इस प्रकार के हैं कि उनको पूरा न करने से नैतिक पतन तो 
होगा ही, seats महंगा भी सिद्ध होगा | 


योजना के तत्व 

आवश्यकता आविष्कार की जननी हैं, और इसलिए 
योजक ने एक नवीन कल्पना खोज निकाली है जिसे कहा 
जाता है “योजना के तत्व? (Core of the plan) | द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के मूल रूप में इसका कहीं नाम नहीं 
है । अभी तक “योजना के तत्व? की व्याख्या नहीं की गई है 
और इससे पूर्व उसकी ब्याख्या हो, उसे और भी आकर्षक 
नाम दे दिया गया हे, “योजना के मूल तत्व? (Hard core 
of the plan) । जिन अधिकारियों पर योजना को कार्या 
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में बुरी तरह असफल रहे हैं । अनिश्चित और लचर परि- 
भाषाओं के द्वारा संदिग्ध वातावरण का निर्माण हो रहा है, 
जिसके कारण देश में निरुत्साह की भावना ast घर किए 
जा रही है । किसी भी राष्ट्र की किसी योजना के लिए सबसे 
अधिक घातक वस्तु यदि कोई है तो यह कि उस राष्ट्र के 
जनमानस सें यह प्रश्न वना रहे कि आगे क्या होगा। 
लोगों ने तो इस बात पर भी संदेह ब्यक़् करना शुरू कर दिया 
है कि सरकार के कर्णंधारों को अपनी स्थिति का भी ज्ञान 
है अथवा नहीं । अभी हाल में वित्तमंत्री ने संसद्‌ में कहा 
था कि वह यह स्पष्ट करने की स्थिति सें नहीं कि आगामी 
बजट के काल तक योजना केसा रूप धारण कर लेगी । 
लोगों का पूछना स्वाभाविक है कि इस बीच क्या होगा ? 
x x x 
हमारी साख 

विदेशी मुद्रा के प्रश्न को ही ले लीजिए । ३० नवम्बर 
१९९६ को हमारी शेष विदेशी मुद्रा का परिमाण ३६ 
करोड़ रुपया था । इस वर्ष २६ नवम्बर को यदि हम 
अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक कोष से प्राप्त हुए ९९ करोड़ रुपए के 
कर्ज को छोड़ दें तो, हमारी विदेशी-मुद्रा का परिणाम घट 
कर जनवरी ४८ के दूसरे सप्ताह में केवल १३८ करोड़ 
रुपया रह गया । १६४६ में जिस लापरवाही के साथ लाइ- 
aa दिए गए, उसके कारण देश में भीषण संकट उपस्थित 
हो गया है । आगामी ५८ महीनों में हमारी न्यूनतम झाव- 
श्यकताएं ही इतनी भारी हैं कि यह गंभीर समस्या उत्पन्न 
हो गई हे कि उन्हें केसे पूरा किया जा सकेगा। इसके 
साथ, आज तक यह कभी नहीं बताया गया कि ये लाइसेंस 
किस नियम के अनुसार और किस आधार पर दिए गए 
ओर ऐसा भी कोई यंत्र हे अथवा नहीं, जो सरकार को 
समय समय पर अथवा किसी एक निश्चित समय पर 
बताता रहे कि देशमें कितने लाइसेंस प्रदान किए जा चुके 
हें। किसी न किसी ने इस मामले में गोलमाल थवश्य 
किया है । आज भी यह नहीं बताया जा रहा कि १६५६ 
तथा चालू वर्ष में कितने लाइसेंस दिए जा चुके हैं । ah 
कृत आंकड़े न होने के कारण किए गए वायदों फे सम्बन्ध 
में भिन्न-भिन्न प्रकार फे अनुमान किये जा रहे हें । कहीं- 
कहीं उन्हें ८०० से १००० करोड़ रुपए तक कूता जा रहा 
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है । ये हैं हमारे वास्तविक वायदे । ईश्वर ही जानता है कि 
इम वास्तविक प्रसाधनों और अपने कुल वायदों के बीच 
विद्यमान अन्तर की पूर्ति किस प्रकार करेंगे । 
x x > 

देर ही क्‍यों न हुईं हो, एक बात अ्रवश्य हुई हे कि 
वास्तविक स्थिति का सामना करने के लिए अधिकारी वर्ग 
Wa सजग हुआ है और उसने श्रपने प्रसाधनों को बढ़ाने 
ओर बर्बादी को रोकने के प्रयास प्रारम्भ कर दिए हैं । 
आयात-नीतिसें अव विद्यमान स्थिति का सामना करने के 
लिए कठोर प्रयास किए जाने लगे हैं । मुझे पता नहीं कि 
जनता को कहां तक ज्ञात हे कि हमारे सामने विदेशों में 
स्वदेश की साख व प्रतिष्ठा को बनाये रखने की भीषण 
समस्या उपस्थित द्वो गई हे। अब तक भारत ने सब 
दायित्वों को पूरा करके अपनी एक श्रेष्ठ साख जमाई हे । 
उसने सब देनदारियां अन्तर्राष्ट्रीय या विदेशी बाजारों में 
ठीक समय फुर्ती के साथ अदा की हैं । यद्यपि भीषण 
स्थिति उपस्थित हो गई हे, तथापि देश के प्रत्येक देश- 
अक्क नागरिक का कतंब्य हे कि वह किसी भी कीमत पर 
सरकार की सद्दायता करे, जिससे यहद प्रमाणित हो सके कि 
भारत Sat भी अपने वायदे पूरा करता रहेगा | 

उन लाइसेंसों को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए, 
जिनका प्रयोग गत छुः महीनों में नहीं किया जा सका हे । 
आज भी लाइसेसों का लेन-देन चल रहा हे। अ्रभी कुछ 
ही दिन हुए हैं, मुझे एक आयातक व्यापारी का पत्र मिला हे 
कि जमन सिलवर प्लेटिड वेयर और रोसेन्थल क्राकरी का 
बढ़िया सामान श्राया है । यह संभवतः १३४६ के लाइसेंस 
के आधीन आया होगा । यदि यह सामान नहीं आता तो 
देश के आर्थिक विकास में रत्ती भर भी बाधा न आती | 

यह संभव हे कि आयात लाइसेसों में अत्यधिक कमी 
करने के कारण न केवल भावी विस्तार-योजनाओं में ही 
बाधा उपस्थित होगी, अपितु विद्यमान उद्योगों के निर्धारित 
उत्पादन में भी कमी हो । परन्तु यह एक भीषण संकट- 
काल है और ऐसे समय में हमें ओद्योगिक गतिविधियों में 
कुछ शिथिल गति को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहना 
चाहिए, लेकिन दूसरी झोर, उस स्थिति का सामना करना 
असंभव होगा, जबकि भारत विदेशों सें पने . दायित्व को 


पूर्ण नहीं कर सकेगा और अपनी प्रतिष्ठा को पूर्णरूप से 
सुरक्षित नहीं रख सकेगा । 
x 


x x 


| निर्यात को प्रोत्साहन 
a यह एक भीषण ग्राप्मप्रवंचना होगी कि विदेशी-मुद्राकी 
| कमी थोडे समय के लिए हे । यदि देश को भविष्य में 
विक्रास करना है और भावी पीढ़ियों को इस विकास-क्रम 
को जारी रखना है तो हमारे सामने आगामी अनेक वर्षों 
तक विदेशी मुद्रा की कमी सु'ह बाए खड़ी रहेगी और 
उसका एकमात्र हल यही है कि देश में एक ऐसे वातावरण 
का निर्माण किया जाय, जिसके कारण विदेशी पूजी 
आकर्षित हो सके । केवल निर्यात के सहारे विदेशी-सुद्रा 
“की आवश्यकता की पूर्ति की सम्भावना नहीं दीखती । 
(निर्यात योग्य वस्तुएं बहुत थोडी हैं और जो हैं भी, उनका 
'झन्तर्राषट्रीय बाजार बहुत प्रतिस्पर्धात्मक है । कुछ भी हो, 
हमारे निर्यात की स्थिति के सुधारने में पर्याप्त ` समय 
"लगेगा । 
निर्यात साधनों को बढ़ाने का एक सवे प्रमुख साधन 
हो सकता है बडे पेमाने पर भारत की यात्रा के लिए विदे- 
शियों को आकर्षित करना । मेरा विश्वास है कि ११ से 
२० करोड़ रुपए के व्यय से, यह देश इस योग्य हो जायगा 
कि विदेशी लोग यहां की यात्रा के लिए आएं, जिससे प्रति- 
ay १० करोड़ रुपए से अधिक की 'विदेशी-सुद्रा और प्राप्त 
हो सकेगी । 
विदेशी पू'जी का आकर्षण 
विदेशी-मुद्रा के संकट को दूर करने के लिए, आवश्यक 
है, हम विदेशी पूंजी को आकर्षित करने लायक वातावरण 
का निर्माण करें । जो व्यवसायी अभी हाल में अमरीका 
' की यात्रा करके आये हैं, उन्होंने विश्‍वास व्यक्त किया है 
कि यदि हम उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सके तो 
| विदेशी पूजो भारत आ सकेगी । जब तक हम विदेशी पू'जी 
| “जगाने वालों को प्रलोभन नही दिखाते तब तक हमें विदेशी 
ae Gs गी. प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल सकती । कर 
: अनिवार्यं जमा, कम्पनियों पर भी सम्पत्ति कर 
आदि को बदलना होगा | अनिवार्य जमा की पद्धति शायंद 
व्यवहार में इतनी कठोर न हो; पर इसकाः मनो वैज्ञानिक, 
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प्रभाव बहुत बुरा होता है । सरकार को भी इसमें कह 
परिवर्तन करने पड़े हैं ओर २ करोड़ to से अधिक प्राप्त 
नहीं हो सका । नये बजट सें १०० करोड़ Go के नये कर 
लगाये गए हैं, किन्तु यह समस्त राशि तो बढे हुए सैनिक 
ब्यय तथा सरकारी कर्मचारियों की नड सांग की पूर्ति में ही 
खर्च हो जायगी । 
+ + + 
आन्तरिक खोत. 

बिदेशी-मुद्रा के संकट के अलावा, हमारे समच निरन्तर 
बढ़ती हुईं आंतरिक प्रसाधनों की समस्या भी उपस्थित हे । 
आन्तरिक प्रसाधनों की समस्या निजी और सार्वजनिक 
दोनों क्षेत्र को प्रभावित करती हे । सरकार को अपने अजु 
मान से कहीं बहुत कम सफलता सार्वजनिक ऋण तथा 
अल्पबचत योजना के क्षेत्र में प्राप्त हो सकी है । इतने 
टेक्स बढ़ा दिये गये हैं, और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 
अधिक बचत की आशा भी नहीं की जा सकती । रुपये 
का बाजार बहत तंग है । वहत सी सुती मिलें रुपया 
बाजार सें न मिलने से बन्द हो रही हें । रुपया लगाने में 
जनता का विश्वास ही जाता रहा है । श्री नन्दा ने बचत- 
आन्दोलन में असफलता की चर्चा करते हुए कहा हे कि 
इस कारण योजना पर होने वाले व्यय को ४,८०० करोड़ 
रुपये तक ही सीमित करना होगा । सेरी नम्र सम्मति से 
आगामी तीन वर्षों तक हमारी गतिविधियों पर रहने वाले 
नियंत्रण के कारण उत्पन्न परिस्थिति और वतेमान स्थिति 
को रखते हुए इतना व्यय करना देश की आशिक स्थिति 
के लिए संकट को निमंत्रण देना होगा । यदि हमें निम्न 
(स्तर का भी निजी आर्थिक जीवन स्वस्थ रखना है, तो 
इतना भारी व्यय किसी भी प्रकार व्यावहारिक नहीं । किसी 
'देश का विकास एक सतत चलने वाली क्रिया है और किसी 
भी बाह्य शक्ति के प्रयोग का परिणाम होगा . ऐसी 
प्रतिशक्ति उत्पन्न करना जो हमें विकास के माग पर अग्नसर | 
करने की बजाय पीछे ढकेल देगी । 

+ + + 
जनता का कत्त व्य 

ऐसे समय जब कि आयात में कटौती किया जाना 
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१६७०-८९ 


१६६०-६१ भें संभावित उत्पादन ८ करोड़ टन 


नए टाष्टि कोणसे अन्न समस्या 


हश वाय-उत्पादन में निरन्तर ate 


में ₹ करोड़ टन उत्पादन 


१९९९ २९६ सें ६॥ करोड़ टन 


श्रन्न का उत्पादन फिर एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। 
एक वर्ष से कुछ अधिक पूर्व हम ने सोचा था कि अब 
मुसीबत टल गई है। हम ऐसे आशावादी बन गए थे 
तथा सब जगह यही बात चल रही थी कि अब विदेशों 
को खाद्य अन्नों का निर्यात किया करेंगे, विशेषकर चीनी 
का । लेकिन यह गलत सिद्ध हुआ । गत वर्षं वर्षा न 
होने के कारण वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगई । जब तक 
परमात्मा प्रति वर्ष दया न करे, इतने बड़े विशाल देश के 
Seat कहीं न कहीं फसलें सूख ही जाती हें । 
हमने तीन दिशाओं से अन्न समस्या को हल करने 
की कोशिश की । (१) सिंचाई योजना द्वारा (२) अधिक 
ra उपजाओ? आन्दोलन द्वारा (३) कृषि उत्पादन के 
नये तरीकों द्वारा । नए मार्गों का अनुसरण तथा भूमि 
सुधार अन्य विशेष प्रयत्न थे । यही ठीक समय हे कि हम 
। तीनों तेत्रो के परिणामों का मूल्यांकन करें । 
, मेरा विचार है, बढी २ योजनाओं को 
| स्वाभाविक त्रुटि के कारण ही नुकसान उठाना पढ़ा | 
नियमित रूप से तयार नहीं हुई थीं। 
ती बांध योजनाए' पूर्ण तो emg थीं, लेकिन 
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हमारी बडी बड़ी बाँध यौजनाएं भी अ्रन्न संकट 
को दूर नहीं कर पा रहीं ? क्‍यों ? योजना 
की कुछ बड़ी कमियों की श्रोर विद्वान्‌ लेखक 
ने देश का ध्यान खींचा है । 


मैदान साफ न करने, नहरें पूरी तरह से न खुदने तथ 

जमीन का बंटवारा ठीक न होने के कारण पानी का उपयोग 

नहीं किया गया | तु गभद्रा ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। | | 
किसान पैसा प्राप्त कराने वाली फसलों को छोड़कर खाद्य थन. 
के उत्पादन के लिए तैयार नहीं थे। वे सिंचाई के इ 
परिवर्तन के लिए ज्यादा खच करना नहीं चाहते थे न | 
इसके लिए एक एकड़ पर २४० रु० अधिक व्यय कर 
पड़ता था । पानी का खच भी अधिक था । इस कार | 
पानी का वैसा उपयोग नहीं हो सका, जैसा कि होना चाहि 
था । यह योजना की त्रुटि हे। इस प्रकार बड़ी २ रका 
दूरदशिता के बिना खर्च की गई'। यह ठीक हे कि इस a 
नुकसान तो नहीं, थोड़ा बहुत परिणाम अच्छा ही “| 
लेकिन विचार करने की बात यह है कि क्या हम 
wer तक पहुँचे हें ? कुछ सिंचाई योजनाओं पर ्ौरों ! 


| 
| 
| 
| 
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बाइ 


[a 


ली जि ए 


विकर्स 


विमान अब ञ्र 
आपकी सेवा के 


Cid 207 
इण्डियन एयरलाइन्स 
कॉर्पोरेशन 

विकर्स-आमंस्‍्ट्रांग्स (एयरक्राफ्ट) लिमिटेड 
भारत में प्रतिनिधि : विकसं इण्डिया प्राइवेट लि०, 
किलिक हाउस, होम स्ट्रीट, बम्बई-१ 
नये वाइकाउण्ट विमान आई. ए. सी. के दिल्ली/ 
कलकत्ता/रगुन, दिल्ली/बम्बई/बम्बई/कराची तथा 
. बम्बई/मद्रास/कोलम्बो मार्गों पर उड रहे हे । 


जल्द ही आई, ए. सी. के सभी प्रमुख मार्गोपर_ : 
वाइकाउण्ट विमान चलेंगे ¢C-0. In Public Domain. Guruk 


ट्ट 


टर्बो प्राप विमानों द्वारा ज्यादा आरामदेह और तेज हवाई यात्रा BT Aa 
आनन्द आप भी उठाएँ इसलिए आई. ए, सी. ने जो दस विक्स वाइकाउण्ट 
विमान मँगाये हँ, उनमें से पांच श्रापकी सेवा के लिए पहुँच चुके हैं । 


: थरथराहट नहीं होती: वाइकाउण्ट में टर्बो-प्राप : 
: इंजन होने से इसमें कोई थरथराहट नहीं होती और : 
: कोई शोर नहीं : वाइकाउण्ट में शोर तो जैसे होता 


; ही नहीं है । यह विमान पूरी तौर से प्रेशराइज्ड 
: होता है जिससे आप यात्रा के समय घर-जैसा भ्राराम 


: बादलों से भी ऊपर उडान : वाइकाउण्ट २०,००० 
; फुट की ऊंचाई पर वास्तव में बादलों से ऊपर उड़ता 
: है जिससे बुरे मौसम का प्रभाव नहीं पडता । > 
: अधिक तेज : ४ शक्तिशाली रोल्स राइस इंजनों के : 
: फलस्वरूप ३२० भील प्रति घंटे की रफ्तार से भी 
: ज्यादा तेज उड़ने वाले वाइकाउण्ट से आप अपने 
: सुकाम पर कहीं जल्द पहुँच जाते हैं । : 
: पूरा-पूरा आराम : आगे-पीछे सरकने वाली ग्राराम- : 
: कुसियों श्रौर बाहरी दृश्य देखने के लिए बडी-बडी 
: खिडकियों के फलस्वरूप आपको यात्रा का सच्चा 
: आनन्द मिलता है। आप अपने मुकाम पर चुस्त 


४०७ ०७०७ ००० ces ७७७ ७७७ ७७७ ces 


आगया | 


ral 


a 


विक्स वाइकाउण्ट विमान, जिनका 
इस्तेमाल दुनिया की १८ प्रमुख एयर- 
लाइनें कर रही हे, रफ्तार व श्राराम के 
लिहाज से श्रपना जबाब नहीं रखते । 


वाइकाउण्ट sat stg 


इ. ए, सी, के दल में शामिल हो गये हैं ! 
लिए मगाये गये दस विमानों में से पहले पांच 


यात्रा बडी ही सुगम रहती है। 


पाते हें । 


FE फोहाजा हेज Adal 


४०० cee ५०३१ ५०७७७७७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ag अधिक खचे करना पडा । यह इसलिए कि सिंचाई 
की योजनाओं को देश के विभिन्‍न भागों में हम फेलाना 
चाहते थे । कुछ राज्यों ने इस विषय सें बहुत अधिक जोर 
भी दिया। लेकिन चाहिए तो यह था कि पहले अधिक 
उत्पादन बढ़ाया जाय । हमारा लक्ष्य पहले खाद्य अन्नो की 
दृष्टि से आत्म निभेर होना चाहिए था ga दृष्टि से यद्द 
ठीक भी था कि कुछ राज्य धान तथा गेहूँ के उत्पादन में 
पुष्कल बने । 
इस समस्या का एक और पहलू है। ऐसे राज्यों में 
जहां सिंचाई की सुविधाए' पहले से विद्यमान हैं, वहां 
सिंचाई का वातावरण है । वहां के किसान पानी की उप- 
योगिता को तथा अधिक से अधिक उस से लाभ उठाना 
जानते हैं। इन को नए तोर पर सीखने की जरूरत नहीं 
है । ब्यापारिक फसलों व खाद्यान्नो की फसलों की खेती 
में भी कम अन्तर नहीं हैं । 
छोटी सिंचाई योजनाएं 
बड़ी बडी सिंचाई योजनाओं के प्रति हम बड़े उत्साही 
तो हैं लेकिन साधारण सिचाई तथा पानी ऊपर उठाने की 
प्रणाली के प्रति आवश्यक ध्यान नहीं दे रहे हें। पहले से 
ही देश में छोटे २ बांध तालाब वगैरह बने हुए हें। हमें 
चाहिए कि उन की मरम्मत करें तथा पानी अधिक जमा 
करने की क्षमता बढ़ाएं । दोनों के प्रव्यक्त परिणाम जल्दी 
ही नजर आएंगे । Ss. 
, साधारण सिंचाई योजनाओं की मरम्मत एक स्थायी 
समस्या बन गई है । छोटे बांधों की देख रेख के लिए 
काफी मशीन-सामग्री नहीं हे जिस से जब कभी भी कोई 
छेद या दरार पड जाता हे, तो काफी नुकसान उठाना 
पड़ता हे । समाज कल्याण के कार्यों पर श्रधिक खच 
बढ़ाया ही जाता है लेकिन राज्य सरकार ऐसे मामलों पर 
व्यय करने के लिए कठिनता महसूस करती हैं । वे सोचती 
= कि ऐसे कामों के लिए अवसर मिलने पर केन्द्र से धन 
मांग लेंगे। परन्तु केन्द्रीय सरकार सब की आशाए' कहां 
पूर्ण कर सकती है । 
= स्थानिक संस्थाएँ 
: मेरा सुझाव यह हे कि तालाबों की रक्षा के लिए एक 


ऐसी ब्यवस्था बनाई जाए ताकि किसान उन की देख रेख 


5२]. 


“=e 
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तथा दरार पड़ने पर जहां तक हो सके मरम्मत कर सकें । 
यह तभी पूर्ण हो सकता है जब पानी का उपयोग करने 
वाले किसानों के fare तथा तालुक बोर्डी का निर्माण 
हो। उन्हें टेकनीकल-स्टाफ की तरफ से आवश्यक ag 
यता मिलनी चाहिए । चे जो अतिरिक़् कर देते ४ उस में 
से कुछ हिस्सा इस के लिए मिलना चाहिए । मेरे प्रदेश सें 
सूखी जमीन पर एक एकड़ पर कर १० नये पेसे तथा २ 
रु० के मध्य हे, तथा सिंचाई योग्य जमीन पर कर १२ र० 
से २० २० तक कर बढ़ जाता हे । दोनों सें काफी saz 
हे । भेरा सुझाव हे कि ga sae में से आधा भाग 
उपयु क्क काम पर लगाया जा सकता है । राज्य की कृषि 
पू'जी से २१ प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से खर्च किया 
जा सकता हे और ७१ प्रतिशत जिला तथा तालूक बोर्ड 
के द्वारा होना चाहिए । 

ये तालुक तथा जिलाबोर्ड पानी का उपयोग करने 
वाले किसानों द्वारा नियमित रूप से चुने हुए होने चाहिए | 
चे वर्ष सें दो बार मिल सकते हें । वर्षा ऋतु के बाद 
तालाबों में दरार पड़ सकती हैं । इन बोर्डो से में तीन 
प्रकार की आशा रखता हूँ । पहली वे Hage तथा सही 
कदम उठाने वाले हों। दूसरी, जहां तक हो सके वे अतिः 
रिक्त धन के लिए सांग न करें तथा बाहरी सहयोग के विना 


काम निभाएं । तीसरी, खच कम से कम किया जाय। . 


खर्च सें से बचाव करने से कार्थ सिद्धि ही नहीं, बल्कि 
ठेकेदारों के मुनाफे को भी घरा सकते हँ । 


हम ने कुं तथा wart की सिंचाई के प्रति 


बिशेष ध्यान नहीं दिया हे । इस तरह से काम नहीं चल 
सकता। इसमें लागत की मात्रा अधिक आती है । हमारा. 
कर्तव्य है कि राष्ट्रीय रूप से किसानों को इसके लिए नियमित 
सहायता देने की कोशिश करें । 
सं ०१ 
ही कीमतं 
“अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन तथा कृषि 


सम्बन्धी नए तरीके अच्छे परिणाम ला सकते थे, अगर | 


हमने किसानों को दृष्टि में रखकर योजना की रूपरेखा 

बनाई होती । हमारी दृष्टि में सिफ विज्ञापन बाजी हो रही 

है और गरीब किसानों को हम ने अपनी आंखों के सामने 
( शेष पृष्ठ ३६ पर ) 
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नियोजित अ्रथं-व्यवस्था में 


ANSON 


००००० Ta UES aN 


अपने आर्थिक प्रयोगों सें हमने सार्वजनिक प्रयास और 
निजी प्रयास--जिनको में सरकारी साहस और स्वतंत्र 
साहस कहना अधिक पसंद करता हूं--दोनों को पूरा पूरा 
स्थान देने का निश्चय किया हे | स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 
स्वतंत्र साहस ने जो चहुँलुखी उन्नति की हे, उसकी सभी 
तरफ से प्रशंसा की गई हे । आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में 
उसकी प्राभाविकता और कार्यकुशलता ही सिद्ध होती हे । 
यद्यपि आर्थिक उन्नति की गतिशीलता इन दोनों प्रकार के 
प्रयासों पर निर्भर करती हे, लेकिन हमें इस मूल तथ्य की 
ओर से आंख नहीं मू द लेना चाहिए कि सभी प्रकार की 
योजनाओं और आशिक प्रगति के कार्यक्रम का ढांचा 
प्रजातंत्रामक होना चाहिए | प्रजातंत्रामक जीवन-मानों 
के बिना आयोजना का उद्दे श्य ही विनष्ट हो जाता हे, क्योंकि 
सभी प्रकार करै आयोजनों का लक्ष्य रहन सहन के स्तर को 
Sar करना और वेयक्रिक स्वतंत्रता के क्षेत्र को विस्तृत 
करना होता हे । स्वतंत्रता और इसके द्वारा मिलने वाले 
आनन्द की प्राप्ति केवल प्रजातंत्र सें ही संभव हैं । 


प्रजातन्त्र का स्वरूप 

प्रजातंत्र की निम्नलिखित १२ मान्यताएं सानी जा 
सकती हें-ग्रभिव्यक्रि की स्वतंत्रता, सभा-संगठन बनाने 
की स्वतंत्रता और अखबारों की स्वतंत्रता, विधिवत शासन 
(रूल आव लाज) और स्वतंत्र न्यायपालिका, निजी सम्पत्ति 
रखने का अधिकार, पारिवारिक स्वतंत्रता, मुद्दा की स्थिरता, 
उपभोग की स्वतंत्रता अथवा इच्छानुसार व्यय करने की 
स्वतंत्रता, तथा सामाजिक गतिशीलता । इनके बिना 
प्रजातंत्र निरथेक हे | 

यह गौरव की बात हे कि भारत ने अपने को धर्म- 
निरपेक्ष (सेक्युलर) घोषित किया हे। सभा-संगठन की 
स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और पत्रों की स्वतंत्रता भी हमारे 
देश सें वतमान हे । इस प्रकार हमारे यहां की स्थिति हाल 
के स्वतंत्र हुए उन देशों से पूर्णतः भिन्न हे, जिन के राज- 
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नेतिक क्षेत्र सें “संरक्षित soda नामके एक शिशु का 
जन्म हुआ हे । लेकिन इस प्रसन्नता में हमें इस खतरे की 
ओर से बेखबर नहीं हो जाना चाहिए कि सरकारी 
उद्योग-क्ष त्र का विस्तार करके और निजी उद्योग पर 
पाबंदियां लग जाने के कारण, पत्रों के लिए विज्ञापन 
की ब्यवस्था का अधिकार सरकार को मिल जाने से पत्र 
सरकारी नीति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते । 
साथ ही, अखबरी कागज का वितरण, जेसा कि ज्ञात हुआ 
हे कि राज्य-व्यापार निगम द्वारा ही किया जायेगा । पत्रों 
की स्वतंत्रता छिन जाने पर प्रजातंत्र एक क्षण जीवित नहीं 
रह सकता | 
विस्तृत सरकारी उद्योग-त्ते त्र के कारण राज्य कर्म- 
चारियों की अभिव्यक्ति और सभा-संगठन की स्वतंत्रता 
बहुत कम हो गई हे । उदाहरण के लिए रेल-कर्मचारियों 
के नोकरी सम्बन्धी नियमों के अनुसार उनको राजनीति 
में भाग लेने का अधिकार नहीं हे। इसके विपरीत यदि 
सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति 
दी जाती हे, तो देश के प्रशासन को हानि पहुँचेगी और 
र्टीबाजी के कारण नागरिकों को अपार कष्ट होता रहेगा । 
इसके लिए बुद्धिमानी का मागे यही होगा किं सरकारी 
उद्योंगों कै क्षेत्र के विस्तार को रोका जाथे । 


उद्योगों की स्वतन्त्रता ही आर्थिक प्रगति 

उद्योगों की स्वतन्त्रता का अवश्यंभावी परिणाम, 
उद्योग, व्यापार और कृषि के उत्पादनों की वृद्धि और दूसरे 
शब्दों में आर्थिक प्रगति हे । मानव स्वभाव ही ऐसा हे 
कि काम करने के लिए उसे किन्ही प्रलोभनों की आव- 
श्यकता हे । लाभ, जो उसके प्रयास का सही प्रतिफल हे, 
न्यायोचित हे इसमें तिरस्कार की कोई बात नहीं । यदि 
सामाजिक शोषण जैसी कोई वस्तु हे तो सरकार वित्तीय 
और द्राब्यिक साधनों से स्वतन्त्र उद्योगों को नियमित 


करके तथा सामाजिक कानून बनाकर इसे दूर कर सकती है। | 
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दुर्भाग्यवश झाज उद्योगों की वेयक्रिक स्वतन्त्रता को तेजी 
से रोका जा रहा हे। मई १8४६ में घोषित द्वितीय 
ओद्योगिक नीति से यह बात स्पष्ट होती हे कि किस 
प्रकार सरकार ने निजी उद्योगों के उपलब्ध साधनों को 
अपने नियंत्रण से कम कर लिया हे । में कम्पनियों पर 
पू'जी-कर और १३६ के कम्पनी कानून जैसे विशिष्ट 
प्रावधानों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। 
यह स्वाभाविक हे कि मानवीय मस्तिष्क उन संस्थाओं 
को पूर्ण गंभीरता से लेता जो सामाजिक gest और 
उन्नति के लिये विशेषतः आवश्यक हें । ऐसी दो संस्थाएं 
निजी सम्पत्ति और परिवार हैं। यदि ये दोनों संस्थाएं 
विनष्ट हो जायें तो स्वयं प्रजातन्त्र भी अस्तित्व में नहीं रह 
पायेगा । सच तो यह हे कि निजी सम्पत्ति के अधिकार 
झर परिवार के अभाव में मानव सभ्यता के विकास में 
बाधा उत्पन्न होगी । इसी कारण safe पर सम्पत्ति-कर 
आर संविधान की धारा ३१ का संशोधन, जिससे सरकार 
को यह अधिकार मिल गया कि वह न्यायोचित ढंग के 
fan सम्पत्ति पर कब्जा कर सके; अनुचित कहे जायेंगे, 
क्योंकि ये निजी सस्पत्ति रखने के अधिकार पर गंभीर 
आक्रमण हें । आशा हे कि प्रत्येक देशवासी यह सोचने- 
समझने लगेगा कि मेरे पास जो कुछ है या न्यायोचित ढंग 
से जितना भी मैंने अजित किया हे, उस पर एक मात्र मेरा 
अधिकार हे, इसमें सरकार को कब्जा करने का कोई भी 
कानून सहन नहीं किया जायेगा । यह विवाद का विषय 
हे कि बिना किसी जनमत संग्रह के जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधियों को यह अधिकार मिल जाय कि वे सामाजिक 
Geen की मूल इन दो संस्थाओं-निजी सम्पत्ति और 
परिवार पर हस्तक्षेप कर सक । 


मुद्रा की स्थिरता आवश्यक 

विकासशील अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण “मुद्रा की 
स्थिरता” हे। जब तक लोगों को मुद्रा के मूल्य की 
स्थिरता पर विश्वास नहीं होगा, तब तक उनकी न तो काम 
करने की इच्छा होगी और न ही बचत और विनियोग 
की । निरन्तर विस्तृत होते हुए सरकारी santa के 
hele 
साथ ही जिस प्रकार इस चेत्र में कार्यकुशलता का हास हो 
रहा,हे तथा सरकार द्वारा उत्पादन पर जिस प्रकार रोक 
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उठता | 
“ नौकरशाही और राजनीतिज्ञों का एक नया बगे बन गय 
है, जिनका वर्णन भली प्रकार “मिलोवान डिजलास? 
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लगाई जा रही हे इससे तो और कुछ नहीं Baw मुद्दा- 
स्फीति ही बढ़ेगी और मुद्रा की स्थिरता छिन्न-भिन्न हो 
जायेगी । इसी प्रकार मूल्य-निर्धारण की सामान्य प्रक्रिया 
पर सरकार का हस्तक्षेप करना आग से ही खेलना कहा 
जायेगा । यदि आर्थिक नियमों की उपेक्षा करते हुए, 
नियंत्रणों की भरमार होती जाये तो इसका अनिवार्य परि- 
णाम होगा मुद्रा प्रसार, हड़तालें और असंतोष । 

मुद्रा की स्थिर व्यवस्था आवश्यक है । प्रत्येक व्यक्लि 
को उपभोग की स्वतन्त्रता ओर अपनी आय को न्यायोचित 
ढंग से इच्छानुसार बढ़ाने के अधिकार को नहीं रोका जाना 
चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो हम इस मूलभूत 
तथ्य की उपेक्षा कर रहे हैं कि योजना और आर्थिक प्रगति 
का उद्देश्य व्यक्ति को खुशहाल बनाना है इसके लिये 
उनकी क्रय-शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता हे 
जिससे वे इच्छित वस्तुओं का उपभोग कर सकें। व्यय- 
कर से एक ऐसे खतरनाक सिद्धान्त का प्रतिपादन ga 
हे जिससे व्यक्ति का इच्छित वस्तुओं के उपभोग का 
अधिकार बुरी तरह से संकुचित हो गया हे। इस कर के 
पत्त में यह तर्क दिया जाता हे कि इसका प्रभाव जनता के 
छोटे प्रतिशत भाग पर ही पड़ेगा, लेकिन समग्र जनता पर 
इस कर के लागू होने का भय तो ज्यों का त्यों बना ही है! 


सामाजिक गतिशीलता 

प्रजातंत्र की एक प्रमुख अवस्था जिसकी बहुत कम 
चर्चा हुईं है, सामाजिक गतिशीलता हे । यह केवल उसी 
समाज सें सम्भव हे, जहां स्वतन्त्र उद्योग क्षेत्र की प्रमुखता 
मान ली गई हो । स्वतंत्र उद्योग चेत्र में श्रमिकों, पूजी 
आर साहसिक-कुशलता की गतिशीलता की स्वतंत्रता 
वर्तमान रहती हे । इसी गतिशीलता पर श्रम की स्वी- 
कृति और श्रमिक संघों का निर्माण करना जेसे मूलभूत 
अधिकार भी निर्भर करते हैं । विस्तृत होते हुए सरकारी 
उद्योग चेत्र में श्रमिकों की गतिशीलता का प्रश्‍न ही नहीं 
साम्यवादी तानाशाही में सरकारी उद्योगों 4 
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इस विषय पर कोई मतभेद नहीं हे कि भारत की 
आर्थिक नीति का आधार समाजवादी समाज का निर्माण 
करना है। इसकी घोषणा ग्रावडी के अ० भा० कांग्रेस 
अधिवेशन में हुईं थी । लेकिन दुर्भाप्प से अभी तक इस 
नीति की संतोषजनक निश्चित परिभाषा स्पष्ट नहीं 
हो सकी है । इस कारण लोग असमंजस में पड गए हैं 
कि वास्तव में इसका क्या मतलब हे ? कांग्रेस के अध्यक्ष 
श्री qo एन० ढेबर ने भी १४ अगस्त १३४७ के “आर्थिक 
समीक्षा” पत्र में इस बात को मान लिया हे कि “कांग्रेस 
ने अपना उद्देश्य यद्यपि दो वर्ष पहले से भारत को 
समाजवादी डांचे की ओर लाना स्वीकृत कर लिया है । 
अभी तक इस विषय पर कोई निश्चित सोच विचार 
नहीं हुआ हे 1” 


आवडी के प्रस्ताव के अनुसार “योजना का आधार 


समाजवादी ढांचे पर भारत को लाना हे । 
जहां उत्पादन के प्रधान साधन समाज के 


अधिकार या नियंत्रण सें हों, क्रमशः उत्पादन बढ़े तथा 
राष्ट्रीय सम्पत्ति का समान रूप से वितरण हो ।? 

१४ दिसम्बर ४७ को कलकत्ता में हुए असोसियेटिड 
चेम्बर आफ कामस के अधिवेशन में भाषण देते हुए पं० 
नेहरू ने कहा था कि ‘Ge इस बात की चिन्ता नहीं है कि 
“समाजवादी समाज” की क्या परिभाषा हे परन्तु मेरे 
समाजबादी समाज का अर्थ “सबको समान अवकाश” 
प्राप्त होना है । 

श्री ढेबर ने अपने एक लेख सें इस धारणा को और 
विस्तृत करने का प्रयत्न किया है कि समाजवादी समाज का 
मतलब “एक व्यक्ति अथवा किसी बर्ग के हित सारे 
देश के हित की अपेक्षा गौण होंगे । प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ 
व्यवस्था में प्रेरणा की चर्चा करनेके बाद वे लिंखते हैं--- 
“अमेरिका सें संघर्ष गरीब तथा अमीरों के बीच नहीं है 
बल्कि अधिक धनी तथा मध्य वर्ग के धनियों के बीच है 
कुछ सीमा तक इ'गलेंड में भी यही दशा हे। लेकिन 
भारत में इसके विपरीत है । यहां संघर्ष दरिद्र तथा अति 


फरवरी !श्८ | 


दरिद्र के बीच हे । कई लोगों ने समाजवाद के लक्ष्यों 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया हे । मॉटे शब्दों में हमारा 
लक्ष्य एक ऐसी समाज-च्यवस्था की स्थापना करना हे जहां 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के समान अवसर मिलें, 
तथा उसका किसी प्रकार का शोषण न हो । दूसरे शब्दों 
में इसका लच्य हे। (१) व्यक्ति कै व्यक्रित्व का विकास 
(२) शोषण की सर्वथा समासि (३) कर्तब्य तथा भार 
सब पर बंटे रहना (४) तथा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा 
के आधार पर एक ब्यक्ति अयवा उस पर आधारित 
लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त होना । कोई संस्था 
चाहे वह आर्थिक, सामाजिक अश्वा राजनीतिक हो, इन 
कसौटियों से असहमत नहीं हो सकती 1” 


Bo भा० कांग्रेस के महा मंत्री श्री श्रीमन्नारायण ने 
समाजवादी समाज के स्वरूप के सात बिन्दु बताये हैं, 
लेकिन उन्हें निश्चित परिभाषा नहीं कहा जा सकता। 
इन सब प्रयत्नों के वावजूद समाजवादी समाज की कोई 
ऐसी सन्तोषजनक परिभाषा नहीं बन पाडे, जिसे एक 
सामान्य जन समझ सके | 

Cfo ९ 
वग संघष 

इस विचारधारा में सर्वप्रथम वर्ग संघर्ष के सिद्धान्तो 
के प्रचार की भावना निहित हे। “कालेमाक्स? द्वारा प्रति- 
पादित इस सिद्धान्त के अनुसार पू जीवादी समाज में 
आर्थिक शक्कि कुछ विशेष हाथों में केन्द्रित हो जाती हे । 
अमीर और गरीब में काफी अन्तर हो जाता हे। दोनों 
श्रेणियों में वर्ग संघर्ष शुरू हो जाता हे । इतिहास ने मार्क्स 
की विचारधारा को गलत सिद्ध किया हे । लेकिन साम्य- 
वादी तथा समाजवादी इस भ्रांति को अभी तक दूर नहीं 
कर पाए हैं । आशचयं की बात हे कि भारत में गान्धी 
के जिन्होंने समाज में प्रेम, परस्पर सद्भाव तथा सहि- 
दणुता पर बल दिया था, अनुयायी वर्ग उस सिद्धान्त 
को स्वीकार कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से गलत और 
नेतिक दृष्टि से घृणित हे । 


(७७-0०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


९7६ 


Me oT न 


ध्य fy प्रे j by Arya Samaj Foundation Chennai and हो otri 
राज्य का अ ५292 / 'सकिलिता की निर्णय नहीं हो सकता । 


दूसरी बात यह है कि समाजवादी समाज का अर्थ 
सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार 
माना जाने लगा है, जिससे उत्पादन बढ़े, समान वितरण 
हो, तथा व्यक्ति स्वातंत्र्य का विस्तार हो । लेकिन अनुभव 
यह्‌ बताता है कि उत्पादन कै साधनों पर समाज का अधि- 
कार होने से कुछ लोगों के हाथों सें राजनीतिक तथा आर्थिक 
शक्कि केन्द्रित हो जाती हैं और राज्य-प जीवाद की स्थापना 
हो जाती है । 

भारत के पड़ौसी देश बर्मा का यह कटु अनुभव हे कि 
राष्ट्रीयकरण अथवा उत्पादन के साधनों पर राष्ट्रीय अधिकार 
सिद्धान्तवादियों की कल्पना के आदर्शो को नहीं ला सकते | 
वास्तव में बर्मा क्ले प्रधानमंत्री qo नू० के शब्दों सें, “व्या- 
वहारिक अनुभव के कारण में यह नही चाहता कि हर 
प्रकार के आर्थिक मामलों में सरकार बीच में आ जाय । 
अगर सरकारी हस्तक्षेप बिना रोकटोक के निरन्तर बढ़ता 
रहा तो ठीक देख-रेख तथा पूर्ण प्रबन्ध न होने के कारण 
जल्दी या कुछ समय बाद राज्य के कारोबार चोर तथा ठगों 
के हाथों में चले जायेंगे । 

राष्ट्रीय अधिकार उत्पादन के हित में है, यह दावा 
अन्य देशों के अनुभव से झूठा सिद्ध हुआ हे। गत वर्ष 
पोलेण्ड को विवश होकर अपनी आर्थिक नीति को उदार 
बनाना पड़ा तथा कुछ आर्थिक गतिविधियों के कार्य निजी 
उद्योग के हाथ में सौंपने पडे । भारत में राष्ट्रीय कारोबार के 
बारे में कोई सम्मतिं बनाना अभी समय से बहुत पहले 
होगा । १8 दिसम्वर को जीवन बीमा निगम सम्बन्धी जो 
बहस पालियामेंट में हुईं थी, उससे स्पष्ट हो गया है कि 
सरकारी कारपोरेशन भी सन्देह और शंका से ऊपर नहीं 


होते | 


उत्पादन समस्या का एक दूसरा पहलू काय-व्यचहार की 
क्षमता हे। अनुभवी वर्गो ने भी इसकी आलोचना की है । 
उदाहरण के लिए सिन्द्री का कारखाना ही इसका प्रमाण 


_ हे । अति उत्पादन के कारण मशीनरी पर वहुत बोझ पड़ा 


है और गौर उसकी मरम्मत तथा रक्षण पर काफी धन व्यय 
करना पड़ा है । जब तक सरकारी उद्योगों में उत्पादन-व्यय 
की जांच न होगी, सिर्फ उत्पादन के आंकड़ों से कारोबार की 


७ भन्न 
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ससान वितरण अथवा लाम प्राप्त समाज 2 

आम जनता के प्रति समाजवाद का एक दावा हे कि 
धन का समान वितरण होगा। एक अविकसित देश में 
विद्यमान सम्पत्ति के बितरण द्वारा धन के समान वितरण 
की बात करना जीवन की वास्तविकता से अज्ञान प्रकट 
करना तथा धोखा देना हे । वर्तमान स्थिति में धन के समान 
वितरण के लिए सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण का कोई शरी कदम 
सिफ गरीबी के वितरण सें परिणत होगा । आवश्यकता इस 
बात को हैं, समान वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए, जो कि अति ग्रशंसनीय कार्य हे--पहले उत्पादन के 
लिए पू जी लगाने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्सा- 
हन दिया जाय । इस प्रकार उत्पादित धन का समाज के 
सभी वर्गा में वितरण होगा तथा उनका जीवन-स्तर भी 
ऊ'चा होगा । 

इस समाजवादी ससाज के एक भयंकर खतरे पर ध्यान 
नहीं दिया गया है। वह हे--लाभ प्राप्त करने वाले 
समाज के नाम पर अधिक लाभप्राप्त समाज का अस्तित्व में 
आना । राजनीतिज्ञ, अधिकारी वर्ग तथा अन्य 
नौकरशाही अफसर जनता पर यह प्रभाव डालते हुए कि वे 
बहुत थोड़ा प्रतिफल (वेतन) पा रहे हैं,--वास्तव में हो 
सकता है कि वे अपनी आमदनी, मुफ्त रेलयात्रा, मुफ्त 
बिजली, पानी, सकान, टेलिफोन तथा विशेष छूट आदि 
सुविधाओं के रूप में बहुत बढ़ा रहे हों ga अधिक लाभ- 
प्राप्त लोगों को वेतन तो देना पड़ता है, लेकिन वेतन का 
बोझ उठाने वाली सामान्य जनता को इन नोकरशाही अफ- 
सरों तथा राजनीतिज्ञों का समर्थन करने के लिए काफी 
परिश्रम करना पड़ता है । अधिक धन का संचय इन लोगों 
के पास केसे हो रहा हे, यह जानना आसान नहीं होगा, 
क्योंकि इसमें एक तो समय लगेगा ओर वे कानूनी सुवि- 
धाओं के नाम से एक के बाद एक लाभ प्राप्त कर रहे हैं । 


व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खतरे में 


९. BY ey 
समाजवादी प्रवृत्ति के सब समथको का आदश ह 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रत्रा । लेकिन समाजवादी पद्धति ने व्यक्तिः 
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गत स्वतन्त्रता को अधिक सीमित व संकुचित कर दिया 


है, जब कि राज्य-अधिकार से उसके विस्तार की अपेक्षा की 
गई थी । जनता की बढ़ती हुई संख्या को अपनी जीविका 
के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है । सेवा नियमों से 
सरकारी कर्मचारी राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिए 
गए हैं । अन्य लोगों को, जो जीविका के लिए सरकार पर 
निर्भर हें--वाक स्वातन्त्र्य प्राप्त नहीं हे । समाचार पत्रों 
में सरकार की घोषणा तथा विज्ञापन भी कम महत्वपूर्ण 
नहीं है । राष्ट्रीयकरण का कारोबार बढ़ जाने से विज्ञापनवाजी 
का काम सरकार के हाथ में आ जाता है, जिससे कुछ 
अवधि के अन्दर समाचार पत्रों का संरज्ञण सरकार के हाथ 
के अखबारों 
विवश होना 


में चला जाता है और स्वतन्त्र विचार 
को सरकारी दृष्टि का समर्थन करने को 


पड़ता है । : 
व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य भी नोकरशाही अधिकारों के 


कारण सीमित हो जाता हे । लाई हेवार्ट ने इसे “नवीन 
निरंकुशता कहा हे । विटेन के मजदूर दल के प्रमुख नेता 
श्री आर. एच, एस, क्रोस्समौन ने इस बात की आलोचना 
करते हुए कि “स्वतन्त्रता की त्रृद्धि तथा पूर्ण जनतन्त्र 
की प्राप्ति के लिए जनता के हाथ में सम्पत्ति पर अधिकार 
होना चाहिए”, कहा है कि ऐसी अवस्था में भी सरकारी 
नोकरशाही के हाथों में हो सम्पत्ति का अधिकार केन्द्रीकृत 
हो जाता है और इससे व्यक्गित स्वतन्त्रता खतरे में 
पड़ जाती है । यदि हम सरकारी ताकतों को और अधिक 
बढ़ाएंगे, तो क्या हम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सुरक्षित 
करने के बजाय उसे खतरे सं तो नहीं डाल रहे हैं ) 

देश के सब विचारको को इन प्रश्नों पर निष्पक्ष और 
शान्त हृदय से विचार करना चाहिए, ताकि निरंकुश सत्ता 
के द्वारा आथिक विकास के नाम पर हमारा व्यक्तिगत 
स्वातन्त्र्य. ही समाप्त हो जाय पट 


छोटी aad निराशाजनक 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १०० करोड़ Fo छोटी 

- बचतों से एकत्र होने की आशा की गई थी, किन्तु १४४ ६- 
४७ में केवल ६४ करोड रु० जमा हो सका | 


Kaas के एक भाषण के आधार पर 
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इए और देखिए 
सुविख्यात खजुराहो के 
एवं स्थापत्य का सर्वाच्च नमूना जहां पाषाण बोलते हैं । 


मन्दिर मध्यकालीन कला 


झांडू--जो चार शताब्दियों तक कला एवं सौन्दर्य 
का उपासना स्थल रहा । 

खालियर का ऐतिहासिक किला 

सांची के वौद्ध स्तूप 


जबलपुर का दशनीय धुआंधार संगममंर की 
चट्टानों के बीच नमंदा का प्रवाह । 


बाघ गुह्दाओं के भित्तिचित्र | 
ग्रीष्मकालीन आवास स्थल पचम्ढ़ी 
झीलो' की नगरी शिवपुरी 
कान्हा किसली का सुरक्षित मृगवन 
महेश्वर के शानदार घाट 
तथ्रा 

तीर्थे यात्रा के वर्तमान स्थल 
ॐ गांधी सागर बांध 
# भिलाई इस्पात का कारखाना 
ॐ नेपा का अखबारी कागज का कारखाना 
ॐ १६७ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड | 


| 
| 
| 


दृश्य दर्शन, आखेट एवं तीर्थ यात्रा हेतु 


पिन रुरु रु अकु क हु हा नु क्क 
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सामाजिक व्यवस्था में मध्यवर्ग का महत्वपूर्ण स्थान 
है । सभी कार्योमें चाहे वह सामाजिक सुधार हो, आर्थिक 
उन्नति हो अथवा राजनीतिक चहल-पहल हो, मध्यवर्ग 
विशेष रूप से हिस्सा लेता है । बौद्धिक गतिविधियों तथा 
सांस्कृतिक व्यवहारो सें भी यह पीछे नहीं रहता | वस्तुतः 
मध्यवर्ग समाज की रीढ की हड्डी हे । गत पचास वष का 
हमारा इतिहास इस बात का प्रमाण हे कि कुछ महान्‌ 
विचारशील समाज सुधारक, महान्‌ राजनीतिज्ञ, प्रमुख 
अर्थ शास्त्री, प्रखर न्यायवादी तथा बड़े २ साहित्यवेत्ता 
इसी मध्यवगो में हुए हैं । संख्या में यह वर्ग अति विशाल 
हे । साचरों की संख्या भी अधिक है । इस वर्ग के लोग 
परिश्रमी, मेहनती तथा अपने में संतृप्त हैं । एक तरफ आज 
घनीवग हैं जो शक्तिशाली प्रभावशाली तथा अपनी सुवि- 
mai की सुरक्षा के लिए पूर्ण साधनों से युक्न हे । दूसरी 
तरफ बड़ी संख्या में किसान तथा मजदूर हैं, जो समाज के 
आधारभूत हैं । सदियों तक यह साधारण वग पददलित, 
पिछुड़ा हुआ तथा शोषण का शिकार रहा है। स्वतंत्रता के 
बाद इसमें नई स्फूति-आ गई हे तथा अपने भविष्यको 
अधिक सुखी बनाने के लिए यह वर्ग उतावला हो रहा है । 
ट्रेड यूनियन तथा किसान सभाओं द्वारा अब यह वर्ग 
मिलकर आवाज उठाने वाला तथा सुसंगठित बनता जा 
रहा है । बालिग मत-श्रधिकार पर आधारित पूर्ण प्रजातंत्र 
में, यह अत्यन्त स्वाभाविक हे कि इस वर्ग की आवश्यक- 
arent की पर्ति तथा वतमान अवस्था को सुधारने के लिए 
नए कानून बनाने के प्रति राजनेतिक पार्टियां अवश्य ध्यान 
दें । अगर कोई उपेक्षित तथा तिरस्कृत वर्ग रह जाता हे 
तो वह मध्यवर्ग है । यही एक वर्ग है--जो किसी भी 
राजनेतिक पार्टी से seat नहीं करता । इस वर्ग की दुर्दशा 
` तथा जीवन परिस्थिति पर कभी किसी पार्टी ने सहानुभूति 
gaa विचार नहीं किया हे। | 


 मध्यवग शब्द की परिभाषा करना भी कठिन है । फिर भी 
धनी, मजदूर, तथा किसानों के मुकाबले कुछ विशिष्ट गुण 
` होने के कारण इस वर्ग की अपनी विशेषताएं है । मध्यवर्ग 
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के परिवार की आमदनी सीमित होती हे तथा इस पर निर्भर 
रहने वालों की संख्या बहुत श्रधिक हे । इसलिए आमदनी 
तथा अपने साधनों से उसे अधिक व्यय करना पड़ता है। 
इस मध्यवग के अन्दर ही सरकारी तथा गैर सरकारी 
नौकरियों से वेतन पाने वाले क्लर्क, दूकानदार, अध्यापक, 
डाक्टर, वकील, तथा लेखक आ जाते हें । इन सबकी 
जीविका या तो नौकरी से या व्यापार अथवा साधारण 
दूकानदारी से चलती है । 


मध्यवर्ग की आर्थिक स्थिति को समझने क लिए इन 
बातों का जिक्र करना होगा (१) आमदनी के साधनः 
नौकरी अथवा पेशा (२) प्रतिव्यक्कि के साथ कुल ब्यय का 
विवरण (३) पढाई का स्तर तथा उसके लिए प्राप्य सुवि- 
घाएं, (४) घरबार की स्थितियां (१) ऋण, जमा तथा 
आमदनी आदि विवरण के साथ परिवार का आय-व्यय । 
इन विभिन्न पहलुओंको दृष्टि में रखकर ही हम मध्य वर्ग 
की आर्थिक स्थितियों को जान सकते हैं । awe तथा 
अमेरिका आदि समुन्नत देशोमें समय-समय पर ऐसे मामलों 
में जांच पड़ताल की जाती हे । इसी प्रकार की जांच पड़- 
ताल हमारे देश में भी शुरू की गई है ! पूना शहर में 
१३३६ तथा १३४३ में दो बार जांच हुई थी aay में 
भी इन्डियन स्टाटिस्टिकल gazes की तरफ से मध्य- 
वर्ग परिबारके स्वास्थ्य, भोजन तथा अन्य आर्थिक मामलों 
पर जांच हुई थी । अहमदाबाद में भी गुजरात ब्यापार 
मण्डल की तरफ से १९९३ में इसी प्रकार मध्यवर्ग का 
अर्थिक निरीक्षण हुआ था । योजना आयोग ने भी इस 
प्रकार की जांचों के महत्व को माना हे । इन रिपोर्टों से पता 
लगता हे कि नियमित आमदनी, सीमित साधन, तथा महं- 
गाई के कारण मध्यवर्ग को कितनी सुसीबतें तथा कठिनाइयां 
उठानी पड़ती हैं । 

अपनी सुविधा के लिए हम बस्बई के मध्यवरं परिवारों 
की जांच के परिणामों की चर्चा करते हैं । १३४२ में 
१,०२४ परिवारों की जाँच की गई थी । इन परिवारों का 
आमदनी, पेशे तथा समुदायों के अनुसार वर्गीकरण हुआ 
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है । मध्यवर्ग के स्थायी परिवारों के सदस्यों की औसत 
४.६ है । घर के मालिक पर निर्भर लोगों की औसत 
(बच्चों के साथ) ३.६ हे । जांच के अनुसार बालिग पुरुषों 
में ६.७ प्रतिशत लोगों के पास जीविका के कोई साधन नहीं 
है जबकि ०.७ प्रतिशत बालिग स्त्रियां किसी न किसी काम 
में लगी हुईं हैँ। यह सभी जानते हैं कि बम्बई जेसे 
ओऔद्योगिक शहर में मकान तथा निवास सुविधाओं की 
कितनी कमी हे । ८० प्रतिशत मध्यवर्ग परिवारों में औसत 
एक परिवार का निवास स्थान yo वर्ग फुट से कम है। 
इसके अलावा ८० प्रतिशत लोगों को पानी, बिजली, 
सफाई तथा मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाए प्राप्त नहीं हैं । 
दूध, सब्जी, घी आदि के साथ भोजन पर औसत एक 
परिवार का मासिक व्यय ११४ रु० है । प्रतिशत के हिसाब 
से ४८.१ भोजन पर, ०.४ ईंधन पर, ८.४ किराये व 
बिजली पर ९.८ कपड़ों व जूते पर तथा ३२.२ विविध 
जरूरतों पर व्यय होता है । मध्यवर्ग का परिवार अपनी 
संतान की पढाई पर सिफ ६.५७ २० तथा परिवार के 
सदस्यो पर चिकित्सा के लिए औसत १० रु० से कुछ 
अधिक व्यय करता है । 


आमदनी तथा बचत का ९२% प्रतिशत मध्यवग के 
लोग नौकरी से या wi से धन प्राप्त करते हैं । 
२,८९ प्रतिशत सिर्फ अतिरिक्त कार्या से और १ प्रतिशत 
विभिन्न सुविधाओं से । एक विशेष बात यह है कि ८२% 
प्रतिशत से भी अधिक मध्यवर्ग के लोगों की आमदनी 
१०० रु० से ४०० रु० तक हे । जांच से एक और बात 
स्पष्ट हो गई है कि औसत एक परिवार के पीछे प्रतिमास 


- २२.६ रु० का घाटा होता हे । जिनकी आमदनी अधिक 


है वे ही थोड़ा बहुत बचा सकते हें । औसत आमदनी 
३०३.२ रु० है, जबकि व्यय ३४४.६ रु० है। अर्थात्‌ 
१७%, अधिक व्यय करना पड़ता है । औसतन ३६७ रु० 
प्रति परिवार पर ऋण हे । 

रिपोर्ट में कहा गया है कि “आय-ब्यय तथा बचत 
सम्बन्धी मामलों पर विचार करते हुए यह बात स्पष्ट हो 
जाती हे कि यह वर्ग अपनी आमदनी से अधिक व्यय 
करता है । काफी संख्या सें लोग सिफ जीवन गुजारते हैं 
तथा अधिक कर्जदार बनतें जा रहे हैं ।?” 
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यही दशा पुना, कलकत्ता तथा अहमदाबाद शहरों 
की हे । इन्डियन स्टाटिस्टिकल इन्स्टिव्यूट की तरफ से 
जो प्रश्नावलि बांटी गई थी, उसके दिए गए जवाब भी 
मध्यवर्ग की आर्थिक कठिनाइयों पर काफी प्रकाश डालते 
हैं । ७०%, प्रतिशत लोग इस विचार के थे कि अनाज 
की कीमतें बढ़ जाने से आर्थिक कठिनाई और बिगडती जा 
रही हे । यह स्थिति १६५४२ की हे । १६५७ में क्या बुरी 
हालत हुईं होगी जबकि खाद्य पदार्था की कीमतें बहुत बढ़ 
गई | ६०% प्रतिशत लोगों ने जिनसे मौखिक जांच हुई 
थी, जवाब दिया कि उनकी दशा बहुत दर्दनाक हे। 
८०% प्रतिशत लोगों ने बतलाया है कि निवास सुविधाओं 
की कठिनता हे और दिन दिन बढ़ती जा रही हे। जब 
यह प्रश्‍न किया गथा कि क्या उनके पास पेसा जमा हे ? 
है तो किस पर लगाते हैं ? कुछ ने जवाब दिया कि जमा 
ही नहीं हे तो लगाए“ किस पर ? 

सभी जानते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के समय मध्यवर्ग 
ही था जो कि चीजों की कमी तथा अनाज की कीमतें 
बढ जाने के कारण अधिक तंग था। रुपये की क्रयशक्कि 
निरन्तर कम होते जाने से इस वर्ग की स्थिति बहुत खराब 
हो ग थी | आश्चय की बात है योजनाओं तथा आर्थिक 
उन्नति के साधनों के बावजूद भी मध्यवग की कठिनाइयां 
और अधिक बढती जा रही हैं | यह वर्ग निराशा में से 
गुजर रहा हे और अगर सहन शीलता तथा aa का बांध 
तोड़कर विद्रोह करने पर अमादा हो जाय तो कोई आश्‍चर्य 
न होगा । यह ठीक हे कि दस वर्षो में मध्यवर्ग की आमदनी 
में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई हे, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि 
महंगाई बढ़ने के कारण यह वृद्धि शून्य के बराबर हे । 
इस सम्बन्ध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के गंभीर परि- 
wat की--जिस पर ७,७०० करोड़ रु० खर्च होंगे-- 
उपेक्षा नहीं कर सकते | इसके कारण आर्थिक व्यय आय 
साधनों की अपेक्षा बहुत बढा दिया गया हे और योजना- 
आयोग का यह विचार है कि आने वाले दो वर्षों सें--- 
आर्थिक दृष्टि से भीषण कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ेगा | आय व्यय के साधनों का घाटा पहले सिफ ४०० 
करोड़ To का लगाया गया था, जबकि इस समय १.६००. 
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पूरा हो सकता है जब विदेशी सहायता काफी मात्रा सें 
मिलने लगे । यदि यह सहायता न मिली और सरकार ने 
मुद्रा प्रसार की नीति का आश्रय लिया, तो मंहगाई और 
भी बढ़ेगी और मध्यवगे को पीस डालेगी | कर बढते जा 
रहे है । दूसरी, जहां तक आंतरिक साधन जुटाने का प्रश्न 
है, जनता पर अंतिम सीमा तक कर का बोक पडा है। 
पिछुले बजट के अनुसार चालू वर्ष के लिए १०० करोड Ko 
कर लगाकर देश पर अधिक बोझ लादा गया हे । द्वितीय 
योजना के प्रारंभ से लेकर इन १८ महीनों में नये कर 
१८८ करोड रु० तक पहुँच गये हैं। इससे स्पष्ट हे कि 
वर्तमान जीवन स्तर ऊंचे हुए बिना और अधिक कर का 
बोझ सहना देश की शक्ति से बाहर हे । 
बिक्री पर अधिक कर बढने के कारण महंगाई और 
भी बढ़ गई । विशेषकर मजदूर तथा मध्य वर्ग के लिए 
यह भारी बोझ है । कीमतों को घटाने के लिए सरकार ने 
जो कदम उठाये, कोई खास सफल नहीं हुए । ऐसी दशा 
में नियमित आय तथा सीमित साधनों के कारण मध्यवर्ग 
को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है । 
इससे सभी सहमत हैं कि १६३६ की तुलना सें इस 
समय कीमतें चार गुना बढ़ गई हैं तथा रुपये का मूल्य 
बहुत घट गया है । इसका ज्यादा नुकसान उठाना पढ़ा हे 
सीमित आय वाले मध्य वर्ग को । मध्यवग की आमदनी 
मजदूरों की आमदनी से भी कम हे । मजदूरों का संगठन 
ges हे । वे अपनी मांगों को प्रभावशाली ढंग से पेश कर 
सकते हैं । श्रमिकों के वेतन का सम्बन्ध महंगाई से है । 
महंगाई बढने के कारण उनके वेतन भी बढ जाते हैं | इसके 
साथ श्रमिक वर्ग के परिवारों में एक पर निर्भर रहने वाले 
सदस्यों की संख्या मध्यवगं की तुलना में बहुत कम है । 
इस कारण श्रमिक वगे की दशा कुछ अच्छी ही कह सकते 
हें। १३४६-१३४४ तक की कलकत्ता शहर की परिस्थि- 
frat को देखने से विदित होता हे कि श्रमिक वर्ग की 
_ पहले से हालत अच्छी हो गई । महंगाई बढ जाने पर भी 
वह मध्य वर्ग की अपेक्षा अधिक सुखी है । 
._ निम्न मध्य वर्ग का जीवन स्तर घट जाने से स्पष्ट हे 
fe असमानता बढती जाती है तथा उन्हें निम्न श्रेणी के 
“श्रमिक वर्ग में शामिल होना पड़ रद्दा है। 
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लगातार कीमत बढते जाने तथा सीमित आमदनी से 
देश की आर्थिक दशा सुधर नहीं सकती । धीरे २ मध्यवर्ग 
हास का शिकार हो रहा है, जिससे कुछ समय के अन्दर 
यह वर्ग समाप्त ही हो सकता है | मध्यवर्ग का देश सें 
प्रमुख स्थान है । उसकी आर्थिक दुशा पर गहराई के साथ 
विचार विमशे करने की आवश्यकता हे। हमने आर्थिक तथा 
सामाजिक जीवन को आसूल-परिवर्तन करने तथा जीवन 
स्तर ऊंचा करने के लिए जो योजना बनाई है, वह मध्यवर्ग 
को तिरस्कृत करके सफल नहीं हो सकती | आज मध्य वर्ग 
का कोई संगठन नहीं हे तथा नेतृत्व से शून्य है। इसे 
मालूम नहीं कि उसे किधर जाना है--उसका असंतोष 
आर मानसिक क्षोभ ar ले जायेगा, यह भी मालूम 
नहीं । स्वतंत्र समाज तथा ges प्रजातंत्र के निर्माण के 
लिए राजनेतिक दृष्टिकोण से भी मध्यवर्ग का काफी महत्व 
है । प्रसन्नता की बात हे कि हमारे नेताग्रों तथा सरकार 
ने इस प्रश्न पर अब विचार करने का प्रयत्न किया हे । हम 
कल्याणकारी समाज के निर्माण का दावा करते हैं।जो 
सरकार कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना चाहती है, 
उसे चाहिए कि जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए भी प्रयत्न करे । इसके लिए सस्ते मकान, 
चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएं आर मितब्ययपूर्णं शिक्षा 
व्यवस्था का प्रबंध करना होगा । 


सरकार भी मध्यवर्ग से यह उम्मीद कर सकती हे कि 
वह अपने बोझ को खुशी से सहन करेगा । समाज कें सभी 
बर्गो को चाहिए कि वे व्याग तथा उदारता दिखाने को तय्यार 
रहें, ताकि देश अधिक सुखी तथा समद बने । सरकार का 
यह कर्तब्य हे कि वह और ज्यादा सख्ती न करे, जबकिं 
देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हे। और मध्य वर्ग को 
चाहिए कि असहायता व निराशा की भावनाओं को दूर 
करके अपनी स्थिति सुधारने के लिए एक निश्चित कार्य- 
क्रम बनाये तथा अपनी उचित मांगें और अधिकार स्वीकृत 
होने तक डटा रहे । मध्यवर्ग की समृद्धि आर खुशहाली 


ही नहीं, लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज का भविष्य भी आज | 


खतरे में है । इस खतरे को दूर करना चाहिए । 
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दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में सबसे बढ़ी बाधा 
विदेशी मुद्राके रूप में अनुभव की जा रही हे। कभी-कभी 
तो ऐसा प्रतीत होता हे कि इस असाधारण संकर के कारण 
हमारी योजना खटाई में पढ़ जायगी, किन्तु भारत सरकार 
के प्रयत्नोंसे अब कुछ सहायता विदेशों से मिलने की संभा- 
बनाएँ बढ़ गई हैं । अन्तर्राष्ट्रीय वेक, अमरीका, जापान, 
रूस और फ्रांस से जो सद्दायता इन दिनों मिली हे या 
मिलने वाली हे, इसका संक्षिप्त परिचय इन पंक्रियो में हम 
दे रहे हैं : 

x 2 
fart TH से १० करोड़ डालर 

अधिकारी सूत्रों के कथनानुसार विश्व बेंक अगले 
४ मह्दीनों के अन्दर,अन्दर भारत को सम्भवतः १० करोड़ 
डालर का ऋण देगा | 

इस रकम का उपयोग बन्दरगाहों के सुधार और 
विद्यत के साधनों के विकास में किया जाएगा | 

बैंक से एक के बाद एक जो ऋण मिलने की आशा हे 
वे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में विदेशी मुद्रा की 
कठिनाइयां हल करने के भारत के प्रयत्नो में पर्याप्त सद्दा- 
यक होंगे। 

अधिकृत सूत्रों के अनुसार इस वर्ष विश्व बेंक का पहला 
ऋण कलकत्ता और मद्रास के बन्दरगाहों के सुधारके लिए 
होगा | विश्व बेंक महसूस करता हे कि भारत में परिवहन का 
सुधार सबसे जरूरी हे । रेलवे के लिए उसने पहले ही ऋण 
दिए हुए हैं और अब वह बन्दरगाहों पर ध्यान देना 
चाहता हे | 

अधिकृत सूत्रों का कथन हे कि अप्रेल या मई तक 
बैंक बम्बई और दामोदर घारी में ब्रिद्यू त विकास के लिए 
भी ऋण मंजूर कर देगा | 

ऋण की कुल रकम १० करोड़ डालर अमरीकी 
डालर, पौड और अन्य कई विदेशी मुद्राओंमें उपलब्ध हो 
सकेगी । 
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अमेरिका से २६ करोड़ डालर 
इसके अलावा भारत को अमरीकी सरकार से २६ 
करोड़ डालर की सद्दायता मिलना अब निश्चित सा द्वो 
गया हे । 
इसमें से २२॥ करोड़ डालर की सहायता तो झायात- 
निर्यात बॅक और विकास ऋण कोष से दी जाएगी और 
QU करोड़ डालर का १० लाख टन गेहूँ दिया जाएगा | 
अमरीकी सरकार और विश्व बेंक से भारतको दी जा 
रद्दी Aq ४० करोड़ डालर की ऋण सहायता अमरीका में 
aut Gat ले ९०-६० करोड़ डालर के ऋण प्राप्त करने के 
भारत के लच्योंको काफी दृद तक पूरा कर देगी । 
फ्रांस से २८ करोड़ रु० 
भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और शिल्पिक सह- 
योग बढ़ानेके लिए दोनों देशों में एक करार पर हस्ताक्षर हो 
गये हैं | 
करार के अन्तर्गत फ्रांस की सरकार इस बात की 
सुविधा देगी कि फ्रांसीसी उद्योगपति दूसरी पंचवर्षीय 
आयोजना में शुरू की गयी योजनाओं के लिए भारी मशीनें 
आदि देने और तेयार करने में २५ अरब फ्रांक (लगभग 
२८ करोड़ रु०) तक लगाएं । यह राशि अगले १२ महीनों 
में लगानी होगी । मशीनों आदि की अस्थायी रूप से पक 
सूची बनायी गयी ह, जो करार के साथ संलग्न हे । सची 
में मशीनें प्राथमिकता के अनुसार रखी गयी हें । करार के 
अनुसार दोनों सरकारों के बीच कोई सीधा ऋण नहीं 
दिया जाएगा और २६ अरब फ्रांक की यह रकम 
एक निश्चित ऋण की रकम नहीं हे। 


जापान से १८ करोड़ रुपये 
जापान सरकार ने ऋण क तोर पर भारत को १८ करोड़ 
Bo देना स्वीकार किया ह । र 
दोनो सरकारों के मध्यवतियो के बीच यह समझौता 
हो गया हे कि जापान से मिलने वाला ऋण आयात-निर्यात 
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हमारी विकास याजना : विदेशी सहायता 


( श्री उ० न० ढेबर ) 


आन्तरिक साधन, १ करोड़ को 
रोजगार, अल्प बचत 


पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया जाना 
उचित ही था । हमारी कृषि अथ-व्यवस्था और योजना के 
अन्य भागों के बीच निकट सम्बन्ध हे । और उन्हे, कृषि 


'की अपेक्षा अधिक निश्चिन्तता के साथ योजना के अनुसार 


पूरा किया जा सकता हे, क्योंकि कृषि का ७४ प्रतिशत अंश 
बरसात की अस्थिरता पर निर्भर करता हे । जब कभी भी 
कृषि के क्षेत्र सें हमारी योजना के शेष अंगों पर इसकी 
गहरी प्रतिक्रिया होती हे । हमारा यह आशावाद, कि हमने 

अन्न की कठिनाइयों पर कामयाबी हासिल कर ली थी, 
अन्न ब्यवस्था पर लगे नियंत्रणों की समासि तक तो उचित 
था, परन्तु हमारी कुल आवश्यकताओं ओर हमारे साधनों 
पर इसके प्रभावों को देखते हुए वह पूरी तरह उचित न 
था । अनाज और अन्य कृषि पैदावार की हमारी न्यूनतम 
जरूरत पूरी हों, इससे पहले हमें सख्त मेहनत करनी होगी 
और अगर हमें साधन-सम्बन्धी सभी अ्निश्चितताओं को 
दूर करना है और उनकी वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में 
स्पष्ट होना हे तो हमें खाद्य-उत्पादन को एक ऐसे लक्ष्य तक 
पहुँचाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, ताकि हम न 
केबल जरूरतों को पूरा कर सकें, बल्कि वह इतनी अतिरिक्त 
मात्रा सें हो, जिससे हम अपने अन्य अनुबन्धों को भी परा 
कर सकं | 


बेंक द्वारा प्राप्त होगा । 

हाल में हुए समभोते के अनुसार जापान व्यक्रिगत 
ब्यापार संस्थाओं के लिए ४ करोड़ So साधारण ६ प्रतिशत 
से भी कम सूद पर पेशगी देगा। 
' तीन चार मास पुर्व रूस ने भी भिलाई प्लारट के अलावा 


ko करोड़ रूबल ऋण देने का निश्चय प्रकट किया था । 
: स्विदूज नर लण्ड तथा कोलम्बों योजना के देशों से भी कुछ 
| सहायता मिल रही हे, जिसका बिबरण समय-समय पर 


सम्पदा के पाठक पढ़ते रहे हैं । 


३२ ] 


खाद्य-स्थिति के अनुसार, राज्य सरकारें , योजना के 
निश्चित लक्ष्य के ६६ प्रतिशत से अधिक उत्पादन करने 
की स्थिति सें न होंगी | हमने आरम्भ में जो aca निर्धा- 
रित किया था, वह भी बहत महत्वाकांक्षी. नहीं हे । भारत 
का खाद्य उत्पादन २०० से ३०० प्रतिशत तक बढ़ाया जा 
सकना सम्भव हं । बाहर से अनाज मंगाने की सहज 
सभावना न केवल खाद्य उत्पादन के आन्दोलन को शिथिल 
करती हे, बल्कि सुरक्षा की एक बनावटी भावना भी पेदा 
करती विदशी विनिमय पर खच किए गए कई 
करोड़ रुपयों के अतिरिक्त गत तीन वर्षा सें बाहर से 
माल मगाने के लिए ही केवल ७० करोड़ रुपये खर्च - 
हुए हें । भारत के कुछ भागों सें अभाव की अवस्था 
के कारण स्थिति और भी खराब हो गईं हे । इस वर्ष 
२१ लाख टन की और कमी हो जायेगी । इसका 
प्रभाव योजना की सफलतापूर्वक पूर्ति पर भी पढ़ 
सकता हे । ) 
हमारे सामने यह एक तात्कालिक समस्या है । इस 
कास के लिए किसानों से व्यक्तिगत सम्पके कायम करना - 
होगा । हमें बीजों, खाद और सिंचाई के साधनों की 
उपलब्धता, ऋण आदि के बारे सें विचार करना होगा । 
इन सबसे ऊपर हमें वेकल्पिक फसलों, विकसित खाद्यान्नों 
ओर उन्हें सुरक्षित रखने के बारे सें ध्यान देना होगा । हमें 
खाद्यान्न की बरबादी को रोकना और भोजन की आदतों 
सें परिवतन के विचार को लोकप्रिय बनाना होगा | 


विदेशी विनिमय 


. यदि देश एक ओर खाद्य-मोचे पर कठिनाइयों का 
सामना कर रहा है, तो दूसरी ओर विदेशी विनिमय से 
सम्बन्धित उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है । जिस संकट से 
हम गुजर रहे हैं, वह विस्तार की ओर अग्रसर किसी भी 
ग्रथ-ब्यवस्था में स्वाभाविक हे | हम ऐश्‍वर्य की चीजों पर 
नहीं, बल्कि अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए खच 


[| सम्पदा 


त कन काका काका -_ 
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जो लोग बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसे संकटों के लिए तयार 
होना पडता हे । 
आन्तरिक साधन 
हमारा जोर सदा ही अपने आंतरिक साधनों की गति- 
शीलता और उनके अधिकतम उपयोग पर रहना चाहिए । 
देश में अथाह मानवीय शक्ति हे, जिसका पूरी तरह उपयोग 
नहीं किया जा रहा हे । भारत के नर-नारी प्रति माह 
दो दिन के लिए अपना श्रम देश की सेवा में देकर 
एक रुपया प्रति दिन के हिसाब से देश को २६० 
करोड़ रुपये सालाना दे सकते हैं । में इस प्रयत्न में 
१० करोड़ लोगों के योगदान की बात सोच रहा हूं । 
यदि हम बिखरे हुए अपने अन्य साधनों को भी 
सम्मिलित कर लें तो ये आंकड़े और भी आश्चय- 
जनक होंगे । ये साधन देश भर सें वेकार, बिखरे हुए, 
असम्बद्ध बिना प्रयोग में लाए हुए पडे हें । स्वावलम्बन के 
माध्यम से अधिकतम आत्म-निर्भरता के विचार की पुनरावृत्ति 
लोगों में उत्कर्ष एवं जागृत आत्म-हित की भावना को अनु 
प्रेरित करने के लिए अति आवश्यक है । 
जिला प्रशासन और जिला संगठन पर साधनों को 
जुटाने का दायित्व है, परन्तु अब तक जिस ढंग से काम 
करते आए हें, उससे एक प्रथक्‌ ढंग से अब उन्हें काम 
करना होगा | इस समय वे एक प्रकार से प्रत्येक चीज के 
लिए राज्यों और केन्द्रीय सरकार की ओर देखते हैं । एक 
बार दायित्व दिये जाने पर उन्हें अपना काम करने के लिए 
आवश्यक साधन सहयोग अर सहायता पाने के लिए 
जनता के पास जाना ही होगा । इससे स्थानीय योजनाओं 
में दिलचस्पी भी बढ़ेगी । 
जो कुछ में कह रहा हैं उसका आशय “योजना के 
सूल तत्व” के महत्व को कम करना नहीं हे । भले ही 
हम आवश्यक विदेशी विनिमय प्राप्त कर लें, मेरी राय 
में इस मूल तत्व से. संबंधित हमारी योजना की पूर्ति 
का प्रश्‍न, खाद्य और कृषि के उत्पादन तथा घरेलू 
साधनों को जुटाने व गतिशील बनाने और आत्म- 
निर्भरता प्राप्त करने के दूसरे प्रश्‍न से संबंधित हैं 
वास्तव में, इसी को योजना का वास्तविक मूल तत्व 
मानना चाहिए | लोहा, कोयला, परिवहन, संचार 
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और विद्य त आयोजनाओं से संबंधित योजना के wea 
हलुओं पर भी हमने बहुत जोर दिया हे । देश में इस 
बात पर बहुत एकमत रहा है, चाहे कितना ही त्याग और 
बल्लिदान क्‍यों न करना पडे, परन्तु इस काम को हर हालत 
में पुरा किया ही जाना चाहिये । यद्यपि योजना की अपृत्ति 
से देश की श्रथ-ब्यवस्था संभवतः विश्शखत्रित न हो 
तथापि इस काम को उचित अवधि में पूरा न कर सकने का 
परिणाम, अल्पकालीन, दृष्टिकोण से भी, काफी गम्भीर 
होगा । पू'जी का क्रिसी भी प्रकार गतिरोध, चाहे वह 
अल्पकाल के लिए ही क्यों न हो, अन्य दिशाओं में 
योजना की प्रगति पर विपरीत प्रभाव डालेगा । 
सरकार को बचत आन्दोलन में अपनी सामथ्य्र 
भर सहायता दने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध हे 
जापान और जर्मनी ने बचत के काम को हम सें कहीं 
अधिक ऊंची दर पर पूरा किया है । अन्तिम रूप से 
केवल जनता की बचत से ही योजना को पूरा किया 
जा सकता है। प्रत्येक क्रियाशील सदस्य को योजना 
की पूर्ति के लिए एक न्यूनतम राशि इकट्ठो करने का 
दायित्व लेना होगा । बचत के साथ-साथ सरकारी स्तर पर 


भी मितव्य्रयता की जानी चाहिए । 
मनोत्रैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं के 


अतिरिक्क, आर्थिक नीति की प्रभावोत्पादकता तथा सामाजिक 
मूल्यों में आस्था saa करने में परस्पर संबन्ध को 
आगे बढ़ाने के हेतु ये दो बातें आवश्यक हैं कि देश के 
सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में ब्याप्त असमानताओओं 
में पर्याप्त कमी की जाए, तथा इससे भी अधिक मह- 
व्वपूर्ण शिक्षित तथा प्रशिक्षित में बेरोजगारी एवं अद्ध 
बेरोजगारी दूर कर सकने की आयोजना की क्षमता को 
सिद्ध किया जाए | जब कभी देशा के सामने राष्ट्रीय- 
करण्‌ का सवाल आया हे, जनताने सरकार को अपना पूरा 


पूरा समर्थन दिया हे। सरकार में जनता का यह विश्वास 
एक बहुत भारी पूजी हे और मुझे विश्वास है कि सरकार 


तमाम कमियों को दूर करके तथा जो व्यक्ति इन उद्योगों के _ 
प्रशासन में आवश्यक सावधानी नहीं बरतते हैं, उन सभी 
लोगों के साथ कड़ा रवेया अपना कर जनता के इस विशवास | 
को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी । ल्य 

x 
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निजी उद्योग की सफलताएं 


प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में वर्तमान उद्योगों 
के विकास तथा दो दर्जन से भी अधिक ना उद्योग प्रथम 
बार प्रारंभ हो जाने से औद्योगिक उत्पादन में १९९२ में 
१०३.७ की तुलना में १३१६ में १३२.८ तक वृद्धि हुई 
है । (आधार वर्ष १३४१=१००) कुल राष्ट्रीय आय में 
सरकारी उद्योगों की देन ३ प्रतिशत से भी कम है । 

“औद्योगिक विकास का कार्यक्रम: १६४६-६१ में” 
नामक योजना आयोग के प्रकाशन में कहा गया है कि 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय सार्वजनिक पू'जी में से 
उद्योगों पर नह लागत लगभग ३४ करोड़ रु० का अनुमान 
लगाया गया था । लेकिन ताजे द्यांकन के अनुसार सही 
लागत लगभग २७ करोड़ रु० हे । नई विकास योजनाओं 
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पर निजी पूजी की लागत का अनुमान २३ ३ करोड़ रू 
का लगाया गया था । लेकिन ताजे आंकन से पता चलता 
हे कि वास्तविक व्यय भी इतना ही हुआ है | 


उक्क कथनानुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि--निजी 
पूजी २३३ करोड़ रु० के मौलिक लच्य तक १०० प्रति- 
शत पहुँच राइ है, जबकि सरकारी उद्योग केवल ४० 
प्रतिशत लक्ष्य ही पूर्णकर सकें हैं । ३७ करोड़ रु० की 
बजाय उनका विनियोजन yo करोड़ द्वी हुआ । छर्थात्‌ 
४० प्रतिशत कम । 


निजी पूजी में से कुछ उद्योग अपने लक्ष्य से घागे 
पहुँच गए हैं, जिन का विवरण निम्न प्रकार है । 


डद्योग इकाई १३४१ में उत्पादन १६५६ के लिए wea सही उत्पादन लक्ष्य का 

/ | १३४-१६ सें%प्रतिशत उत्पादन 
| wifey ह जिन (संख्या) नहीं ६०० ३१८ १०३ 
: स्पिनिंग रिंग फ्रेम  ,, २७४ ७०० ३०८ १०३ 
fea 2१ ३७०७ ३०००० ३२००० १०६ 

सारी योजना की waht के लि सब फे बारे सें 
' सिल्ताई की मशीनें ,००० ३३ ३१.४ १११ १२१ 
._ बिजली के ट्रान्समीटर ,००० fo mo १७६ ४५० ३२५ १३३ 
| सोडा राख Ash ,००० टन ४४ ण्घ ८१ १०४ 
` कास्रिक सोडा ११ RR ३२ १०६ 
' बेन्जेन देक्सा-क्लोरिह टन ९०० १६०३ ३२१ 
 सूठी उद्योग 
` (१) सूत मिल Gwe ११७९ ११४० १६३३ १०० 
(२) मिल का कपड़ा ,, गज ३७१८ १७०० ४१०२ १०३ 
मिल Ws 

ल पौण्ड ११.२ १३.७ १२२ 
००० य्न ११०० १९००. १८६० १२४ 
००० टम २१८३ ४८०० ४३३२ ३३ 
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रेल यात्रियों के लिए 
रेल यात्रियाँ के लिए 


क्या आपके सामान में जेवर, जवाहरात, घड़ियां, 
रेशम, शाल, केमरे, संगीत-वाय-यंत्र 


अथवा 


NK 


No? 
*K 021 


दूसरी निषिद्ध वस्तुएं शामिल हैं ? 


यदि ऐसा है, तो आपको हमारी सलाह है कि जब आप ऐसी वस्तुए रेल्वे को ले जाने के लिए 
देते हैँ, और जब एक पैकिट में वस्तुओ' का मूल्य ३००) रु० से अधिक ह्वै, तब आप 
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र १--बुकिंग के समय उनका मूल्य लिखकर बता दीजिये 

र २--सामान्य किराये से अतिरिक्त घोषित मूल्य का नियत प्रतिशत दे दीजिये 

कक 
K यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो ऐसी बरस्तुओं के खो जाने, नष्ट होने या किसी तरह 

% खराब होने रर नुकसान होने की जिम्मेवारी रेलवे नहीं लेगी | उपय क्त वस्तुए तथा 

३ अन्य ऐसी वस्तुए' रेलवे टाइम टेबल एण्ड गाइड” में निषिद्ध वस्तुओं की act 

है में आपको दर्ज मिलेंगी । 

| निकटतम स्टेशन का स्टेशन मास्टर, यदि आप उससे 

क सम्पर्क कायम करें, तो आपको विस्तृत सूचना दे देगा । 

श्र 

३ 

ल्‌ मध्य और पश्चिमी रेलवे : 
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नये दृष्टिकोण से अन्न समस्या वरो बना. । एक विभाग में उन्हीं किसानों को शामिल 


पृष्ठ ८२ का शेष ] 


ही नहीं रखा | 

में जिस राज्य से आरहा हूँ, वह खाद्य की दृष्टि से 
बचत वाला हे तथा मेरा निर्वाचन क्षेत्र तो धान की दृष्टि 
से काफी समृद्ध हे । क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा होने पर 
भी निजामाबाद जिले सें काफी मात्रा सें गन्ना पैदा होता 
है । चावल की दृष्टि से भी वह इतना समृद्ध है कि तेलंगाना 
में जितनी भी कमी हो तो सप्लाई करता हे । 

वहां गन्ना तथा चावल का प्रति एकड़ का उत्पादन 
लगातार बढ रहा है । इस का कारण किसानों का सजग 
प्रयत्न ही हे वे कृषि का खास ज्ञान रखते हें । मेरा 
मतलब ज्ञान के ग्रन्थों से नहीं हे । थे हमेशा कृषि में 
नए २ शोध करते रहते. हैं । कई बार वे सुक से प्रश्‍न 
करते हैं कि किसानों के लिए सरकार की तरफ से क्या 
ध्यान दिया जा रहा है ? पहली बात कीमतें सही नहीं 
हैं । कई बार बाद में उत्पादन कम कीमतों पर बेचना पड़ता 
है और उसका वास्तविक लाभ शून्य रह जाता हे । 
दूसरी बात इन किसानों को कृषि साधन--खाद तथा अच्छे 
बीज तक की सुविधा नहीं है। सरकारी दफ्तरशाही से 
भी वे परेशान हैं । भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तथा पक्षपात का 
नंगा नाच हो रहा हे । इस अपवित्र वातावरण से किसानों 


यह है कि हम क्यों अधिक उत्पादन की चिन्ता करें ? 
क्य न हम आराम का जीवन बिताए 0 

गल्ती इन किसानों की नहीं है । गंभीर विवेचन के 
बाद मुझे लगा कि ये किसान निर्दोष हैं। जब कीमतें 
गिर जाती हैं, तो सरकार इस पर ध्यान तक नहीं देती 
और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो डंडा उठाकर धमकाती 
हे। ऐसी दशा पैदा करने वाले किसानों के लिए कष्ट- 


जनक हे। 
ह नइ किसानों के प्रति ध्यान दिए बिना तथा उन 


का दम घुरता जारहा हे | इसलिए किसानों का प्रत्युत्तर 


कर, जिन्होंने गत पांच वर्षा में प्रति एकड़ छौसत उत्पा- 
दन से दुगुना उपजाया हो । इस श्रेणी में ये किसान: तब 
तक रह सकते हैं, जब तक प्रति एकड़ दुगुना उत्पादन से 
भी अधिक उपजाने में समर्थ हो सके । हर साल स्तर 
बढ़ते जाने चाहिएं । इस श्रेणी के किसानों को उपजाऊ 
साधन, खाद तथा अच्छे बीज उपलब्ध कर अधिक 
सुविधाएं मिलनी चाहिए । 


अधिक अन्न उपजाने वाले तथा कम अन्न उपजाने 
वाले किसानों से एक समान व्यवहार नहीं करना चाहिए । 
हमारे पास अमेरिका तथा रूस की तरह विशाल खाली मैदान 
नहीं हे । हमारे पास खाली जमीन भी काफी कम है । 
इसलिए हमारे लिए एक किसान ही है, जो अधिकसे 
अधिक पैदा करता हे । 


हमारी आवाज हे “जमीन जोतने वाले की हे? ठीक 
हे, जमीन जोतने वाले की होनी चाहिए । लेकिन असली 
बात तो यह हे कि जोतने वाला किसान भी पूरा लाभ 
प्राप्त करे । यहां जमीन कम हे । इसलिए जमीन उसी की 

होनी चाहिए, जो अधिक उत्पादन करता हो । हमारा 

भूमि सुधार प्रति एकड़ उत्पादन की मात्रा के साथ हो। 

सही कीमतों के लिए मेरा सुझाव हे कि पहले सरकार 
विक्रेता बने । वह बीज बोने के समय से पहले ही कीमतों 
की घोषणा कर दे । इस से किसानों को कुछ तसल्ली हो 
सकती हे कि वे कम से कम क्या कीमतें प्राप्त करेंगे । इस 
से वे अधिक परिश्रम करके अधिक उत्पादन करने का 
प्रयत्न करेगें । आज किसान निश्चय नहीं कर पाता कि 
माकेट में भावों की स्थिरता क्या रहेगी । 


भावों में परिवर्तन करते रहने की प्रवृत्ति ठीक नहीं 
हे । एक संगठित अर्थव्यवस्था में यह असंभव चीज है। 
आज यह उतार चढाव की प्रवृत्ति उत्पादक तथा उपभोक्का 
दोनों के लिए सिरदर्द बन बेठी हे। इसलिए सरकार को 
चाहिए कि वह उत्पादक तथा उपभोक्का दोनों को कीमतों 


` का आश्‍वासन दे । एक संगठित अथ-व्यवस्था की यही 


सब से पहली मांग 2 । 
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देश की वर्तमान आथिक समस्याएं 


[ पृष्ट ७८ का शेष ] 


अनिवार्य हे, जिसके कारण उपभोग्य सामग्री की कमी 
होगी, और अन्न को राशन के तौर पर वितरित करना 
होगा | जनता एक तरीके से सरकार को अत्यधिक सहायता 
पहुँचा सकती है । यह तरीका हे कि वह सामान को संग्रह 
न करे और उस पर अत्यधिक लाभ उठाने का विचार छोड़ 
दें । परन्तु प्रशासकों को भी उपयुक्र आदर्श उपस्थित करना 
होगा | हम पहले ही एक आरोप लगा TEE TC oe CSN 
चुके हैं, और इन पंक्रियों में उसे पुर 
दायित्व के साथ पुनः दोहरा रहे हँ, कि 
राज्य व्यवसाय निगम (स्टेट ट्रेडिंग 
कापोरेशन), जो केन्द्रीय सरकार का अंग 
हे, सीमेंट के ब्यापार से पेसा पैदा करने 
सें लगा हुआ हे । निगम के काय को 
प्रथम वर्ष की रिपोर्ट इस कथन का 
समर्थन करेगी | आयात की गई सींसॅन्ट 
के लिए हानिस्वरूप ४७ लाख रुपया 


SSS 
wo 999 


हमारे आकर्षक 


आज आवश्यकता है साहसिक यथाथवाद की, एक 
ऐसे साइसपूर्ण चरित्र की, जो बीते समय की गल्तियां 
स्वीकार करें ओर उनसे लाभ उठाने का निश्चय ब्यक्क करें। 
मानव स्वभाव के सदियों तक होने वाले परीक्षण के परिणाम- 

bd (>> la bo 

स्वरूप आर्थिक नियमों का निर्धारण हुआ हे । उनको किसी 
सावेभोम सत्ता सम्पन्न संसद ने स्वीकार नहीं किया हे और 
न किसी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद द्वारा उन्हें व्यर्थ 
किया जा सकता हे । इन नियमों की उपेत्ता से हम पतन कें 
गर्त सें ही जावेंगे। सरकार का कतेब्य हे कि वह अपने 
अभिमान को न आंक कर, अपनी जब को देखे 


ORRIN 


केश सर्टिफिकेट 


[ लाभ उठाइये 


\ योजना का लाभ उठावे न 


देकर तथा राज्य व्यवसाय ३-सार के € ५-साल के 

निगम को पर्याप्त कमीशन देने के केश के क 

पश्चात्‌ भी xu करोड़ की बचत की सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट 
गई--केवल इस कारण कि देश में 

सीमेंन्ट के तरल पर सिग का ८ ns + eh ‘| 
एकाधिपत्य हे। इसका सीधा २ ४ २३ ४ 3 € ० 
अर्थ यह हे कि सरकार ने सीसेंट जेसी प्रतिशत प्रतिशत 
अवश्यक वस्तु को निगम के अधीन 

कर के जनता को अनावश्यक शोषण का ₹० ८८.७५ विनियोग पर ह० ८२.०० विनियोग पर 


शिकार बनाया है । इस देश की जनता 


को यह मांग करने का पूर्ण अधिकार हे 
कि वह फुटकर सें सीमेन्ट के भाव १० 


प्रतिशत कम कर देश के सामान्य 


व्यवसायी वर्ग के समक्ष आदश प्रस्तुत 
करें कि अनाप शनाप फायदा उठाना 


समाज-विरोधी है । स्वयं अधिक लाभ 
कमा करके व्यापारियों को केसे कम लाभ 
लेने को कहद सकते हैं । 


ser! 


चेयरमन 


रु० १००.०० पाइये 
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र Bo १००.०० पाइये 
अस्प-समयी जमा भी आकर्षक दरों पर 
लिया जाता है 


अपने निकटवर्ती कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर 


जनरल मनेजर 
ए० एस० वॉकर 
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नियोजित अर्थ-ब्यवस्था में 


[ पृष्ठ ८४ का शेष ] 


अपनी हाल सें ही प्रकाशित पुस्तक “नया वर्ग? में 
किया हे । 
आगे की पंक्रियो में मेने यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न 
किया हे कि किस प्रकार हमारे आयोजना के आधारों के 
अनुसार निजी उद्योग क्षेत्र ओर सरकारी उद्योग-त्ष त्र 
को परस्पर मिला दिया गया है और इस सम्मिलित अर्थ- 
व्यवस्था का हमारे प्रजातन्त्र पर क्या प्रभाव पढ़ा है या पड़ 
सकता है । मेने प्रजातन्त्र पर ही विशेष जोर दिया है क्यों 
कि मेरा विश्वास हे कि केन्द्रीय आयोजना-पद्धति के द्वारा 
आधिक प्रगति का यह प्रयोग जो संसदीय प्रजातन्त्र में 
चल रहा हे, वह संसार में सर्वप्रथम पेवल भारत द्वारा ही 
हो रहा हे । हमारी सफलता और असफलता पर केवल 
इस देश के ही नहीं वरन्‌ सामान्यतः समस्त विश्व के और 
मुख्यतः अफ्र शिया के अल्प विकसित देशों की प्रजातांत्रिक 
जीवन पद्धति की सफलता-असफलता का दामोदार हे | 
अतः अपने देश में जो कुछ भी हम करते हें या जिस ढंग 
से इम चलते हें या चलने का निश्चय करते हैं उस पर 
दुनियां के करोड़ों लोगों के जीवन और स्वतन्त्रता कां 
भविष्य निर्भर करता हे । हमारे एक ही गलत कदम से 
आयोजना के सर्वाधिकारवादी रूप और नियंत्रित अर्थ- 
ब्यवस्था औरं इसके अनिवार्य परिणामों-वेय क्लिक ` स्वतन्त्रता 
आर खुशहाली का अंत--के साथ अन्य aga से: देशों में 
भी विस्तार हो जायेगा । 


हमारी मुख्प आर्थिक समस्या: 


हमारी र्थिक समस्या मुख्य रूप से अविकसित 


ब्यवस्था को उच्चःस्तर तक पहुँचाना हे, जिससे हमारे 
करोड़ों देशवासियों की उच्च जीवनःस्तर प्राप्त करने की 
आकांक्षा पुणं हो सके | हमारे आयोजकों ने सीमित 
बित्तीय और प्राविधिक साधनों के कारण, सरकारी चे त्र 


ओर निजी क त्र दोनों का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक. 


a वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार दोनों 
' को अर्थव्यवस्था में प्रमुख भाग अदा करना है | 
सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र अपनी विशेष योग्यता के 


as] 
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कारण, याने विदेशी सरकारी या संस्थागत ऋण ओर 
सहायता, सामूहिक बचत तथा श्रतिरेक (सरप्लस) बजट 
रूप सें ष्यक्क होने वाले सावजनिक साधनों सावेजनिक 
ऋणों और बचत के रूप सें ऐसी प्रयोजनाओं में विनियोग 
कर सकती हे जो अनिवार्य और आधारभूत के साथ-साथ 
अतिव्यय साध्य हैं । जैसे अस्त्र-शस्त्र निर्माण, बहुददेशीय 
नदी प्रयोजनाएं, बन्दरगाहो का विकास आदि । इसी प्रकार 
निजी उद्योग, अपनी देश के उद्योग-ब्यापार के तीव्र विकास 
कार्य के लिए वेयक्विक साधनों को प्राप्त करने की 
योग्यता और अनुभव के आधार पर, जिसकी आधार भूमि 
न्यायोचित लाभ है, केवल देश के विकास कार्य में ही 
समर्थ नहीं हे वरन्‌ इसको कम से कम लागत सें श्रधिक 
उत्पादन और अधिक रोजगार देने के कार्य में प्रोत्साहन 
भी दिया जाना चाहिए । 

स्वतन्त्र साहस १३ वीं शताब्दी की पू जीवादी 
भावना पर निर्भर करता हे, यह बात उसी प्रकार असत्य 
हे जिस प्रकार यह कहना कि प्रजातन्त्रामक समाजवाद का 
आधार १३ वीं शताब्दी का माक्संवादी-प्रदशन हे जिसका 
जन्म सामन्ती पू जीवाद के विरोध में हुआ । स्वतन्त्र साहस 
जनता का साहस हे । यह इसी २० वीं शताब्दी की विचार- 
धारा हे । एक अविकसित देश में स्वतन्त्र साहस केन्द्रीय 
ग्रायोजना पद्धति-सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं का प्रजा 
तन्त्रा्मक नियमन को स्वीकार करता हे । लेकिन साथ ही 
यह इस बात पर भी जोर देता हे कि सरकार का नियंत्रण 
यथाशक्य न्यूनतम होना चाहिए जिससे उद्योग, ब्यापार 
ओर व्यक्ति के जीवन की स्वतन्त्रता कायम रह सके । इसी 
रीति से ही हम खतरों को टाल सकते हैं । 

अपने देश में जिस प्रकार की आयोजना के. लिए हम 
प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को 
साथ-साथ मिलकर स्वतन्त्र और सम्रद्ध भारत के लक्ष्य की 


प्राप्ति के लिये काये करना हे, जिसमें पारस्परिक आदर और 


सहिष्णुता की भावना हो, तथा इससे भी बढ़कर प्रजातन्त्र 
ओर प्रजातांत्रिक जीवन-पद्धति में अटल विश्वास हो | जहां 
दलबन्दी, विचारों ओर वर्ग भावना की संकुचितता के लिए 
कोई स्थानं न हो । 


a 
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आर्थिक और वाणिज्य भूगोल-ले० श्री चतुभुज 
मामोरिय़ा । प्रकाशक-श्री गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा | 
ges संख्या डिमाई अठपेजी १२०० । मूल्य १४) Fo | 

लेखक का यह व्रृहत ग्रन्थ उन सव ्ालोचकों को 
अच्छा उत्तर हे, जो यह कहते हैं कि हिन्दी में जब तक 
उत्कृष्ट साहित्य उपलब्ध न हो, तक तक ऊ'ची कक्षाओं में 
हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देना संभव नहीं हे । इसके 
बिपरीत उत्कृष्ट साहित्य भी ऐसा पदार्थ हे, जिसकी बाजार 
में मांग होने पर उत्पादक तैयार करने में बिलम्ब नहीं 
करेंगे । मांग के बिना माल तैयार करने के लिए कोइ पूजी 
का विनियोजन नहीं करना चाहता। 

प्रस्तुत पुस्तक आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से किये 
गये विश्व के भौगोलिक अध्ययन का एक सुन्दर ग्रन्थ हे । 
अभी तक भूगोल की हिन्दी में उपेक्षा होती रही हे । 
मिडिल और मेट्रिक के लिए भूगोल की छोटी-छोटी पुस्तकों 
के अतिरिक्त ऊ चे स्तर पर भुगोल-ग्रन्थ लिखने की दिशा 
में यह एक स्तुत्य प्रयास हे । इसमें ३३ अध्याय हें । 
प्रारम्भिक कुछ अध्यायों में मनुष्य और उसकी भौगोलिक 
परिस्थितियां, भू-मण्डल और जल-मण्डल, वायु-मण्डल, 
प्राकृतिक प्रदेश, उष्ण प्राकृतिक वनस्पतिका परिचय आदि 
दिया गया हे । यह प्राकृतिक भूगोल शुष्क हे, किन्तु 
आथिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हे, क्योंकि यही तो विभिन्न देशों 
की उपज तथा मानब प्रवृत्तियो का आधार होता हे । 

कुछ अध्यायो में जल व कृषि-संबन्धी व्यवसायों का 
विस्तृत विवरण हे, जिनमें मछली, वृक्ष, पशुपालन, और 
भोज्य व पेय पदार्था' की दृष्टि से भौगोलिक विवेचन हे। 
भोज्य और व्यापारिक फसलें, फल, तिलहन मसाले als पर 
प्रथक-प्रथक्‌ अध्याय हैं । इन सबमें स्थान-स्थान पर दिये गये 
चित्र, चार्ट, नक्शे व तालिका पर्याप्त संख्या में देकर विषय 
को स्पष्ट करने और पाठक की जानकारी बढ़ाने का प्रयत्न 
किया गया हे । यह स्वाभाविक है कि लेखक भारत की चर्चा 
अधिक करता | भारतीय कृषि की अवनत स्थिति और 
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उसके कारणोंका विशद विवेचन करते हुए विदेशों से तुलना- 
त्मक आंकड़े भी लेखक ने दे दिये हैं और क्षि की उन्नति 
के लिए देश में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं, भारतीय अर्थ- 
शास्त्र के इस महत्वपूर्ण भ्रंग की काफी जानकारी लेखक 
ने दे दी हे । सिचाई पर ही एक खासा अच्छा प्रकरण लिख 
दिया गया हे, जिससे नडे योजनाओं का भी परिचय मिल 
जाता हे । इसी तरह मछली के तेल, TA, लकड़ी, रवर 
उद्योग विषयक अपने-अपने स्थान पर विस्तृत सामग्री पाठक 
को पढ़ने को मिलेगी । गेहूं की कृषि पर ही ३० पृष्ठ हैं, 
जिनमें उसके विश्व-ब्यापी उत्पादन, जलवायु, मिट्टी, आर्थिक 
am, कृषि के रूप, फसलों के विविध समय, Ae के गोदाम, 
तुलनात्मक उत्पादन और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सभी कुछ 
दे दिया गया है । चावल तथा अन्य अनाजों का भी इसी 
तरह परिचय दिया गया हे । पेय पदार्थों में चाय, काफी, 
कोको और तमाखू का वर्णन हे । कृषिके साथ-साथ इनके 
ग्रौद्योगिक स्वरूप, खपत तथा व्यापारिक महत्व का परिचय 
पाठक पढ़ते हुए भूल जायंगे कि वे भूगोल का शुष्क ग्रन्थ 
पढ़ रहे हैं । तमाखू का प्रकरण ही १४ पुष्ठों का है, 
जिसमें ७-८ तालिकाएं व अनेक चित्र हैं । फलों के प्रकरण 
में शराब का उत्पादन भी मिलेगा । व्यापारिक फसलों में 
शक्कर ( १५ पृष्ठ ), कपास (१८ पृष्ठ), जूट, ऊन और 
रेशम आदि का हाल लिखा गया हे । व्यापारिक दृष्टि से 
इनके विवेचन के लिए नक्शो, तालिकाओं ब चित्रों की 
परिपाटी यथापूर्व हे । 


कुछ अध्याय खनिज पदार्था, उनके स्रोतों, विविध 
देशों में तुलनात्मक अध्ययन, औद्योगिक विकास तथा 
ब्यापार आदि के सम्बन्ध में हे । प्रत्येक प्रकरण अपने आप 
में व्यापक तथा पूर्ण प्रतीत होता हे । कोयले पर ४० पृष्ठ 
का एक पृथक्‌ अध्याय हे । खनिज तेलका प्रकरण ३० पृष्ठों 
का है । मिट्टी के तेल का इतिहास, उत्पादन, सवण और 
शोधन की विधि, उत्पादन के चेत्र, खपत, पेट्रोल से बनने वाले 
पदार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, खनिज तेल व उसके स्थानापन्न 
आदि सभी सम्बद्ध विषयों का इस प्रकरण में समावेश है । 
व्यापकता और पूर्णता की यही शेली समस्त 
प्रकरणों में अपनाई गई है । यातायात के प्रकरण में स्वेज 
और पानामा नहरों का इतिहास, विकास, व्यापार और 
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अन्तर्राष्ट्रीय संघ आदि की जानकारी मिलेगी । शक्ति के 
प्रमुख साधन विद्युत्‌ पर भी एक विस्तृत प्रकरण हें, 
जिसमें भारत की नई विद्य,त्‌ योजनाथ्यो व बांधों का पूर्ण 
परिचय भी दिया गया है । 
कुछ अध्याय औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में हैं । 
लोहा, वस्त्र, रासायनिक उद्योग, सीमेंट, खाद, चीनी, 
कागज, BAST, तथा इ जिनीयरिंग आदि उद्योगों के प्रकरण 
पढ़ते समय हम भूल जाते हैं कि हम भूगोल का ग्रन्थ पढ़ 
रहे हैं । इन प्रकरणों में विदेशों के औद्योगिक विकास की 
चर्चा के साथ-साथ भारतीय उद्योग का अच्छा परिचय 
मिलता है । नई औद्योगिक योजनाओं व संभावनाओं का 
वर्णन इस पुस्तक को अपने आप में पुणे एक पृथक्‌ पुस्तक 
का रूप दे देता है। जन-संख्या सम्बन्धी तीन अध्याय भी 
अत्यन्त उषयोगी साहित्य की सामग्री से पुर्ण हैं । संक्षेप में 
ओ यह ग्रन्थ विविध विषयों और गम्भीर समस्याओं पर लिखी 
. गई पुस्तकों का एक साथ सुन्दर संग्रह है । लेखक व 
प्रकाशक ऐसे उत्कृष्ट ग्रन्थ को हिन्दी जगत्‌ के सामने रखने 
के लिए बधाई के पात्र हैं । 


* 
जयशंकर प्रसाद : चिन्तन व कला--श्री इन्द्रनाथ 


मदान । प्रकाशक- हिन्दी भवन, जालंधर । पृष्ठ संख्या 
Bool मूल्य ६।) सजिल्द | 


वर्तमान हिन्दी साहित्य में श्री जयशंकर प्रसाद का 
स्थान अपनी चतुमु खी प्रतिभा के कारण असाधारण हो गया 
है । काव्य, नाटक, उपन्यास और कहानी सभी दिशाओं में 
उनका अबाध प्रवेश था । आज के हिन्दी साहित्य को समभने 
के लिए उनके साहित्य का अध्ययन आवश्यक है । 
प्रस्तुत पस्तक में उनकी बहुमुखी कला पर विविध अधिकारी 
विद्वानों के आलोचनात्मक लेख संग्रह किये गये हैं 

लेख तो कामायनी के विभिन्न तत्वों--मनस्तल, दार्शनिक 
तथ्यों और चरित्रचित्रण के संबन्ध सें हैं । सात लेख 
नाटककार प्रसाद और विभिन्न नाटकों पर हैं । तितली व 
कंकाल आदि पर भी सुन्दर लेख हैं। संचेप में प्रसाद का 
अध्ययन करने के लिए यह पुस्तक उपयोगी रहेगी । डा० 
रामरतन भटनागर के विचारधारा और साहित्यिक दृष्टिकोण 
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बहुत अच्छे हें । छपाई सफाई, कागज और रोट-ग्रप 
सुन्दर हैं । 
* 

आलोचना प्रवेश--ले० श्री प्यारेलाल शर्मा | 
प्रकाशक--वही । मुल्य ३॥) । 

प्रस्तुत पुस्तक में साहित्य और उसके विविध अंगों की 
आलोचना की गई है । साहित्य क्या हे, उसके विविध अंग 
क्या हैं और नाटक, एकांकी नाटक, उपन्यास, कथा कहानी के 
विविध तत्व क्या हैं, इनकी विशेषताए' क्या होनी चाहिए, 
नाटकों व उपन्यासों का वर्गीकरण आदि सब का शास्त्रीय 
विबेचन प्रस्तुत पुस्तक सें किया गया है । पूर्वीय व पाश्चात्य 
saat के विविध मत लेखकने स्थान-स्थान पर दिये हैं। 
निबंध और आलोचनां पर भी एक पृथक्‌ प्रकरण लिखा 
गया हे । अपनी बात की पुष्टि के लिए साहित्य कृतियां के 
उदाहरण देने से विषय सुबोध हो गया है । प्रस्तुत पुस्तक 
विद्यार्थियों के लिए लिखी गह हे और इसलिए उनकी 
आवश्यकताओं व कठिनाइयों का ध्यान रखा गया है । 

* 

गुलाब के दो. फूल--(उपन्यास)--मूल लेखक 
श्री राबट स्टीवन्सन । अनुवादक--श्री महावीर अधिकारी । 
प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली । 
मूल्य ४) सजिल्द । 

प्रस्तुत उपन्यास अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक श्रो uae 
स्टीवेन्सन के ब्लेक ऐरो”” का अनुवाद है । इसका कथानक 
इ' गलैण्ड के सामन्ती युग के आधार पर लिखा गया है, 
जिससे वहां के तत्कालीन युग की झलक मिलती है, ठीक 
उसी तरह की, जैसे किसी समय भारत में अमीर उमराव 
आर जागीरदार परस्पर लड़ाई झगडे में व्यस्त रहते थे । 
किन्तु हमें संदेह हे कि हिन्दी पाठक उस समय के वातावरण, 
संस्कृति के आधार पर जो आज और भी अधिक अस्वा- 
भाविक व अपरिचित सा लगता है, लिखे गये उपन्यास में 
अधिक रुचि ले सकेंगे । घटना क्रम कहीं तो दुराम मार्ग के 
वर्णनों के कारण शिथिल पड़ जाता हे, कहीं जटिल घटना 
जाल के कारण एक दम तेजी से भागता है । कहीं-कहीं 
अनुवाद शब्दानुवाद के प्रयत्न में शिथिल भी पड़ गया है) 


उपन्यास में दुर्गम मार्ग तथा शौय साहस आदि कें वणन 


[ सम्पदा 
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नायिका ही अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं और जिन 
पीषण बाधाओं को उन्होंने अपनी सूझ-बूझ, धेयं व साहस 
के साथ पार किया, यह सब पाठक का कुतूहल बढ़ाते रद्दते 
हैं । फिर भी हमारी नम्र सम्मति में समस्त घटना क्रम के 
ग्राधार पर स्वतंत्र रूप से लेखक की भाषा और शब्द का 
मोह छोड़ कर यह उपन्यास लिखा जाता, तो हिन्दी पाठकों 
के लिए अधिक रोचक हो जाता । 
* 

मेकबेथ नाटक---अनुवादक-श्री हरिवंशराय बच्चन | 
प्रकाशक--राजपाल एण्ड संस, काश्मीरी गेट, दिल्ली । 
मूल्य ३) सजिल्द । 

शेक्सपीयर के अंग्रेजी नाटको फे अनुवाद हिन्दी में 
प्रकाशित हो चुके हैं और स्वयं इसके प्रकाशक ने भी अनेक 
नाटकों के अनुवाद प्रकाशित किये हैं । किन्तु इस 
अनुवाद की विशेषता यह है कि यह पद्मबद्ध अनुवाद हे 
और यह हुआ है हिन्दी के प्रसिद्ध कवि बच्चन द्वारा । 
अनुवाद की भाषा रोला छुन्द का रूप धारण करके भी 
कठिन नहीं हुई, सरल, प्रवाहमयी और चलतू, है जो 
कि नाटकीय रंगमंच के लिए उपथुक् हैं । लेखक का विचार 
हे कि कवि शेक्सपीयर के नाटकों का गद्य में अनुवाद करने 
से उसमें शेक्सपीयर के कवित्व की रक्ता नहीं हो सकती | 
यह ठीक हो सकता हे, किन्तु नाटक इस रूप में खेला 
जाकर जनता का मनोरंजन करेगा, इसके लिए बहुत अधिक 
तैयारी व प्रतीक्षा करनी होगी । तथापि यह अनुवाद पाठकों 
को अधिक रस दे सकेगा, इसमें संदेह नहीं । यदि सुनाने 
वाला कुशल हो तो श्रोता इसमें ही नाटक का सा आनन्द 
लाभ कर सकते हैं । 

* 

आर्थिक समीक्षा--(गोहाटी कांग्रेस विशेषांक)-- 
सम्पादक--श्री सुनील गुह । प्रकाशक--श्र० भा० कांग्रेस 
समिति, जन्तर मन्तर रोड, नइ दिल्ली | मूल्य १॥) । 

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कांग्रेस अधिवेशन के 
अवसर पर आथिक समीक्षा का यह ब्रृहत्‌ अंक प्रकाशित 
किया गया है । इसके अधिकांश लेखों में भारत की 
विभिन्न आर्थिक प्रवृत्तियो, सफलताद्यों और संभावनाद्यों 
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मंत्रियों और कांग्रेस अधिकारियों के हैं । कुछ लेख विविध 
राज्यों के मुख्य मंत्रियों के हैं । इन लेखों में समस्या 
विवेचन की बजाय प्रगति का परिचय अधिक मिलेगा । 
अर्थ-शास्त्रियो के भी कुछ लेख हैं । भारत की लोकशील 
अर्थ-व्यवस्था, खाद्य समस्या और उत्पादन में रुकावट, 
दूसरी पंचवर्षीय योजना आदि कुछ लेख विवेचना पूर्ण और 
पठनीय हँ | गत विशेषांकों की तरह इसमें साहित्यिक 
लेखों व कविताओं के दर्शन कम होते हैं । हमारी नत्र 
सम्मति में गैर सरकारी अर्थ-शास्त्रियों के सुभावपुर्ण लेखों 
की ओर भी कुछ अधिक ध्यान दिया जावे, तो वे मार्ग 
दर्शन की दृष्टि से अधिक उपयोगी होंगे । 


पत्रिका में अनेक प्रष्ठ सुन्दर चित्रों से परिपूर्ण हैं । 
यह अंक जानकारी पुणं हे, इसमें संदेह नहीं | 


* 
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बढ़ा । चीनी मिट्टी, कांच, कांच के बर्तन और तापसह भट्टियों 
के उत्पादन में भी बराबर वृद्धि हुई । रेयन (नकली रेशम) 
के घागे के उत्पादन सें वृद्धि भी उल्लेखनीय है। 


LN 
लघु-उद्योग निगम 
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने रूस 'को २,४०,००० 
जोड़े जूते भेजे हैं रूस ने निंगम को जूते भेजने का BUST 
दिया था, जिसे निगम ने देश के अनेक छोटे कारखानों में 
बॉट दिया था ; यह निगम भारत सरकार ने छोटे उद्योगों 
को बिक्री आदि में सहायता करने के लिए स्थापित 
 कियाहे। 
ह निगम ने किश्तों पर मशीन देने की जो योजना 
चलाई है, वह अपने किस्म की अकेली हे । काफी लोग 
इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हें । साचे, १९९७ 
के अन्त तक २ करोड़ ६२ लाख रु० ले भी अधिक की 
४,०४० मशीनों के लिए ३८४ अजियां आडे | इनमें से 
१ करोड़ ६९ लाख रु० से भी अधिक की २,४९९ मशीन 
देने के लिए ६६१ अर्जियां स्वीकार की गई । निगम ने 
मार्च १३७ के अन्त तक १० लाख ३० हजार Lo की 
१६१ मशीनें दीं । 
जिन स्थानों में एक विशेष प्रकार का उद्योग चल रहा 
हे, वहां उस माल की किस्म सुधारने और उसे बेचने में 
सहायता देने के लिए निगम ने थोक बिक्री की दुकानें खोली 
हैं । पहली दुकान १३४६ में, जूता-उद्योग को सहायता देने 
के लिए आगरा सें खोली गई थी । १६४६-४७ में निगम 
ने ताले के लिए अलीगढ़ में, चीनी मिट्टी के बतेनों के लिए 
खुर्जा में, सूती बनियान आदि के लिए कलकत्ता में, रंग- 
रोगन के लिए बम्बई में आर कांच के दानों के लिए 
रेणीगुण्टा में थोक बिक्री की दुकानें खोलीं । 
लघु उद्योग के माल फे प्रचार के लिए निगम ने 
दिसम्बर, १६५६४ में उत्तरी क्षेत्र में चलती-फिरती गाड़ियां 
भी चलानी शुरू कीं । इस साल ऐसी गाड़ियां अन्य तीन 
क्षेत्रों में भी शुरू कर दी गइ हैं। 
केन्द्रीय सरकार छोटे उद्योगों से भी माल खरीदे, 


१०२ ] 


प्रगति हुई । 
seat ओद्योगिक आस्थान 

sige औद्योगिक आस्थान में ३४ कारखाने खोले 
जाएंगे, जो लघु उद्योग के अंतर्गत रहेंगे । इनमें २८ 
कारखाने निर्माणाधीन हैं, जिनमें से १७ कारखानों में माल 
तेयार होने लगा हे । 

सरकार के कहने पर निगम ने इलाहाबाद में भी 
औद्योगिक आस्थान बनाने का काम शुरू कर लिया हे। 
बहां २३ एकड़ जमीन में ३४ कारखाने खोलने की योजना 
हे । वहां नवम्बर, १३४६ में काम शुरू किया गया था और 
मार्च, १६४७ के अन्त तक ० प्रतिशत काम पूरा हो 
चुका था । तब से पूरा आस्थान बन चुका हे और छोटे 
निर्माताओं को २१ कारखाने दिये जा चुके हं । 

च त्रीय निगम 

निगम के काम को देश भर में फैलाने के लिए और 
छोटे उद्योगों के विकास के हेतु सरकार ने जो अन्य संस्थाएं 
खोली हैं, उनके साथ मिल कर काम करने के लिए निगम 
ने चार क्षे त्रीय निगम स्थापित किए हैं । वे बम्बई, कलकत्ता 
दिल्ली और मद्रास में हैं और वहां अप्रेल, १६५७ से काम 
शुरू हो चुका हे । 

इस साल निगम की हिस्सा पू जी xo लाख रु० आर 
प्राप्त प॒जी २० लाख रु० बढी है । भारत सरकार ने १००- 
१०० रु० के १०,००० हिस्से खरीदे | इसके अलावा 
भारत सरकार ने निगम को ६७ लाख रु० का ऋण ओर 
११,४३,३०७ रु० का अनुदान दना स्वीकार किया । 


नये इस्पात कारखानो की स्थापना 
बिहार में, बोकारो में एक और इस्पात कारखाना खडा 
करने की तैयारी की जा रही हें । यह देश का चौथा इस्पात 
कारखाना होगा और तीसरी पंचवर्षीय आयोजनासेँ कायम 
किया जाएगा । 


बम्बई राज्य सें लोहे का कारखाना खोलने की कई. 


वार जांचकी गई, परन्तु लोहा बनाने के लिए न केवल खनिज 


लोहे की, बल्कि बढ़िया किस्म के कोयले की भी आव 


श्यकता होती है । इसलिए सरकार की सम्पत्ति में लोहे 
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और इस्पात के कारखाने बिह्यपुक वीमा /१एक्तवप्रकिचा हठेए)००।कि) Carel कातयडेकातारह होती रहेगी । 


qo बंगाल में ही खोले जा सकते हैं, जहां धातुशोध के 
काम आने वाला कोयला काफी मिलता ह । 

घटिया कोयले से लोहा शोधने के विदेशों में जो तरीके 
निकाले जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही 
हे और जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला में भी इस 
तरह के परीक्षण किये जा रहे हँ । इन परीक्षणों के परिणाम 
देखने के बाद ऐसे क्षेत्रों में इस्पात के कारखाने खोलने के 
बारे में विचार किया जाएगा, जहां लोहा मिलता हे, पर 
अच्छा कोयला नहीं मिंलता। 

सीमेंट का उत्पादन 

पता चला है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को, 
सीमेंट के वितरण पर बन्धन ढीले कर देने तथा परमिटों 
पर सीमेंट देने की वर्तमान प्रणाली को खत्म कर देने की 
सलाह दी है । अब सीमेंट की सप्लाई नियमित रूप से 
होने के कारण सरकार ने उक्त कदम उठाया है । आशा है 


सीमेंट का उत्पादन लगातार बढ़ रहा हे | पिछले कुछ 
महीनों में राज्य सरकारों को मिलने वाला सीमेंट का कोटा 
बहुत बढ़ा दिया गया ह । अक्टूबर से दिसम्बर, १९५७ 
तक की तिमाही में राज्यों को हर महीने २१,५७० टन 
अधिक सीमेंट दिया गया । जनवरी से मार्च ५३५८ तक 
की तिमाही में राज्यों को मिलने वाला सीमेंट का कोटा हर 
महीने २५,००० टन और बढ़ा दिया गया हे | इसके 
अलावा जब-जब अधिक सीमेंट मिला, तब-तब राज्यों को 
और भी अधिक दिया गया । 

18४०७ में सीमेंट का उत्पादन बढ़ने से स्थिति में 
सुधार हुआ । इस वर्ष ४६ लाख टन सीमेंट तयार किया 
गया, जबकि पिछले वर्ष कुल ४३ लाख टन ही तैयार 
किया गया था । केन्द्रीय और राज्य सरकारों की योजनाओं 
के लिए सीमेंट की मांग घटने के कारण भी सप्लाई में 
सुधार संम्भव हुआ । 


ig भारत की सुप्रसिद्ध हिन्दी मासिक पत्रीका 


विश्वज्योति 


का 


षि र 
वाषिक-अ के 
२८ फरवरी ५० को प्रकाशित होगा ; 
इस विशेषांक में संस्कृति, कला, दर्शन इतिहास, पुरातत्व आदि से संबंधित विषयों पर विशिष्ट विद्वानों के लेख, 
कविता, कहानी, रूपक एवं एकांकी होंगे और साथ ही अनेक इकरंगे भावपूर्ण एवं आकर्षक चित्र भी । 
विश्वज्योति प्रायः सभी सरकारों द्वारा स्कूलों, कालेजों तथा पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत हे । 
वार्षिक अंक का मूल्य १॥) होगा, किन्तु वार्षिक चन्दा ८ रु० भेज कर विश्वज्योति के ग्राहक (या १० रु० भेजकर 
विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान के वार्षिक सदस्य) बन जाने पर उसका अतिरिक्त मूल्य नहीं लिया जाएगा । 
विज्ञापनदाताओं और एजंटों के लिए भी यह एक सुन्दर अवसर है 


~~ oN 


पत्र-व्यवहार के लिए पता :-- 


व्यवस्थापक, “ विश्वज्योति’ 2 


पो० साधु आश्रम, होशियारपुर | (4०) 
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विकासोन्मुख मध्यप्रदेश 


 राज्यपुनर्गठन आयोग की सिफारिशोंके आधार पर 
. गठित वर्तमान मध्यप्रदेश आर्थिक दृष्टिसे एक आत्मनिभर 
समृद्धशाली चेत्र है । यद्यपि इस समग्र क्षेत्र का BET 
णि ही हे, फिर भी इस चे त्रमें उपलब्ध औद्योगिक 
व कच्चे माल का समुचित उपयोग करने के लिए 
द्वारा योजनाय बनायी जाने लगी हैं, जिनके फल- 
So के हृदय भाग में स्थित यह क्ष त्र अब आशिक 
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श्री मिश्रीलाल गंगवाल 
वित्तमन्त्री मध्यप्रदेश 


कृषि उत्पादन 


प्रथम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत क्रियान्वित विविध | 
विकास योजनाओं के कारण इस समग्र तते त्रके कृषि उत्पादन | 
में बृद्धि हो सकी है । निम्न तालिका द्वारा राज्य में उत्पाः 


दित विविध खाद्यान्नो के उत्पादन समंक दिये गये हैं 


जिससे ज्ञात हो संकेगा कि पिछले वर्षों इस दिशा में किस | 


गति से प्रगति हुई है । 


इस सारणी से स्पष्ट है कि राज्य सें उत्पादित 
विविध खाद्यान्नों क्रे उत्पादन में १३४०-४१ वष तथा । 
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खाद्यान्न उत्पादन 


: वर्ष १६४०-४१ से १६४६-५७ 


: लाख zat a: 


वर्ष चावल गेहूँ ज्वार मक्का जौ बाजरा 
१ २ २ < ६ ७ 
१६५०-१ १३.९ १०.४ x. १.१ १.० ०.५ 
१६४१-६२ २३.० ७,० ५.२ १.३ ०.३ ०.% 
१३४२.९३ २५.० ३.४ ८.8 १.६ ०.३ ०.८ 
१३४३-१४ २.८ १०.८ ११.४ २.० ०.८ ०.३ 
१३४४-१९ २४.६ १३.६ १०.३ १.६ १.१ ०.३ 
१३५५-४६ २८.६ १९.४ ७,६ १.६ १.२ ०,८ 
१६४६-७ ३१.४ १६.० ११.२ 1.८ १,४ ०.८ 


१३५६-१७ के मध्य प्रगति हुई हे । प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के प्रथम चरण वर्ष १३४०-५१ में वर्तमान मध्य प्रदेश के 
अन्तर्गत आने वाले विविध घटक कत्रो में चावल, गेहूँ, 
ज्वार, मक्का, जौ व बाजरा का उत्पादन क्रमशः १३.४ 
लाख टन, १०.४ लाख टन, ४.१ लाख टन, १.१. लाख 
टन, १ लाख टन व ko हजार टन हुआ था । यही उत्पा- 
दन प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में क्रमशः बढ़ता गया 
तथा वर्ष १३४६-१६४७ के अन्तिम अनुमानों के अनुसार 
क्रमशः ३१.४ लाख टन, १६ लाख टन, ११.२ लाख टन, 
१.८ लाख टन, १.४ लाख रन व ०,८ लाख टन हो गया | 
प्रतिशतता की दृष्टि से इस अवधि में चावल, गेहूँ, ज्वार, 
मक्का, जौ तथा बाजरा के उत्पादन में क्रमशः १३२.८, 
५३.८, ११९.६, ६७.२, ३३.१ तथा ६७.१ प्रतिशत वृद्धि 
हुई है । केवल खाद्यान्न उत्पादन ही नहीं, वाणिज्य उपजों 
के उत्पादन में भी समुचित वृद्धि हुई हे । 


वष १६०-५१ में मू गफली व तिल का उत्पादन 
क्रमशः १.१ लाख टन व So हजार टन था । यही उत्पादन 
वषे १३४६-५७ के अन्तिम अनुमानों के अनुसार क्रमशः 
१.६ लाख टन व ३० हजार टन हो गया । प्रतिशतता की 


' इष्टि से इन उपजों में क्रमशः ४१.१ प्रतिशत व १ ३.३ 


a ' प्रतिशत वृद्धि हुईं है । इसी अवधि में कपास के उत्पादन सें 
तथ 


लगभग ११६ प्रतिशत वृद्धि हुई हे। वषे ५३४०-४१ में 


' राज्य में लगभग ३ लाख गांठ, कपास उत्पादित किया गया 


फरबरी !५८ ] 
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था । यही उत्पादन क्रमशः बढ़ते हुए वर्ष १३४६-५७ के 
अन्तिम अनुमानों के अनुसार ४.१ लाख गांठ हो गया । 


खनिज उत्पादन 


मध्य प्रदेश खनिज सम्पत्ति की इषि से भी समृद्ध हे । 
यहां के खनिज संसाधनों के समुचित दोहन की दृष्टि से ही 
सरकार द्वारा भिलाई में विशाल लौह इस्पात में कारखाने 
की स्थापना की जा रही हे ताकि इस क्षेत्र के खनिज 
vat का समुचित उपयोग देश की औद्योगिक प्रगति को 
प्रशस्त करने में किया जा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना- 
काल में राज्य में उपलब्ध कोयला, लोहा तथा चूना पत्थर 
आदि खनिजों की खदानों को दोहित करने का प्रयत्न किया 
गया हे, जिससे राज्य के खनिज उत्पादन में समुचित वृद्धि 
हो सकी हे । निम्न सारणी द्वारा राज्य के बढ़ते हुए खनिज 
उत्पादन का ज्ञान हो सकेगा-- 


खनिज उत्पादन : लाख टनों में : 


वर्ष कोयला चूना मेंगनीज . 
१६४१ ३५.९ ७.१ ३.८ 
१३४२ ३३.३ ७,१ ४.६ 
१३५३ ४१.३ ८८ 45 
१३४४ ४३.२ ११.० ४.३ 
१३४५ ३३.७ ३.४ ३५४ 
१३५३ ४८.४ १०.३ 
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उपयु'क् सारणी से स्पष्ट है कि राज्य में गत पांच वर्षो 
में खनिज उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । वषे १६९१ में 
कोयला, चूना व मेंगनीज उत्पादन क्रमशः ३५.8 लाख 
टन, ७.१ लाख टन तथा ३.८ लाख टन हुआ या! यही 
उत्पादन वर्ष १६४६ में क्रमश; ४८,४ लाख टन, १०,३ 
लाख टन व ४.४ लाख टन हो गया। खनिज उत्पादन में 
यह बृद्धि कुछ मात्रा में पुरानी खदानों से अधिक खनिज 
खोदने के कारण हुई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल मे 
कोरवा कोयला खदानों, नमेदाघाटी की कोयला खदानों व 
राज्य की लोहा व मैंगनीज खदानों का दोहन करने का 
प्रयत्न किया जावेगा । 


: औद्योगिक प्रगति 
: स्वतन्त्रता के पूर्व तक राज्यान्तर्गत आने वाला समग्र 
क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता 
था किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात देशी राज्यों के विघटन व सब 
स्थानों पर लोक प्रिय शासन प्रणाली के व्यवहृत होने पर इस 
चेत्र को औद्योगिक प्रगति की ओर विशिष्ट ध्यान दिया जा 
सका । आज राज्य में शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग सूती वस्त्रो- 
ain, रेयन उद्योग, जूट उद्योग, कांच उद्योग, पाटरी उद्योग, 
विस्कुट उद्योग, अखबारी कागज उद्योग व श्रन्य यांत्रिकी 
उद्योग प्रगति कर रहे हें, जिसके फलस्वरूप राज्य सें उप- 
भोक्ना वस्तुओं की पूर्ति के साथ ही देश के आर्थिक पुन- 
निर्माण में आवश्यक कतिपय औद्योगिक उत्पादनों की भी 
पूर्ति हो सकी । राज्यका नेपानगर-स्थित अखबारी कागज 
का कारखाना, केमोर : कटनी : व बामोर : मुरैना जिला : 
स्थित सीमेंट कारखाने, ग्वालियर स्थित Ya उद्योग व 
इन्दौर, बुरहानपुर व उज्जैन स्थित सूती वस्त्रोद्योग देश 
की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं । 
राज्य के शक्कर उद्योग में वर्ष १६४१ के उत्पादन की 
तुलना में लगभग २७७ प्रतिशत वृद्धि हुई हे। राज्य में वर्ष 
१०४० सें ३.४८ खाद टन सीमेंट उत्पादित किया गया 
था । यही उत्पादन वर्ष १३४२ तथा १६९३ में क्रमशः 
४.११ लाख टन तक बढ़ गया । १६५६ में यही उत्पादन 
३.३६ लाख टन था । 
_चतुमु'खी प्रगति की भावी संभावनायें 
_द्वितीय पंचवर्षीय योजना के रूप में मध्य प्रदेश आर्थिक 
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व सामाजिक विकास की प्रगतिशील योजना की सफलता 
पर न केवल कृषि क्षेत्र सें ही, बल्कि औद्योगिक चेत्र 
में भी देश का प्रमुख क्षेत्र बन सकेगा । द्वितीय 
पंचवर्षीय योजनाकाल में राज्य सें कृषि, सामुदायिक विकास 
सिंचाई व विद्युत खनिज व उद्योग तथा यातायात पर 
क्रमशः ३.८8३ करोड़, १४.६१ करोड़, ६४.६२ करोड, 
१०,४२ करोड़ तथा १२.६६ करोड रुपयों के व्यय का प्राव- 
धान रखा गया है । इनमें से इन मदों पर वर्ष १६१६-१७ 
की अवधि सें क्रमशः २.६६ करोड़, २.६० करोड़, ६.८२ 
करोड़, ३० लाख तथा १.६८ करोड़ रुपये व्यय किये 
गये हैं । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत आयोजित छोटी व बडी 
सिंचाई योजनाओं की सफलता से राज्य के लिए कृषि क्षेत्र 
में विस्तार हो सकेगा । साथ ही चम्बल योजना की सम्पूति 
पर उद्योग धन्थो व ग्राम्य बिद्युतीरण हेतु पर्याप्त मात्रा में 
विद्य त्‌ शक्ति उपलब्ध हो सकेगी । औद्योगिक क्षेत्र में 
भिलाई स्थित लोह इस्पात कारखाने की सम्पूर्ति होने तथा 
भोपाल स्थित भारी विद्य,तीकरण सामग्री के कारखाने को 
निर्माण होने पर लोह इस्पात व भारी बिद्युतीय सामग्री 
सम्बन्धी राष्ट्र की एक विशिष्ट आवश्यकता पूर्णं हो सकेगी 
नए कारखाने के उत्पादन का प्रभाव न केवल राज्य के ओद्यो- 
शिक केलेवर में नवीन जागृति लावेगा, बल्कि इसमें समग्र 
देश का औद्योगिक ढांचा प्रभावित होगा । नेपानगर स्थित 
अखबारी कागज के कारखाने, क्रेमौर स्थित सीमेन्ट के कार 
खाने, राज्य के सूती वस्त्रो के कारखानों, शक्कर के कारखानों 
च अभियान्त्रिकी उद्योगों को भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना" 
न्तर्गत विकसित किया जावेगा, ताकि राज्य की चतुसु थी 
रिक प्रगति का पथ प्रशस्त हो सके । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राज्य के लघु उद्योगों 4 
कुटीर उद्योगों के विकास का भी पूर्ण प्रावधान किया गया हे । 
राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना राज्य के लोकजीवन म 
विकासशील नये मूल्यों का सूजन कर सकेंगी 
हृदय भाग में स्थित लगभग १७१ हजार वर्गमील के 
विशाल चेत्रफल में विस्तृत इस बिशाल राज्य को देश हैं 
आर्थिक अम्युत्थान में सहायक सिद्ध कर सकेगी । 


— 


ति व भारती 
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उत्तरयदेश समृद्धि के पथ परं 


२६ जनवरी १६५८ के दिन उत्तरप्रदेश के ही नहीं 
समस्त देश के इतिद्दास में एक नया अध्याय लिखा गया, 
जबकि ७० वर्ष से ऊपर के २००० वृद्ध लोगों को उत्तरप्रदेश 
सरकार ने व्रृद्धावस्था की पेंशन के रूप में पहली किरत 
बांटी । समाजवाद की दिशा में यह एक ठोस कदम हे, 
जिसका अनुसरण अन्य राज्यों में किया जायगा । 

आलोच्य वषे में राज्य के आय व्यय सें ही नई प्रवृ- 
Feat की सूचना मिल गई थी । राजस्व प्राप्तियां 8६६ करोड़ 
६६ लाख रुपये और राजस्व व्यय एक अरब = करोड़ ३३ 
लाख रुपये रहा । चालू वर्ष में ११ करोड़ ६७ लाख रुपये 
के घाटे को पुरा करने के लिये सरकार प्रयत्नशील हे । इस 
वषे फे बजट की कतिपय विशेषतायें थीं : बुढ़ापे की पेंशन 
की योजना को चालू करना, छुटी कक्षा तक की शिक्षा 
को निःशुल्क करना, राष्ट्रनिर्माण सम्बन्धी विभागों के लिये 
अधिक धन फी व्यवस्था करना, निम्न वेतन भोगी सरकारी 
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बृद्धि, और बाढ सुरक्षा 
कार्यों के लिय ३ करोड़ २४ लाख रुपये की ब्यवस्था 
आदि | 

राज्य में अल्प बचत आन्दोलन के अन्तर्गत पहली 
अप्रेल से लेकर दिसम्बर के अन्त तक केवल ३,३२,३१,- 
००० रुपये एकत्र किये गये, जबकि चालू वित्तीय वर्ष के 
लिए २०,१२,३८,००० रुपये का लच्य निर्धारित किया 
गया था । TE बचत कोष को कमी केवल हसी राज्य की 
नहीं, सभी राज्यों की सामान्य घटना है । इसके कारणों पर 
विचार करना चाहिए । 


भूमि सुधार 

आलोच्य वर्ष सें कृषि आय कर के बदले में बृद्दद्‌ 
ज्ञोतकर का लगाया जाना और कृषि जोतों की चकबन्दी 
की योजना के संचालन में समुचित सुधार आदि उल्लेखनीय 
हें। कुमाऊ' जमींदारो विनाश तथा भूमि व्यवस्था बिल को 
राज्य विधान मंडल सें पेश किया गया और उत्तर प्रदेश 
नगर चत्र जमींदारी विनाश एवं भूमिव्यवस्था बिल, १६१६ 
राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बना | 


फरबरी es ] 


जो लोग भविष्य के सम्बन्ध में निराशा प्रौर 

देह में पड़े हैँ, वे यदि विकास योजनाश्रों की प्रगति 

पर एक सरसरी दृष्टि डालें तो उन्हें मालूय होगा 

कि सुदूर भविष्य में नहीं वरन्‌ दूसरी श्रायोजना के 

शेष तीन वर्ष समाप्त होते-होते ही एक नये स्वर्ग की 
रचना संभव हो सकेगी । 


सन्‌ १९६६ के अन्त तक शार पर्वतीय जिलों को 
छोड़कर राज्य के सभी देद्वाती क्षेत्रों में जमींदारी समाप्त की 
गयी और भुमि-सुधार-सम्बन्धी ध्यवस्था लागू कर दी 
गयी थी । उत्तरप्रदेश जोत चकदंदी अधिनियम, १३५३ पर 
राष्ट्रपति की स्वीकृति माचे १३४४ में प्राप्त हुई । wa 
राज्य के १२,३३० गांव इस योजना के अन्तर्गत था गये हैं । 

यह उल्लेखनीय है कि चकबंदी से पूर्व इन गांवों में 
चकों की संख्या अहां ३३,३५,०१० थी, बद्दां चकबंदी के 
बाद घटकर FAM ६,४८,८१४ रह गयी । 

उत्तर प्रदेश बृदद्‌ जोतकर अधिनियम, aye के 
अधीन जोतों के वार्षिक मूल्य पर प्रति रुपये x नये पैसे से 
लेकर ६० नये पेसे तक कर लगाया गया । Aa १,८०० 
रुपये वार्षिक मूल्य तक की जोतों पर कोई कर नहीं नगाया 
गया हे । 


2 


| कृषि उत्पादन ae 

पहली पंचवर्षीय घायोजना में खाद्योत्यादन का. जो 
wet नियत किया गया था, आयोजन के चोथे वर्ष अर्थात्‌ 
सन्‌ १६५४-५९ सें ही उत्पादन उससे ७-८ ज्ञा टन 
अधिक अर्थात्‌ १२४.१ लाख टन होगया किन्तु सन्‌ 
१६९५-२६ सें, मोसम अनुकूल न रहने के कारण उत्पादन 
११६ लाख टन हुआ । 

उत्तर प्रदेश का सिंचित क्षेत्र ५० वर्ष पूव . ७८. लाख 
एकड था, जो सन्‌ १९५९-६६ सें बढ़कर १०६ ज़ाख पकड़ 
हो गया था। 


का है। इस आयोजनावधि सें. राज्य को निम्न साधनों 
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द्वारा २४ लाख टन अतिरिक्र अनाज उत्पन्न करना हँ । 


बृहद्‌ सिंचाई योजना २,०४ लाख टन 

छोटी सिंचाई योजना ३.८२ लाख टन 

'छॅन्नत चीज बॉट कर ९.२६ लाख टन 

शंलायनिके तथा अन्य खादै बांटकर . ७.९६ लाख टन 
४. 


लाख टन 
७७ लाख टन 


उन्नत कृषि पद्धति अपना कर 
नयी भूमि तोड़कर ओर उसे सुधार कक ०. 


२४.०० लाख टन 

उत्तर प्रदेश के आयोजन के अन्तंगंत सन्‌ १६६१ तक 

अनाज के घलावा १ लाख १० हजार जूट की गांठं, इतनी 

ही कपास की गाठे और १५ लाख ८० हजार टन तिलहन 
Gat करने को निश्चय किया गया हे । 

` खॉद्योत्पादन में खाद को विशेष महत्व हे, इसीलिए 

निश्चित feat गया हे कि १६५९-४६ की अपेक्षा सन्‌ 


१३६७२६१ सें १० गुनी खाद का उपयोगं होने लगे । आयो- 
जन के प्रथम वर्ष में ४१,३४२ मन खली और १८ लाख 
अने रासायनिक खादें बाटी गयीं और चालू वर्ष में विभिन्न 
WEE को ४२,२५,००० मन खादै बांटी जा रही हैं । 
किसानों में हरी खादै का विशेष प्रचार किया रहा है । इसके 
लिए पिछले वर्ष हरे खाद के २२,८४७ मंन बीज बांटे 
. नये 
है - जूट, तिलहन और हल की पैदावार के सन्‌ १३६-१७ 
] कै लक्ष्य भी.प्राप्त कर लिये गये थे और चालू वर्ष में भी 
हे wer से अधिक पैदावार का अनुमान हे | 


ह्यालोच्य वर्ष में बाढ तथा सूखा के कारण राज्य को 
भारी क्षति पहुँची । जुलाई के दूसरे पखवारे में अति वर्षा 
“होने से तथा सितम्बर की अप्रत्याशित वर्षा से पश्चिमी 
लिला में दूर दूर तेक पानी जमा हो गया। लगभग १० 
करीब ६८ लाख रुपये मूल्य की फसलों को चति पहुँची । 
` . उत्तरप्रदेश में १६४६-४७ में २,०६३,००० टन 
आवल उत्पादन हुआ था, जबकि १३४३-९४ में 
२,०१३,००० टन और १३१४-११ में १,६४३,००० टन 
साधुदायिक विकास: गांवों में नवजागरण 
es आलोच्य वर्ष में ८० राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों और १९ 
` सघन विकास खंडों के खुल जाने से राज्य में इनकी संख्या 


P t= 
21 
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बढ़कर ३५७ हो गई जिनमें २१८ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड 
३ प्रगाढ़ोत्तखंड ओर ८० सघन विकास खंड थे। इ 

अतिरिक्त ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करनेके लिए 
२४ प्रशिक्षण केन्द्र थे । | 

इस वर्ष भी इन खंडो सें कृषि पर विशेष बले दिया गया 
ओर उत्पादन में वृद्धि करने के लिये किसानों को उर्वरक 
हरी खाद, आधुनिक कृषि उपकरण कॉफी मात्रा में दिये 
गये | लगभग ३० हजार एकड़ भूमि तोड़ी गई और एक 
लाख ३० हजार एकड़ में जापानी ढंग से धान की खेती की 
गई ।- 
विद्यू त उत्पादन से वृद्धि 

निश्चय ही राज्य में घेरोजगारी की समस्या का मुका. 
बला करने और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक 
मात्रा सें बिजली पैदा करना जरूरी हे । 

द्वितीय आयोजना अवधि सें ४,२७०,०६० किलोवाट 
बिजली और पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 
जिसमें से २,४०,००० किलोवाट बिजली अकेले रिहेन्द 
बांध योजना से मिलेगी, जिसे अब feta आयोजना के 
“कौर” सें सम्मिलित किया गया हे । प्रथम पंचवर्षीय 
आयोजना की विभिन्‍न योजनाओं पर होने वाले ब्यय के 
arate द्वितीय आयोजना में ११ नयी योजनाओं प्र 
७० करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें से नियोजन आयोग ने 
केवल १४ करोड़ ६२ लाख रुपये का व्यय स्वीकार 
किया है । न 

चार वाष्प-विद्यू त स्टेशनों के पुर्ण हो जाने के फलंस्व' 
रूप ४४ हजार किलोवाट बिजली पैदा की जाने लगी है । 
इसके अतिरिक्त बहराइच के डीजल पावर स्टेशन के विस्तार 
के फलस्वरूप २ हजार किलोवाट बिजली और पैदा होरे 
लगी है । गोरखपुर, मऊ तथा सुद्दावल के वाष्प-विद्यु 
स्टेशनों से घरेलू उपयोग तथा उद्योगों के लिये बिजबी 


मिलने के साथ साथ लगभग २ हजार नलकूपों और ११ 
पूर्वी जिलों की सभी पम्प नहरों को पूरी बिजली मिलेगी | 


मैनपुरी के वाष्प-विद्यूत स्टेशन से मैनपुरी, एटा 
फरूखाबाद जिले के ३०० से अधिक नलकूपों को बिजली 
भिलेगीं और फलस्वरूप राज्य के पश्चिमी भाग के पि 
इलाके प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे । 


- सम्पदा 
AES Ee) 


त 8 ड 


गंगा नदी क्रासिंग का निर्माण विशेषरूप से उल्लेखनीय 
हे । वस्तुतः उत्तरी भारत में यह एक सबसे लम्बा क्रासिंग 
होगा, जिंसकी लम्बाई २,००० फुट हे। नदी के दोनों 


किनारों पर २४० फुट ऊंची मीनार बनी हुई हैं । 


बल दिया जा रहा हे । प्रथम आयोजना की 
योजनाओं को चालू करने के अतिरिक्र १८ नयी योजनाओं 
पर काम शुरू किया गया Zi लगभग ३४ करोड़ रुपये 
लागत की इन योजनां से १६ लाख २० हजार एकड़ 
अतिरिक्त da को सिंचाई की सुविधायं 


उपलब्ध होंगी । 
इस अवधि में ३,०२६ मील लम्बी नह नहरों का निर्माण 


हो जाने से ग्रायोजना अवधि तक इनकी कुल 
लम्बाई ७,०२६ हो जायगी। द्वितीय at 


जना में १,७८८ और नलकूपो का निर्माण किया जायगा | 
आयोजना के प्रथम दो वर्षों सें इन पर कुल १६ करोड़ ६० 
लाख रुपये खर्च हो चुका है । 
छोटे और बड़े उद्योगों का जाल 

यह उल्लेखनीय है कि उद्योगों पर व्यय की जाने वाली 
कुल १६.४ करोड़ Go की धनराशि में से १० करोइ ४४ 
लाख ४२ हजार रुपये अकेले कुटीर तथा आमोद्योग पर खर्च 
होगा, ३ करोड़ १६ लाख रुपया संगठित उद्योगों पर व्यय 
किया जायग और निजी क्षेत्र के उद्योगों की सहायता के 
लिए राज्यकी ओर से २ करोइ ४२ लाख ३४ हजार 
रुपये दिये जायंगे । इनके शतिरिक्क भारत सरकार भी डुनि- 
यादी तथा भारी उद्योगों की स्थापना करेगी । 


सीमेंट कारखाने की वाषिक क्षमता बढ़कर २ लाख 
३१ हजार रन हो ग जिसमें से १ लाख ६० हजार टन 


सीमेंट का उत्पादन दिसम्बर १३४७ तक हुआ । लगभग 


पौने तीन करोड़ रुपये की लागत से सीमेंट कारखाने की 


उत्पादन क्षमता दूनी करने की योजना हे । 

सूच्म यन्त्र निर्माण कारखाने को नये भवन में स्थाना- 
न्तरित कर द्या गया हे । नई योजनाओं के फलस्वरूप 
द्वितीय आयोजना के अन्त तक कारखाने का उत्पादन बढ़ कर 
३६ हजार जलमापक यन्त्र और ३० अणुवीक्षण यन्त्र हो 
जायेगा । केन्द्रीय सरकार द्वारा रिहन्द क्ष त्र सें एक अ्ल्युमीनि- 
यम प्लान्ट लगाये जाने की आशा हे, जहां प्रतिवर्षं qo 


फरवरी XA] 


; वर्ष AER ANP HAF BNP मभ्याअुक्षामि्िमि'रपत्यादन हो सकेगा । रेलवे 


मन्त्रालय ने वाराणसी के समीप इन्जन gat को बनाने 
के कारखाने की स्थापना करने का प्रस्ताव किया हे । इसके 
ग्रतिरिक्क भारत सरकार बरेली के समीप नकली was के पुक. 
कारखाने का निर्माण करने पर विचार कर रही है। इस: 
योजना पर १० करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है । 

निजी क्षेत्र में वाराणसी में एक सोडा फैक्ट्री का 
निर्माण हो रहा हे । रेयन सूत उद्योग, कपडा उद्योग की 
मशीनों के निर्माण के कारखाने और रेलवे वेगनों के Pare 
के कारखानो की स्थापना के लिए लाइसेन्स दिये जा चुके 
हैं । इसके अतिरिक्र दो चीनी मिलों, कागज तथा स्रीमेंट 
के एक-एक कारखाने खोलने की इजाजत भी दी गई है । 
कुछ और उद्योगों की स्थापना [की योजना भी है । 

निजी चे त्र में उद्योगों के. विकास के लिए fewer 
तथ्य-निरूपण समिति द्वारा प्रस्तुत एक अरब रुपये लागत 
के एक व्यापक कार्यक्रम पर राज्य सरकार विचार कर 
रही हे। सरकारी चे त्र में एक करोड़ रुपये लागत से चार 
चीनी मिल॑ खोली जा रही हैं । 


छोटे पंमानेके उद्योग 

राज्य सरकार से प्रोत्साहन मिलने के फलस्वरूप छोटे 
उद्योगों केच त्र में पर्याप्त प्रगति हुईं हे । राज्य सरकार 
द्वारा एक करोड़ रुपये की लागत से दो बड़े औद्योगिक 
आस्थानों की स्थापना और ननी: (इलाहाबाद) में भारत 
सरकार द्वारा एक और आस्थान की स्थापना करने क्रे - 
फलस्वरूप छोटे पेमाने के उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला 
हे । इन आस्थानों में स्थापित किये गये अनेक्र उद्योगो में 
उत्पादन कार्य भो चालू हो गया हे । आयोजना अवधि में 
१४ लाख १८ हजार रुपये की लागत से देववन्द (सहारनपुर) 
लोनी खंड (मेरठ) और काशी विद्यापीठ रोड (वाराणसी) 
में तीन और आस्थानों की स्थापना जायेगी । 

द्वितीय आयोजना के आरम्भ में सरकार फे उद्योग 
संचालन कार्यालय ने कुटीर एवं ग्रामोद्योगों के चवुस खी 
विकास के लिए ४७ योजनायें तेयार कीं और अब इन 
योजनाओं की संख्या लगभग ७४ हो गई है । आयोजना के | 
अन्त तक औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर . 
दो हजार होने की आशा हे । § 
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सहकारिता सरे Arya Samaj Foundajign द्िइशकीक वति केन्र पर उत्तर प्रदेश सें १६,४८४ 


मरण तथा क्रय-चिक्रय का्येक़ाप को समन्वित करने 
की दिशा सें इस वर्ष ४० प्रारम्भिक क्रय-विक्रय समितियों 
की स्थापना सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय घटना हं | 
क्वितीय आयोजना की अवधि के अन्त तक राज्य की सुख्य- 
मुख्य मेडियों में १४० क्रय- विक्रय समितियां संगठित की 
जायंगी । 
इस समय राज्य में २२७ सहकारी कृषि समितियां हैं, 
जिनको सदस्य संख्या १,७०० है । अधिकांश समितियां 
संयुक्त कृषि पद्धति पर काम कर रही हें । इनके अधीन 
ज्ञगभग ४१,००० एकड़ भूमि हे। द्वितीय आयोजना के 
छाधीन १०० नह सहकारी कृषि समितियों को संगठित करने 
का wea निर्धारित किया गया है | 
सहकारी बीज गोदामों की तुलना में १,२४० सहकारी 
गोदाम हैं । योजनावधि के अन्त तक इनकी संख्या १,७५२ 
हो जायगी । 
aga alt पुल 
जन संख्या की दृष्टि से तथा नागपुर सम्मेलन के स्टार 
अ मन 
जीवन साहित्य 
हिन्दी के उन मासिक पत्रों मे से है, जो 


१. खोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, 
२. मानव को मानव से लड़ाते नहीं, fama हैं, 


, पर चलते हैं, 
तो एक से एक बढ़कर होते हैं । 


हे राष्ट्र की सेवा में योग देना । _ 


“वार्षिक शुल्क के ४) भेजकर ग्राहक बन जाइए । 
| ` ग्राहक बनने पर मण्डल को पुस्तकों पर 
` आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी । 


“सस्ता साहित्य | सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली | व्यबस्थभक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर `. as दिल्ली | 


३. दरथिक लाभ के श्रागे झुकते नहीं, सेवा के कठर पथ 


जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे-बडे, 
स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं । उसके विशेषांक 


` जीवन साहित्य विज्ञापन नहीं लेता | केवल ग्राहकों 
के भरोसे चलता है । ऐसे पत्र के ग्राहक बनने का अर्थ होता 


मील पक्की और ४२,३०७ मील लम्बी कष्यी सड़कों की 
आवश्यकता है । 
अनेक योजनाश्ओों के परिण।मस्वरूप द्वितीय आयोजमा 


के अन्त तक राज्य में पक्की सद़कों की लम्बाई बढकर 
१४,८२८ मील हो जाने की eas | 

द्वितीय आयोजन सें राज्य सें ६५ बढे gait चौर ३४ 
झूला Tat का निर्माण करने की योजना है । इनमें से 
प्रमुख पुल है--गढमुक्तेश्वर में गंगा का पुल, दोहरी घार 
में घाघरा का पुल, अयोध्या सें सरजू का पुल, आगरा भें 
यमुना का पुल, मुरादाबाद तथा बरेली में रामगंगा का पुल 
गोरखपुर में राप्ती का पुल और देद्दरादून में सोंग का 
पुत्त । इस समय राज्य में ४३ बड़े पुलों का निर्माण कार्य 
जारी है जिनमें से १७ पुल आगासी वर्षा ऋतु से पहले ही 
बनकर तेयार हो जायेगे । 

गमनागमन की सुविधाओं, गृह-निर्माण, वाटर aay 
तथा जल निकासी की योजनाए' भी वेग से चल रही हैं । 
शिक्षा, पंचायत झर स्थानीय शासन संस्थाएं सभी की घोर 


राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुदा 


सेनानी सावाहिक 


सम्पादक :-- 


सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंभ्रुद्याल सक्सेना 


कुछ विशेषताएं -- 
oe ठोस विचारों और विश्‍वस्त समाचारों से ga 
अट प्रान्त का सजग प्रहरी 
ऊ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र 


ग्राहक बनिए. विज्ञापन दीजिए, रचनाए' भेजिए | 
नमूने की प्रति के लिए लिखिए 


व्यबस।पक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर _ 


(स 
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त नेशनल ब्रेक 1४६० mama कित ईश ae Tene Cangas pa कीमत की पृ जी ong करने 


[ना 


नए 


३१ दिसम्बर ११४७ को समाप्त धष के लिए पंजाब 
नेशनल बॅक ने काफी उत्साहवर्धक नतीजे प्रकाशित किए 
हैं। आलोच्य वर्ष में न केवळ वेंक के डिपाजिटो में उदलेख- 
नीय वृद्धि हुई, लेकिन उसका लाभ भी एक नए ऊंचे स्तर 
पर पहुँच गया । वर्ष के अन्त में बॅक के डिपाजिट रु० १२४ 
फरोढ फे स्तर पर थे, जो १६९६ के अन्त के डिपाजिटों से 
रु० १८ करोड़ फे लगभग अधिक थे । डिपाजिटों के साथ- 
साथ आलोच्य वर्ष में बॅक का असल a भी ऊंचा रद्दा 
जो ग्रेच्यूटी फण्ड ट्रस्ट में ₹० ३,२७ लाख जमा कर देने 
आर विभिन्न व्यवस्थाओं का पुरा कर देने के बाद ₹० 
११७,३१ लाख था। 


इस लाभ में से ₹० sox लाख बँक के sata 


लाभांश में खच हो जाते हैं जो Go २.५० प्रति शेयर कर 


सुक्न था । बाकी बचे रु. १०८,५६ लाख में २० yo 
लाख करों की ब्यवस्था के लिए रखे गए हैं और रु० 
२२.० लाख सुरक्षित कोष में जमा करवाए गए हैं। 
कमंचारियों के बोनस के खिए रु० १८ लाख ओर धर्मार्थ 
खाते में १ लाख रु० डाल देने के बाद असल लाम में से 
ब्रेक के पास So १७,०६ लाख बच रहते हैं । 

बॅक ने अपनी बढी हुई शेयर पूजी पर २० २.४० 
प्रति शेयर कर-सुक्त का अंतिम लाभांश घोषित किया है 
जिसमें So १२.५० लाख खच होते हैं । अन्तिम लाभांश 
घोषणा से बैंक का वर्ष का कुल लाभांश २० प्रतिशत हो 
जाता है, जो पूर्व वर्ष में १६ प्रतिशत था । आगामी वर्ष के 
fag रु० ४.१६ लाख बच रहते हैं । 

x 

टाटा केमिकल्स 

टाटा केमिकल्स कारखाने में सोढ़ा एश का उत्पादन 
आजकल प्रतिदिन २०० टन होता है । यह उत्पादन 
प्रतिदिन ४०० टन बढ़ाने की दृष्टि से एक योजना बनायी 
गयी है । उत्पादन में वृद्धि कारखाने का झावश्यक सुधार 
तथा पुनरंचना कर, की जाने वाली हे । सोडा एश के 
समान ही कास्टिक सोडा का उत्पादन भी बढ़ाने की 
योजना है । इसके लिये आगामी चार वर्षों में लगभग 
ANI करोड़ Fo कीमत की पू'जी लगायी जायगी | सरकार 


फरषरी "१८ ] 


की aga दी गई हे । आमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय 
फिनाम्स कार्पोरेशन के साथ ६० लाख रु० कीमत के ऋण 
के किये बातचीत हो रही हे । इस ऋण में से विदेशों 
से आने वाली यंत्र सामग्री तथा अन्य सामग्री की कीमत 
चुकती की जाएगी | इसके बाद भी २ करोड़ Go की 
पूजी की झावश्यकता होगी जो अन्तर्गत साधनों द्वारा 
एकत्रित की जायगी । दूसरा कारखाना खोलने की 
अपेक्षा चालू कारखाने का सुधार तथा विस्तार करना ही 
अधिक लाभदायक सिद्ध होने वाला हे । इस योजना से 
भागीदारों को पूजी पर ७ से ८ प्रतिशत ब्याज प्राप्त at 
सकेगा, ऐसा श्री टाटा का अनुमान है । टाटा-फिसन 
(आईवेट) लि. कारखाना जून से ही प्रारम्भ किया गया 
तथा उसमें उत्पादन भी होने लगा हे । प्रतीत होता है 
कि ब्रिटन के फिसन लि. के सहयोग से प्रारम्भ किया गया 
यह उपक्रम ल्लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि खेती की 
फसलों की meet से सुरक्षा करने के लिये आवश्यक 
जन्तु विनाशक ओऔषधियां तैयार करने का कार्य इस 
कारखाने में होता हे । 


स्वदेश 


[ देशा की सामाजिक, सांस्कृतिक एबं साहित्यिक 
गति-बिघि का परिचायक मासिक ] 


१ जनवरी १६५८ से प्रकाशित 
डिमाई आकार 
पृष्ठ संख्या ११८: 


एक प्रति ७५ नये पेसे 
वाषिक आठ रुपये 
एजेन्सी के लिए पत्र व्यवहार करे 
स्वदेश” कार्यालय 
८, कास्थबेट रोड, हलाहाबाद-३ 


[ १११ ag 
[ ५११ 
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_ मध्यप्रदेश के औद्योगिक श्रमिक 
« फेक्ट्रियो की संख्या काम करने वाले श्रमिकों 
& १,८११ 
उद्योग संख्य़ा श्रमिकों की 
४ svat संख्या 
वस्त्र उद्योग १६ ९१,१६४. 
आडिनेन्स फेक्ट्रिया ४ ११,६०८ 
शक्कर . x ४,४६० : मौसम में : 
. सीमेंट ३ ३,३७१ 
चीनी मिट्टी का काम ४ २,९०८ 
हृ जीनियरिंग x २,४६७ 
कागज तथा पुढा २ १,४६० 
रेयन सिल्क २ १,४४० 
सन : जूट . १ ८१८ 
बिस्कुट तथा मिठाई १ ७९० 
३८ ८०,२२० 


न्यूनतम वेतन विधान के अन्तर्गत 
| अनुसूचित रोजगारों के श्रमिकोकी संख्या 
कुल उन रोजगारों की संख्या काम कर रहे श्रमिक 
3 जो इसके अन्तर्गत आते हैं. की लगभग संख्या 
१४ ४,२४,००० 
श्रमिकों के अनुपात से महत्वपूर्ण श्रेणियां 


उद्योग काम कर रहे श्रमिक 
अनुमानित संख्या 
१. बीड़ी उद्योग ० -२,३२,००० 
२. सड़क तथा भवन निर्माण १,१७,०० 
३. स्थानीय संस्थाएं .. .. ३१५०१ 
४. कपास जिनिंग तथा प्रेसिंग २३,५०० 
४. गिट्टी तोड़ने और पत्थर 
पीसने वाले १४,००० 
इ. चावल, दाल, आटा, तेल १२,३३० 
. सार्वजनिक 'मोटर टर यातायात ८,६७६ 
सीमेन्ट ह डिल ४: ४,००० 
ल्य टु Se 4 bed २ १६७ ०. 


Men ती 


| 


Arya Samaj Foundation: athena and ecargati तश्रा 


चमडा पकाचा २,४०० en 
११. लाख का काम १,४०० 
१२, शीशा १,०८० 
X59 


खदानों में श्रमिक 


संख RLS ~ = > 
की संख्या १,९६,२९९ ज्वदानों सें काम करने वाले श्रसिको की कुल संख्या ७६,१३६ 


इनमें से २३,२३८ कोयले की तथा ३७,०१६ 
सेंगनीज की खदानों में काम करते हैं । 
रूसी छात्र और साम्यवाद 
सं० रा० अमेरिका से प्रकाशित होने वाले “बाल्टिमोर 


सन? ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की हे कि रूस के विश्‍व 


विद्यालयों में साम्यवादी प्रोफेसरो की संख्या साम्यवादी 
छात्रों की संख्या से १० गुनी अधिक हे और रूस के 
साम्यवादी दल को नई पीढ़ी की इस दशा पर गम्भीर 
चिन्ता है । 

साम्यवादी दल के मामलों की अधिकृत पत्रिका 'पार्टी 
लाइफ? (मासको) ने प्रकट किया हे कि मासको विश्वविद्या- 
लय में शिक्षा प्राप्त करने वाले ३० हजार छात्रों में “केबल 


२३६ छात्र ही साम्यवादी दल के सदस्य हैं ।? oH पत्रिका: 


ने यह भी लिखा हे कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों तथा 
शिक्षकों के समुदाय में से २,८१८ साम्यवादी दल कें 
सदस्य हैं । 
५०; ५० और ६१ ¦ ३६ 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में निजी और सावेजनिक 
उद्योगों में विनियोजनका अनुपात ४० : ४० था । किन्तु 
दुःख की बात हे कि नई योजना में इसे ३३: ६१ कर 
दिया गया । यदि निजी उद्योग का भाग बढ़ा दिया जाता 
तो सार्वजनिक उद्योगों के लिए अर्थ ब्यवस्था के उद्देश्य 
से और जनता पर करों का बोझ कम लगाना पड़ता और 
घाटे की ग्रथ ब्यवस्था का स्तर भी नीचा होता आर दूसरी 
ओर औद्योगिक विकास की गति भी कुछ तीवू हो जाती। | 
अधिक आवश्यक वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए! ' 
हमें देश का औद्योगिक विकास करना है, यदि निजी उद्योग 


उस उह श्य. को. भलीमांति पूर्ण कर सकता. है, तो उले | 
करने देना चाहिण 5. पी? सी० जैन | 
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प्रगति का आहवान 


हमारे देश को समाजवादी ढांचे के समाल को ओर अग्रसर 
करने वाली दूसरी पंचवर्षीय आयोजना राष्ट्र को आद्याओं और आकांक्षाओं 
का मूर्त रूप है । इसका उद्देश्य मूलभूत और भारी उद्योगों का शीक्रतर 
विकास, खाद्य और क्रृषि में अधिक उत्पादन, राष्ट्रीय आय में और वृद्धि, 
रोजगार के अवसरों का बिस्तार और आथिक afer एवं श्रम व उद्यम 
के लाभों का अधिक समान वितरण करना है । इस समय जो हुमारे 
सामने समस्‍यायें हे वे इस प्रकार को पीड़ायें हैं जो वेश की उन्नति और 
विकास के लिये झेलनी ही पड़ती हें । चुनौती समझ कर संगठन और 
साहस के साथ हम इनका सामना करें और पंचवर्षीय आयोजना की पूर्ति 
के लिये सेवा, त्याग और बलिदान को पवित्र भावना से जुट जाएं । 


द 
AY [Ste] सफल बनाइए 
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“अपन देश की नवं रचना के 
विशाल और उस विराट कार्य 
में हम लोग जुटे हें जिसमें केबल 
संगठित श्रम ही नहीं, अपितु 
उत्साह और पवित्र भावना से 
ओतप्रोत संगठित श्रम की 
आवश्यकता हुँ ।” 

जवाहरलाल नेहरू 


2000000000000 >>> 


र क्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


योजना का तृतीय बषे-- 
६५० करोड़ रुपये का व्यय 


———E FETE NN ——eEeEE 


ज्ञात हुआ है कि अगले वित्तीय वर्ष दूसरी योजना के 
तीसरे साल--के लिए कुल योजना पर खर्च लगभग exo 
करोड रुपया होगा । इसमें से ९८० करोड़ ko केन्द्रीय 
योजनाझों के लिए और शेष राशि राज्यों की योजनाओं के 
लिए होगी । 
यह राशि चालू वित्तीय वर्ष--योजना के दूसरे वर्ष — 
के अनुमानित वास्तविक Ta से १०० करोड़ रुपया और 
योजना कै पहिले वर्ष के खचे से २०० करोड रुपए अधिक 
है । हस प्रकार दूसरी योजना में हर साल पिछले साल से 
अधिक खर्च हो रहा है | 
योजना आयोग अब अगले वित्तीय वर्ष के लिए 
राज्यों की योजनाओं को अंतिम रूप दे रहा हे । ऐसा 
मालूम पढ़ता है कि भारत योजना के पहिले तीन वर्षों में 


आपका स्वास्थ्य 
(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका) 


“आपका स्वास्थ्य” आपके परिवार का 


साथी हे। 
` “आपका स्वास्थ्य” अपने क्षेत्र के कुशल 
डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता हैँ । 
“आपका स्वास्थ्य” में श्रध्यापकों, 
अभिभावकों, माताओं श्रौर देहातों के लिए 
विशेष लेख प्रकाशित होते हैं । 
. आज ही ६) र० वाषिक मूश्य भेजकर प्राहक 


(७८ ordi aA 


व्यवस्थापक, 
आपका स्वास्थ्य--भनारस-१ 


; ११०] 


0 a 
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लगभग २४०० करोड़ रुपए खर्च करेगा | इस प्रकार योजना 
के अंतिम २ बर्षौ में २३०० करोड़ रुपए की शेष रकम 
खर्च करनी होगी । मूल योजना में सरकारी क्षेत्र सें ४,५०० 
करोड रुपए खर्च की व्यवस्था की गईं हे । 

अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि देश योजना के 
अंतिम दो वर्षो में बहुत ज्यादा सुद्रा-स्फीति पैदा किए 
बिना २३०० करोड़ रुपए खचे करने की स्थिति में होगा। 
फिर भी अधिकारियों को विश्वास है कि इतना खच हो 
जाएगा aga fe विभिन्न योजनाओं के लिए आवश्यक 
विदेशी मुद्रा मिल जाए, देश में खाद्यान्न का उत्पादन थोर 
बचत काफी बढ़े और सूल्य-स्तर नीचे रखा जाए । उनका 
कहना हे कि योजना की सफलता खाद्यान्न और बचत के 
मोर्चा पर निभर है। 


आर्थिक समीक्षा 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भ्रार्थिक राजनीति 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक : आचाये श्री श्रीमन्नारायण 
सम्पादक : श्री सुनील गुह 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास 


4 आर्थिक विषयों षर वि चारपूण लेख 
+ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 


भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्कि कै 
लिए थस्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप पे 
MARAE | 


बार्षिक चन्दा : ५ रु० 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 

७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । 


एक प्रति : ३॥ आन | 


वि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अर्थशास्त्र का एकमात्र हिन्दी मासिक 


जना उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, दिल्ली, 

कम राजस्थान व बिहार आदि राज्यों द्वारा स्वीकृत 

१०० वि य्‌ La जन La ब 

षयसूची (जनवरी-दिसम्बर १६५७) 

ना के ड 

किए हि AVA र्थिक स्थिति पर aoe बोझ १८६ 

गा। अर्थतन्त्र का नया मोड ३१० Wa को Buel अधध्यवस्ता ३१३ 

5 अर्थशास्त्र का आशावाद और निराशावाद २४७,३०७ १६५७-१८ का रेलवे बजट ११० 

यक आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा के दो रूप १४० केर पद्धति के नये सुझाव १२३ 

और १९९६ में देश की अर्थ-ब्यवम्था ११३ दवितीय योजना में छोटी बचतें २६७ 

नका ३४६ में देश की आर्थिक प्रवृत्तियां ११ देश के सभी वर्गो से आहुति का आह्वान ३१७ 

वी कपड़े और सूत की रही : आय का मद्दान स्रोत २८५ नये ऋण = ४४३ 
जनसंख्या और भारतीय अर्थव्यवस्था १३७ पश्चिमी जमनी को शिष्टमंडल ६३३ 

— देश के राजनेतिक दलों के आर्थिक कार्यक्रम १४. वचत आन्दोलन में कठिनाई ३७८ 
निजी उद्योगों का राष्ट्र विकास में स्थान १६ बिक्री कर में संशोधन ६७४ 
निजी या सरकारी नहीं, राष्ट्रीय क्षेत्र २१ विक्रीकर की नह ब्यवस्था ह 

गीति बढ़ती हुई मंहगाई ३०४ सुदा संकट का उत्तरदायित्व ४८७ 
बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण any ख्स से ५० करोड़ Fo का ऋण ७०३ 
भारतीय अर्थव्यवस्था एक दृष्टि में ५०७ रुपए का अवमूल्यन नहीं ३८४ 

राष्ट्र का आथिक प्रवाह : ८१, १८३, २३१, ३४८, ४३४ रुपए की स्थिति ges है ३८३ 
राष्ट्रीय आय ३०४ वित्तीय आयोग नये प्रस्ताव ७०३ 
विकासशील देशों की आर्थिक समस्याए' ८३ विवादग्रस्त करों में संशोधन ४८६ 
शासन में मितव्यय ३७६ विविध राज्यों में श्वाय. का वितरण २४, ७० 
स्वतंत्र भारत को अमेरिका का आर्थिक सहयोग ५२७ बिभिन्न राज्यों के वजट २३८ 

क्रक स्वेज नहर का आर्थिक महत्व _ १६० हमारी अर्थव्यवस्था और समस्याएं १३१ 

ए हे मारी अर्थव्यवस्था eas समस्याएः १९१ हमारा नया बजट ३०१ 
हमारी वतेमान आर्थिक स्थिति ४८३ पंचवर्षीय योजना 

| .. वित्तीय आज की आवश्यकता : औद्योगिक उत्पादन में बृद्धि ४४२ 

` अयर्थतंत्र का नया मोड २४० उड़ीसा का नया तीर्थ : हीरा कुड बांध ६३, ८ 

अनिवार्य जमा अर्थव्यवस्था पर अनिवार्य बोझ २६० द्वितीय योजना व वित्तीय साधनों की कमी ox 
IAT अपराध ६७४ दूसरी विकास योजना का प्रथम वर्ष ३३२ 
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नारियां और पंचवर्षीय योजना 
पंचवर्षीय योजना की मौलिक त्रुटियां 
पंचवर्षीय योजना की समस्याएं 
पंचवर्षीय योजना कुछ अनुभव 

बचत ओर दूसरी पंचवर्षीय योजना 
भारत सें सहकारिता की प्रगति 
योजना में प्राथमिकता का सुझाव 
राष्ट्र को उद्बोधन 

सासुदायिक विकास कार्यक्रम 

सिंचाई का आयोजन 

इम कितने आगे बढे हैं ? 

हमारा मुख्य राष्ट्रीय कत्त व्य 

हमारी औद्योगिक उन्नति 

हमारी मुख्य नदी चम्बल 

हमारी योजना और नई समस्याए 

हमारी विकास योजना 


उद्योग तथा व्यापार 


wo भा० उद्योग ब्यापार मंडल के प्रस्ताव 
अलोह धातुओं का उत्पादन 
आर्थिक विकास तथा लघु और कुटीर उद्योग 
उद्योग में दशमिक प्रणाली 
औद्योगिक प्रतिभूतियों की बिक्री एव अभिगोपन 
खनिज तेल के क्षेत्र में स्वावलम्बन की ओर 
दिमाग की दकियानूसी किसी क्षेत्र में नहीं 
नई आयात नीति 
निजी उद्योगों का राष्ट्र विकास में स्थान 
निर्यात के लिए वस्त्र उत्पादन 
निर्यात-च्यापार बढ़ाओ 
पंडित नेहरू की सतर्कता 
फिर सुक्क व्यापार की झोर 
टे .का विकासोन्मुख जूट उद्योग 


१८८ लघु उद्योगों की समस्या ७१ 
४३७ लिपजीग का औद्योगिक मेला ३१, ११६ 
६७१ वस्त्र-उत्पादन ओर निर्यात की समस्या २ 
६७७ वस्त्र उद्योग की समस्या १३१ 
३८७ विदेशी मुद्रा अर्जन में प्रधान सहायक : भारतीय चाय १०, 
१३४ विदेशों से मशीनरी ७ 
३७६ व्यवहार-शुद्धता ७६ 
१८५ शक्कि और कोयला ७३ 
३६ सूती वस्त्र उद्योग की सराहनीय प्रगति ४६२ 
२६३ मारा चाय उद्योग २०१ 
vey मारा सीमेंट उद्योग १३३ 
प्र हमारे उद्योग 
वश | फरवरी--भारी मशीनों के उद्योग की प्रगति ३ 
इद माचे--मशीनी आजारो का दुसगुना उत्पादन, मेंगनीज 
See उद्योग के सामने नह समस्या, अमोनियम सल्फेट 
का उत्पादन, हिन्दुस्तानी जहाजी कारखाने की 
प्रगति, रेशमी कीड़े पालने की शिक्षा, नये उद्योग 
कानून १६३-१६४ 
इ-_अखबारी कागज की एक और मिल, सीमेण्ट 
223 उद्योग, कोयला उद्योग, लघु उद्योग निगम, 
os सरकारी उद्योगों की प्रगति, gu हजार हृ जिनियर 
KR प्रतिवर्ष २८८-२७ 
४६ सितम्बर- -उद्योगो का केन्द्रीकरण : लोहा व इस्पात: 
Rae सीमेंट की चादरें और पाइप, सीमेंट के दाम कैसे 
= बढ़ते हैं ? केरल सें नारियल का नया उद्योग ११४-१११ 
१८० दिसम्बर--8५७ के पूर्वाह में उत्पादन में वृद्धि 
_ उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां ७११ 
क बैंक और बीमा | 
प दूसरी आयोजना और बेंक ae 
७४ प्रांतीय सहकारी बॅक २ 
७४ रिजर्व बेंक की मुद्रा चलन की सुरक्षित राशि- 
२२८ ... में कमी १५ 
aye फुरवरी-बेकों की आर्थिक प्रवृत्तियां, रॅक 
| Rok दर में वृद्धि us ९८१३) 
(इ) 
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मार्चे-वेंकों को अधिक उपयोगी बनाइए, स्टेट 
बैंक आफ इ fear, एक वर्ष की प्रगति १४३-१४० 
मई--बेंक और उनकी समस्याएं, स्टेट बॅक द्वारा 
प्रतिस्पर्धा, केन्द्र व राज्य, नये ऋण की 
तैयारी, द्रब्य बाजार की स्थिति, निर्यात 
बीमा २६४-२६६ 
जून--बीमा कर्मचारियों के वेतन बढ़े, जनता पलिसी ३४२ 
जुलाई--जीवन बीमा निगम और उसकी 
समस्याएं, भारत में विदेशी पूजी, संयुक्त 
राष्ट्र ले १८॥ लाख डालर, विश्व वैंक द्वारा 
निजी उद्योगों को दिया ऋण, लेविंग देक 
खातों का व्याज-दर बढ़ी 
अगस्त--सहकारी बेंकों का नया दायित्व, नये 
ऋण जारी, दीर्घकालिक विदेशी ऋण, 
जीवन बीमा निगम की प्रगति, २ करोड़ 
Go सम्पदा शुल्क, स्टेट बैंक, देना बेंक 
( कार्यं विवरण ) 
सितम्बर--राज्यों के वित्त निगम, ऋणों पर 
प्रतिबन्ध, जीवन बीमा निगम और निजी 


२३८-२३६ 


उद्योग, निर्यात बीमा निगम ११६-४१८ 
कृषि और खाद्य 

आवश्यक भूमि सुधार २७० 
उत्पादन फे नये लच्य २७३ 
कुएं बनाम नलकूप ६७४ 

' कृषि उत्पादन के नये लक्ष्य ६ 
कृषि विपणन में गोदामों का महत्व ६०१ 
खाद्यान्नों का लक्ष्य २७३ 
गन्ने की कीसत 8 
प्रगति के पथ पर कृषि १२६ 
बढ़ते हुए अन्न मूल्यों पर नियंत्रण १८१ 
भारत में भूमि व्यवस्था ७४८ 
भोरंतीय कृषि के लिए धन ३८४ 
भारतीय मसाले २७८ 
भूदान आन्दोलन और नेहरू ७३. 

, वतमान को-आपरेटिव फार्मिंग के खतरे ४९७ 
' बाढ क्यों और उनका उपाय क्‍या ? ४७० 


- रेलवे व भारतीय उद्योग पामर 


विश्व में चावल की खेती २७१ 
स्वतन्त्र भारत में कृषि की प्रगति ४५०८ 
सरल अर्थ चर्चा 


माचे-नई फसलें बोइए, बुरादा का चारा बनेगा, 


हिसाब-किताब की नई मशीन १७५-१७६ 
श्रम-श्रमिक 
खर्चे मत बढाइए १३३ 
दस बर्षा में भारत के श्रमिक ६३३ 
प्रधान अंतर २० 
मजदूरों की उन्नति के १० वर्ष £24 
बंद मिलें मजदूरों के हाथो में २४८ 
चेतनों के निर्धारण का आधार क्या हो ? ३८१ 
श्रमिक आन्दोलन और अराजकता ४२६ 
श्री विद्यालंकार के २ सुझाव ३८० 
संविधान सें संशोधन ह 
हमारी श्रम-समस्याएं ३७७ 
श्रम समस्या 


साचे--अंतर्राष्टीय मजदूर संस्था--उत्पादन क्षमता 
बढ़ाने में योग, चितरंजन में मजदूरी संबंधी 
योजन, रेल कर्मचारियों के बेतन, बागान मज- 
दूरों के लिए प्राविडेन्ट फंड 


१७३-१७४ 

मई- कारखाना बंद होने पर भी मुआवजा, केरल में 
इ्न्टक २७७ 
दिसम्बर--एशिया में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ७१७ 

यातायात (रेल-जहाज) 

जहाजों का निर्माण-ब्यय ४८६ 
जद्दाजरानी उद्योग ४३२ 
बंद्रगाहों पर बोझ १३२ 
भारत में जलमार्ग का विकास 98० 
भारत में रेलें किससे चलाई जायें १४८ 
भारतीय रेलवे : गत वर्ष पर एक दृष्टि १४५ 
मध्य रेलवे की सफलता | २८६ 


यातायात उद्योग -नया कदम 
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सड़कों का महत्व ३१ कम्युनिञ्म कम्युनिज्म हे, साम्यवाद नहीं १३३ 
स्वे नहर खुल गई १८० साम्यवाद का Pelle आदश मिथ्या ६४५ 
समाजवाद अधिनायकतन्त्र का मार्ग ६४१ 
URIS माक्स की भविष्यवाणी मिथ्या Ty " 
समाजवाद के लिए आवश्यक १८१ समाजवाद में भी मजदूर दास दी 
समाज्ञवाद का उपाय ४३३ राष्ट्रीयकरण और मजदूर र 3 
चीन द्वारा साम्यवाद को नह दृष्टि ३३५ सर्वोदय का द्वितीय चरण सम्पत्तिदान द 
; समाजवाद अङ्क ग्रामदान । ६१३ - 
समाजवाद कुछ प्रश्‍न ५४७ ग्रामदान से समाजवाद संभव १३३ 
4 हम और समाजवाद १० बनिया हाकिम गजब खुदा का र 
है समाजवाद और सर्वोदय योजना १४१ पंचवर्षीय योजना व समाजवाद ६६२ 
x समाजवाद, साम्यवाद और गांधीवाद २२३ सवादय 
समाजवाद फे ७ सिद्धान्त ५३ कांति की अनोखी प्रक्रिया 0 ५ 
समाजवाद की विवेचना KKK By का चरस उत्कर्ष ग्रामदान ४३१ 
यूरोप में समाजवाद का जन्म १६४ गांधी sit और मण्णा 8 
साम्यवाद का विकास vey गांव में केसे सुख शांति हो २०१ 
रूस में समाजवादी क्रांति और उसके बाद ४६८ का ओर भारत की भूमि समस्या 4 ३ 
ख मरी का रास्ता 
कै र क ज्य = : : र प्लैनिंग का आधार ग्रामदान ही त व 
ae क्या है १ १४८१ सुनहला उतरा द 
समाजवाद क्यों? १८३ सर्वोदय और समाजवाद 4 
माक्स और हिंसा yey साम्यवाद और सर्वोदय 
में | सर्वादय का कल्याण माग ३४२१ 
समाजवाद की दिशा में भारत की तीव्र प्रगति - ५८% बिदेशी $ 
भारत की समाजवादी पद्धति - ९८८ वदशा अथ चच गा 
“कांग्रेस व राष्ट्रीयकरण की नीति ` ४६१ अमेरिका की अर्थव्यवस्था : मंदी की संभावना ना शं 
` समाजवाद कांग्रेस के प्रस्तावों में ५३४ उदारता की ओर = ह 
प्रजा समाजवादी दल, भारतीय कम्युनिस्ट पाटी ९६६ १६४७ सें चीन का अथ तंत्र ६ : ही 
| में क्या मानता हुं--सवंश्री मलकानी, हरिभाऊ निरन्तर उन्नति के पथ पर जापान | ee i = 
ह उपाध्याय, जैनेन्द्रकुमार और बा, झु. नवीन ६००-६०३ पश्चिमी योरप में स्वतन्त्र व्यापार चैन : नई योजना १ ग 
प छ = क समाजवाद तब तक स्थापित नहीं द्दो सकता - ६०४ पूर्वी जमनी का विदेशी ब्यापार छ ८ 
बि वैदिक समाजवाद 2 ६०६ बरमा का अनुभव Ee 
: समाजवाद में वैयक्रिक स्वातन्त्र्य. ३११ मरुस्थल से शस्यश्यामल | नल 1 
- ०,६१७ रूस से ४० करोड़ रूबल का ऋण | 1 
६२३ विदेशी कम्पनियों में भारतीय ae | 
३२८ विदेशो से मशीनरी . ` = 
यूगोस्लेविय। में समाजवाद का नया परीक्षण ९३२ सोवियत रूस में औद्योगिक इद्धि... 7 | 
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भारत रूस सहयोग परिशिष्ट 


१३४६, १६९७ में ३३४-३३ 
पारस्परिक लाभकर व्यापार ३३८ 
भिलाई का विराट लोह उद्योग ३३१ 
भारत रूस में परस्पर व्यापार ३३७ 
भारत व रूस के तुलनात्मक अंक ३४३ 
भारत व रूस के पारस्परिक सम्बन्ध ३२ 
घोढ्गा पर भीमकाय विद्यूत शक्रि गृह ३४१ 
बल्गेरिया परिशिष्ट 
बल्गेरिया का भारी मशीन उद्योग ५३१ 
भारत बल्गेरिया व्यापार ४३० 


अप्रेल--भारत व अमेरिका सें ब्यापार, मिलों व * 
agai का संसार, जहाजी उद्योग में इ'गलेँड 
पिछड़ रहा है, स्वीटजरलेंड में औद्योगिक 
प्रदर्शनी, पश्चिम जर्मनी और जापान 

मई--विश्व आर्थिक सम्मेलन, मध्यपूर्व सें तेल का 
संघर्ष 


११४ 


२७४ 
जुलाई--इ'गलेड अमेरिकां से शाणुविक होड़, 
यूगोस्लेविया का औद्योगिक उत्पादन, १३४६ 
में विश्व का जूट उत्पादन, प्रघुरता में भी 
अशांति ४१४-४१४ 
अगस्त-सोवियत संघ सें परमाणविक विद्युत, 
लीपजिग की शानदार प्रदर्शनी 
सितम्बर--एशिया के लिए भी: सम्मिलित बाजार, 
मलय की नई विकास योजनाएं, सोवियत संघ 
में कपड़ा frat का निर्माण १२८-९२१ 
अमेरिकी अर्थ ब्यवस्था ३६ 
१६४३ में विभिन्न देशों की राष्ट्रीय और प्रति 
व्यक्ति आय 


४७४७. 


नया सामयिक साहित्य 
जनवरी 


४१-४२ 
फरवरी ११२-११३ 
sl १५६-११७ 
ग्प्रप्र्ल २१७-२१८ 
मई २७५-२७६ 
जून ३५३-३६० 
जुलाई ४०७-४०८ 
अगस्त ४६०-४६१ 
सितम्बर ५१३-१२० 
दिसम्बर १३५-६३८ 

WYATT चयन 

जनवरी - मितब्ययता और सादगी इन से सीखिए, 


बनों की रक्षा, सड़क बनाने का खर्चा आधा रह 
गया, इन्जनों की कीमतें, सर्व साधारण के लिए 
सस्ते कम्वल, आप भी अपने खर्च कम कीजिए, 
प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत पू जीगत लाभ पर 
कर क्या है ? नया बॅक कानून 

फरवरी--जनता और नए कर, जरूरत की चीजों 
पर बेहद टेक्स, दूसरी योजना में नये बोझ 
उद्योग कंपनी और राजनीति, योजना में असं- 
तुलन, हम कितने पीछे हैं ० 

माचें-- घी तेल ज्यादा खाने लगे हैं, एक विध्वंसक 
जहाज या ३००० मकान, जहाज अणुशक्कि से 
चलेगें, शहरों में आबादी बढ़ रही है, जूतों पर 
खच, भारत में सड़कों का विकास, स्टेट ट्रेडिंग 
कार्पारेशन द्वारा सिसेंट का आयात समाजवाद 
की ओर शनेः शने 

अप्रेज्- सम्पत्ति कर क्या है? ब्यय कर, विदेशों 
से तुलना, नमक, सेंधा नमक भी, सोने का विश्‍व . 


१३८ में उत्पादन, रहन सहन और आय ब्यय के क्रम - 
पाकिस्तानी रुपया १३२ मई--विदेशों से आर्थिक सहायता और पंचवर्षीय” 
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राज्य वित्त निगमां का विवरण 
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समाजवाद अंक पर कुड सम्मतियां 


समाजवाद का गंभीर विश्लेषण 

प्रस्तुत अ्रंक में सुयोग्य विद्वानों द्वारा समाजवाद के 
सभी पक्षों का य्रथेष्ट विवेचन प्रस्तुत किया गया हे । कम्यु- 
निउम को भी समाजवाद का एक रूप स्वीकार किया गया 
हे । देखने से किसी भी पाठक को अनुभव हो सकता हे. कि 
यशस्वी सम्पादक समाजवाद को बलात्‌ पाठकों के मस्तिष्क 
पर लादने के लिए उतावला होने के स्थान पर उसका 
गम्भीर विश्लेषण प्रस्तुत करने का इच्छुक है । इस सन्तु 
लित दृष्टिकोण के लिए सम्पादक महोदय विशेष सराहना 
के पात्र है । --पाँचजन्य 
निष्पक्ष विचार 

मुख्य पृष्ठ जितना सुन्दर बन पड़ा हे, उतनी ही सुन्दर 
सामग्री से परिपूण हे । 'समाजवाद” के सय्बन्ध सें सुविख्यात 
विचारकों की सहायता से इस विशेषांक की सामग्री स्थायी 
उपयोगिता की दृष्टि से विशेष महत्व की बन पड़ी है। 
“समाजवाद? के साथ ही “साम्यवाद? सस्बन्धी सामग्री देकर 
सम्पादक ने अपने पाठकों को “निष्पक्ष विचार का अवसर” 
दिया है । --“मधुकर”” दिल्ली 

करीब-करीब “समाजवाद” के सभी पहलुओं पर संक्षिप्त 


किन्तु सारगर्भित रूप से प्रकाश डाला गया है । समाजवाज 
की विवेचना, मार्क्सवाद क्या है » समाजवाद, साम्यवाद 
ओर गांधीवाद, यूरोप सें समाजवाद का जन्म आदि लेख 
पठनीय एवं ज्ञानवर्धक हैं मजदूर संदेश 


मंगल कामना 
‘wena ने पिछले छः वर्षों में ब्यापार-जगत और 
जन-साधारण की उपयोगी सेवा की हे । औद्योगिक विकास 
हमारे देश की उन्नति का मूल ata सा है। हमें उधर 
निरन्तर ध्यान देना हे । ब्यापारिक जगत में आदान-प्रदान 
स्वच्छता स हो, इसका भी उद्योग के विकास से घना 
सम्बन्ध हे । “सम्पदा” निश्चय ही अपने विचार और 
रचनात्मक सुझावों से लोगों को एक नयी प्रेरणा देने और 
ब्यापार का स्तर ऊँचा बनाने में सहायक होगी । 
“श्री लालबहादुर शास्त्री 
मॅने जब भी आपका पत्रिका को देखा हे, उसे अच्छा 
ही पाया है । आप इस साधना में निरन्तर संलग्न हैँ, यह 
प्रसन्नता की बात हे । “श्री अमरनाथ विद्यालंकार 
(शिक्षा मंत्री, पंजाब) 
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नमूने के एक अंक के लिए छः आने के टिकर भेजिये 
यह स्मरण Tad कि ato पी० से मंगाने पर आपको lie) अधिक देना पड़ता है | 
सनीआडर से मल्य भेजना लाभकारी होगा | 


मेनेजर, अशोक प्रकाशन मंदिर रोशनारा रोड दिल्ली-६ । 
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हिन्दी ससार को सम्पद! क आठ सुन्दर उपहार 
सस्पदा के सभी विशेषांक पुस्तकालय में रेफरेंस-बुक की दृष्टि से रखने योग्य हूँ । 
भारत की पंचवर्षीय योजना पर 


याजना-अके ( प्रामाणिक व ज्ञानवधक सामग्री 


The best guide for digesting and understanding the economic situation of the country, 
—Commerce & Industry 


° भारत की भूमि-सम्बन्धी १ 
aa "सुधार “Ah ( समस्याओं पर अद्भुत अङ्क 
All this makes this number almost a reference number and deserves a place in all 
libraries and on every social worker's and patriot s table. --मरदश्च (पूना) 


उ Ss sy ७ भारत के प्रमुख उद्योग पर 
वस्त्र उघाग “Ah ( प्रामाणिक जानकारी 
इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया हे । सम्पादक को बधाई ! --धनश्यामदास fea 
मज > मजदूर समस्या का विशद 
द्र-अक ( एवं तथ्यपूर्ण विवेचन 
लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैं। लेखों में केवल भौतिक व आर्थिक दृष्टिकोण ही नहीं है, मानव की नेतिकता 
पर भी जोर दिया गया है, जो देश की संस्कृति व परम्पराओं के अनुकूल है । --मान. खण्डूभाई देसाई, केन्द्रीय श्रममंत्री 


भारत के प्रमख उद्योगों के 


उद्योग-अंक ( विकास पर तथ्यपूर्ण जानकारी 


सम्पदा ने विशेषांकों की स्वस्थ परस्परा स्थापित की है। इस अंक सें भी अत्युपयोगी सामग्री का संकलन 
हुआ है । विश्वज्योति 


द्वितीय पंचवर्षीय ) 


es विकास-श्रंक ( योजना का पूर्ण परिचय 


उत्कृष्ट और ज्ञानवर्धक उपयोगी ग्रंक के लिए बधाई । 


i 
__ प्रो. रामनरेशलाब | 
०७७ र भारतीय बेंकों व उनकी 
बक-अक ( समस्याओंका परिचय 


Here is one more Sampada special worth treasuring as a source of ready BR | 


3 —Organisel 
ज । 5 समाजवाद संबंधी 
समाजवाद-अक ( अपूवे सामग्री 
किस रूप में देश में समाजवाद हो, इसका मार्ग दर्शन समाजवाद अंक देता है । | 
->जी० एस० पर्थि 


` सब अक्को का प्रथक प्रथक मूल्य १) Be हे । आठों अङ्क रजिस्ट्री से केवल Si) रु० में । 
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_ मैनेजर--“सम्पदा' अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली । | 
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i  प्रयोग-सिद्ध एवं उर्च्च्कोटि के 
stry 

_— E मत्सा-आरोग्यपात्र (Porcelain sanitary ware) 
all 


भारतीय और योरोपीय शौच कुँड (closets) धावन 
पात्री (Wash basins) मूत्रकुंड (Urinals), 
इत्यादि विसवाहक (Insulations) एवं क्षारराधक 
खर्परी (Tiles) भी मिल सकती है 


ड्ल 


कश्मनाल (Stone ware Pipes) qu रूपेण खण काचित्‌ 
(Salt Glazed) क्षार रोधक (Acid Resistant) एवं 
प्रमाप विशिष्ट (Tested of standard specification) 
जलोत्सारण (Drainage) के लिये 


डालमियापुरम्‌ मिल कौ" 


वञ्रचूण-आयस्संघा नाल (९. €.€ Spun pipes ) 
सिमेंट भट्टी का एक दृश्य \ 


॥ सिंचाई, पुल्याओ ( ८०५८५ ) जलप्रदाय और 
जलोत्सारण ( Cupply and drainage) के ल्यि - 
सभी श्रेणियों और मापों में प्राप्य । 


पोटलेएड शिवदे = i | \ ||| 
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ise! MADE.IN INDIA 14 उष्मसह (Refractories) अग्नीष्ट कार्ये (Fire Bricks) 
4७७४ YW NAY द A : daz ( Mortors) तथा समस्त ताप-सीमाओं और, 
aa = N , आक्नतियौं में प्राप्य विसंवाहक इस्ट कार्ये ( Insulating 
29 Blocks) सभी औद्योगिक आवश्यकताओं के faa 
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पत्र क्या 


(सस्पदा' ने देश के सामने, जो आर्थिक क्रांति से गुजर 
रहा हे, समाज के विभिन्न आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश 
डालने वाली ऐसी सामग्री प्रस्तुत की है कि जो तथ्यों और 
आंकड़ों से युक्र होने के कारण उत्तम संदर्भ साहित्य का 
स्थान ले सकती हे । वेदिक समाजवाद से लेकर काँग्रे स- 
समाजवाद तक की अवस्थाओ का इसमें सुन्दर ढंग से 
विश्लेषण प्रस्तुत किया गया हे । 

“नवभारत टाइम्स? बम्बई 


इस अंक में समाजवाद, साम्यवाद, सर्वोदयवाद आदि 
के सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की गई हे । उसमें जहां 


अर्थशास्त्र के अध्यापक क्या कहते हें? 


समाजवाद अंक मिला, देखकर जी खिल उठा । मिलने 


के बाद एक सांस सम्पदा ही पढ़ता रह गया । श्रंक बहुत 


सशङ्क हे । खूब बधाई | सचमुच मन भर गया | 


-“श्री रामनरेशलाल, रांची और मौलिक सूमपृणं सम्पादकत्व को नित नया a 


समाजवाद का विशेषांक हिन्दी चेत्र में आपकी लगन 


अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और शिक्षित वर्ग सबके लिए एक समान उपयोगी समाओ 
अंक १॥) (डाक खर्च समेत) मनी आडंर भेज कर मंगा लीजिये । 


योजना अ'क, राष्ट्रीय विकास अ'क, उद्योग अ क, भूमि सुधार अक, वस्त्रोद्योग अक, मजदूर अं 
बैंक अंक और समाजवाद अक एक साथ मंगाने के लिए ६) रु० Ao आ० से भेजिये। सब अंक रजिस्ट्री 


QA जायेंगे । अन्य सम्मतियां पष्ठ ४६ पर देखे । 


I, 


F 


समाजवाद-अ्रंक पर लोकमत 
कहते हैं? 


अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिल्ली 1 


रजिस्टड नं० ३६१ ही 


रूस, चीन और युगोस्लाबिया की अर्थव्यवस्था का परि, 
दिया गया हे, वहां अमरीका की नवीन पू'जीवादी व्यव 
पर भी प्रकाश डाला गया हे। --हिन्दुस्तान (दे 


प्रस्तुत अंक में सुयोग्य विद्वानों द्वारा लिखित 
द्वारा 'समाजवाद? के सभी पक्षों का यथेष्ट विवेचन प्र 


किया गया हे । Bet 
न“ पाञ्चजन्य ( साप्ताह | 


इसमें सन्देह नहीं कि सम्पदा” अपने विशेषांक 
द्वारा “मील स्टोन? कायम करती जा रही हे । 
-- आपका स्वास्थ्य’ (मासि 


का परिचायक हे, इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा ||| | 
--श्री ओमप्रकाश तोषनीव|| | 


आप में लगन बहुत है । ईश्‍वर आपके | - 
॥। 


आलोक दें दीर्घकाल तक, यही कामना होती हे । | 
--प्रो० बी० एन० प 


| 


-- मैनेजर सम्पदा 
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३,००,००० रन से अधिक 


का उपयोग हीराकु बांध में हो चुका है 


भारत के विशालतम बांधो में से एक यह बांध उड़ीसा में 
महानदी के ऊपर बन रहा है। यह एक ऐसी बहुमुखी परियोजना 
है जिससे at का नियन्त्रण, १९ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
और २००,००० किलोबाटस विद्य तशक्ति का उत्पादन हो सकेगा | 
मुख्य बांध १५८०० फीट लम्बा है और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई १८३ 
फीट होगी । जिसमें से लगभग १२००० फीट बांध कच्चा है ओर 
लगभग ३७०० फीट बांध का निर्माण सिमेंट कंकरीट का है जिसमें 
: कोणार्क सिमेंट का ही व्यवहार हो रहा है । 
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यह सिमेंट उड़ीसा राज्य के राजगांगपुर नामक स्थान पर बनता ¦ 
है। यह निर्माणी विशेषरूप से हौराकुड परियोजना की प्रतिदिन 
५०० उन सिमेंट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित . ै 
को गयो है। इस निर्माणो का उत्पादन इस साल १५५७ से ; 
१२०० टन प्रतिदिन हो गया है । अब यह सिमेंट 
जनोपयोग के लिए भी पर्याप्त मात्रा में मिल 


म. उड़ीसा सिमेंट लिमिटेड... 


राजगांगधुर, उड़ीसा 
प्रबंध-अभिकर्ता डालमिया एजेत्सीज प्राइवेट लिमिटेड we 


०.८,१1०' 57 : RR TET TL 


ZN; 


Soares oui PR ss 


a omain. प मी ति Kangri Collection, Haridwar _ _ 


NE 
छ 
A 
Oe 
A 

£ 
Ss 
2 
७२ 
सः 
793 
a 
& 
ae 
= 
ढः 
<< 

ay 


ह ३४: 
97:9: च 


2 प य १४ 08६ be अशनी rig डू SS, ४६ area arg २१००८७१०१८ ९० 
WANS AOS OST bd RS 2,00९ 2,0०४ a CHW DERE 72175 2,70० ०१:०६ ere ait 3 ins EA 711८ Fe 


A a AS 2/17९ 2/0९ 2006 217९ TORTS 
Sez YA 
५८002 ee 

ग 3 

गा राय ae 
See 28४ 
ट me 
५७८ प्र क 
ae : es 
Sz Se 
20६ wy 298६ 
S22 = fz $ 
zs 7, 
7S 7 
a डे gt 
26: NS 
"2 a2 
F4 > 


१७४३ 


विभिन्न श्रेणियों के सर्वोत्कृष्ट और कलात्मक वस्त्रों पर श्राप निःसंशय निभर रहें 
क्योंकि : 


>> 


- सेंचुरी मिल्स का कपड़ा 


मजबूती, सुन्दरता, नवीनता और उचित दामों के ख्याल से भारत भर में अद्वितीय है 


३ 
ISOS 


७०१८ 


छ: नवीनतम आकषण :-- 


र असली ऑरगण्डी--२५२ फुल वॉयल फेशन 
र अम्बोस और फेशन फ्लोक प्रिण्ट्स 
र परमैनेण्ट वॉशेबल और अद्यतन डिजायनों में हट 
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र हमारे दिहली के प्रतिनिधि :-- श्री जगदीशप्रसाद 'डेलिया : 
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- दि सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैनुफँक्चारिग क॑ लि० 
इएडस्ट्री हाउस, १५8 चर्च गेट रेक्लेमेशन, बम्बई-- १ हक 


जग पेटविला ब्रदर्स (प्राइवेट) लिमिटिड ; 
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१ 
do विषय ge १९. आर्थिक ante में अमेरिकन सहयोग १ | 
१. नये वर्ष का बजट १२६ १७, नया सामयिक साहित्य ११९ 
२. सम्पादकीय टिप्पणियां १३२ १८. इण्डियन मर्चेण्टस चैम्बर १% 
३. लोह उद्योग के महान्‌ नेता १३५ १३, अर्थवृत्ततचयन १५ 
। ४. आज की आर्थिक समस्याएं १३७ / (१३४७-४८ में भारत-- 
४. अ० भा० उद्योग ब्यापार मण्डल १४० राष्ट्रपति द्वारा सिंहावलोकन १५ 
६. भारत में करों का भारी बो १४२ २१. आंध्र का प्रकाशम बांध, गांवों का गणतंत्र १७ 
७, साम्यवाद या पू जीवाद २२. भारत पर विदेशों का उधार १७१ 
| -ग्रो० विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, एम० Fo १४३ २३, छागला आयोग का प्रतिवेदन १७, 
| ८. १६४८-६६ का बजट १४६ २४, जर्मन गणराज्य की--आधिक उन्नति १७॥ 
= ३, विविध राज्यों के बजट : संक्षिप्त परिचय १४८ ला magia a 
= १०. हथकरघा परिशिष्ट सम्पादक 0 नि. वद्यालकार व' 
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ह उत्तर प्रदेश का हाथकरघा उद्योग ५३४ १. श्री जी० एस० पथिक 
मध्य प्रदेश सें हाथ करघा उद्योग १५३ २. श्री महेन्द्रस्वरूप भटनागर 
११, विभिन्न देशों में साम्यवाद और स्वाधीनता १७ बम्बई में हमारे प्रतिनिधि 
१२. भारत का जहाजी ब्यापार १९८ श्री टी० एन० वर्मा, नेशनल हाउस, 
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नये वर्ष का बजट 


१३५८-५३ का बजट वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी 
के पद त्याग के कारण श्री जवाहरलाल नेहरू को उपस्थित 
करना पड़ा । उन्हें नये बजट पर बहुत अधिक विचार 
करने का अवसर नहीं मिला। इसलिए उन्होंने थोडे से 
परिवर्तनों के साथ पुराने बजट की पुनरावृत्ति कर दी हे। 
स्वयं सम्भवतः उन्हें उससे पूणं सन्तोष नहीं हे, उन्होंने 
उसे चलतू बजट कह कर आलोचकों से एक प्रकार से 


क्षमायाचना सी की हे। बजट भाषण के शब्द उनकी ` 


भावना को प्रकट करते हें, किन्तु बजट उस भावना के 
साथ संगति नहीं खाता । इसीलिए एक आलोचक ने इस 
बजट को “नेहरू की बोतल में टी० टी० की शराब” कहा 
है । इस दृष्टि से नए बजट की आलोचना में हम उससे 
अधिक क्या विचार कर सकते हैं, जो गत वषं हमने इन 
heat में प्रकट किये थे । गतवर्ष के बजट में सरकार ने 
जिस तरह परिणाम का विवेक किए बिना नये से नये कर 
लगाए थे, और जिस तरह समाजवादी समाज की स्थापना 
के आदश के प्रतिकूल प्रत्यक्ष करों से अप्रत्यक्ष कर भारी 
अनुपात अंधिक रखते थे, इसको आलोचना की पुनरावृत्ति 
करने की यहां आवश्यकता नहीं है | 
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गत वर्ष देश जिस आर्थिक संकट में से गुजरा, उस 
पर बजट के परिणामों का कोइ प्रभाव नहीं पढ़ा, यह नहीं 
कहा जा सकता । नये बजट-भाषण में गत वर्ष की पृष्ठ 
भूमि दी गई है, जिसके कुछ अंश निम्न लिखित हैं-- 


“झांतरिक साधनों और शोधन सन्तुलन पर पढ्ने 
वाला दबाव इस वर्ष भी जारी रहा हे । “वर्तमान वर्ष 
की aig श्रगले वर्ष में देश के उत्पादन में कुछ कम 
वृद्धि होने की संभावना हे, क्योंकि चावल की फसल कम 
हुईं है और >द्योगिक उत्पादन की वृद्धि की गति धीमी 
पड़ती जा रही है । “१३१७ के पिछले मद्दीनो में मूल्य 
निर्देशक अंक कुछ कम जरूर हुए, पर वर्ष भर का औसत 
१०९ आता हे जबकि उसके पिछले वर्ष के औसत से 
करीब ६ प्रतिशत अधिक हे। माच १३१६ सें दाल से भिन्न 
अनाजों का सूचक मूल्य ८७ था, अगस्त १७ में यह 
बढ़फर १०६ हो गया । यद्यपि दिसम्बर में यह अंक ३८ 
रह गया तथापि मार्च १६ से से अब भी ११ अधिक है । 
इसी अवधि में चावल का मूल्यांक ३६ से बढ़कर १११ 
तक पहुँच गया ।”” “मुद्रा प्रसार का दवाब भी गत वर्ष 
बढ़ता रहा, यद्यपि पिछले कुछ मद्दीनों में कुछ कमी 
हुई ei” 
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नीचे की इन दो संख्याओं से मालूम होगा कि 
हमारी विदेशी मुद्रा पर दबाव किस तरह बढ़ता रद्दा । 
१६४६-४७ सें सरकारी हिसाब में २८०.६ करोड़ रु० का 
आयात हुआ था, किन्तु १६५-४ के सिर्फ छः महीनों में 
२३८.८ करोड Ko का आयात हे अर्थात्‌ इस अनुपात से 
वर्ष सें १७७.६ करोड रु० | आयात बढ़ने के साथ-साथ 
निर्यात भी बढ़ते तो कुछ दुःख न होता, किन्तु निर्यात 
में कमी हुई है । गत दो वर्षो की पहली दो तिमाहियों 
पें क्रमशः २८८ करोड़ और २६७ करोड़ to का निर्यात 
हुआ । चाय, वनस्पति तेल, जूट आदि के निर्यात में कमी 
रही । इन कारणों से विदेशी परिसम्पद की स्थिति विपरीत 
होती गई, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है-- 


करोड़ Eo 
१६३४ ७३४.१८ 
१३४६ ५२६,३१ 
१३४७ २३७.६२ 


यह पृष्ठ भूमि है, जिसके आधार पर सरकार का नया 
बजट बनना चाहिए था । प्रश्‍न यह है कि क्या नया बजट 
हमारी आवश्यकताएं पूर्ण करता हे ? क्या पं० नेहरू 
के कधनानुसार देश को गतिद्दीन होने से : रोकता हे ? 
क्या देश को और देश की जनता को आर्थिक वृद्धि के 
लिए पूरी शक्ति के साथ जुट जाने की प्रेरणा देता हे? 
क्या देश के घोषित समाजवादी लच्य की शरोर ले जाने 
में सहायक सिद्ध होता हे) 

+ + + + 

यह ठीक हे कि पिछले कई वर्षों से पहली बार इस 
वर्ष ऐसा बजट पेश gm हे, जिसमें सामान्य जन पर 
कोई नया कर नहीं लगाया गया | इसलिए कुछ Pat ने 
इसका भी स्वागत किया हे । किन्तु सामान्य जन पर श्र 
नये कर लगने की गु जायश द्वी नहीं थी । भूतपूव वित्तमंत्री 
Al कृष्णामाचारी ने पिछला बजट पेश करते. हुए यह स्पष्ट 
कर दिया था कि मेरी कर-पद्धति की रूपरेखा द्वितीय 
योजना की संपूर्ण अवधि के लिए हे, अब नये कर लगाये 
जाने की संभावना नहीं करनी चाहिए । इसलिए नये बजट 
में उपहार व सम्पत्ति कर में कुछ परिवतंनों के अतिरिक्त 
यदि कोई नये कर नहीं लगे तो ag अत्यंत स्वाभाविक था । 
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बजट का उद्देश्य केवल आय ब्यय के कों का संग्रह 
या घाटे की कमी पूर्ण करने के उपाय बता देना भर नहीं 
है । पं० नेहरू ने कहा हे कि आवश्यकता और अनुभव के 
आधार पर हमें अपनी कार्य-प्रणाली सें परिवर्तन करने 
चाहिए, किंतु ऐसा किया नहीं गया । गत वर्ष की कर. 
पद्धति को बिना विशेष परिवर्तन किये स्वीकार कर लिया 
गया हे । 
गत वर्ष के नये कठोर और भारी करों का देश के 
आर्थिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है, उस पर गम्भीर 
विचार करना चाहिए था । देश में लगातार बढ़ती हुई 
महंगाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यत्त सरकारी करों का जो बोझ 
हे और उसके कारण लोगों में बचत की सामर्थ्यं बहुत कम 
at गई है, इसकी चिन्ता नहीं की गई । योजना आयोग 
ने अनुमान लगाया था कि द्वितीय योजना के प्रथम दो 
वर्षों में २०० करोड़ रु० छोटी बचतों द्वारा मिल जायगा, 
किन्तु यद्द आशा पूर्ण नहीं हुई । केवल १२० करोड़ रु" 
बचतों में मिला हे अर्थात्‌ ६० प्रतिशत । 
+ + + 


सामान्यतः सम्पन्न क्षेत्रों में उपहार कर का विरोध 
हुआ है, जबकि साम्यवादी या जन-चत्रों में इसका स्वागत 
हुआ है, क्यों कि इसका प्रभाव बहुत थोडे से व्यक्कियो प 
पड़ा है । उपहार-कर की संभावना पहले भी की जा रही थी 
आर सरकारी चेत्रों के अनुसार उत्तराधिकार कर से बचने 


की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक था | 


किन्तु इस उपहार-कर का स्वागत होने पर भी सम्पत्ति कर १ 
लिए छूट में कमी करने का समर्थन किसी तरह नहीं किय 
जा सकता । नये प्रस्तावों के अनुसार अब एक लाखरु 
की बजाय ५०००० रु० तक की सम्पत्ति पर ही छु 
मिलेगी । इसके परिणामस्वरूप नगरौं में भवन-निर्माण कै 
बहुत अधिक धक्का लगेगा । दिल्ली में २०० गज क 


भूमि पर बने एक दुमंजले मकान के मालिक से म 
सम्पत्ति कर लिया जायगा | केवल सम्षत्ति करों का प्रश 
नहीं है । इसके साथ तवालत व - परेशानी का शिकार a 


उन्हें होना पडेगा । 


भारी करों ने जिस तरह पूजी निर्माण पर, जो देश। 


आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हे, बुरा प्रभा 


[सन्त 
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डाला है, उसे देखते हुए यद्द संभावना की जा रही थी कि 
इस वर्ष कर कुछ कम कर दिये जायंगे । अन्य बहुत से 
देशों की अपेक्षा भारत में करों का बोझ बहुत कथिक है । 
आवश्यकता इस बात की हे कि करों का बोझ कम किया 
जाय | विभिन्न स्थितियों में और विभिन्न संस्थाओं द्वारा 
लगने वाले अ्रम्रस्यक्त करों के कारण उपभोग्य वस्तुएं 
निरन्तर महंगो होती जा रही हैं, जीवन ब्यय बढता जा 
रहा है और इसके परिणामस्वरूप अधिक वेतनों की मांग 
होती हैं और फिर वस्तुएं और भी अधिक महंगी होती 
जाती हैं । इस दुश्चक्र को रोकने के लिए करों का भार 
कम करना चाहिए था । तभी बचत भी लोग ज्यादा कर 
सकेंगे और पूजी का निर्माण भी कुछ आसान हो जायगा | 
फिर भी बजट में कुछ परिवर्तन किये गये हैं, जिन का 
स्वागत किया जायगा । 
समाजवादी समाज जल्दी से जल्दी लाने के प्रलोभन 
में कुछ ऐसे कदम उठाये गये थे कि विदेशी पूजी को भारत 
आने की प्रेरणा मिलनी बन्द द्वो गई थी । पिछले वर्ष 
विदेशी पूजी की कठिनता बहुत तीब्रता से अनुभव की 
गई, अतः विदेशी नागरिक को उसकी सम्पत्ति पर कर से 
छूट दे दी गई है । विदेशी पु'जी से पक्षपात और राष्ट्रीय 
आवना में कुछ असंगति दीखती हे, पर आर्थिक नीति 


कोरे आदर्शा पर नहीं टिक सकती | जद्दाजी उद्योग बहुत 


समय से मांग कर रहा था कि नये उद्योग के निर्णय के 
लिए पू'जी पर छूट दी जानी चाहिए । विकास छूट की दर 
२९ से ४० प्रतिशत बढ़ा दी गई हे । इन दोनों का क्या 
प्रभाव पड़ेगा, यह आज नहीं कहा जा सकता | 
+ + + 
पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों पर पिछले वर्ष बहुत 
विवाद हुश्रा है । ४८ अरब Fo की योजना बढ़ाकर १ 
आर ६० अरब रु० की कर दी गई थी | यद्यपि प्रधानमंत्री 
अपने आत्मविश्वास के आधार पर योजना को अत्यंत 


` महत्वाकांक्ती भी मानने से इन्कार करते रहे, तथापि अब 


उन्होंने स्वीकार किया हे कि ४८ अरब रु० से अधिक 
ब्यय सम्भव न दोगा | प्रथम दो वर्षा में क्रमशः ६७० और 
८०४ करोड़ Ko ब्यय हुआ हे । शेष तीन वर्षा में ३२६८ 
करोड़ to ब्यय किया जायगा, जिसमें से इस वषं १०१७ 
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करोड़ रू० uF 
सार कुछ कटौती के सिद्धान्त को स्वीकार कर) लिया गया 
हे । पर प्रश्न यह है कि क्या १० अरब te भी प्रतिवर्ष 
ब्यय करने की क्षमता देश में हे ? इस वर्ष बहुत प्रयत्नो के 
परिणामस्वरूप हम विदेशों से जो कुछ ले पाये हैं, क्या 
देश के आंतरिक साधनों की क्षमता बढ़ाये बिना आगे भी 
वह प्रतिवर्ष सुलभ रहेगी । 

देश का शासन व्यय बढ़ता जा रहा है । इसका एक बड़ा 
कारण यह हे कि कमंचारियों-- कारीगरों, मजदूरों या बाबू 
श्रेणी का जीवन व्यय बढ़ने के कारण वेतनों पर व्यय बहुत 
बढ़ गया हे । रेलवे मंत्री ने श्रपने बजट में हैस कारण x 
करोड़ to की व्यय वृद्धि स्वीकार की हे । अरे निक प्रशासन 
के मद में १७२ लाख २० की वृद्धि बताई गई है । अपने 
बढ़ते हुए व्यय को कम करने की अनिवार्य आवश्यकता 
हे और इसके लिए वेतन बृद्धि की अपेक्षा बढती हुई 
महंगाई को कम करके जीवन व्यय को न्यून करने की ओर 
अधिक ध्यान देना चाहिए । समस्त बजट में मितब्यय की 
ओर कोई विशेष ध्यान दिया गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं 
द्वोता । ५०० रु० से ऊपर के कर्मचारियों में क्रमशः कुछ 
कटौती की जाती तो जनता को प्रेरणा मिलती । 


यह दुर्भाग्य की बात है कि विश्व की असाधारण 
राजनैतिक परिस्थितियों के कारण हमारा सैनिक व्यय भी 
बढ़ता जा रहदा है । गत वर्ष ही Lo करोड़ रु० ब्यय बढ़ाकर 
सैनिक ब्यय २८२ करोड़ रु० कर दिया गया था, अब उसे 
बढ़ाकर करीब २७८ करोड़ रु० कर दिया गया है । यह 
कितना ही अवांछनीय हो, आज स्थिति से विवश होकर 
इसे स्वीकार करना पडा है । आर्थिक विकास के नाम पर 
लिये गये कर सरकार ने १४७ करोड़ रु० के अतिरिक्त कर 

गत दो वर्षा में लगाये, परन्तु विकास भिन्न कार्यों पर १६३ 
करोड़ रु० के ब्यय बढ़ा दिये । शासन तथा रक्षा विभाग में 
ब्यय बढ़ रहे हैं, जिनका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ 
रहा । 

__ बहुत कम विविध राज्यों ने इस वर्ष नये कर लगाये 
हैं । अब कर लगाने की गु जायश ही नहीं रही, परन्तु 
प्रायः सभी राज्य घाटे में हैं । उनकी कमी पूर्ण «करने की 
जिम्मेवारी इस वर्ष केन्द्र पर और भी अधिक पड गई हे । 
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~ af ~ रो स्याः 
१३४७-१८ के संशोधित अनुमान के अनुसार २९२२ लाख याजना आयोग के सदस्यों ने विदेशी साधनों की आवश्य. र 
०० न षु a Alle 
₹० की राशि विविध समायोजन और अंशदान के लिए कता का जो अनुमान लगाया हे, वह बहुत कम हे। और 
नियत की गई थी, जब कि इस वर्ष ४७०३ लाख रु० दूसरी तरफ आन्तरिक साधनों के सम्बन्ध में बहुत = 
अर्थात्‌ करीब ६० प्रतिशत अधिक राशि नियत की गई हे । Ta काम: लिया:+है॥-+ के SST योजन 
ज् से बढ रही है, वह आकार का हमारे सामने इतना महत्व नहीं ह, जितना थोरे _ 
37 लि न ; उसकी a से जल्दी पूर्त = महत्व हे . Bd 
5 Ses त्त कं च्य रखकर उसकी जल eat पूर्ति 2 त्व हे | 
विचारणीय है । इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न करना वर कप कलर, आजित az 
Fe श्री टाटा ने एक और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचार यह कट 
प “ 2 me ००७ ~ ७070 ०५१ ५१ 
ना. a qv प्रकट किया हे कि भारत तथा अन्य देशों में योजनाओं बे कि | 
‘+ ¢ न ~ ~ क या आ णि 
र व्यय में कमी न क कारखानों के पीछे भागते हं, किन्तु 
ag जिस्सेदारियों और शासन व्यय स कमी न करने निर्माता इस्पात के कारखा छे हैं, किन्‌ चा 


। आदि के परिणामस्वरूप देश को ३२॥ करोड़ रु० अर्थात्‌ दिदेश सदा की भारी आवस्यकता का? ध्यात नहीं है ir 
छ ७॥ लाख cogs से अधिक का घाटा हो रहा है। हमें me नहीं भूलनी चाहिये कि लोहे का सामान a bi ee 
विकास कार्यों के नाम पर इस घाटे की उपेक्षा नहीं की जा मात्रा में भेज कर विदेशों से अधिक रुपया ra a झर अक 
सकती । कांग्रेस अध्यक्ष श्री ढेबर के शब्दों में सरकार इललिए आई भी नये प्रस्तावित लोहे ps a = 
को स्वयं भी मितब्यय व त्याग का आदर्श उपस्थित करना स्थगित कर देना चाहिये तथा वह रुपया i कारखा कार 
चाहिए था । विदेशी शराब आज भी आ रही है, अना- तथा अन्य उद्योगों में लगाना चाहिय, कम i क चाः 
वश्यक विदेशी साहित्य की भी कमी नहीं हो रही, शासन अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके । श्री टाटा ह Fe जोर 
के वेतनों तथा आडम्बरों पर आज भी व्यय कम नहीं हो पहली स्थापना को पुष्ट करते हुए नादा हि शो जोर 
आयोग ने ४८ अरब रु० की योजना के लिए ११ अर 
<= aa उद्योग को विदेशी पु'जी के सहयोग और विलंबित ₹ु० विदेशी साधनों का अनुमान किया था, किन्तु ब्र १ । सरः 
भुगतान के आधार पर छोड़ दिया गया है । हम पं० नेहरू अरब रुपये की हा कला, बतायी जा cr ee zs 
क प्रभावशाली व्यक्कित्व से किसी ऐसी अर्थनीति की आशा व्यय का अनुमान भी पहले बहुत कम a * है 
रखते थे, जो देश के आर्थिक विकास में नया मोड़ दे। परन्ठ अज ® शरन sib eae हि र. ॥ 
परन्तु इस आलोचना के साथ हम उनके शब्दों में यह भी जा रही है । यदि हम विदेशी मुद्रा 


हें वि 5 Las छे अत्यन्त भन्न । शं ५ 
~ > हमें ७ > ~ चुः एना 1 गा | 


मारी सफलता दूसरों पर नहीं, अपनी ahs व बुद्धि पर, i नेर 
अ एकता और सहयोग पर तथा अपने उन देशवासियों गम्भीरता से विचार करेंगे । र दि 
की भावना पर निर्भर हे, जिनकी सेवा का गौरव हमें सर डारलिंग की स्रचनाए 6 
प्राप्त हे । सहकारिता की पिछले कुछ वर्षो से धुम हे । को 
४ x | आयोग, सरकारी अधिकारी, संसद या विधान सभा; कह 

विकास योजना पर पुनविंचार . सदस्य तथा सावंजनिक नेता सहकारी समितियों का द 


भारत के अत्यन्त प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जे० आर फेला देने की cal प्रायः करते. रहते हैं । ae: $ 
ढी० टाटा ने अभी एक भाषण में पंचवर्षीय योजना के आंदोलन पर करोड़ों रुपया व्यय कर का हें ४ @ 
सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हें 1 उनके नहीं भूलना चाहिए कि बिना fae siete > 
विचार ato से यह हैं :-- तेजी से कदम बढ़ाना चुक्सानदेह भी ah ioe 
__ त्चवर्षीय योजना को संक्षिप्त करने तथा उस का रूप हमें सर मालंकम डारलिंग की सूचन से रट ही! 
बदलने के सिवाय आज हमारी कोई गति नहीं है, क्योंकि पूर्वक बिचार करना चादिए। वे बरसों भारत म 
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स्याओं का अध्ययन करते रहे हैं” सरे निने सिक डर समीति aoa क्या होगा? बिजली की 


आन्दोलन की जांच का काम सौंपा था । 

कृषि बचत और उधार सोसाइटी के नाम की समीक्षा 
करते हुए, उन्होंने कहा हे कि दूसरी आयोजना में इसका 
काम अत्यधिक तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही हे, 
जो ठोस विकास के लिए अनुचित हे। बम्बई, आंध्र, 
मद्रास और पंजाब में, जहां यह व्यवस्था काफी प्रभावशाली 
हे, यही बात देखने में आयी । इसलिए उनका सुझाव हे 
कि पांच साल के awit को दस साल का कर देना 
चाहिए । यह भी उनके देखने में आया हे कि कार्यशील पू'जी 
में हिस्सेदारों का हिस्सा कम होता जा रहा हे और सोसा- 
इटिंयों के उधार की वसूली भी कम होती जा रही है; इससे 
बकाया काफी बढ़ गयी 'हे। उनका सुझाव हे कि आगे 
उधार देने में और विशेष रूप से उन राज्यों में, जहां सह- 
कार आंदोलन मजबूत नहीं हे, विशेष सावधानी रखनी 
चाहिए । राज्य सरकारें इस वक्क लक्ष्य प्राप्त करने पर अधिक 
जोर दे रही हैं, लेकिन उन्हें उधार की वसूली पर अधिक 
जोर देना चाहिए । 

सर मेलकम का कहना हे कि ऊपर की : समितियों में 
सरकार का नियंत्रण इतना हानिकारक नहीं हे, जितना 
प्राथमिक सोसाइटियों के प्रबन्ध में । प्राथमिक सोसाइटियों 
को अपने काम में अधिक से अधिक स्वतन्त्रता रहनी 
चाहिए, यही इस आन्दोलन का बल हे। 

उनके प्रतिवेदन में कुछ ऐसी सोसाइटियों की ओर भी 
संकेत किया गया हे, जो लोगों ने धन की सहायता से 
लालच में अपने स्वार्थ के लिए बना रखी हैं । ये सोसाइटियां 
गेर-सदस्यो से ही अधिक लेन-देन करती- हें । . ऐसी सोसा- 
gat को सहकार समिति अधिनियम के अन्तर्गत रजि- 
सटर नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार जो सोसाइटियां अपने 
को ‘age श्य समितियां? या 'मल्टी-परपज सोसाइटीज” 
कहती हैं, और काम एक ही करती हैं, उन्हें यह नाम नहीं 
रखने देना चाहिए । ३ १ 
ई'धन की समस्या हल 

संसार में प्रतिदिन बढ़ते हुए ई घन के प्रयोग के कारण 
वैज्ञानिक यह खतरा बहुत नसय से अनुभव कर रहे हैं कि 
जब भूमि गर्भ सें निहित कोयला व मिट्टी के तेल के विशाल 


माघे १९८ ] 


शक्कि Sa की समस्त आवश्यकता पूर्ण नहीं कर सकेगी। 
नये इँ धन के आविष्कार के प्रयत्न में ही इ गलेड के वेन्ञा- 
frat ने पानी की बूंद में विद्यमान उदूजन शाक्रि के 
नियंत्रण का आविष्कार किया हे, जिसका परिचय सम्पदा 
क्रे पाठक गतांक में पढ़ चुके हैं। अब रूस ने भी दावा 
किया हे कि उसने उद्जन शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने 
में सफलता प्राप्त कर ली हे । इसके अनुसार रूस ने उदूजन- 
शक्ति के औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक धन 
‘Sqr यम! का पानी से उत्पादन करने की ऐसी विधि Z's 
निकाली है, जिससे उसका उत्पादन ब्यय कोयले के उत्पादन 
व्यय के १ प्रतिशत से भी कम पड़ता है । रूसी वैज्ञानिकों 
और इ'जीनियरों के कडे दल इस समय उदजनशक्रि की 
भट्ठी बनाने में लगे हुए हैं । इस प्रकार की भटिठ्यो का 
निर्माण पूरा हो जाने पर इधन की समस्या हमेशा के 
लिए हल द्वो जायगी । इस विधि से सामान्य जल से पेट्रोल 
की अपेक्षा ४०० गुनी शक्रि पैदा की जा सकेगी । “ड्यू 
ट्रियम' की (ऐसा उद्जन जिसका पारमाणविक भार 
सामान्य उद्जन के भार से दूना होता है) १० लाख डिग्री 
सेण्टीग्रेड तक गरम करने से सफलता प्राप्त की गयी है 
इससे पहले ब्रिटिश उद्जन शक्ति की भट्ठी ‘Fer में २० 
लाख डिग्री तक तापमान पैदा किया जा चुका हे । 


Go जमनी से समझौता 


विदेशी मुद्रा की समस्या को जिन उपायों से हल 
किया जा रहा है, उनमें से एक विलम्बित भुगतान भी 
हे । प० जमंनी ने स्वयं राउरकेला लोह-संयत्र में रुपया 
लगाने से असमर्थता प्रकट की थी, जबकि रूस और इ ग- 
ae इस के लिए सहमत थे । इसे हल करने के लिए भारत 
के वित्त मंत्री ने अक्टूबर, १६४७ में जर्मनी की सरकार, 
उद्योगपतियों आदि से भारत के विकास में सहायता की 
चर्चा की थी, तो वहां की सरकार ने राउरकेला के इस्पात 
कारखाने की मशीनों का दाम बाद में लेने का प्रस्ताव 
किया था । इसके अलावा भारत की दूसरी पंचवर्षीय 
आयोजना की पूर्ति में यथासंभव सहायता करने की भी 
उसने इच्छा प्रकट की थी । इसके बाद जो बातचीत हुई, 


[१ ३३ 
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उसके फलस्वरूप दोनों देशी ००० सरकारे ० Roundatpercanttrs! te से्कातजी। सुंदा प्रकाशित कर पूरा क 


फरवरी १६४५८ को बोन में एक करार हुआ है | इस सम- 
SR से यह लाभ होगा कि जमेन फर्मा और बैंकों की 
मदद से, भारत राउरकेला कारखाने की मशीनों के मूल्य 
का करीब ७९ करोड़ तक रुपया तीन साल बाद झुगता 


. सकेगा । आशा की जानी चाहिए कि इस सहायता से भारत 


अपनी दूसरी आयोजना के बहुत से कामों को आगे बढ़ा 
सकेगा । 
काश्मीर भी अन्य राज्यों के समान 
नये बजट को एक महत्वपूर्ण विशेषता यह हे कि 
काश्मीर को अन्य राज्यों की तरह ही केन्द्र से अनुदान 
आर सहायता की राशि मिला करेगी अर उस पर भी 
केन्द्रीय आय-ब्यय निरीक्षण विभाग का नियंत्रण रहेगा | 
इस तरह क्रमशः काश्मीर भारतीय संघका वेसा ही श्रंग 
बनता जा रहा है, जिस तरह अन्य राज्य हें । वस्तुतः 
काश्मीर तथा अन्य राज्यों में किसी तरह का aq भाव 
नहीं रहना चाहिये। जो भेद हे, उसे. जल्दी से जल्दी 
समाप्त कर देना चाहिए । 
dad fiat पर निर्भरता 
भारत सरकार ने इस वर्ष भी घाटे का बजट स्वीकार 


१, प्रकाशन का स्थान 
२. प्रकाशन की तिथि 
३-४-१. मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक 
राष्ट्रीयता 


2 पता 
हु ६. स्वामित्व 


_ १३४ ] 


क RR ee > ऱ्या हे । वस्तुतः पिछले बहुत से वर्षों से सरकार अपना ` 


सम्पदा के सम्बन्ध में जानकारी 


रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स एक्ट के नियम ८ के अन्तगत विज्ञप्ति 


= ञे कृष्णाचन्द्र विद्यालंकार घोषित करता हैं कि ऊपर दी गडे जानकारी मेरे ज्ञान के अबुसार बिलकुल ठीक है । 
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रद्दी है । यह कागजी मुद्रा किस तेजी से चद रही हे, य 


नीचे की पक्रियो से स्पष्ट होगा-- द्‌ 
वर्ष सरकारी ट्रेजरी बिल सूचक + 
(करोड रुपयों में) 
१६५०-९१ ३४८ १००, भार 
१६५१-४२ ३१४ | था 
१९९२-९२ ३१४ ८८५ विव 
१३९३-४ ३३९ ६६, रि 
१९९४-९२ ४७२ १३१, हुए 
१६४९-१६ २६२ ११६१ ही 
१९९६-९७ ८३५ Ro अध 
१९९७-९८ १२१२ ३३६, 
१२३८-११ १४२०+ ( 
+ अनुमानित 


यहीं बढ़ते हुए मुद्रा प्रसार का कारण है । १० वर्षा 
FATA का सूचक ASE करीब ४०० प्रतिशत बढ गए 
हे । साधारणतया मुद्रा प्रसार का प्रयोजन अल्प अवधि 
लिए ऋण लेना होता है; किन्तु भारत में मुद्वा-प्रसार i 
स्थायी विधान बनता जा रहा हे । इस कारण महंगाई 
रोकना कठिन हो गया है । 


; १६ जेना बिल्डिग्स, रोशनारा रोड, दिएली-- १. 
; प्रतिमास ६-७ तारीख 
: कृष्णचन्द्र विद्यालकार 


५ भारतीय 
; १३, जेना बिल्डिग्स्‌ रोशनारा रोड, दिल्ली- ६ 
५ कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


प्रकाशक :--ऋष्णचन्द्र विद्यालंकार ॥ हि 
3 [oa 


He by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लोह उद्योग के महान्‌ नेता सर टाटा. 


ara से ४० वर्ष पूर्व जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने पर विजय पाई । उनकी कल्पना ने कुछ समय बाद मूर्त 


आरत को उद्योग प्रधान राष्ट्र बनाने का एक स्वप्न लिया 
था । वह समय था, जब कि ब्रिटेन भारत के औद्योगिक 
विकास के मार्ग में सब तरह की वाधाएं डाल रहा था । एक 
ब्रिटिश उद्योगपति ने टाटा के इस प्रयत्न का उपहास करते 
हुए कहा था कि वह जितना लोहा तैयार करेंगे, में अकेला 
ही उसे खरीद सकता हुँ । किन्तु जमशेद जी की देशभक्ति, 
अध्यवसाय, सम्पूर्ण निष्टा और 27 संकल्पके सब बाधाओं 


महान्‌ स्वप्नद्रष्टा सर टाटा 


टु साचे २८ ] 


और ४० करोड़ र्‌० मूल्य सन्तुलन राशि में । लगभग 
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रूप धारण किया और विहार का उपेक्षित जंगल आज देश 
काही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा लोह-उद्योग केन्द्र 
बना हुआ है । : 
इस उद्योग की सफलता ने इस में सन्देह नहीं, कि दशको 
अटल विश्वास का गौरव दिया । भारत औद्योगिक चेत्र में 
उन्नति कर सकता है, यह सिक्का संसार में बेंठ गया । अनेक 
संकटों व क्रान्तियों को पार कर आज टाटा कारखाना देश के 
उद्योग का प्रतीक और आदरा बना हुआ हे | स्वतन्त्र भारत 
में इस उद्योग ने राष्ट्र की आवश्यकताओं को इमानदारी व 
कुशलता से पूर्ण करने का प्रयत्न किया है । ९० वर्ष की 
सफलता के अवसर पर राष्ट्र ने स्वर्गीय जमशेदजी टाटा का 
सार्वजनिक अभिनन्दन किया है । इस अवधि में इस 
क्रम्पनी ने २ करोड़ २० लाख टन इस्पात तेयार किया हे, 
१७४ करोड़ vo की विपुल धन राशि कर्मचारियों को 
वेतन के रूप सें दी हे, ४५ करोड़ रु० मुनाफे के रूप सें 
ब्रांटा है, ०० करोड़ रु० सरकार को करों के रूप में दिया हे 


४० करोड़ रु० वार्षिक का विदेशी विनिमय यह कम्पनी 
आज कल बचा रही है और नई योजनाओं की, जिनकी 
पूर्ति के लिए विश्व बैंक ने इसे पर्याप्त ऋण दिया है, पूर्ति 
होने पर करीब ३० करोड़ ₹० प्रतिवर्ष बचाने लगेगी । 

इस उद्योग की सफलता ही ने आज देश को लोह- 
उद्योग के बडे बडे तीन नये कारखाने खोलने के लिए 
प्रेरणा व उत्साह प्रदान किये हैं । 

राष्ट्र की ओर से पं० जवाहरलाल नेहरू ने स्व० टाटा 


के सम्बन्ध में श्रद्धांजलि अपित करते हुए ठीक ही कहा 
है कि--“वे राष्ट्र के निर्माताओं सें से एक थे । आज देश 


में एक योजना-आयोग है, जो पहली, दूसरी, तीसरी अर 
अन्य विकास योजनाएं बनायेगा, किन्तु आज से बहुत 
वर्ष a4 जमशेद जी ने स्वयं अपने को एक योजना-आयोग 


> 


बना लिया था और पंचवर्षीय योजना नहीं दीर्घ कालीन 


योजना का प्रारम्भ कर दिया था । वह आज सफल हो 
रही हे ।” 
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आज की आ्रार्थिक समस्याएं 


चार समस्याएं 
पिछले वर्ष में चार महत्वपूर्ण समस्याएं, जो एक दूसरे 
से परस्पर सम्बद्ध भी हैं, हमारे सामने आई । अन्न की 
कमी बहुत परेशान करने बाली थी । दूसरे, पदार्थो के मूल्य 
बहुत ऊ चे होते गये। तीसरे, विदेशी मुद्रा की दुर्लभता 
तीब्र रूप से अनुभव की गई और अन्तिम बात यद्द कि 
भारी करों तथा आर्थिक साधनों के अभाव के कारण शेयर 
बाजार, जो देश के आर्थिक जीवन का सूच्म मापदण्ड हे, 
बहुत संकट में रहा । 
मेरा यह गंभीर बिश्वास हे कि कृषि विकास का गहन 
आर समन्वय व सहयोग युक्क कार्यक्रम तैयार करके विभिन्न 
स्तरों पर देश के शासकों द्वारा क्रिया में परिणत किया 
जायगा । इसमें केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय सभी अधि- 
कारी पूरा भाग लेंगे । , 


__ बढ़ते हुए मूल्य 

मूल्यों के सम्बन्ध में सब जानते हैं कि जनवरी 
१६४७ में मूल्यों का जो सामान्य अंक ४२२.३ था, वह 
मई में बढ़ना शुरू हुआ और जुलाई में ४४३.१ तक पहुँच 
र गया । मूल्य वृद्धि की यह प्रवृत्ति खाद्य पदार्थो तथा कार- 
ate कच्चे माल में विशेष रूपेण में देखी गई । 
: कारखानों में निर्मित माल के मूल्यों का रुख उल्लेखनीय 
है । उनके मूल्यों में न्यूनतम बृद्धि हुई । जनवरी में उनका 
मूल्य ३८७.४ था, जो जुलाई और सितम्बर में क्रमशः 
३३२.३ और ३३२.० हो गया । यही वर्ष का उच्चतम 
मूल्य था । इस सम्बन्ध में उद्योग के श्रात्म-नियंत्रण की 
प्रशंसा करनी होगी । उसने ब्यापार व उद्योगमंत्री की उस 
अपील का पूर्णतः आदर किया, जो उन्होंने विदेशों से 
आयात कम करने की स्थिति में ग्राहकों को कम से कम 
कष्ट देने और मूल्य न बढ़ाने के लिए उद्योग से की थी। 
कच्चे माल का मूल्य बढ़ने, मजदूरी बढ़ जाने, सरकार द्वारा 
नये नये बन्धन लगाने आदि के बावजूद उद्योग ने मूल्य 
नहीं बढ़ाये | 

गत अगस्त मास से खाद्य तथा अन्य पदार्थों के मुल्य 
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अध्यक्ष अ० भा० ३० व्यापार मण्डल 


कुछ गिरने लगे हैं । मूल्यों पर सतर्क दृष्टि रखना बहुत 
आवश्यक है । मांग और उपलब्धि की प्रवृत्तियों का भी 
अनुसरण करना चाहिए | एक विकासशील देश में मांग 
आर उपलब्धि की शिथिलता अच्छी नहीं होती । मांग 
द्वारा समर्थित उत्पादन की वृद्धि से ही उन्नति का वाता" 
वरण स्थिर रखा जा सकता है । उत्पादन वृद्धि और उच्च" 
तर उत्पादन क्षमता से अधिक और कोई बात वास्तविक 
sat को नहीं बढ़ा सकती | केवल उत्पादन और खपत की 
वृद्धि की ही चिन्ता नहीं करनी चाहिए, हमें अपना निर्यातं 
ब्यापार बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना है । दुनिया दै 
बाजारों में कुछ गिरावट आ रही है, इसलिए हमें निर्यात 
ब्यापार बढाने व उसे स्थिर रखने की ओर विशेष ध्यात 


देना होगा । 
बिदेशी मुद्रा 


देश के सामने और विशेषकर उद्योग व्यापार के सामने 
एक गंभीर समस्या विदेशी विनिमय की है, जो 
ब्यापार के प्रतिकूल होने के कारण कठिन होती जा रद्दी 


[ सा 


< 


a 
देशी 
त है | 


यित 
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गत वर्ष में हमारी स्टर्लिंग निधि २३० करोड़ Zo कम हो 
गई । हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्राप्त ४४ करोड़ To 
की राशि का भी उपयोग कर लिया | यह भारी व्यापारिक 
प्रतिकूलता विकास सामग्री के भारी परिमाण में आयात के 
कारण हुई । हमारे ४० प्रतिशत आयात मशीनरी, याता- 
यात वाद्दन तथा लोहे के होते हैं । पिछले कुछ महीनों से 
विदेशी विनिमय की स्थिति में सुधार के लक्षण इस रूप में 
दीखने खरे हैं कि पहले प्रति मास २९ करोड़ Fo की 
स्टलिंग निधि कम हो रही थी, अब १० करोड़ to कम 
होने लगी है । उद्योग व व्यापार के सहयोग से सरकार ने 
जो कदम इस दिं में उठाये हैं, इसका श्रेय हे । 
Wo पू० वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी के प्रयत्नों का उल्लेख 
भी मुझे अवश्य करना है । उनके प्रयत्नो से जो हमारे 
मण्डल के साथ किये गये थे, विदेशी मुद्रा मिलने में सफ- 
लता मिली है । 

निजी उद्योग के पूजीगत सामग्री मंगाने पर कठोर 
शर्त लगी हुईं है। विलम्बित भुगतान के लिए भी शर्तें 
कड़ी कर दी गई हैं । में मानता हुँ कि हम इस योजना का 
बिना विवेक के खुले हाथों प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 
तब हमें भुगतान की कठोर समस्या का शीघ्र ही सामना 
करना पड़ जायगा, लेकिन में सरकार से यह जरूर कहना 
चाहूँगा कि हमें प्राप्त होने वाली विदेशी सद्दायता को सामने 
रखते हुए विदेशी विनिमय के समस्त प्रश्न पर विचार 
करना चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि आयात पर नियंत्रणों 
को शिथिल कर देने से खतरनाक परिणाम उत्पन्न दो 
सकते हैं । किन्तु आवश्यक से अधिक समय तक od 
पर नियंत्रणों को जारी रखने से भी दुःखद परिणाम 
उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इससे संभावित विकास रुक 
सकता है । 


>> 
उन्ह ८ 


सरकार की कर नीति 


इसके साथ ही आन्तरिक स्रोतों के विकास और सर- 
कार की कर नीति का प्रश्‍न भी उपस्थित हो जाता हे । यहद 
अम ख्याल हे कि आन्तरिक साधनों से धन प्राप्त करने 
की कोई सीमा नहीं है । वह जितना चाहे, प्राप्त किया जा 
सकता है । यह ख्याल हमें प्रश्‍न पर ठीक तरह से aaa 
में रुकावट डालता हे । इस प्रश्‍न पर GA इस बात को 


साख १९८ ] 


ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए--खपत पहले ही 
बहुत कम हे, उस पर बिना प्रभाव डाले आज की आर्थिक 
स्थिति में इम बचत को नहीं बढ़ा पा रहे । रुपया प्राप्त करने 
और पूजी बनाने के लिए एक शर्त यह है कि द्रब्य के 
स्रोत कम होने या सूखने नहीं पावें । देश की सम्पत्ति 
बढ़ने के साथ द्वी सरकारी राजस्व बढ़ सकता है । दूसरे 
शब्दों सें उद्योग और व्यापार नफा कमाने की स्थिति में 


होने चाहिए और उनकी उन्नति होनी चाहिए । 
अपनी बात को मनुस्मृति के इन शब्दों की 


पेक्षा में अधिक अच्छी तरह व्यक्क नहीं कर सकता कि 
कर दाता के योग चेम” की ओर उचित ध्यान देना 
चाहिए । योग क्ष म एक ब्यापक शाब्द हे और इसमें कर- 
दाता की स्थिरता (योग) और हित (लेम) के लिए थ्ाव- 
श्यक सभी बातों का समावेश हो जाता हे | 


नया बजट 

इन सब बातों की रोशनी में मैं सरकार से और उन 
अधिकारियों से, जिनके द्वाथ में कर नीति का निर्धारण हे, 
कर नीति पर विचार करने का अनुरोध करना चाहता हूँ। 
हमें ae आशा थी कि नये वर्ष का बजट पेश करते समय 
सरकार कर नीति के उस असन्तुलन को दूर कर देगी, जो 
पिछले वर्ष के बजट के कम्पनियों पर सम्पत्ति-कर, ब्यय 
कर, कम्पनियों के लाभ की अनिवार्य रूप से जमा आदि 
की ब्यवस्था के कारण उत्पन्न हो गया हे। इनमें से कई 
कर बिलकुल नये थे, जिनकी कोई संभावना भीनथी। 
इस नये बजट में कर नीति की पूर्णता के नाम पर एक 
झर उपहार कर लगा दिया गया हे । सेद्धान्तिक रूप से 
पृणंता स्वयं अपने में कोई उद्देश्य नहीं हे। सरकार जो 
नये नये कर लगा रही हे, उससे रुपया लगाने वाले को 
भारी नुक्सान होगा । यह इसी से मालूम हो सकता हे किं 
अगस्त १३४६ सें औद्योगिक चेत्र सें डिविडेणड का सूचक 
अंक १२७,४ था, वह जनवरी ४८ में गिरकर ३९.३ सक 
श्या गया हे। प्रिफरेंस शेयरों का भी सूचक अंक इसी 
तरह गिरा है । यद्द अगस्त ४६ सें ८५.२ था, किन्तु अब 
७१.४ तक गिर गया हे । इम ऐसी स्थिति पर पहुँच गये 
हैं, जब नये नये बढ़े हुए कर देश के alas बिकास के 
लिए आवश्यक प्रेरणा और उत्तरदायित्व को ही समाप्त 
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करने लरे हें । ag ठीक है कि समस्त देश की जनताको 
विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए और धन जुटाना 
चाहिए, किन्तु इस प्रश्न पर वास्तविक मतभेद हो सकता 
है कि क्या थे नये कर, जो जारी रखे जा रहे हैं, इस रूप 
Hama भी जाने चाहिए. थे और क्या देश की अर्थ- 
ब्यवस्था को उन्नत करने में ये कर कुछ भी सद्दायक हो 
सकते हैं १ 
आधिक नीति 


इस संबंध में में कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान 
खींचना चाहता हुं । पहली बात यह हे कि रुपये के निवेशन 
(इनबैस्टमैण्ट) को बढ़ाने के लिए हमारी आर्थिक नीति में 
कुछ आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए । इसमें age नहीं 
कि आर्थिक उन्नति के लिए सरकार बहुत कुछ कर सकती 
है और सरकार की यहद सद्दायता उतनी ही श्रावश्यक है 
जितनी विदेशों से सहायता । दूसरी तरफ जनता की ओर से 
स्वयं मुख्य रूप से प्रयत्न होना चाहिए । यह एक महत्व- 
पूर्ण बात है। यदि सहयोग से काम किया जाय, तो आधुनिक 
आर्थिक विकास अच्छे परिणाम ला सकता है, परन्तु 
आधुनिक शासन का भी कर्तब्य हे कि वह बिना सत्ता का 
प्रदर्शन किये और बिना तरह-तरह के कानून जारी किये 
देश के विकास के निमित्त जनता की अमिलापाओं और 
शक्ति के लिए आवश्यक सुविधाएं पैदा कर दे । कार्यक्रम 
` की सफलता के लिए दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि हमें 
यह ज्ञान रहना चाहिए कि आर्थिक उन्नति दीघंकालीन 
प्रक्रिया है । इस ज्ञान से हमें शक्ति प्राप्त होगी, परन्तु यह 
जरूरी हे कि किसी भी क्षेत्र से प्राप्त सहायता या उसके 
झौचित्य को प्रति वर्ष विचार-विवाद का विषय न बना 
कर हम दीर्घकालीन सहायता के रूप में देखें । 
आज सरकार के नये-नये करों के द्वारा अधिकाधिक 
नागरिक करों के जाल में फंस रहे हैं । इसलिए यह स्त्रा- 
भाविक हे कि करदाता नागरिक यह भी आश्वासन चाहे कि 
शासक उनके ब्यय में अधिकतम सतर्कता रखेंगे । हमारे 
जैसे विकासशील देश में जहां हम आर्थिक योजनाओं की 


कारी खर्च बढ़ते जावें । परन्तु विकास saat में भी फमुल- 
खर्ची को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए । सरकार को इधर 


१३८ ] 


' एक भावुकता की प्रेरणा मिलती हे तो दूसरी ओर उसो 
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बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए । सरकार के सभी विभागे 
का यहद कर्तव्य है कि वे पूणं उत्तरदायित्व तथा अनुशास 
की भावना से काम करें । 
राष्ट्रीयकरण की नीति 

आज देश में जनता का जीवन-स्तर ऊ'चा करना है। 
उसे आजीविका देनी हे, राष्ट्रीय आय बढ़ानी हे, a 
झायका अधिक अच्छा वितरण करना हे । देशा का व्यापार 
समाज भी इन उद्देश्यों के साथ है; परन्तु झुमे भय हे 
इन उद्देश्यों को मंगलकारी राज्य या “समाजवादी पद्धर 
के समाज” के जिस रूप में प्रकट किया जा रहा हे, उस 


कठोरता या अनुदारता की भावना भी आ जाती हे, जो जीव 
को सरल गति से नहीं चलने देती । आज यद्व प्रवृत्ति पा! 
जाती हे कि इन उद्देश्यों को ब्यापार व उद्योग के अधिक 
धिक राष्ट्रीयकरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । या 
सब जानते हैं कि ब्रिटेन में सामाजिक उदे श्यों की प्राप्ति) 
साधनों व उपायों पर पुनर्विचार किया गया है । देश! 
जातपात और वर्ग चेतना या घृणा को फैलाने वाली भावा 
को जब तक USHA जायगा, जैसा कि देश के कुछ भागे 
में हो रहा हे, तब तक समाजवादी समाज की बात करने इ 
कोई अर्थ नहीं हैं । फिर अब इङ्गलेंड में राष्ट्रीयकरण ३ 
व्यापक करने का घोर विरोध किया जा रहा हे | इसका ५ 
कारण यह है कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों की व्यवस्था संतो 
जनक नहीं हुईं । जिन उद्योगों पर सरकार ने एकाधिक 


कर लिया, वहां प्रबन्धकर्त्ताओं को अपनी प्रतिभा १ 9 


कुशलता दिखाने का वद्द आकर्षण दी नहीं रहा, जो निर 
उद्योग सें था । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री क्रासलैण्ड ने ६ 
बात पर विशेष जोर दिया हे कि सरकारी उद्योग पूजी! 
निर्माण के लिए रुपया जुटाने में असफल सिद्ध हुए at 
निजी उद्योग से इस प्रयत्न में बहुत पीछे रहे | 
जीवन बीपा निगम : नये सुझाव 
मेँ यह विचार प्रकट करने का साहस करना चाह 
हूं कि भारत में भी समाजवादी समाज पर हमें खूब विच 
करना चाहिए इस सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम | 
उल्लेखअप्रासांगिक न होगा । आज मैं बीमा उद्योग के $ 
राष्ट्रीयकरण तक का प्रस्ताब नहीं करना चाहता, व 


| तृ संस. 


&%%ळ%%ळ%ळ%%%&ळ%&%&%%&%७%&%ळ&:७%&%&%&%७%७%%१%१%१(&७%%ळ%&%१%७१%%११(७% 


3 
OS} 


BOSH 


षि 


ह इंडस्ट्रीज लिमिटेड 


डालमियानगर, विहर 


= मने 


24१ 


णे eins 
9 wee & 
| है | 8 2 33, ८ iG Wi ट्र 
टि ® 
(| ८8 9 
हे। 28 ४ 
&& 92 
क. 2 
68 a) 
उसो (द &) 
जीव 8 2 
त पा! 9 a) 
tm SS क 

58 
1a 8 र 
पि! न ३९ प्राम और ज़्यादा वज़न के 85 
व 2 , आमापिक great और रीछों में प्राप्य 85 
भाव ७ Ko se S 
Be 5 बर्तमान उत्पादन । | हु 
रण 5 qe: ड्प्लेक्स, सफेद और रंगीन; एयरफिनिशड आट; 2 
Al Gi S$ एनामेळ ; fees ; प्रेस पान ; मिल ; 5S 
संतो (८8 कागज : सफेद पोस्टर; ढीलुक्स पोस्टर ; सल्फाइट, 8 
धिक 8 . रिव्ड, सफेद और रंगीन ; टी यल्लो; एम० जी० टी 65 
ग्रा € ast; एम० जी० ब्ल केन्डल ; एम० जी० मनिल्ला ; [52 
ad छ व्हाइट प्रिटिंग, हार्ड साईज्ड, उत्तम क्वालिटी ; क्रीम ट्र 
नह 5. छेड, उत्तम क्वालिटी ; सफेद बेंक और als ; आफसेट 5 
ai 8 प्रिटिंग ; एकाउंट बुक | es 
cal & ट्र 
ES 
> ८ 
ले 152 
Ss SS 
: : 
3 S 

8 

७8 


ae 
oN 


NN) ITN) 


माय श ] [ae | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2a 


त न राडार?) २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 


Wo भा० उद्योग व्यापार मराडल 


("१६५७ पर एक 
आलोचनात्मक दृष्टि ) 


हि सम्मेलः 
कृष्णचन्द्र विद्यालकार रड रा एका”: हुए ये 
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल का ३१ वां रचनात्मक आलोचना की ओर रद्दी हे । 1६४९ में दो Er 
अधिवेशन इन दिनों में हो रहा हे । यह संस्था देश की वाली विशाल औद्योगिक 4 सजल की Ba ane 
आर्थिक, व्यापारिक और औद्योगिक विकास में विशेष सफलता | उसने राष्ट्र की औद्योगिक ड पत्तियों ath होन 
सहयोग देती रही हे । ब्यापारिक और औद्योगिक समस्याओं समस्याओं पर संसार भर का ध्यान खींचा हे । > han 
पर राष्ट्र का ध्यान खींचना और उस के लिए मार्ग-दर्शन इस गत वर्ष १६४७ में भी मंडल ने अनेक rea का ५ 
की नीति रही हे । विदेशी शासन के समय इसका मुख्य काये किये हें । इस वषे देश की सबसे बडी समस्या विदेशी सु जन्य 
भारत की आधिक हितों की रक्षा के लिए संघ करना था । की दुलंभता रही हे । मंडल ने इस सम्बन्ध में न केवा a : 
औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र का कोई ऐसा सरकार को बहुमूल्य उपयोगी सुझाव दिए, किन्‌ किया ; 
प्रश्‍न नहीं था, जिस की ओर फेडरेशन का ध्यान न श्री घनश्याम दास बिड्ला के नेतृत्व में एक प्रभावशाली meter 
गया हो | शिष्ट मंडल विदेशों में भेजा । इसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिक aa 
भारत के स्वतन्त्र होने के बाद भी इस का कार्य और कनाडा, इग्लेंड, फ्रांस और जमनी जाकर वहां के नेताओं। गी 
महत्व कम नहीं हुआ । शासन की विकास योजनाओं के बेकरों, पत्र प्रतिनिधियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों श्रौ दोनों ३ 
साध सहयोग देते हुए भी आर्थिक समस्याओं पर राष्ट्र का सरकारी अफसरों से संपक स्थापित किया, तथा भारत ‘ Been. 
मार्ग दर्शन इस का महत्वपूर्ण कार्य रहा है । यह ठीक हे कि आर्थिक नीति या स्थिति के सम्बन्ध में उन के सन्देहों को र का 
मण्डल अपने सदस्यों और निजी उद्योग के हितों. कीं . दूर किया । इस ने वह Sez पूर्ण वातावरण a | नक गर 
रक्षा के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहा है, और इस के लिए दिया, जिस से भारत के वित्तमंत्री को विदेशों से सहायत| ---- 
उसे समय-समय पर सरकार की आलोचना भी .करनी. _ लेने में. बहुत आसानी हो गई । इसने अपनी mE 
पड़ती है, फिर भी मण्डल की. प्रवृत्ति हमेशा सहयोग और यात्रा के बाद भारत की आर्थिक नीति के सम्बन्ध में a | 
+ ¬ ` सूचनाव्मक सुझाव दिये, वे अत्यन्त महत्वपूरण हैं । 
राजनैतिक दृष्टि से यह संभव न होगा । परन्तु Han से कम मंडल ने जर्मन सरकार के निमंत्रण पर श्री रामगोपार 
जीवन बीमा के केन्द्रीय एकाधिकार का विरोध अवश्य श्रग्रवाल व लाला भरतराम का एक प्रतिनिधि मंडल बई 
करना चाहता हैं । मेरी सम्मति में देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में भेजा । इस ने जमनी और भारत में परस्पर व्यापारिक संब 
जीवन बीमा उद्योग के लिए छुः निगम बना देने चाहिए, बढ़ाने के लिए अनेक उपयोगी सुझाव दिए | 
जिनमें से कुछ का प्रबन्ध निजी क्षेत्र के हाथ में सौंप दिया इस वर्ष मंडल ने एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थ 
जाना चाहिए | में यह सुझाव अत्यन्त संकोच के साथ रखः ` न से क्रिया । विभिन्न उद्योगों के सामने खानेवाला 
रहा हूं । अभी तक छागला जांच कमीशन से उडी धूल महत्वपूर्ण समस्याओं पर विविध सम्मेलन किये गये; जि 
शान्त नहीं हुई है, परन्तु में यह स्पष्ट कर देना चाहता हुँ सरकार और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि निमंत्रित क 
कि निजी उद्योग इस दुःखजनक घटना पर प्रसन्न नहीं है। विविध समस्याओं पर विचार किया गया । इन में पहले 
इस सम्बन्ध में वातावरण जिस तरह खराब हुआ, उसमें सम्मेलन १ जुलाई को श्री चिनाय की अध्यक्षता में हुआ 
gro भा० उद्योग व्यापार मण्डल या उसके सदस्यों का जिसमे देश के प्रधान वस्त्रोद्योग के बर्तमान संकट १ 
कोई दाथ नहीं हे 1B विचार किया गया । वस्त्र उत्पादन, उत्पादन कर, बिक्रीक/ 
He भा? उर Ho भा० उद्योग व्यापार मण्डल के३१ वें ग्रधि- निर्यात, मशीनों के साउतिलीरख a am 
वेशन के ग्रध्यक्षीय भाषण से । शांति आदि विविध प्रश्नों पर विचार भी किया Be 
: + NN RON ET सम्पदा याई 
i 0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar LS \ 


22656 ee 


= 4 


an 


| करै 
पदछ 
oa 
टप 
कीक 
रोगि 
1 


pal 


माच १९८ ] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्मेलन में सारे देश से २०० प्रतिनिधि सम्मिलित 
हुए थे। 

इस दिशा में दूसरा सम्मेलन बम्बई में बिक्री कर के 
सम्बन्ध में किया गया । चार सौ से अधिक व्यापारिक 
संस्थाओं के १,००० प्रतिनिधियों ने भाग लिया । बिक्री 
कर की दर, वसूली, तथा प्रबन्ध-सम्बन्धो सुझाव 
सम्मेलन ने दिया । 

तीसरा सम्मेलन दिल्ली में यातायात और परिवहन 
सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए किया गया । 
इस के अनेक सुझावों पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वंक विचार 
किया हे और कुछ को स्वीकार भी कर लिया हे । दो 
सम्मेलन तो इस वर्ष (१६५८) जनवरी और फरवरी में 
हुए । इनमें क्रमशः इ जनीरिंग उद्योगों तथा बचत निवेश 
(Investment) की समस्याओं पर विचार किया गया । 
दोनों सें अपने २ प्रश्‍न के विविध पहलुओं पर विचार 
किया गया और अनेक सुझाव दिये गये । आज देश में 
रु० का बाजार बहुत तंग हो रहा हे । पूजी का निर्माण 
रुक गया है । लोगों के पास बचत करने के लिए पैसा ही 


नहीं हे । हसलिए इन सुझावों का विशेष महत्व था । 

इन सम्मेलनों के अतिरिक्र भी बीसियों ऐसे प्रश्न 
'हॅ--जिन की ओर मण्डल देश और सरकार का ध्यान 
खींचता रहा । भारत सरकार का बजट प्रस्तात्र, बीमा 
कम्पनियों को मुआवजा, बीमा संशोधन बिल, पंचवर्षीय 
योजनाओं में लघु उद्योग, विदेश पृ जी, खाद्य संकट, आदि 
विविध प्रश्नों पर मण्डल ने शासन को परामर्श दिये हैं । 

विविध देशों में होने वाले आर्थिक और ओद्योगिक 
सम्मेलनों में मण्डल के प्रतिनिधि समय २ पर जाते रहे हैं । 
विदेशों से आने वाले ब्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलां से 
सम्पर्क स्थापित करने और उन्हें भारतीय दृष्टिकोण समाने 
का प्रयत्न भी मण्डल करता रहा हे । 

मण्डल के अपने जीवन में एक और मदत्वपूणं घटना 
इस वर्षे यह हो रही हे कि उस का अपना शानदार भवन 
बनकर तय्यार हो गया हे, जिसका उद्घाटन भारत के 
प्रधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरू ने १० मार्च १३५८ को 
किया हे । 


राष्ट्रीय योजना की सेवा में 


पंजाब नेशनल बेंक में जो रुपया जमा होता है, राष्ट्रीय-निर्माण कार्यों में 


लगाया जात. हे । 


आज, पहले से भी अधिक, अपने अनुभव और संगठन से पंजाब नेशनल 
बैंक, बचत के सदुपयोग द्वारा देश की सेवा कर रहा है | 


॥ 


कार्यगत कोष 


१५२ करोड़ रुपये से अधिक 


दि पंजाब नेशनल बेक लिमिटेड 


स्थापित : सन्‌ १८६४ ई० 
चेयरमेन 
.एस० पी० जेन 
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भारत में करों का मारी बोझ 


> मि सके 


LES > 


आजकल संसद में नये बजट और कर नीति पर विचार हो रहा है, यह लेख यद्यपि 
एक पक्ष को प्रकट करता है, तथापि यह तुलनात्मक परिचय संसद सदस्यों को विचार- 


णीय सामग्री देगा । 


एसोसियेशन आफ ट्रेड एण्ड TUTE A एक पुस्तिका 
प्रकाशित कर देश के शासकों का ध्यान भारत में बढ़े हुए 
कर दरों की ओर खींचा है । इसकी मुख्य युक्रियां निम्न" 
लिखित हैं-- (१) देशभक्रिं और त्याग की भावुकता 
जनता सें प्रेरणा उत्पन्न करने में चिरकाल तक सहायक नहीं 
होती है, वास्तविक प्रेरणा लाभ की होती हे। इसलिए 
करों के दर इतने नहीं होने चाहिए, जिससे' उद्योग में 
विनियोग की प्रेरणा न हो। (२) योजना आयोग ने नये 
करों द्वारा ४४ करोड़ रु० का लक्ष्य नियत किया था, किन्तु 
गत वर्ष नये करों से ३० करोड़ रु० खींचने का प्रयत्न 
किया गया है । इससे पहले श्री देशमुख ने भी ३० करोड़ 
रुपये के नये कर लगा दिये थे । (३) विकास-भिन्न कार्यों 

` पर सरकार खर्च निरन्तर बढ़ाती जा रही हे । दूसरी योजना 
के पहले दो वर्षो में ही १६४ करोड़ रु० का खर्च बढ़ गया 

' हे, जबकि सरकार ने १५० करोड़ रु० के अतिरिक्त कर 
लगाये हैं । इस तरह सरकार जनता के खून की कमाई 
विकास-भिन्न कार्यो पर खर्च करती जा रदी है। (४) 

. निजी चेत्र भारी कठिनता में से गुजर रहा हे। उसे अपने 


` विकास के लिए २४०० करोड़ रु० चाहिए, ११४० करोड़ ' 


` ३० अतिरिक्क करों के लिए और १२०० करोड़ ₹० सर- 
' कार को कज देने के faci (x) भारत में विदेशों की 
' पेक्षा आय व निगम कर का दुर बहुत श्रधिक हे । इ'ग- 


ero 


श्राय भारत इ'गलेण्ड लंका 
५००० ०.८४ . ` ...... 
१०,००० ४.२८ २.७४ २.०० 
४०,००० ३४.१६ ३३.१६ २५.०० 
१,००,००० 2६.७६ ४८.९७ ४३.९० 
३,००,००० ३ २.४८ ८२.६६ ७६,४० 


१०,००,००० १ ०३.५८ 5६.५७० __ Bo,8o 
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लैण्ड व राष्ट्र मंडल के अन्य देश पू'जीगत ama 
सम्पत्ति पर कर नहीं लगाते ! Fo रा० अमेरिका में सम 
कर नहीं हे । पश्चिमी जमनी आदि में सम्पत्ति कर! 
किन्तु उस सम्पत्ति सँ उपाजित आय पर सर चाजे१ 
है । पश्चिमी जर्मनी में ८० प्रतिशत अधिकतम दुर | 
किन्तु भारत में सम्पत्ति व आयकर मिलाकर १०० प्रतित 
से भी बढ़ सकता हे । नीचे की दो तालिकाओं से! 
स्पष्ट हो जायगा कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा! 
बहुत अधिक हेः-- 

प्रतिशत निगम कर (आय, डिबिडेण्ट व सम्पत्ति 
आय Go २४००० ५०००० १ लाख ४ लाख १०। 
भारत% २१.१ ९६. ६.० ९६.० ९६ 


इ'गलेंड ५७.७ ६७,७ ५७,७ ७.७ ९५९ 
पश्चिमी 

जर्मनी ४०.८. ४१.४ ४१.४ ४१.६ 3 
लंका. ३६५० ३३.० ४८.२ ४९.० १६ 
जापान ३७.४ ३८,० ३६.३ ३९.६ २६४ 
सं० रा० 

अमेरिका ३०.० ३०.३ ३०.३ ४७.७ ९४ 
कनाडा १८.० १८.० १८.१ ककव शै! 


> इन दो देशों में सम्पत्ति कर लगता है। 


. दो सन्तान बाले विवाहित व्यक्ति पर आय कर का प्रतिशत 


क्क न्य य म म 
अमेरिका प० जमंनी, जापान कनां 
के ३.३६ १०.२६ 4 
१८.८४ २०.६६ २६.११ a 
२७.९८ ३०.४२ ३७.३ २३ 
९६.०८ ६२.६१ ४४,४४१ २: 
७४.११ ७०.७. ६१.४० ६०% _ 
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समाजवाद या पूजावाद पमाजवाद या प हज ७ त कयी 


प्रो० विश्वम्भरनाथ पाण्डेय 


समाजवादियों और पृ जीवादियों (सिद्धान्ततः व्यक्रि- 
वादियों) के अन्तिम उद श्य में कोई अन्तर नहीं | दोनों ही 
व्यक्ति को विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर देना 
चाहते हैं । किन्तु व्यक्रिवादी का विकास बहिंगंत हस्त पो 
के अभाव में ही हो सकता है । समाजवादियों का विश्वास हे 
कि यह तभी संभव हे जब सामाजिक व राजनीतिक संघों 
के रूप सें ब्यक्ति संघवद्ध होकर परस्पर सहयोगी के रूप 
में एक दूसरे को जीवन की पूर्णता तथा स्वतन्त्रता प्रदान 
करने के लिये प्रयत्न करें । व्यक्रिवादियों के सिद्धान्त की 
आधारभूत त्रुटियों की चर्चा हम सम्पदा के गतांक में कर 
gh हैं । उन्होंने व्यक्ति के वेयक्रिक विकास को महत्व दिया, 
किन्तु हेत्वाभासिक रूप से एक ऐसी समाज-च्यवस्था की 
वकालत की, जिसमें भौतिक अभावों की चोट से मनुष्य का 
व्यक्वित्व उठ नहीं सकता था । मिजि्रोक्रेट, आदमस्मिथ, 
मिल, स्पेन्सर, बेन्थम, जर्मनी के कान्ट, फिरते आदि 
आशावादी थे और मानवीय हस्तक्षेप के अभाव में भी 
वस्तुओं के सु-दर स्वरूप ग्रहण कर लेने की क्षमता में 
विश्वास करते थे । सामाजिक विकास के पक्ष में वे डारविन 
महाशय के विकासवाद के सिद्धान्त में विश्वास करते थे । 
उनका तके था कि चू'कि मनुप्य का जीवन प्रारम्भ सेही 
संघर्षशील है, स्वस्थ समाज का मूलभूत आधार केवल 
ब्यक्रिगत-स्पद्धा ही तैयार कर सकती है, जिसकी क्रिया- 
शीलता से अयोग्य पुरुषों का अस्तित्व स्वयं मिट जायेगा 
तथा केवल योग्य और स्वस्थ पुरुष ही समाज में बचेंगे । 


इसके विपरीत समाजवादियों का विश्वास है कि संघर्ष 
अनिवार्य नहीं । मानव जीवन. के अनुचित संघर्षो को हटाना 
आवश्यक है, क्योंकि सम्यता और विकास के साधन तथा 
द्योतक संघर्ष और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्दा नहीं अपितु सामा- 
जिक मेल और सौहार्द हे । वास्तव में व्यक्रि-संघर्ष से 
पृथक मानवीय जीवन के कुछ अधिक भद्र उद्देश्य हें 
जिनकी पूर्ति मानवता बबरता से छुटकारा पाकर ही कर 
सकती है । समाज का आर्थिक व राजनीतिक शरीर एक 
जीवन्त शरीर (living organism) की तरह है। इसके 
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सभी अंगों का समानुपातिक विकास ही अपेक्षित हे । यदि 
इसके किसी एक अंग (मनुष्य अथवा मनुष्यों के एक वर्ग 
को) अनियंत्रित व्रृद्धि का अवसर देते हैं, तो इसका कुप्रभाव 
दूसरे अंगों की वृद्धि पर पड़ेगा तथा शरीर के सम्पूर्ण ढांचे 
को कुरूप कर देगा । 

इस तरह पूजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने 
अलग-अलग दर्शन हैं । पूजीवादी व्यवस्था में पूजी कुछ 
लोगों के हाथ में होती है। मजदूर वर्ग थोड़े से उत्पा- 
दक साधनों पर स्वामित्व रखने वाले धनी वर्ग की दया पर 
जीता है और निरन्तर शोषित होता है। उसे अपनी उत्पा- 
दकता का उचित अंश नहीं प्राप्त grat तथा अतिरिक्र अध 
(Surplus value) के रूप में उसका अधिकांश पू जीपतियों 
के द्वारा ले लिया जाता है । काम की प्रकृति, अवस्था, स्थिति 
मजदूरी सब्र कुछ पू'जीपति अपने हित की दृष्टि से निश्चित 
करता है और संघर्ष-शक्रि की दुर्बलता के कारण मजदूर 
को सब स्वीकार करने पड़ते हैं यद्यपि यह ठीक हे कि आज- 
कल कम्पनी-कानूनों, फेक्ट्री कानूनों, व्यापारिक विधियों 
तथा मजदूर कानूनों के द्वारा सरकार नाना प्रकार से पू'जी- 
वाद की उत्पीडक-क्रिया पद्धति को नियंत्रित करने की चेष्टा 
करती है, फिर भी सत्य यह है कि पू'जीवादी अर्थ व्यवस्था 
कुछ सम्पन्न धनियों के हित में ही संगठित होती हे । 


पृ'जीवाद का दूसरा दोष यह है कि यह विषमता 
(unequality) और अन्याय (injustice) पर आधारित 
है। 

तृतीयतः पू'जीवाद के व्यक्रिगत स्वातंत्र्य तथा प्रति- 
erat का परिणाम यह होता हे कि कमजोर तथा छोटे- 
छोटे प्रतिस्पर्धी निरन्तर मिटते जाते हैं और आर्थिक सम्पदा 
व शक्रि कम से कम लोगों के हाथ में केन्द्रित होती जाती 
है । इसका परिणाम यह होता हे कि धनी और भी धनी 
तथा गरीब और भी गरीब बनते हैं । इसके shafts एक 
ही प्रकार का कार्य व उद्योग कई मनुष्यों तथा संस्थाओं के 
द्वारा होने के कारण श्रम की अनाथिक दिरावृत्ति (0091 
cation) होती है और प्रतिस्पर्डी विज्ञापनों आदि पर 
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चतुर्थतः पू'जीवादी अर्थव्यवस्था लाभ की इष्टि से 
संचालित होती हे । अतः केवल उन वस्तुओं का उत्पादन 
होता हे, जो बाजार में बिक सकती हैं और उत्पादन को 
लाभ प्रदान कर सकती हैं । अतः स्वभावतः पृ जीवाद में 
उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, जिन्हें कय शक्ति के 
अभाव में दीन वर्ग नहीं खरीदता, किन्तु जीवनोपयोगी 
अनुभव करता हे । वास्तव में उत्पादन का श्राधार सामाजिक 
उपयोगिता होनी चाहिये, व्यक्तिगत लाभ कदापि नहीं । 
इन सबका निराकरण केसे हो? कहा जाता हे कि 
उत्पादन और वितरण की क्रिया के समाजीकरण 
(Socialization) के द्वारा वर्तमान समाज की 
आशिक विषमताओं तथा अन्याय का उन्मूलन किया 
जा सकता हैं उत्पादन के सभी साधनों (मानवीय श्रम को 
छोड़कर) पर राज्य का अधिकार हो और समस्त समाज 
की उपयोगिता और आर्थिक कल्याण की दृष्टि से राज्य 
उद्योगों का संचालन करे । इससे मजदूर-वगं का शोषण 
रुक जायेगा, आर्थिक शक्षियों का केन्द्रीकरण समाप्त हो 


जायेगा तथा अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सब को 


समान अवसर प्राप्त होगा और समाज के सभी अंगों का 
आनुपातिक विकास संभव हो सकेगा | 


समाजवाद के दोष 

किन्तु समाजवाद का सबसे बड़ा दोष यह हे कि वह 
राज्य की क्रियाओं के निरन्तर विस्तार पर विश्वास करता 
हे । इसका परिणाम यह होगा कि व्यक्रियो के हाथ से 
निकल कर उद्योगों तथा उत्पादन के साधनों का स्वामित्व 
राज्य में केन्द्रित होजायेगा और व्यक्तिगत पू जीवाद 
CJndividual Capitalism) के स्थान पर राज्य 'पू जीवाद 
(State Capitalism) की प्रतिष्ठा होगी, जिसमें रूस की 
तरह व्यक्ति को श्रपने कुछ उन आधारभूत प्राक्क- 
तिक अधिकारों से बंचित होना पड़ेगा, जो पेट की रोटी 
प्राप्त करने की आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण हैं । 

_ द्वितीयतः कहा यह भी जाता हे कि सामाजिक प्रतिष्ठा, 
यश और मान आदि की सामाज़िक भावना से भले ही 
कुछ लोग परिश्रम-साध्य कार्या से न हर्टे, पर लाभका 
प्रोष्साहन नष्ट हो जाने के बाद समाजवादी समाज में cae 
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हे क ही S83 
प्रभावोत्पादक प्रोत्साहन मिट जायेगा और तब राज्य! 


स्वामित्व में संचालित होने वाले कार्य पू'जीवादी apts 
जैसी कुशलता, ईमानदारी और मेहनत से चल सच 49 
इसमें सन्देह है । समाजवाद का यह कटु अनुभव है 
उपयु क्व सन्देह निराधार नहीं हैं । 
समाजवाद का तीसरा दोष नौकरशाई 
(Bureaucracy) तथा फाइलबाजी (२९० Tapism) 
हे । उद्योगों का स्वामित्व राज्य में होता हे और gag 
इच्छाओं का प्रकाश सरकार के द्वारा होता हे । ग 
सरकार (मंत्रि-मंडलों तथा सरकारी नौकरों का समुदाय) उत्पात 
अपनी औद्योगिक नीतियों तथा कार्यो के लिये पालियाएँ! एक 
तथा विधायिका सभाओं जैसी जनता की प्रतिनिधि aay जनसं 
के प्रति उत्तरदायी होती हे। अतः किसी भी आ्राधरिकर सके । 
औद्योगिक नीति का तब तक निर्धारण नहीं होता, जब तर _ | 
जनता की प्रतिनिधि सभा उसे स्वीकृत न करे । किन्तु इस वितर 
प्रकार आर्थिक नीतियों को बिल के रूप में प्रतिनिधि जी. 
सभाओं में उपस्थित करने, उस पर बहसा-बहसी करो ॥ 
आर पारित करने सें काफी विलम्ब होता है । व्यवसाप (र 
तुरन्त निर्णय चाहता हे । परन्तु सरकारी नीति का दु 
निर्धारण नहीं होता । इसके अतिरिक्त सरकार का हांच 
स्थायी-श्रस्थायी अफ्सरों के कुतुब मिनार की तरह होता हे। 
नीचे के अफसरों को कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने ॥ 
पूवे अपने ऊपर के पदाधिकारी (अफ्सर) की स्वीकृति लेती 
होती है । इस प्रकार आवश्यक gate नीचे से ऊपर की 
अन्तिम मंजिल वाले अफ्सर के यहां पहुँचने और स्वीकृति 
लेकर अपनी दीर्घसूत्री गति से वापस लौटने में काफी सुप्ररि 
समय खा जाते हैं । नीति निर्धारण की यह दीघंसूत्रत 
समाजवाद की बहुत बडी दुर्बलता है और उन कारणों हें । 
से एक है जिन कारणों से समाजवादी उद्योगों का प्रबन्ध ` 
अपेक्षित कार्यकुशलता और तत्परता से नहीं हो पाता | 5 
इस तरह स्पष्ट है कि समाजवाद और पू'जीवाद at 
ही में दोष गुण हैं । और उनका चुनाव विवेकपूर्ण निर्णय १. ग्राहः 
आधार पर ही हो सकता हे । पू जीवाद और समाजवा 
वस्तुतः स्वयं सिद्धि न होकर साधन मात्र हें । उनमें 
किसी के भी प्रति हमारा पूवं निश्चित निराधार -अनुरा व्य 
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य मुख्यतः समाज क्रे सामने तीन विकट समस्‍यायें हैं:-- 
Dis m) 
उस 
। य्‌ 
सुदाय) 
लया 
सभाओं 
थिक॥ 
नब त३ 
न्तु इप 
तिनि 
गी करो 
यवसाय 
गनी 
३! ढाँचा 
ता है। 
ठाने दै 
त लेती 
पर की 
ीकृति 
का सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंश्चुदयाल सक्सेना 
Taal 

रणों 12S विशेषताए — 

प्रबन्ध ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्त 
। उ प्रान्त का सजग प्रहरी 
द दोनें ऊ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र 


य é [eS ७ भेजिए 
या 2 सहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाए' भेजिए 
नमूने की प्रति के लिए लिखिए-- 


उनमें पै 
अनुर व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर 
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उत्पादन की अधिकतम वृद्धि हो और उसके द्वारा प्रतिदिन 
एक लाख बीस हजार की गति से बढ़ती हुई विश्व की 
जनसंख्या को अधिक उन्नत जीवन स्तर प्रदान कियाजा 
सके | 

(२) वितरण की समस्याः - हमारी दूसरी समस्या 
वितरण की है । उत्पादन के विभिन्न साधनों (भूमि, श्रम, 
पू जी, संगठन ओर साहस) को पुरस्कार के रूप सें राष्ट्रीय 
आय का किस प्रकार अंश प्रदान किया जाय, जिससे मानव 
समाज का हित बढ़े । राष्ट्रीय आय का वर्तमान वितरण 
विषम ओर अन्याय्य है राष्ट्रीय आय के उस वितरण 


सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत 
राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुदा 


सेनानी सावाहिक 


सम्पादक :-- 


होना अवैज्ञानिक हे । हमारी सिद्धि हे अपनी विभिन्न 
समस्याओं का सही सही और अधिकतम योग्यतापृणं 
सके समाधान । इनमें से जिस कार्य पद्धति के द्वारा हमारी 
सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का श्रेष्ठतर और पूर्ण- 
तर समाधान हो सकेगा, वही हमारा स्वीकार्य वाद” होगा । 


(१) उत्पादन की समस्याः-उत्पादन की समस्या 


यह हे कि किस प्रकार सीमित उत्पादन साधनों को विभिन्न 
उद्योगों में नियोजित किया जाय ताकि न्यूनतम लागत पर 
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प्रणाली का जो सामाजिक न्याय, औचित्य तथा समता के 
सिद्धान्त से संगत जंचे | 

(३) प्रवन्ध वा संगठन की समस्याः--प्रबन्ध की 
समस्य। औद्योगिक शासन पद्धति की समस्या हे | किस 
प्रकार उद्योगों को अधिकृत तथा नियंत्रित क्रिया जाय, ताकि 
विभिन्न उद्योगों मं काम करने वाले वे सभी स्त्री व पुरुष 
मजदूर केवल मजदूरी के ही अधिकारी न रह ata, अपितु 
आज के दासत्व व परवशता की स्थिति से उपर उठकर 
समाज में अपना एक गौख-पृणं-स्वतन्त्र स्थान बना सकें । 
दूसरे शब्दोमें यह समस्या औद्योगिक vada’ की 
स्थापना की समस्या हे । 

पू'जीवाद या समाजवाद जिस किसी पद्धति से भी 
हमारी इन आधारभूत समस्याओं का संतोषपृणं समाधान 
सम्भव होगा, वही हमें ग्राह्म होगा । 

हमें विभिन्न विषयों की चर्चा इसी दृष्टि से करनी 
चाहिए कि उनसे उपयु क्क समस्याओं पर प्रकाश पड़ सके । 
किन्तु इससे पहले यह देख लेना चाहिए कि क्या समाज- 
वाद का अथे हे राष्ट्रीयकरण | इस प्रश्‍न की चर्चा आगामी 
अंक में । 


(७१ of. 
जावन साहत्य 
हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो 
लोकरुचि को नीचे adi, ऊपर ले जाते हैं, 
मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं, 
. आर्थिक लाभ के श्रागे झुकते नहीं, सेवा के कठर पथ 
पर चलते हें, 
जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे-बडे 
स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हँ । उसके विशेषांक 
तो एक से एक बढ़कर होते हैं । 
जीवन साहित्य विज्ञापन adi लेता । केवल ग्राहकों 
के भरोसे चलता है । ऐसे पत्र के ग्राहक बनने का थर्थ होता 
है राष्ट्र की सेवा सें योग देना । 
वार्षिक शुल्क के ४) भेजकर ग्राहक बन जाइए । 
Wes बनने पर मण्डल को पुस्तकों पर 
आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगो । 


सस्ता साहित्य मणडल, नई दिल्ली | 
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नये करो का प्रस्ताव 


वित्तमंत्री के रूप सें नेहरूजी ने लोकसभा में बजट 
उपस्थित करते हुए जो नए प्रस्ताव रखे हैं, वे इस 
प्रकार हे-- 
दान कर--दस हजार रुपए तक दानों पर कोई कर 
नहीं लगेगा । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय 
निकायों और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देने पर कर नहीं 
लगेगा । विवाह के अवसर पर आश्रित स्त्री को दस हजार 
तक दान पर कर नहीं लगेगा | अपनी पत्नी को एक लाख 
रुपये के दान पर कर नहीं लगेगा । दान कर की दरें ४ 
प्रतिशत से ४० प्रतिशत तक हे । इससे ३ करोड़ रुपये की 
आय का अनुमान है । 
+ + + + 
wa सम्पत्ति शुल्क--सीमा की छूट १ लाख a 
घटाकर १० हजार कर दी गई है । इससे आय सें 
yo लाख रुपए की वृद्धि की संभावना हे । 


+ +. + + 
जहाजों के लिए अधिक विकास पर छूट दी गई हे। 
+ + + + 


सीमेंट पर शुल्क--सीमेंट पर उत्पादन-कर के शुल्क की 
दुर को २० Ko प्रति टन ले बढ़ाकर २४ प्रति टन कर दिया 
गया, लेकिन स्टेट ट्रेडिंग कार्पो रेशन द्वारा जो अधिभार 
लिया जाता है, वह वापस ले लिया जाएगा | इससे आय में 
२ करोड़ २४ लाख रुपए की वृद्धि का अनुमान है। 

सूती कपड़ा तैयार करने वाले बिजली-चालित करघों 
को अभी जो रियायतें हैं वे १०० से अधिक करघों वाले 
संस्थानों को अब नहीं मिलेंगी । जिन संस्थानों में २४ से 
१०० तक करे हैं उनके लिए सम्मिलित दरें दो चरणों 
में बढ़ाई जा रही हैं । इससे आय सें ८३ लाख रुपये की 


वृद्धि होगी । 


वनस्पति--वनस्पति पर शुल्क की दर प्रत्येक कारखाने 
पर पहले २००० टन की निकासी के लिए घटाई गयी है। 
इससे २४ लाख रुपए की कमी होगी । 
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कर ; २७ करोड़ का घाटा 
नासिक प्रैस का आश्रय 


वित्तमंत्री पं० नेहरु 

प्रस्तावित नए करों से केन्द्रीय सरकार की आय में। 
करोड़ ५७ लाख रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है, ले 
इसमें से xo लाख रुपए राज्य सरकारों को चले जाएं 
आर वनस्पति के उत्पादन शुल्क में कमी करने से २४ लीं 
रुपये का घाटा होगा | इस तरह से अतिरिक्त शुद्ध at 
१ करोड़ ८३ लाख रुपया रह जाने का अनुमान है | 

आज की कर व्यवस्था के अनुसार सन १३४८-११ । 
बजट में ३२ करोड ८९ लाख रुपये का घाटा होने | 
अनुमान हे, लेकिन नए कर प्रस्तावों के पश्चात्‌ वह 
करोड़ २ लाख रुपए रह जाएगा । 

सबसे अधिक आय २६० करोड़ ४४ लाख a 
उत्पादन-शुल्को से होने का अनुमान हे और आय कर । | 
२१७ करोड, सीमा शुल्क ले १७० करोड, yt at 
करोड़ KS लाख आय होने का अनुमान हे । नए कर 
सम्पत्ति कर से १२ करोड़ xo लाख रु० और ब्यय 
से ३ करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। | 

७३६ करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय सें से | 


राजः 


सीमा 


fam 
निगर 


क २ 
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करोड़ १४ लाख रुपया रक्षा में व्यय होने का अनुमान है | 
चालू वित्तीय वर्ष की अपेक्षा आगामी वित्तीय वर्ष में रक्षा 
सें १२ करोड़ ३ लाख रु० ब्यय अधिक होने का अनुमान 
हे। १३९८-१९ में निर्माण कार्यो, शिक्षा, चिकित्सा सामु- 
दायिक विकास योजना के लिए चालू वर्ष की अपेक्षा बहुत 
अधिक रकम रखी गई हे । नागाओं के नव-निर्मित प्रदेश 
के लिए ३ करोड़ ६४ लाख रुपया रखा गया है । 

चालू वित्तीय वर्ष सें ७०८ करोड़ ३ लाख रुपये की 
आय, ६७२ करोड़ २८ लाख रुपये का ब्यय और ३ 
करोड़ ७४ लाल रुपए की बचत होने का अनुमान किया 


मार्च २९८ ] 


गया था; लेकिन संशोधित अनुमान के अनुसार केवल ४ 
करोड़ ४ लाख रुपये की बचक होने का अनुमान हे | इस 
का कारण यह कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनु- 
सार केन्द्रीय सरकार को ३४ करोड़ xo लाख रुपया राज्य 
सरकारों को देना पडा | 


आगामी वित्तीय वर्षे में विदेशों से ३२४ करोड रुपये 
की आर्थिक सहायता मिलने का अनुमान हे । इससे दूसरी 
योजना को कार्यान्वित करने काफी सहायता मिलेगी । 
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विविध राज्यों के बजट 


— 
Fes A NET Grea 


पिछुले साल विविध राज्यों के बजटो सें नये करों की जो बाढ़ सी आ गई थी, वह इस वर्षे के बजटों सें नहीं हे। 


बहुत कम राज्यों ने नये कर लगाये हैं, किन्तु घाटा तो प्रायः सभी 
भी हैं, जिन्होंने नये कर लगाकर बचत दिखाई हे। 


संक्षिप्त परिचय 


Sn 


बचत 
मी राज्यों को हुआ है । अपवादस्वरूप कुछ राज्य ऐसे 


एक विशेष बात यह है कि सभी राज्य पहले की अपेक्षा केन्द्र पर अधिक आश्रित हुए हैं । चीनी, तमाखू ay आन 
कपडे के बिक्री-कर केन्द्र के हाथ में जाने पर कुछ तो यह स्वाभाविक भी था । बढ़े हुए रेल-कर का भी हिस्सा राज्यों को 


मिलेगा । वित्तीय आयोग ने भी उदारता दिखाई है और राज्यों को अनुदान देने की सिफारिशों की हें । 
विविध राज्यों ने जनता या उसके किसी वर्ग को सुविधा देने का भी प्रयत्न किया है, किन्तु उनसे कहां तक 


सन्तोष होगा, यह नहीं कहा जा सकता । शासन ब्यय को कम 
- नीचे संक्षेप से विविध राज्यों के बजट दिये जाते ह 


उत्तर प्रदेश 


उत्तर प्रदेश के बजट में ४ करोड़ ₹४ लाख का घाटा 
दिखाया गया है । १ अरब ८ करोड २३ लाख ₹० की 
आय तथा १ अरब १२ करोड़ ७७ लाख व्यय होगा । 

कोई नया कर नहीं लगाथा गया हे । जिन सरकारी 
कर्मचारियों का वेतन ४००) प्रति मास है, उनके आधे 
महंगाई भत्ते को भेतन में मिला दिया गया हे । 
राज्य सरकार ने ७ करोड़ रु० ऋण दिया है और इसमें लघु 
उद्योग निगम की स्थापना की भी ब्यवस्था a 

इस बजट में लगभग १० लाख की अतिरिक्क ब्यवस्था 
की गई है जो मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों, संसदीय 
सचिवों और विधानमंडल व सदस्यों के लिए सुरक्षित रखा 
गया है । १ करोड से अधिक राशि इसलिए सुरक्षित रखी 
गई है, कि जिससे ३४० नई डीजल बसें खरीदी जा सके । 
१२४० जूनियर बेसिक स्कूल खोलने की भी ब्यवस्था की 
गई है । 

एक करोड़ रुपये की लागत से मजदूरों के लिए 
मकान बनाये जायेंगे, चुर्क सीमेंट फेक्ट्री का विस्तार 
किया जायगा | हरदुआ गंज सें ३० हजार किलोवाट का 
बिजलीघर खोला जायगा । 

आयकर में राज्य का हिस्सा इस वर्ष २४६ लाख रु० 

बढ़ जायगा, केन्द्रीय उत्पादन करों का हिस्सा भी ११४ 
लाख बढ़ जायगा । ३१ लाख रु० की १२०.०० करोड़ 
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करने की उल्लेखनीय चेष्टा किसी ने नहीं की । 


की और ब्यय रकम रेल किरायों पर लागू कर के हिस्से में 
से मिल सकेगी । 


काश्मीर 


काश्मीर के मुख्यमंत्री वख्शी गुलाम मुहम्मद ने 
१६५८-४६ का मुनाफे का बजट पेश किया है । इस वर्ष 
आनुमानिक आय १०४६.६० लाख रु० की होगी, तो 
ब्यय ७६०.३६ लाख रु० का होगा। इसका अभिप्राय यह 
हे कि २८६.४४ लाख का मुनाफा होगा | 

आय की रकम में ४८८.४३ लाख रु० की रकम 
भारत सरकार से अनुदान आदि के रूप में मिलेगी और 
५५६.४७ लाख So की रकम राज्य में लगाये गये कर 
आदि से मिलेगी । 

भारत सरकार के साथ हुए अन्तरिम समभौते के 
फलस्वरूप आगामी वर्ष तदुद्देश्यी अनुदान की मद a 
२९० लाख रु० से. २३८.४३ लाख ₹० ज्यादा मिलेंगे। "गमे 
वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दी जाने वाली ह 
रकम बढ़ा दी गई हे । इससे भी अधिक खुशी का aa 
यह है कि केन्द्रीय सरकार हमारे साथ भी आर्थिक मामलों ९° १ 
में वेसा सम्बन्ध रखती है, जैसा कि दूसरे राज्यों कै साथ | रु 
पहले हमें जहां तदुद्दे शीय अनुदान मिलता था, वहां अर्घ. | 
हमें भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के करों 
से भी वैसे ही रकम मिलेगी और वैसे ही अनुदान मिलेंगे, 
जैसे कि भारत के दूसरे राज्यों को मिलते हैं । 


नेनि 


~ 
पसा. 


म 
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मध्य ग्रदश 


मध्य प्रदेश के बजट में ११०,०३ लाख रुपयों की 
है। बचत दिखाई गई है । 
ऐसे बजट सें सन्‌ १६५८-९६ में €६१६.०१ लाख रुपयों 
की राजस्व आय का अनुमान दिखाया गया है, जबकि 

दौर आनुमानिक व्यय १०६,७६ लाख रुपयों का हे । 

वित्तमंत्री ने कोई नया कर प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया 
हे | वैसे उन्होंने वर्तमान कानून के अंतर्गत कल्याण कर 
आर बिक्री कर के वेज्ञानिकन की घोषणा की हे । इसके 
फलस्वरूप राज्य के कोष को १३० लाख रुपयों की 
अतिरिक्त आय होगी । 

बजट का एक विशेष उल्लेखनीय पहलू प्राइमरी स्कूलों 
के अध्यापकों के लिए सरकार द्वारा नये वेतन स्तर का 
निर्णय किया जाना | 

यह नया वेतन स्तर समूचे राज्य में १ अप्रैल १६४६ 
से लागू होगा । यह भी निर्णय क्रिया गया हे किं प्राइमरी 
स्कूलों में, जो स्वायत्त संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं, नए 
वेतन स्तर के फलस्वरूप जो अतिरिक्त व्यय होगा, उसे 
राज्य सरकार देगी । 


स्से में 


पजाब 
और पंजाब की विधान सभा में वित्तमंत्री श्री मोहनलाल 
ये कर ने निम्न नये कर प्रस्ताव पेश किये हैं-- 
बिक्री-कर की दर २ पेसा रुपया के स्थान पर ४ नया 
गते बै पैसा रुपया कर दी गई है । 
मद मे व्यावसायिक व घरेलू रूप में बिजली को खपाने वाले 
अलग | पथम वगो के लोगों पर १० प्रतिशत और शेष पर २५ 
वाली प्रतिशत बिजली कर लगेगा । 
बिषय दाल आदि खाद्य-पदार्था पर ७४ नए पेसे फी १०० 
मामला हः के हिसाब से बिक्री-कर लगेगा | 
लाया उत्पादकों द्वारा कच्चे माल की खरीद पर २ नया पेसा 
फी रुपया बिक्री-कर लगेगा | 
' हथियार-लाइसेन्स शुल्क दुगना होगा । 


के = कपास, बिनौले, खली, खाल, चमडा और ऊन पर 
मिलेंगे 


माच १५८ ] 


व्रक्रीकर लगेगा । चीजें विक्री-कर से 
मुक्त थीं । 

नये वर्ष के बजट में २०८ लाख २० का घाटा दिखाया 
गया है । कुल आय ४७ करोड़ ८१ लाख २० की होगी 
तो ब्यय ४६ करोड़ ८६ लाख का । 

नए कर-प्रस्तावों से न केवल घाटा पुरा हो जाएगा, बल्कि 
१० लाख Go की बचत हो जाएगी | 

भूमि आय पर विशेष सरचाज लेने का विधेयक यदि 
पास हो गया तो १४ लाख Ho की Blas आय होगी । 
फिर भी राज्य को २५६ लाख २० का घाटा रह जायगा 
और राज्य उससे पूरा करना होगा | 


बम्बई 


बम्बई के बजट में १२०.०० करोड़ Go का वाटा दिखाया 
गया हे । आय करीब, १२२.०१ करोड़ रु० का होगा | ` 
देश के विभिन्न राज्यों में से बम्ब़े का बजट सबसे 
बढ़ा है । नए कर प्रस्तावों की भी घोषणा की गई हे। इससे 
१३४८-8 में करीब ३ करोड रु० की आय होगी, और 
नए करों से २.०१ करोड़ रुपये का घाटा २४ लाख Fo 
के मुनाफे में परिवर्तित हो जाएगा । नये कर-प्रस्ताव 
निम्न हे : 
(१) मुसाफिर किरायों पर कर से १८० लाख रु० 
की आय । 


(२) मोटर गाड़ियों पर कर से १४ लाख to की 
आय | 


(३) मोटर स्पिरिट तथा ई धन के काम में श्राने वाले 
डीजल तेल पर कर से ३० लाख Fo | 

(४) गैर-अदालती दस्तावेजों 
२४ लाख Fe | 

(x) बिद्युत कर से २९ लाख रु० | 

(६) मनोरंजन कर से २१ लाख Eo | 

नए करों से न केवल आमदनी बढ़ेगी, बल्कि राज्य के 
घटक क्षेत्रों सें कर एक समान लगेंगे । 

अधिकांश कर बे हैं जो पुराने बम्बई राज्य सें ait 
हुए थे । 

पुराने बम्बई राज्य की तरह विदर्भ व मराठावाडा में 


पर स्टाम्प-कर से 


[ १९९. 
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भी कपास पर बिक्री-कर २ प्रतिशत के स्थान पर १ प्रतिशत 
कर दिया गया है | 


निम्न हे :— 


योजना पर ८.५० करोड़ Fo} सड़कों व भवन निर्माण पर 
१४.४० करोड़ रु० | 


bal c] i 
किया जाएगा । १३३.७ करोड़ to बिकास कार्यां पर खच 
किया जायगा । गेर-विकास कार्यो पर १४.६ करोड़ रु० 
ब्यय होगा। 


किए हैं-- 


DR पथ थ ्श्श्श्थ्थश्श्ख्ुठ050ःःः 5 नी 
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केन्द्रीय सरकार की १८ करोड रुपए की सहायता ३ 
अनुमान लगाया गया है, शेष उसे ही पूरा करना पड़ेगा। 
बजट नागाज न सागर योजना, मचकुण्ड जल-विद्य 
और तु'गभद्रा जल-विद्यु त योजना के लिए क्रमशः। 
७.३६ करोड़ २०; कोयना करोड़, १.७४ करोड और ८२ लाख रुपये के पूजी 7: 
व्यय की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा तु गभ; मः 
नहरों, राजौली बांद्रा योजना, तेलंगाना जल-विद्यू त यो; 
नारों और कृष्णा नदी पर सड़क एवं तख्ता पुल के हि 
भी धन की व्यवस्था की गई हे । 
छोटी बचत योजना के अंतर्गत तथा सार्वजनिक ऋं चेत्र 
से ६ करोड़ रुपया उपलब्ध होने का अनुमान हे । 


ah 
करल लिर 
केरल के साम्यवादी शासन के पहले बजट में ६६. 
लाख Ko के नये कर लगे हैं, जिनसे ३२.७७ लाख २०, 
घाटा ३४.०१ लाख २० की बचत में बदल जायग 
कुल आय ३३.८४ करोड़ To तथा व्यय ३४,१० का 


इस वर्ष जो महत्वपूर्ण पू'जीगत खर्च किये जायेंगे, वे 


सिचाई योजनाओं पर १ 


1. 
सरकारी गतिविधि पर कुल २०४.३ करोड़ रु० खच 


मद्रास 


मद्रास के वित्तमंत्री ने तीन नये कर प्रस्ताव प्रस्तुत 


(१) कृषि आय कर, जो भूमि से होने वाली ३००० 


ये आय पर लगेग डीजल आयल पर a tet 
ति we coe eee co ies. Sel अनुमान किया गया है । शहरी अचल सम्पत्ति, जुस 
२४ नये पेसे प्रति गेलन बिक्री-कर और (३) मनोर तालो च व गोले सी इल 
ह में वायदे सौदों पर शुल्क, राज्य परिवहन सेवाओं के af भार 


आय ६२७० लाख और व्यय ६३७४ लाख दिया के भाड़ों पर १० प्रतिशत अधिभार, बिजली कर में गो देक 


: ig 
गया है । मंत्री महोदय ने यह भी घोषणा की है कि सिनेमा होजल तेल पर बिक्री कर २ से बढ़ाकर २० नने का 
तथा घुड़ दौड़ को छोड़कर शेष सभी प्रकार के मनोरंजनों सरकार खुले बाजार से ३ करोड Fo ऋण Sat 


पर से कर हटा दिया जाएगा । पश्चिम बंगोल 


आतन पश्चिम बंगाल के बजट के अनुसार जोकि! निः 
RE मती टी, बी. गोपाल रेड्डी ने विधान सभा में प्रस्तुत किया गया है, १३४८५. सब 


राज्य का सन्‌ १६४८-१६ का ७६ लाख रुपये की बचत लए आमदनी ६६.३८ करोड़ रु० का अनुमान है, जा उद 


का बजट पेश किया है । इसमें ६३.६६ करोड़ के की तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान ६६.६४ करोई! उन 
आय और ६२.८७ करोड़ रुपए का व्यय आका गया 00 एना amo) Ga ed NS करोड तो। 
किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है । अनमान है, जबकि ७२.६४ करोड़ का संशोधित र -से 
में ® ~ xy {° ~ we । ३ 
अक्तूबर १३९२ में आंध्र प्रदेश के निमाण के बाद गाया गया था । इससे स्पष्ट हे कि आमदनी मै |: | = 
~ ° हद ० 
पहली बार राज्य का यह बजट हे। करोड़ Go का घाटा रहेगा | पूःजीगत व्यय २१. ze 
बजट में राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ग्रंतगंत का अनुमान है, जबकि ३३.३४ करोड़ का enn जो 
उप-योजनाओं के क्रियान्वय के लिए ३०२ करोड़ रुपये की मान लगाया गया था | फिर भी २.७ करोड़ रु i | एद 
व्यवस्था की गई है । इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने रहेगी । इस प्रकार पूरा घाटा १.०६ करोड़ रु०का 


केन्द्र दारा संचालित योजनाओं के लिए २.६१ करोड़ के प्रस्तावों के अनुसार कोई नये कर नहीं लगेंगे । 


— 


रुपयाँ दिया है । ; : 


|] ae 
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परिशिष्ट 


महत्वपूर्ण अम्बर चरखा 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and ०००॥३४ पूर्ण अम्बर चरखां 


उत्तप्रदेश में हस्तकरघा उद्योग 
मध्यप्रदेश में हस्त-वस्त्रोद्योग 


श्री आर० क० बजाज 


पिछुले कुछ समय से भारत के औद्योगिक एवं राष्ट्रीय 
क्षेत्र में अम्बर चरखे ने क्रांति मचा दी हे। क्या सरकार 
क्या नेता गण और क्या अर्थशास्त्री सभी को अम्वर चरखे 
ने अपनी विशेष उत्पादन क्षमता क कारण आकर्षित कर 
लिया है । 


चरखे का इतिहास 

चरखा कातना और कपडे FAA अज्ञात काल से भारत 
का उद्योग रहा है | ब्रिटिश शासन में तो चरखे का नाम ही 
लुप्त प्राय हो गया । १९१६ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 
इस मृतप्राय उद्योग को ओजस्िंनी वाणी दी तथा उन्होंने 
भारत की जनता को AA और खद्दर का पुनीत संदेश 
देकर नवीन प्राण का संचार किया । फलतः खद्दर राष्ट्रीयता 
का चिन्ह बन गया । विदेशी वस्त्रो का वाहिष्कार किया 
जाने लगा, उनकी होली जलाई गई । देश सें जगह जगह 
खादी भंडार व चरखा संघ खुल गये । 

किन्तु गांधी जी ने अनुभव किया कि इस चरखे पर 
निर्भर रहकर एक आदमी अपना जीवन यापन नहीं चला 
सकता | अतः उनका ध्यान सुधारों की ओर गया। इसी 
उद्देश्य से इसके सुधार पर भी वे महत्व देने लगे और 
उन्होंने सुधार करने वाले ब्यक्ति को ४००) रुपये का पारि- 
तोषिक देने की घोषणा भी करदी । गांधी जी की घोषणा 


- से प्रभावित होकर अनेक व्यक्तियों का ध्यान इस ओर 


आकषति हुआ । सर्वप्रथम राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी 
टंडन ने पुराने चरखे में सुधार कर एक चर्खा प्रस्तुत किया 
जो “जीवन चरखा” नाम से विख्यात है । श्री काले ने भी 
एक चरखे का नमूना रक्खा । किन्तु र्थिक एवं यांत्रिक 
कारणों के फलस्वरूप कोई भी चरखा गांधी जी की दृष्टि सें 


ठीक नहीं जंचा । सन्‌ १६२६ में अ० भा० कांग्रेस ने 


“माचे १८ ] 
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— हायन्करघा परिशिष्ट — 


१ लाख रुपये के पारितोषिक की घोषणा कर दी । महाराष्ट्र 
के किलोस्कर बन्धु ने भी एक नया चरखा बनाया । जापान 
के कुछ ब्यक्रियों ने भी गांधी जी के पास कुछ नमूने भेजे । 
किन्तु कोई भी गांधी जी को दृष्टि में उपयुक्र नहीं 
ब्रेठा । अन्त में 1६४६ में तामिलनाइ के एकाम्बरनाश्र 
नामक ब्यक्कि इस कार्यमें सफल हुए । उन्होंने प्राचीन चरखे 
सें सुधार कर दो तकुवे वाला चरखा खोज निकाला जो 


विभिन्न राज्योंमें अम्बर चर्ख पर कार्य करने वाले 
प्रति safe की मासिक आय | 


राञ्य प्रति माह आय राज्य प्रति माह आय 
> रुपयों में रुपयों में 
१. आंध्र २४ २, आसाम २३ 
३. उड़ीसा २४ ४. उत्तरप्रदेश ३२ 
९. केरल २२ ६. दिल्ली ३४ 
७, पंजाब ३३ ८. बंगाल पश्चिमी ३० 
९. बम्बई ३३ १०. बिहार २३ 

११. मद्रास ४२ १२. मध्य प्रदेश २६ 

१३. मैसूर ३२ १४. राजस्थान ३२ 


दैनिक औसत समय ७ घन्टा और रविवार को 
विश्राम । 


उत्पादन की क्षमता अधिक रखता था तथा श्रार्थिक दृष्टि 
से भी उपयुक्त था । श्री एकाम्बरनाथ को उनकी सफलता 
पर पारितोषिक प्रदान किया गया । किन्तु प्रयोग एवं सुधार 
का यह क्रम रुका नहीं और १६४४ सें बंगाल के श्री नंद- 
लाल ने इसी चरखे में सुधार कर दो तकवे की जगह चार 
तकवे लगाने की ब्यवस्था कर दी | 


आविष्कारक श्री एकम्बर नाथ के नाम से इस चरखे 


[ १५१ > 
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का नामकरण किया गयो हैरी “पकाई 
तासिलनाड प्रान्त के तिरूचिरापली जिले में अम्बाससुद्रम 
तहसील के पायान-कलम गांव में जन्म हुआ था। एक 
दिन चरखा कातते समय इन्हें ख्याल आया कि क्या इस 
चर्ख से ज्यादा सूत नहीं काता जा सकता? उन्होंने समीप 
के सूती मिल से रिंग ट्रेवलरस आदि पुर्जे मंगाकर चे 
पर बैठाकर प्रयोग किया | इससे उन्हें चरखे की कायंक्षमता 
में महान परिवर्तन प्रतीत हुवा । प्रयोग करते करते उन्होंने 
धनी बनाने की बेलनी भी खोज निकाली । और अन्त सें 
जिस अम्बर चरखे को आज देख रहे हैं वह सब उनकी 
खोज का ही परिणाम है । अम्बर चर्खा मुख्य रूप से तीन 
भागों सें विभाजित हैः--(१) धुनिया मोदिया (२) बेलनी 
(३) चरखा। 
एक अम्बर चर्ख को बनाने में लगभग १००) Foe 
खर्च आते हैं । इस चरखे के द्वारा १२ से ४० अंक तक का 
सूत तेयार किया जा सकता है, यदि एक साधारण ब्यक्ति 
आठ घंटे प्रतिदिन इस चर्खे पर काम करे तो वह कम से 
कम १२ आने तो अवश्य कमा सकता है | एक अम्बर 
चर्खा १८ इ'च चौड़ा लम्बा १६ इच और १२ इ च ऊ चा 
होता है, इसका वजन २६ पौण्ड के आस पास हे। इस 
प्रकार यह एक रेडियो या टाइपराटर की तरह है । मुख्य 
रूप से इसके निर्माण में लकड़ी का प्रयोग होता हे, किन्तु 
कुछ भाग रबर और लोहे क्रे भी बनाने पडते हैं । 


अम्बर चर्खा जांच पड़ताल कमेटी 
मार्च १३४६ में सरकार ने अम्बर चरखा की कायं 
प्रणाक्षी, उत्पादन व कार्यक्षमता आदि की जांच पड़ताल 
करने के हेतु एक कमेटी की नियुक्ति की । कमेटी ने देश के 
विभिन्न भागों का दौरा किया और सम्पूर्ण जानकारी के 
आधार पर २ मई १३४६ को सरकार को अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत कर दी । 


सरकारी सहायता 
राष्ट्रीय सरकार ने समिति की करीब | सभी सिफा- 
रिशों को स्वीकार कर अस्बर चरखे को अपनी विकास 
सम्बन्धी योजनाओं में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया हे। 
१३४६-४७ में ०४,००० अम्बर AA चालू करने की 
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दे दी इस काये को करने हेतु १७० लाख स्पचे 
का अनुदान व २११ लाख रुपया ऋण देने का निश्चय 
किया । सरकार ने मिलों से बने वस्त्र पर एक पेसा प्रहि। 
गज कर लगा कर, .एक कोष की स्थापना की हे, जिसका 
उपयोग अस्बर चरखे की उन्नति में किया जा रहा है। 
सरकार उत्पादकों को बिकने वाली खादी पर ३ आने प्रति 
रुपया सहायता भी देने लगी है, ताकि ग्राहकों को कपड़ा 
सस्ता मिले । इसके अलावा सरकारी अधिकारियों को 
प्रेरित किया जा रहा हे कि वे यथा संभव सरकारी कामों ह 
लिये अम्बर चरखे द्वारा बना वस्त्र ही काम में लायें। 
पर्दो, तौलियों, wet व चदरों आदि के वास्ते खादी 
खरीदने के लिये तो स्वयं राष्ट्रपति ने भी सिफारिश की हे। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक २७ करोड़ रुपये की सहायता 
देने का अनमान हे । प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को अम्बा 
चरखे खरीदने के लिये आधा मूल्य भी सरकार द्वारा दिया 
जाता हे । 
खेतिहर मजदूरों की बेकारी मिटाने के लिये अम्बर चरणा 
राम बाण यंत्र होगा, इसमें किंचित मात्र भी सन्देह नहीं 
है । भारत के अधिकांश व्यक्रियों का मुख्य घंधा कृषि ही 
हे, किन्तु हमारे यहां वर्षा का मौसमी होना, अनिश्चित 
होना, अनियमित होना व असमान होने से खेती dae 
३-४ महीने ही होती है । शेष समय में अधिकांश कृषक 
या तो फालतू बेठे रहते या नौकरी के लिये मारे मारे फिरते 
हैं । अम्बर चरखे के प्रादुर्भाव से यह समस्या हल हु 
सकती हे | । 
करवे कमेटी ने भी बेकारी की समस्या की भीषणता 
को देखते हुए सूत कातने की मिलों को खोलने के बजाए 
अम्बर awa को अपनाने के पक्ष में अपनी राय दी थी। 
कानूनगो कमेटी ने सूती frat में ३६ करोड़ रुपया लगाकर 
५८००० आदमियों को रोजगार देने की सिफारिश की थी, 
किन्तु करवे कमेटी का कहना है कि fat में yoo करोड़ ग 
से अधिक कपडा पैदा करने पर पाबन्दी लगादी जावे श्रौ 


[| 


१8 करोड रुपया लगाकर ही इतने अम्बर चरखे तेया. 


कर सकते हैं, जिससे सूत की यह आवश्यकता पूणं ६ 
जायगी और इससे ४८००० की बजाय ३४ लाख ate 
व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । 
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आर्थिक एवं सामाजिक महत्व 


(१) अम्बर चर्खा अन्य ग्रामोद्योगों के लिये भी 
वरदान स्वरूप है । अस्बर चरखे से बढ़ई व लोहार को 
gear मिलेगा तथा घुनकरों को रोजगार मिलेगा, छुपाई व 
रंगाह का कार्ये भी बढ़ेगा । 

(२) अम्बर चरखे से विकेन्द्रीकरण की समस्या 
काफी हद तक सुलभ जावेगी । आज भारत में कुछ ऐसे 
भाग हैं जहां कि कारखानों व उद्योगधंधों का जाल सा 
छाया हुवा है, तो कुछ भाग ऐसे हैं जहां कि कारखानों का 
नाम निशान ही नहीं हे । स्थान स्थान पर अम्बर परिश्रमा- 
लय खोलकर विकेन्द्रीकरण किया जा सकेगा । 

अम्बर चरखा समाजवादी समाज की स्थापना में भी 
महस्पूर्ण योग प्रदान करेगा, क्योंकि इस से ग्रामीण जनता 
का पैसा उनके पास ही रहेगा तथा मिलों के वस्त्र का प्रयोग 
भी घट जायगा, जिससे पू जीपतियो को कम मुनाफा होगा। 
यह लाभ का पैसा ग्रामीणों के पास ही रहेगा । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना व अम्बर चरखा 

अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड नामक 
संस्था ने अस्वर चरखे के विकास हेतु एक योजना प्रस्तुत 
की थी, जिसे योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया हे और 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसे पूर्ण करने का निश्चय 
किया है । इस योजना के अंतर्गत १६६०-६१ तक २४ 
लाख अम्बर चरखों को चालू करने का विचार हे। जिस से 
३१२ लाख पोंड सृत तयार किया जावेगा। इसके ग्रंत- 
गत कईं हजारों की संख्या में परिश्रमालय व विद्यालय 
खोलने का आयोजन किया गया हे । निग्नलिखित सारणी 
से अम्बर aa का वार्षिक उत्पादन, आवश्यकता एवं अन्य 
आवश्यक जानकारी हो जावेगी: 


१३६-९७ ५७-५८ ६०-६४ 
(लाख में) 
वाषिक उत्पादन २०.६ ३१.६१ २१२. 
प्रतिवर्ष चरखों की 
आवश्यकता १,२४ २,९० ८,७ 
ऊँल काम में आने वाले 
| १,२९ ३.७१ २१:०० 
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प्रतिवर्ष वस्त्र उत्पादन ७५ 


9 २२५ १८०० 
प्रतिवर्ष खादी का 
उत्पादन ७% २२५ २२५ 
प्रतिववे खादी के लिये 
सूत OAS Eee 15,94 ५६.२५ ८६.२८ 
हाथकर्धा के वितरण 
हेतु उपलब्ध सूत १.८ ९.६९ ३२६.१३ 


कुछ कठिनाइया 
अम्बर चरख़े के प्रयोग से कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां 
भी प्रकाश में आई हैं, किन्तु उन्हें हल करने का प्रयत्न 
किया जा रहा है । 


अल्प बचत का महत्व 
अल्प बचत योजना एक अत्यन्त प्रशंसनीय योजना 
है जिसे अधिकतम जन सहयोग मिलना चाहिए, इससे दो 
उद्देश्यों की पूति होती है । एक तो इसके द्वारा व्यक्रिंगत 
मितव्ययता, सुरक्षा एवं समृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है 
तथा दूसरी ओर यह राष्ट्रीय सम्रद्धि के लक्ष्य को परा करने 


में प्रत्येके नागरिक को अपना अंश दान देने के योग्य 
बनाती हे । 


राष्ट्र की सहायता कर आप अपनी स्वयं की भी 
सहायता कीजिये”? यही अल्प बचत योजना का सार है। 
प्रथम पंचवर्षीय योजनावधि में ये योजनायें अत्यधिक लोक- 
प्रिय हुईं हैं और इनकी लोकप्रियता से प्रोत्साहित होकर, 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके wer की राशि यढा दी 
गई है । हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि अल्प बचत 
योजना के अन्तर्गत जमा किये गये हमारे प्रत्येक १०० २० 
का 3 भाग अर्थात्‌ ३६ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप में हमें लाभा- 


न्वित करता है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
हमारे हिस्से के कार्य को कार्यान्वित करने में हमें सहायता 


पहुँचाता है । 

जब हमें प्रगति करनी हे और जीवन स्तर उन्नत 
करना हे, तब राष्ट्रीय साधनों को अल्प बचत योजना द्वारा 
स्वैच्छिक सहयोग ही आसान तरीका हे, जिसके द्वारा ea 


से हर एक राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि करने के लिये अपने 
हिस्से का कार्य कर सकता है 
= केलाशनाथ काटजू, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश 
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उत्तरप्रदेश का हाथकरघा FATT 


घरेलू उद्योगों की उत्पादन-क्षमता ने विगत महायुद्ध 

में अत्यधिक सहायता पहुँचाई है । जब बढ़े संगठित कार- 
खाने अपनी पूरी क्षमता से काम करके भी देश की मांग 
की पुति करने में असमर्थ हो गये थे, तब घरेलू उद्योगों 
के दस्तकारों को युद्ध के प्रयासों में योग देने और साथ दी 
साथ जन-साधारण की आवश्यकताओं को पूरी करने के 
लिए आमंत्रित किया गया था । युद्धकाल की नियंत्रित और 
राशन की अर्थव्यवस्था से थोड़े समय के लिए आमोद्योग पनपे, 
किन्तु युद्ध की समाप्ति के बाद जब मिलों का वस्त्र जन- 
साधारण के उपभोग के लिये बाजार में पहुँचा तो बुनकरों 
पर आफत आ गई । इस संकट ने इतना गम्भीर रूप 
धारण किया कि सरकार को होड बचाने के लिये दोनों के 
उत्पादन का बटवारा करना पढ़ा । कुछ WA तक इस कदम 
से बुनकरों को काफी राहत मिली, किन्तु सभी जगह यहद 
अनुभव किया गया कि इस संकट पर काबू पाने और 
उद्योग को उन्नत बनाने के लिये शीघ्र दूसरे आवश्यक 
कदम उठाने जरूरी हैं । इस चीज को ध्यान में रखकर 
भारत सरकार ने मिल उत्पादन पर और कर लगाकर एक 


उपयोग को सुनिश्चित बनाने के लिये सन्‌ १६४३ में 
अखिल भारतीय खादी ate की स्थापना हुई । उत्तर प्रदेश 
में अखिल भारतीय खादी वोर्ड की नीति और आदेशों का 
पालन उद्योग विभाग के संचालक द्वारा होता है । 

कार्य प्रारम्भ करते हुए स्थिति का एक आम पर्यवेक्षण 
किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि निर्धन खादी 
उत्पादकों की प्रमुख कठिनाइयां--पुराने किस्म, के औजार, 
शीघ्र परिवर्तनशील-उत्पादन प्रणाली और उपभोक्का की 
पसन्द उपयुक्क ढंग के सूत, रंग एवं दूसरे आवश्यक 


आर कपडे में अन्तिम चमक लाने की सुविधा और 
आवश्यक धन का अभाव आदि हैं । 

२,४०,००० रजिस्टर्ड करघों को eae सुविधायं 
प्रदान करना, जिनसे कि वर्ष भर में २० करोड़ गज कपड़ा 


११२ ] 


कोष की स्थापना की और इस कोष के बुनकरों के हित में - 


रासायनिक पदार्थो का उचित मूल्य पर अप्राप्य होना 
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और दस लाख लोगों को राज्यमें काम मिलता हे, बहुत वदा. 
काम हे । इसके लिये साधारण पेमाने पर भी सहायता के 
लिए बहुत बड़े धन और साधनों की आवश्यकता हे । 
चुनकर की कजे लेने की क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से श्रौर 
साथ ही साथ उनमें सहकारिता की भावना उत्पन्न करने के. 
लिये और इस प्रकार उनमें BART बढ़ाने के लिये. 
पूजी निधि के अंश को बिना सूद कर्ज देकर बढ़ावा दिया | 
गया | । 

प्रति सूती करघे पर ३०० २० तक और प्रति रेशमी 
करघे पर ४०० २० तक सहकारी समितियों से कर्ज भी 
प्राप्त हो सकता हे । 


सुधरे हुए औजार 
सुधरे औजारों के लिये भी उदारतापूर्वक अनुदान 
दिया गया हे--जेसे “पिट लूम्स” को अधिक कारगर 
“रे लूम्स” में बदलना, हाथ द्वारा संचालित करों को 
यंत्र संचालित करघों में बदलना आदि । इन आजारों की 
एकसुश्त खरीद का प्रबन्ध हो गया है । 


औद्योगिक सहकारी बेंक 
आद्योगिक सहकारी बॅक की स्थापना में उत्तर प्रदेश 
सर्वप्रथम है, जिसले कि साधारणतया औद्योगिक कारीगर 
संगठनों और विशेषतया gaat को कर्ज की सुविधागं| 
प्राप्त होती हैं । इस बॅक ने काम करने के प्रारम्भिक दो वर्षां 
में २८ लाख to कर्ज दिया हे । 
नई डिजाइन और नमना 
उत्पादन का स्तर ऊंचा करने के लिये अमरोहा, रामपुर 


गाजीपुर, मऊ और टांडा में, जहां पर बुनकर अधिक हैं 
नमूना बनाने के केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इन केन्द्रों क 


प्रमुख कर्तव्य व्यावसायिक उन्नति के लिये नये नमूने तथा 


करना और बुनकरों को नई और पेचीदा डिजाइन बनाने ग. 
शिक्षित करना है। रामपुर में एक डिजाइन अन्वेषण केळ 
भी खोला गया है । ३१ दिसम्बर १६४७ तक इन केळी 


ने १०८ नये नमूने व्यावसायिक उन्नति के लिये निकाले व । 
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सम्पदां F 


आर लगभग १.४ लाख रुपये की कीमत का ४०,००० 
a 
गज कपडा बनाया & | 


हथकरघे के माल के विरुद्ध यह सच्ची आम शिकायत 
रही है कि इसका रंग कच्चा होता है । इस शिकायत को 
धीरे-धीरे दूर करने की कोशिश की जा रही है । 

केन्द्रीय स्थानों में gat को रंगने की आम-सुविधा भी 
दी जा रही हे । केन्द्रीय स्थानों में ६३ रंगाई घर स्थापित 
किये गये हैं । सन्‌ १६१७ के ३१ दिसम्बर तक इन रंगाई 
घरो में १,१ लाख पौंड सूत रंगा गया हे । 


सहकारी सूत कातने की मिल 


सूती मिलों से किफायत दर में समय पर सूत की 
सुविधा प्राप्त न होने के कारण इस व्यवसाय की उन्नति में 
बाधा बहुत समय से आ रही हे । इसलिये राज्य दथकरघा 
बोर्ड ने सन्‌ १६१६ में कम से कम सिफ इसी ब्यवसाय 
के लिए एक सत कातने के मिल को स्थापित करने का 
सुझाव रखा हे, इसके लिये एकयोजना बनाइ गई है, कुछ 
कोष भी एकत्र कर लिया गया हे और आशा हे कि शीघ्र 
ही इस प्रकार की एक मिल स्थापित की जायेगी । 

बिक्री केन्द्र 

हथकरघे के माल की खरीद बिक्री के लिये उपयुक्क 
बाजार की ग्रावश्यकता एक दूसरी कठिन समस्या थी । 
बाजार सुविधा को प्रोत्साहित करने के लिये सहकारिता 
के आधार पर बुनकरो की समिति के द्वारा संचालित बिक्री 
केन्द्रों को स्थापित किया गया हे। बिक्री के खर्च का एक 
अंश तीन वर्षों तक हथकरघा वोर्ड सहायता के रूप में 
देगा । इस समय में ऐसे १४० बिक्री केन्द्र विभिन्न समि- 
तियों के अन्दर देश भर में कार्य कर रहे हैं । इस वर्ष के 
तीन तिमाही में इन बिक्री केन्द्रों से २३.०६ लाख रुपये 
का माल बिका हे । 

बाजार की सुविधा प्रदान करने तथा मिल एवं दधः 


` करघे के माल की कीमत में अन्तर घटाने के लिये प्रमाणिक 


थोक बिक्री तथा इन समितियों द्वारा संचालित भएडारों में 
खुदरा बिक्री पर भी सहायता के रूप में छूट दी जाती है । 
बारीक उत्तम प्रकार के कपड़े के उत्पादन और नई 
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डिजाइनों तथा उन्नत प्रकार के यंत्रों के आविष्कार के लिये 
बुनकरों तथा दूसरे शिल्पियों को प्रोत्साहित करने तथा उनमें 
प्रतियोगिता की भावना को लाने के लिए विभिन्‍न प्रकार 
की प्रतियोगिताओं को आयोजित करने और पुरस्कारों को 
देने की ब्यवस्था की गड्डे हे । इस प्रकार के यन्त्रों और नई 
चस्तुओं के प्रचार और प्रदर्शन के लिये कानपुर में एक 
संग्रहालय स्थापित किया गया है । समय-समय पर विभिन्न 
स्थानों में प्रदशनियों को भी आयोजित किया जाता हें 
जहां पर हथकरघे के कपड़ों को प्रदर्शित किया जाता हे 
आर बेचा जाता हे । 


दस वर्ष पहले निराश होकर जो डुनकर रोजी के लिये 
बाहर जाता था, आज वह इन सुविधाओं की वजह सें 
से फिर लौट कर श्रपने पेशे में आ रहा है । 
अधिकांश कारीगर किसी न किसी सहकारी समिति 
के सदस्य बन रहे हैं। युद्ध के समय की सूत 
बांटने वाली समितियां-जो युद्ध के बाद के वर्षा 
में शिथिल पड़ गयी थीं--पुन: कार्यशील हो रही हैं । सन्‌ 
१३४७ के अन्त में राज्य भर में बुनकरों की सहकारी- 
समितियों की संख्या १,०८३ थी, जिनमें १,०४,७१० 
सदस्य थे । उत्पादन और विक्री की सहकारी समितियों 
की संख्या ase थी । इन सबों ने सन्‌ १३४७ के नौ 
महीनों में ४ करोड़ रु० की कीमत का ४.८२ करोड़ गज 
कपडा तेयार किया | 

सूती और दूसरी औद्योगिक समितियों के कार्यो को 
संगठित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी 
संस्था को संगठित किया गया हे। इसका मुख्य कार्यालय 
कानपुर में है । यह संस्था ४६६ सदस्य समितियों को 
आर्थिक सहायता देती है । यह उनके लिए आवश्यक कच्चे 
माल के खरीदने में भी सहायता देती हे तथा उनके तेयार 
माल की बिक्री करने में मदद देती हे । इसके लिए इसकी 
ओर से राज्य भर में ११ बिक्री केन्द्र हैं । सन्‌ १३५७ के 
पिछले नौ महीनों में इस संस्था ने १४,०७४,५६४ रु० का 
माल बेचा हे । 

हथकरघे के पुनरुनीवन की दिशाओं में बहुत कुछ 
किया गया हे, फिर भी बहुत कुछ करना अभी बाकी हे। 
आशाप्रद फल की प्राप्ति उज्ज्वल भषिष्य की द्योतक हे | 
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मध्यप्रदेश का हाथ-करघा उद्योग 
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देश की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में कृषि के बाद हाथ 
करघा उद्योग का ही स्थान हे तथा इससे एक करोइ बुनकरों 
को रोजगार प्राप्त होता हे, जो भारत के कुल कपड़ा उत्पा- 
दन का २४ प्रतिशत कपड़ा उत्पादित करते हें । राष्ट्र के 
आर्थिक विकास में इस उद्योग का योगदान अत्यधिक 
महत्वपूर्ण हे । हाथ करघा उद्योग से हमें ऐसे सुन्दर वस्त्र 
मिलते हैं जो विश्व में अपनी सानी नहीं रखते और ये 
हमारे लिये बहुत बिदेशी विनिमय भी प्राप्त करते हैं । 
विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी हमारी वर्तमान कठिनाइयों के संदर्भ 
में मुझे आशा हे कि हाथ करघा मंडल निर्यात में उल्लेखः 
नीय वद्धि कर सकेगा । 


मध्य प्रदेश सें लगभग १००,००० बुनकर हें २१९ 
बुनकर सहकारी समितियों का, जिनकी सदस्य संख्या 
४१००० है, निर्माण करके हमने उल्लेखनीय प्रगति की 
हें । ये समितियां कुछ सर्वोत्तम प्रकार के वस्त्रों का निर्माण 
कर रही है । इन समितियों की आवश्यकता की पूति के 
लिये २८ रंगाई घर तथा ६२ बिक्री केन्द्र हे । इस मास 
बुनकर समाज को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में 
स्थापित होने वाले ims, रंग उड़ाने तथा क्लफ करने के 
कारखाने के रूप में एक बहुत बडी सुविधा दी जा रही हे। 
बुनकर लोग इस सुविधा का पूणं उपयोग करेंगे । इस 
सुविधा से उन्हें उन्नत तांत्रिक प्रक्रिया का सहयोग प्राप्त 
होगा, जिससे उनके उत्पादनों की बिक्री और अधिक 
बढ़ेगी । निकट भविष्य में बुनकरों के लिये राज्य द्वारा 
बस्तियां बसाने, डिजाइन केन्द्र खोलने तथा एक कताई घर 
खोलने जैसी महत्वपूर्ण योजनाए' हाथ में ली जावेगी । 

मध्यप्रदेश इस उद्योग में पीछे नहीं है । चन्देरी, 
महेश्वर और बुरहानपुर इसके प्रमाण हैं | लगभग लाख 
बुनकर १ लाख १० हजार करघे चलाते हैं और अनुमानतः 
११ करोड़ गज वस्त्र प्रत्येक वर्ष उत्पादित करते हैं । चंदेरी 
महेश्वर, बुरहानपुर के अलावा हाथ करघा वस्त्र का च्यव- 
साय बिलासपुर, रायपुर, जबलपुर, दुर्ग, उज्जैन शाजाएुर, 
सारंगपुर, टीकमगढ़, पन्ना, भोपाल, सीहोर आर आष्टा 
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आदि स्थानों पर भी पर्याप्त मात्रा में होता हे । राज्य के | 
आदिवासी क्षेत्रों सें भी, जेसे धार, aga, नीमाइ और | 
बस्तर आदि स्थानों पर, आदिवासी लोग करघों पर कपडा 

बुनकर अपनी आवश्यकताए' पूरी कर लेते हें । सारंगपुर, | 
शाजापुर, जबलपुर, बिलासपुर आदि को छोड़कर अधिकांश | 
स्थानों पर मोटा कपड़ा, जैसे दरी, कालीन, चादर, कोसा | 
सिंल्क, गमछा, दो सूती पाल, निवार आदि जुने जाते हैं, | 
जिनकी खपत स्थानीय बाजारों में ही हो जाती हे। इस 
व्यवसाय फे इतना व्यापक होने पर भी आज बुनकर अधि- 
कांशतः गरीब ही हैं और अभी तक वे पुराने और मन्द 
गति से चलने वाले करघों एवं सज्जा का ही उपयोग कर 
रहे हैं । इसीलिए नई सहकारी समितियों, शिक्षा केन्द्रों व | 
सहायता केन्द्रों का जाल मध्यप्रदेश में बिछाया जा रहा हे। | 


— 


खादी का yoo गज लम्बा थान 


राजस्थान के छुनकरों ने ३ गज चौड़ी खादी का 
५०० गज लम्बा थान बुनकर तैयार किया है। यह थान | 
बस्बडै के खादी ग्रामोद्योग भवन में रखा जायगा। आज 
तक देश में हथकरघे पर इतना लम्बा थान कभी नहीं 
बुना गया। इसकी लम्बाई का अनुमान इसी बात से| 
लगाया जा सकता है कि इस कपड़े को संसद भवन के | 
चारों ओर लपेटा जा सकता है । | 


| 


पिछले साल अमरीका ने खादी प्रामोद्योग आयोग । 
को कई लाख गज खादी का आर्डर दिया था। साथ al | 


J 


उन्होंने यह शर्त रखो थी कि कोई थान १०० गज हें 
छोटा न हो । डुनकरों ने इतना लम्बा थान कभी नहीं बुना | 
था इसलिए उन्हें कपड़ा नहीं भेजा जा सका । 

यह थान सफी मोहम्मद ने १२ से १४ घण्टे काम 
करके एक महीने के अन्दर ही बुनकर तैयार किया | 

२ रु० प्रति गज के हिसाब से इस खादी के थार्व | 
का मूल्य १,००० रु० है । इसका ,भार १ मन " ३ 
सेर हे । 


(समू 
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= वर्ष जिसमें साम्यवादी देश जिसमें साम्यवादी दश की आबादी विवरण 
व्यवस्था आई व्यवस्था आई लगभग 
के 8१७ ख्स करोड ३ 
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भं १ 2 ज ह गजी Al व्यापि F ation Chennai an खिळ होकि ने 
1१ का जागी Lk Ls rs विरत 


भाषण दिया :-- 


चालू वर्ष के प्रथम ६ महीनों में (दिसम्बर १९९७ के 
अन्त तक) सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी का जो कायं 
रहा है, उससे यही लगता है कि १६५७-४८ वषे सें कम्पनी 
के कार्यपरिणाम संतोषजनक रहेंगे। बन्दरगाहों के कार्य सें 
सुधार हो जाने से कम्पनी at यह भरोसा है कि उसके 
जहाज अधिक यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि ag नए और तेज 
चलने वाले जहाजों को काम में ले रही है। कम्पनी का 
यह भी भरोसा है कि तहोम जहाजरानी से भी उसकी आय 
बढ़ेगी । किन्तु बर्मा से चावल लाने का जो भाडा 
कम्पनी को मिल रद्दा है, वद्द बहुत कम है और इसका कुछ 
असर कम्पनी के १६४८-४६ के कार्य-परिणामो पर पड़ेगा | 
भारत और रूस के बीच कम्पनी ने जो जद्दाज सर्विस 
गत वर्ष शुरू की थी, उसमें खच की कुछ दिक्कतें उठ रही 
हें, इस कारण कम्पनी ने सरकार से भाडे में वृद्धि कर देने 
की मांग की है। यातायात मंत्री जो प्रयत्न कर रहे हैं 
उनकी वजह से जहाज कम्पनियों को शायद निकट भविष्य 
में जहाज खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा मिल जाय । ऐसे 
समय सें जबकि जहाज कुछ सस्ते उपलब्ध हो रहे हें और 
भाड़ा-ऊंचा हे, तब नए जहाजों की खरीद बहुत लाभदायक 
होगी । कम्पनी के पास इस समय ४४ जहाज हैं और दो 
जहाज एक आगामी माह और दूसरा जून में उसे विशाखा- 
पटनम्‌ से मिलने वाले हैं। दो तेज जहाज एक १३४३ 
और दूसरा १६६० में व म्पनी को ल्यूबक याडं से मिलेंगे । 


समुद्रपारीय व्यापार 

ब्यवसाय में नये और गतिमान जहाजों के योग द्वारा 
यह आशा की जाती थी कि हमारी उठान में भी क्रमशः 
` बढ़ती होगी । किन्तु दुर्भाग्य से स्वेज नहर के mace हो जाने 
के कारण हमारे यात्रा मार्ग लम्बे हो गए और उसके परि- 

णामस्वरूप हमारा उठान करीब & प्रतिशत ही बढ़ा ! 
नेशनल यूनियन ऑफ सी मैन के द्वारा वेतन वृद्धि व 
कुछेक अन्य सुविधाओं के लिए की गई मांग को देखते हुए 


१२८ | 


} 
| 


[| 


ee वि राराको ६ 


सिंधिया स्टीम नेविगेशन क॑० लि० के वाषिक अधिवेशन सें श्री धरमसी एस. खताऊ ने निम्न आशय का | 


pir sie ts ८०4 दव. केळ ES = 


श्री धरमसी खताऊ 


१० प्रतिशत वेतन वृद्धि व कुछेक सुविधाए स्वीकार की 
गई थीं और उसका खर्च करीब + लाल रुपए देगा 
घढ़ेगा | | 

जहाज मालिकों को SoH भारतीय बन्दरगाहों 
पर्याप्त विलम्ब हुआ करता था, जिसका कारण केवल मार 
सून की स्थिति न होकर फर्टिलाइजर, खाद्यान्नों, लोहा त 
स्टील और दूसरे प्लान कारगोज का लगातार आया 
था । ag आशा की जाती है कि विभिन्न बन्दरगाह 1 
काम का रिकार्ड जो द्वाल ही में स्थापित हुआ हे, लगाता 
रखा जा सकगा । 


1 
| 
1 


वर्तमान वर्ष के लिये आशायें 


बन्दरगाहों पर काम के सुधार द्वारा हमारा काम £| 


उन्नत gan है तथा नये और गतिमान जहाजों को 
( शेष प्रष्ठ १७८ पर ) 
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OD अ 
यका | गत १७ फरवरी को लोकसभा में रेल मंत्री, श्री जग 
। जीवनराम ने १६५८-४६ वर्ष का रेलवे-बजट पेश किया । 
इसके अनुसार बजट-वर्ष सें यातायात से कुल आय का 
अनुमान ४०७ करोड़ ४८ लाख रु० है, चालू वर्ष का 
। संशोधित अनुमान ३८४ करोड़ ४० लाख To हे । आगामी 
वर्ष में २० करोड ३४ लाख Co शुद्ध बचत होने का अनु- 
। मान है, जबकि चालू साल का संशोधित अनुमान कुल २१ 
करोड़ ६६ लाख रु० है । 
रेलवे मंत्री के भाषण के कुछ उल्लेखनीय अंश निम्न- 
लिखित हैं-- 
१६५७-४८ का संशाधित अनुमान 
रेलों पर यातायात बढ़ जाने के कारण अनुमान है कि 
चालू वर्ष में माल यातायात से आमदनी बढ़कर २३१ 
करोड़ रु० हो जायगी, जो बजट के अनुमान से ४ करोड़ 


| "022020 "००८०: Ne FSI 


श्री जगजीवन राम 


४० लाख Go अधिक हे । यात्रियों के यातायात से आय भी ५ 
बढ़कर १२० करोड़ १० लाख Fo हो जाएगी, जबकि अनु २० होने का अनुमान हं | 
मान ११३ करोड़ Go का था । यातायात के और मदों से परन्तु, आमदनी में यदि ६ करोड़ ४० लाख रु० * 


| भी ३४ लाख अधिक आय होने का अनुमान है। इस प्रकार की बृद्धि होती है तो इसके मुकाबले साधारण संचालन 
[कार की चालू वर्ष में यातायात से कुल आय ३८४ करोड़ ४० लाख व्यय में भी ix करोड़ ३१ लाख की बृद्धि का अनुमान 


पए देगा =- नं 
| रेलवे बजट एक दृष्टि में 
हो पा करोड wat में 
वास्तविक , संशोधित अनुमान बजट अनुमान 
a lS 2. Se SR ३१७-१८ १३५८-४६ 
र आया! यातायात से कुल प्राप्ति ३१७.५७ ३८४.४० ३०७.४८ 
amet प. कार्यं चालन व्यय २३३.३४ २५8.१६ २६८.३% 
लगाता युद्ध विविध व्यय 8.३२ १४.०१६ १६.३३ 
। मूल्य हास आरक्षित निधि के लिये विनिमय ४९.०० ४९.०० ४ १.० ० 
। चालित (वर्कड)लाइनोंको भुगतान RRR ३३ 
२८३ Vk ३१८.० ३३०.४६ 
काम र पाडा कारन ० ७६.६२ 
को | सामान्य राजस्व को लाभांश २८.१६ ४४.२४ ३३.५८ 
UE बचत २०.२२ २१.६६ २७.३४ 
वै) Coxe २: 
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है । इसमें से ४ करोड़ ९० Naked haya बच्छ क १९०४० जब्त भि प्रिमैरि'क्ी्थी पर अधिक खर्च होगा। इससे } 
साधारण राजस्व में रेलों को « करोड़ Xo और Taig 
देना पड़ेगा | इन सबको बाद करके वजट-वर्ष सें २७ करोड | 
३४ लाख Fo वचत होने का अनुमान हे, जो सवका a 


प्रतिशत केवल मंहगाई भत्ते में € रु० महीने की अन्तरिम 
वृद्धि के कारण हुआ हे, जो १ जुलाई, १९९७ ले Gar 
रही है । इसकी सिफारिश वेतन कमीशन ने की थी । खर्च 
सें करीब १॥ करोड़ की वृद्धि जुलाई, १३४७ से कोयले का 
दास बढ़ जाने के कारण हुई हे । बाकी वृद्धि मरम्मत और 
देखभाल खाते में हुई हे, जिसका मुख्य कारण मूल्यों का 
बढ़ जाना है । 
अस्तु, अनुमान है कि अब शुद्ध बचत केवल २१ 
करोड़ ६६ लाख रु० होगी, जबकि बजट में अनुमान ३० 
करोड़ ८३ लाख रु० का किया गया था। यह सब रकम 
विकास निधि में डाल दी जाएगी । 


१६५८-५३ का अनुमान 

इस समय यात्रियों के यातायात का जो रुख हे, उसे 
देखते हुए सन्‌ १३५८-५8 में इस मद से १२४ करोड़ 
७३ लाख रु० आय का अनुमान किया गया हे, जो चालू 
aq के संशोधित अनुमान से ३ करोड़ ८३ लाख रु 
अधिक है । पारसल आदि अन्य यातायात से होने वाली 
आय का अनमान २४ करोड़ ६४ लाख Fo हे। माल की 
ढुलाई से २९० करोड ४० लाख रु० आय का अनुमान हे । 
अनमान है कि आने वाले वर्ष में रेलों को १ करोड़ २० लाख 
टन अधिक भार वहन करना पडेगा । इस्पात कारखानों के 
विस्तार और कोयले की ढुलाई में वृद्धि के कारण 
Yi की gas में यह बृद्धि होगी। इस प्रकार श्रगले 
साल यातायात से कुल आय ४०७ करोड़ ४८ लाख रु० 
होने का अनुमान है | 

बजट-वष में २६८ करोड़ ३९ लाख Fo साधारण 
संचालन व्यय होने का अनुमान हे, जो चालू वर्ष के संशो- 
धित अनमान से 8 करोड़ १३ लाख २० अधिक हे । इसमें 
से करीब ४ करोड़ ४० लाख ₹० पूरे साल तक महंगाई का 
अधिक भत्ता देने के कारण तथा वाषिक तरक्की और कमं- 
चारियों की संख्या बढ़ने के कारण होगी । न aa 
भी २ करोड़ ५० लाख fo अधिक होगा। शेष वृद्धि 
कोयला तथा अन्य है धन की मद में होगी। 
आले साल रेलों को आय से चालू लाइन के निर्माण 
पर ३। करोड़ रु० अधिक खर्च किया जायगा और साथ ही 
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विकास निधि सें जमा कर दिया जायगा । 


चालू वर्ष में जितने निर्माण-कार्य शुरू किये गये थे, 
र ) 
सब पर जोरों पर काम चल रहा है और इन सब पर करीब 


१॥ लाख मजदूर काम कर रहे हें । इन कामों में विशेष 


उल्लेखनीय ५२ मील लम्बी भिलाई-ढज्नी-रजहरा लाइन | 
हे, जो भिलाई के इस्पात कारखाते सें कच्ची धातु पहुंचाने 
के लिए एक सीजन में ही बना दी गयी । इसके अलावा. 
१४० मील नयी लाइनें चालू की गयीं और १३ मील. 


दोहरी लाइन बिछाई गयी। करीब ५०० मील नयी 
लाइन बिछाई जा रही हे। ८०० मील दोहरी लाइन 


बिछाई जा रही हे । इसमें से ३८१ मील दक्षिण-पूर्व, १११. 


मील दक्षिण, १३९ मील पश्चिम, १०० मील उत्तर ओर 


hac} 


४४ मील मध्य रेल की हे मोकामा में गंगा-पुल बनाने | 
का काम चालू हे । कुछ मशीनें और गाड़ी आदि जिनका | 
आर्डर दिया गया था, समय के पहले ही उपलब्ध हो | 


जाएंगी, इसलिए मशीन, गाडी आदि चल-स्टाक को मद 


पर अब २३४ करोड़ रु० खचे होने का अनुमान हे, जो | 


बजट से करीब १७ करोड़ अधिक हे। 
अगले साल निर्माण का कार्यक्रम 


ˆ अगले साल, मशीन, चल-स्टाक और निर्माण आदि | 


के लिए २६० करोड़ रु० रखे MAT दो नयी लाइन 


बनाने का कार्यक्रम है । एक उत्तर रेलवे सें,१०० मील लम्बी | 


राव£गंज-गढ़वा लाइन होगी, जिस पर १७ करोड़ रु० खच 
होगा और दूसरी, पूर्व रेलवे में ४० मील लम्बी मूरी-रांची 
लाइन हे, जिस पर ४ करोड़ ३० लाख Fo खच होगा; 


राउरकेला कारखाने के लिए बड़ाबिल-पाम्पोश दर पर साई | 


fea बनायी जाएंगी, जिस पर १ करोड़ १७ लाख २० 
खर्च होगा । अन्य उल्लेखनीय कार्य ये हें : दक्षिण-पूर्व 


रेलवे HET से कामटी तक ६८ मील दोहरी लाइन-ख | 


७ करोड़ ८० लाख So, विजयानगरम-गोपालपट्टनम सेक्शन 
पर दोहरी लाइन--खर्च ३ करोड ८० लाख रु० और 
( शेष पृष्ठ १७४ पर ) 


[ सम्पदा | 
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द्वितीय पंचवर्षीय आयोजनाके प्रथम वर्ष १६४६-५७ 
की रेल मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट १४ फरवरी को प्रकाशित 
हुई हे। इससे पता चलता है कि इस वर्ष माल और यात्रियों 
के यातायात सें भारतीय रेलों ने नये रिकार्ड कायम किये । 

आलोच्य वर्ष, दूसरी (चवर्षीय आयोजना का पहला 
साल हे । 18५५-५६ के सुकाबले, जो आयोजना का 
आखिरी वर्ष था, १६५६-५७ सें सरकारी रेलों में माल 
का यातायात १० प्रतिशत, अर्थात्‌ ११ करोड़ ४० लाख 
टन से बढ़कर १२ करोड़ Po लाख टन हुआ | 

प्रस्तुत AGH वास्तविक SI १७३ करोड़ 8 लाख Fo 
हुआ। स्मरण रहे कि आयोजना सें रेलों के लिए कुल 
१,१२४ करोड़ ₹० निर्धारित हे । इसमें से एक तिहाई रेलों 
को अपने पास से खच करना हे, २२९ करोड़ Go रेलों के 
विसाई-कोष से और १४० करोड़ ₹० रेलों की आय से। 
बाकी ७४० करोड़ रु० साधारण राजस्व से वेगा | 

माल के यातायात में पिछले साल का रिकार्ड तोड़ 
दिया गया । इस वर्ष १२ करोड़ ko लाख टन माल ढोया 
गया और टन मीलों की संख्या ४० अरब २२ करोड़ १० 
लाख रही, जबकि पिछले वर्ष का रिकार्ड ११ करोड़ १० 
लाख टन और ३६ अरब ४७ करोड़ २० लाख टन 
मील (संशोधित) था । 

यात्रा आरम्भ करने वालों की संख्या सनू १६४४-६६ 
में १ अरब २६ करोड़ ७० लाख यात्रियों से बढ़कर, 
११४६-४७ सें १ अरब ३८ करोड़ ३० लाख हो गई। 
यात्री -मीलों की संख्या ३६ अरब ८ करोड़ ३० लाख से 
WRT ४२ अरब १३ करोड़ ४० लाख हो गई । 

बड़ी लाइन पर प्रतिदिन औसत १२,१६८ माल के 
डिब्बे और छोटी लाइन पर ७ nie डिब्बे माल की लदाई 
के लिए उठे । पिछले साल का आसत ११ ,३७४ आर 

( ९९३ था । यदि इसके साथ रेल की अपनी ढुलाई की 
सल्या भी शामिल कर दी जाए, तो माल डिब्बों की 
प्रतिदिन gang का औसत बड़ी लाइन पर १४,२७१ 
और छोटी लाइन पर ८,६७० हो जाता है । पिछले साल 


माचे? ५८ ] 
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३१ मार्च १६५७ को सव रेलों में कुल १२ श्ररब 
४६ करोड़ ४० लाख ₹० की पूजी लगी हुई थी । इसमें 
से १२ श्ररब ३९ करोड़ ८८ लाख २० सरकारी रेलों की 
पू जी लगी हुई थी । इसमें प्‌ जी (ऋण खान)--१० ma 
७१ करोड़ ७१ लाख, घिसाई कोप में-४६ करोड़ ४२ 
लाख, विकास निधि--७५ करोड़ ५४ लाख ग्रौर रेल- 
राजस्व--४३ करोड़ २१ लाख Ho थी । ६ करोड़ ५२ 
लाख २० की बाकी रकम विभिन्‍न कम्पनियों और स्थानीय 
वोर्डो को लाइनों में लगी हुई थी । 

बर्षे के अनन्त में सारे देश में रेल-लाइनों की लम्बाई 
३४,७४४ मील थी । इनमें से ३४,२९१ मील सरकारी 
रेलो' की थी श्रौर बाकी ४५३ मील लाइन गंर-सरकारी 
रेलो की । 


का औसत १३,४०७ और ८,०२६ था । 
कार्यकुशलता 

सन्‌ १६५६-४७ सें रेलों की कार्यकुशलता बढ़ने का 
प्रमाण टन मीलों की सूचक संख्या में वृद्धि से मिलता हे, 
जो बड़ी लाइन पर पिछले साल ४४१ टन मील प्रति वेंगन 
दिन से बढ़कर इस वर्ष ५७० और छोटी लाइन पर 
पिछुले साल के २०३ से बढ़कर २१० हो गई । वेगनो को 
अधिक से अधिक लादने और चलाने का जो प्रयत्न किया 
गया, उसी का यह फल है । 

इस ad यात्री ट्रेन मील की संख्या भी बढ़कर ११ करोड़ 
८७ लाख ४० हजार मील हो गई । माल ट्रेन मीलों की 
संख्या भी बढ़कर ८ करोड ६६ लाख ४० हजार हो गई | 
बड़ी लाइन पर प्रत्येक वेगन प्रतिदिन औसत ४७.७ मील 
आर छोटी लाइन पर २८.७ मील चला, जबकि १९५९- 
६६- में ४६.३ और २८.४ मील चला था । 
आय और व्यय 
आलोच्य वर्ष में सरकारी रेलों की यातायात से कुल 


[ १६१. 
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३३ लाख यात्रियों के यातायात से और २०३ करोड ६१ 
लाख रु० माल की हुलाई से हुई । बाकी २७ करोड़ २८ 
लाख पार्सल सामान और फुटकर मदों से हुई | 
१६४६-५७ में साधारण संचालन व्यय २:३ करोड़ 
३४ लाख रु० हुआ, जो पिछले साल से २० करोड़ ३१ 
लाख रु० अधिक हे । घिसाई-कोष में ४१ करोड़ ६२ 
'लाल रु० डाले गये । इसमें ६३ लाख रु० चित्तरंजन 
इ'जन कारखाने ओर इ'टिगरल कोच कारखाने की मशीनों 
की घिसाई के खाते के हैं । सब खर्च और भुगतान बाद कर 
देने के बाद, शुद्ध आय ४८ करोड़ देम लाख रु० रही | 
इसमें से ३८ करोड़ १६ लाख रु० सामान्य राजस्व में 
लाभांश के रूप में दिया गया । इस प्रकार, आलोच्य वर्ष 
में शुद्ध लाभ २० करोड २२ लाख रु० हुआ, जो विकास- 
निधि में डाल दिया गया । 
रेलों की आय आर काम में वृद्धि का सम्बन्ध देश 
की आधिक उन्नति से है । इस वर्ष खेती की उपज में 
थोडी वृद्धि हुईं । कुल ६ करोड़ ८६ लाख टन अन्न पैदा 
हृदया । यह पिकले व की उपज से ३४ जाजटन we या पिछले वर्ष की उपज से ३४ लाख टन अधिक 


हिन्दी और मराठी भाषा Ag 


प्रकाशित होता है | 
अब प्रतिमास 'उ 


बनने के माग । 


ee का वार्षिक मून्य 
व्यक्ति को उपयोगी यह 


१६२ | 


-- नई योजना के अन्तगत | 
विद्यार्थियो का मार्गद्शेन--परीक्षा में विशेष सफलता प्राप्त करने के तथा स्वावलम्बी और आदश नागरिक 


नौकरी की खोज --यह नवीन स्तम्भ सबके लिए लाभदायक होगा । 
खेती-बागवानी, कारखानेदार तथा व्यापारी वर्ग --खेती बागवानी, कारखाना अथवा ब्यापारी-धन्धा इन में 


महिलाओं के लिए- विशेष उद्योग, घरेलू मितव्ययिता, घर की साजसज्जा, सिलाई-कढ़ाई काम, नए व्यंजन । 
बाल-जगत्‌- छोटे बच्चों की जिज्ञासा तृप्ति हो तथा उन्हें वेज्ञानिक तौर पर विचार करने की दृष्टि ma et 
इसलिए यह जानकारी सरल भाषा में और बड़े टाइप में दी जाएगी । 
रु० ७।- भेजकर परिवार के प्रत्येक 
मासिक-पत्रिका अवश्य संग्रहीत करे 
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फसलों की उपज बढ़ी । | 

पिछले कई वर्ष औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। इस | 
वर्ष भी बढ़ती जारी रही । अधिकांश उद्योगों में, विशेषका. 
चीनी, सीमेंट, इ जीनियरी, मोटर गाडी और साइकिह| 
कारखानों का उत्पादन बढ़ा | कोयले के उत्पादन में कापी 
वृद्धि हुई और वह ३ करोड़ ८५ लाख टन से बढ़कर । 
करोड़ ३ लाख टन हो गया । 

` यात्रियों को सुविधाए' 

स्टेशनों और गाडियों और माल लदाने वालों की 
सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा । । 

इस बर्ष १३०१ नये सवारी डिब्बे चलाये गये, 
जिनमें से vey डिब्बे बडी लाइन के, ७०४ मीटर लाइन 
के और ३२ छोटी लाइन के थे । इनमें से ६१० नये सुधो 
किस्म के डिब्बे निचले दजै के यात्रियों के लिए हैं। 

इस वर्ष तीसरे दर्जे के १३०६ डिब्बों में बिजली फे पे 
लगाये गये । यात्रियों को अन्य भी सुविधाएं दी 
गई । 


स्वोपयोगी हिन्दी उद्यम 


| 


| 
प्रतिमाह १५ तारीख को पादप 


(उद्यम) के कुछ विषय -- 


से अधिकाधिक आय प्राप्त हो, इसकी विशेष जानकारी । 


sa A REPEC IEEE TE 


हीत करें | 
उद्यम मासिक 2 


od SA’ OHH 


कि २ LL एन 


ब्‌ मा द्वारा PIP IEE यत्न 


= 
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बर्मा एक कृषि-प्रधान देश है । यहां के चावल और 
सागौन का विश्व के व्यापार में प्रमुख स्थान है और बर्मा 
की आर्थिक स्थिति को सुदृढता प्रदान करते हैं । इनके 
झतिरिक्र बर्मा में अनेक खनिज पदार्थ तेल, चांदी, सीसा 
मेन और टंगस्टन भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं । 
सीसे की विश्व भर में सबसे अधिक खाने बर्मा में ही हैं, 
बर्मा में कोयला और लोहा भो मिलता हे, लेकिन इस 
क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं हुई है । 


कोयला और कोक की उपलब्धि के लिये बर्मा को 
पूर्णतः भारत पर निर्भर रहना पडता हे। १६४६ में बर्मा 
को भारत से २,६०,६६१ टन कोयला भेजा गया हे, और 
१६६४ में इसकी मात्रा १.३३,४३२ टन थी । बर्मा 
सरकार ने विदेशी विनिमय की बचत के लिए खानों के 
सुधार का Be आरम्भ कर दिया हे । प्रारम्भिक रूप में 
खनिज पदार्थो की उन्नति के लिये एक कार्पोरेशन बनाया 
गया था । १३५३ और १३४ के बाच प्राविधिक सहयोग 
सहायता (टी० सी० ए०) के अंतर्गत एक अमेरिकी फर्म 
के सहयोग से चिन्दविन नदी फे किनारे की कालेवा की 
खानों में कोयले की खुदाई के कार्य सम्बन्धी सर्वेक्षण किया 
गया था । साथ ही बमियो को अमेरिकी फर्मो में प्रशिक्षण 
दिया गया | इसका फल यह हुआ कि जनवरी १६४६ से 
कालेवा की खानों से ० टन प्रति दिन के हिसाब से 
कोयला निकलने लगा | इन खानों से बर्मा की २० वर्ष 


की आवश्यकता तक के लिये पर्याप्त कोयला निकल 
सकता है । 


अब एक ब्रिटिश फर्म ४ वर्षीय कार्यक्रम ( १६६० 
में समासि ) के अनुसार कालेवा कोयला खानों 
के विकास में संलग्न हे | कार्यक्रम , के अनुसार 
कोयले के क्षेत्र में पूरा नगर बसाना भी हे। बर्मा सरकार 
ने इस फर्म को दूसरे वित्तीय वर्ष तक अपने कार्यक्रम का 
पूरा विवरण दे देने का अनुरोध किया है । 

बर्मा में “मेसोजोइक” से Cate तक के कई 
मकार का कोयला प्राप्त हो सकता हे। 'टरटीरी? किस्म 
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का कोयला विशेष महत्वपूर्ण हे और यह लिगनाइट के 
प्रकार का होता ह ॥ कालेवा में मिलने वाला कोयला बारीक 
( कोल डस्ट ) किस्म का हे। रंगून के विद्युत कारखानों 
के लिए उपयुक्र सिद्ध हो चुका हे तथा रेले मी उसे भारतीय 
कोयले के साथ मिला कर प्रयोग में लाती हें । अभी-अभी 
aga राष्ट्रीय प्राविधिक सहायता कार्यक्रम ( Jo ए० टी० 
ए० ए० ) के अनुसार एक रूसी प्राविधिक दल बर्मा सर- 
कार को कलेवा खानों के मितव्ययतापूर्ण उपयोग के 
सम्बन्ध में सलाह देने के लिए बर्मा आया हे । इन्जिनों में 
इस कोयले का उपयोग किस प्रकार हो, इसके सम्बन्ध में 
भी मंत्रणा ली जा रही है । 


कालेवा के कोयले का महत्व इस बात पर निर्भर 
करता है कि उसकी उत्पादन लागत कितनी रहती 
हे । निकट भविष्य में भारत से कोयले का आयात बन्द 
कर देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । aa बर्मा में आर्थिक 
विकास और बिजली के कारखानों के लिये कोयले की मांग 
निरन्तर बढ़ती जायेगी । 


भारत की ओद्योगिक नीति 


इसमें भारत की उद्योग नीति का अतीत, समय-समय 

पर होने वाले परिवतन और आज की नीति का संक्षेप से 

परिचय दिया गया हे । इसके लेखक अर्थशास्त्र के विद्या- 

थियों की कठिनता और आवश्यकताए' जानते हैं । इसलिए 

यह पुस्तक हायर सेकेण्डरी, इण्टर व बी० To के परीक्षार्थी 
विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । 

मूल्य ६२ नयें पेसे 


. 


= मेनेजर, 
अशोक प्रकाशन मन्दिर रोशनारा रोड, दिल्ली-६ 
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विदेशी अथ-चर्चा-- 


आशिक समृद्धि में अमेरिकन सहयोग 


प्रेसिडेण्टे आइजन होवर ने १३ जनवरी को कांग्रेस के 
नाम अपने बजट सन्देश सें सब मिला कर कुल ७२ अरव 
५० करोड डालर की रकम की स्वीकृति देने का अनुरोध 
किया हे । 
स्वतन्त्र विश्व के व्यापार तथा आथिक विकास को 
बढ़ावा देने के लिए प्रोसिडेंट आइजन होवर ने प्रार्थना की 
हे कि अमेरिका के निर्यात-ग्रायात बेक की ऋण देने की 
क्षमता में २ अरब डालर का विस्तार कर दिया जाए | 
५३४8 सें विकास ऋण कोष के लिए ६२ करोड़ ko लाख 
डालर तथा १९९९ के अमेरिकी टेक्निकल सहायता कार्यक्रम 
को क्रियान्वित करने और संयुक्त राष्ट्रसंघ के टेक्निकल सहा- 
यता कार्यक्रम को अमेरिकी सहयोग देने के लिए १६ करोड 
४० लाख डालर की एक राशि की स्वीकृति प्रदान करने की 
मांग की है । दूसरे देशों की खास संकटकालीन मांगों को 
पूरा करने के निमित्त २० करोड़ डालर के संकटकालिक कोष 
की स्थापना की भी सिफारिश की हे । 
अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी wa २ अरब २१ 
करोड़ ६० लाख डालर का होगा। ११३४४ की तुलना में 
इसमें xo प्रतिशत की वृद्धि हो गई हे । अणुशक्रि सम्बन्धी 
कार्यक्रम के विस्तार के लिए प्रेंसिडेण्ट ने कांग्रेस से २ अरब 
५ करोड़, डालर की रकम मांगी है । चालू वर्ष से यह 
मांग २९ करोड़ डालर अधिक हे । 
विज्ञान, अनुसन्धान, पुस्तकालय आर संग्रहालय की 
अभिवृद्धि के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोसिडेण्ट ने वेज्ञानिक 
अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के लिए ११ करोड़ 
३० लाख डालर की रकम मांगी है तथा शिक्षा के विस्तार के 
लिए ४६ करोड़ ३० लाख डालर की रकम मांगी गई है। 


' भारत को सहायता 


गत मास १६ जनवरी, भारत को दिए जाने वाले नए 
अमेरिकी ऋण की घोषणा की गई हे। यह नया ऋण 
लगभग २२॥ करोड़ डालर अर्थात्‌ 0000 १२ करोड रु०का 
aim) इस ऋण को मिला कर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 


क 


१६४ ] 
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१ अरब २७ करोड़ ४० लाख डालर अथवा ६०६ करो; 
Go तक पहुँच गई है । 
इस कुल राशि सें से १ अरब १८ करोड़ ८० लाग 
डालर अथवा ४६४ करोड़ To की रकम तो अमेरिकी सर. 
कारी कोष से भारत को प्राप्त तथा शेष राशि सै 
सरकारी साधनों, जैसे प्रतिष्ठान तथा धार्मिक, दानी अथवा चौ 
शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं से प्राप्त हुई हैं । || ए 
१६४६ सें हुए कृपि-सामग्री सम्बन्धी समभोते कष 
छोड़कर घोषित किया गया नया ऋण भारत को दी ग. हैं 
अमेरिकी सहायता की सबसे बडी रकस हे । कृषि-सामग्री इस 
सम्बन्धी समझते के अन्तर्गत भारत को बिना डालर खर दै। 
किंए ही ३६ करोड़ डालर मूल्य का गेहूँ, चावल तथा अन्य जान 
कृषि-सामग्री मिल रही हे । भारत सें इन वस्तुओं की बिक्री 
से रुपये के रूप में जो रकम प्राप्त होगी, उसमें से २८ प 
करोड*८० लाख डालर की रुपयों के रूप सें प्राप्त हुई रकम गर 
भारत सरकार को अमेरिका की ओर से ऋण और अनुदान र 


के रूप में प्रदान कर दी जाएगी.। जल 
आव तक भारत को मिली अमेरिकी सहायता का कुह, > 
ब्योरा निम्न हे : सनि 
जर करोड़ डालर मे ग 
अमेरिकी आयात-निर्यात बेक तथा सपु 
विकास ऋण-कोष २२.५० पा। 
भारत-अमेरिकी टेक्निकल कार्यक्रम के अन्तर्गत ' कठि 
टेक्निकल और आर्थिक सहायता ४०.१ | मस्त 
१३४१ का गेहूँ-ऋरण १३,००. शि 
१६४६ का कृषि-सामग्री सम्बन्धी समझौता २८.८९| oe 
१६४१ का मोटे अनाज सम्बन्धी समझौता १.२० से 


अन्य विविध 


———— — TN 


कल योगा 1१८.८% करोड़ नन प्रका! 

गैर सरकारी साधनों से प्राप्त सहायता का योग ८७१ की र 
लाख डालर हे। ' आव 
भारत सरकार ने अमेरिका से मिलने वाली आर्िई 5 
सहायता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए प हस : 
प्रतिनिधि मंडल वाशिंगटन भेजने की घोषणा की है। र्णे 
( शेष प्रष्ट १७२ पर ) व्र 
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शिवध्यानसिंह 
पृष्ठ संख्या ४६० । मूल्य ६.७९ नये पैसे सजिल्द | 
ते को सम्पदा के पाठक प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ले परिचित 
| हैं। उन्होंने दो वर्ष पृ यह पुस्तक लिखी थी । जल्दी ही 
इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित होना इस वात का सूचक 
है कि अब हिन्दी में भी उत्कृष्ट अर्थशास्त्रीय साहित्य पढ़ा 
जाने लगा है । . 
किसी भी देश के आर्थिक विकास सें परिवहन के 
भ ५६ साधनों व स्थल, जल ओर वायु द्वारा यातायात के विकास का 
: असाधारण महत्व रखता है । भारत को विदेशी शासन के 
जो दुष्परिणाम भोगने पड़े, उनमें से एक यह था कि उस के 
जल व वायु यातायात का विकास नहीं हुआ । केवल रेलवे 
जाल बिछाया गया और यह भी विदेशी ब्यापार के या 
सेनिक आवश्यकता को सामने रख कर । नहरी मार्ग के सरल 
और सस्ते यातायात की विशेष रूप से उपेक्षा की गई | 
समुद्री व्यापार पर भी विदेशी कम्पनियों का एकाधिकार 
पा । आज औद्योगिक विकास करते हुए यातायात की 
| कठिनाइयां अत्यन्त विकट रूप में सामने या रही हैं । 
४०.१ #स्तुत पुस्तक में लेखक ने स्थल, जल और वायु यातायात 
१६.०१. का इतिहास देते हुए उसकी वर्तमान योजनां व सम- 
२८.८० USAT पर प्रकाश डाला हे । रेलवे स्थल परिवहन का 
१.२० “वे प्रधान अंग है । इसलिए उस पर १४ अध्याय दिये 
७.१४ हैं, जिनमें इतिहास के अतिरिक्क पुनर्वर्गीकरण, प्रबन्ध 
“ रलभाड़ा नीति और रेलवे व्यय आदि पर विस्तार से 
ड़ डाल मकार डाला गया हे । पुनर्व्गीकरण की कठोर आलोचना 
गा ot को राइ है । इस का विशेष रूप से उल्लेख हम, इसलिए 
HRW समकते fe आजकल अर्थशास्त्र के विद्वान्‌ 
र्थि = की आलोचना करने सें संकोच करते हैं । किन्तु 
लिए रेस प्रकरण में से पुनर्वर्गीकरण सें इन संशोधनों का 
करना लेखक संभवतः भूल गये हैं, जो १ अगस्त 
को ™ गये हैं । स_क यातायात के राष्ट्रीयकरण 
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का आलांचना भी लेखक के स्वतत्र चिन्तन का परिचय 
देती हे । 
आजकल देश की नई आवश्यकताओं के कारण zat 
वसा क बढ़त हुए थुगमें हम ग्रामोद्योगों के महत्व को aa 
रहे हैं । आजकल बेलगाडियों का स्थान ट्रक ले रहे हैं और 
बलों पर किसानों का खर्च यथाएवं होते हण भी उनका 
उपयांग कम हा रहा हे । इसी तरह शहरों में तांगों का 
प्रचलन निरन्तर कम हो रहा हे और पेट्रोल a डीजल 
प्रधान गाड्या के कारण हम विदेशों पर निर्भर होते जा 
रह है, इस समस्या पर अभी यर्थशास्त्रियो ने--गांधीवादी 
नेताओं ने भी कम विचार किया हे । इस पुस्तक में यदि 
इस प्रश्‍न पर कुछ निश्चित दृष्टि दी जाती तो अच्छा 
होता । 
आंतरिक जल परिवहन की नई योजना का परिचय 
देना लेखक नहीं भूला हे । जहाजो उद्योग का इतिहास 
बहुत जानकारी पूर्ण है श्रौर आज की समस्याओं पर अच्छा 
प्रकाश डालता ह | विमान परिवहन का प्रकरण भी आधु- 
निक जानकारी से पूर्ण है । 
लेखक व प्रकाशक इस पुस्तक के लिए हिन्दी जगत्‌ 
की ओर से बधाई के पात्र हें । 
x 
इन्टरमीडियेट वैंकिंग--ले० श्री लालताप्रसाद 
अग्रवाल एम० काम० | प्रकाशक--इण्डस्ट्रियल एण्ड कम- 
शेल सर्विस, 88 हीवेट रोड, अलाहाबाद--३ पृष्ट संख्या 
५००, आकार २२+१८/= | मूल्य x) । 
प्रस्तुत पुस्तक अर्थशास्त्र के इण्टरमीडियेट विद्यार्थियों 
के लिए लिखी गई हे । अर्थशास्त्र में बेकिंग का विषय 
अत्यन्त शुष्क तथा अरोचक माना जाता हे। लेखक ने 
प्रयत्न किया हे कि बॅक-शास्त्र के शुष्क विषय को सरल 
व सुविधाशेलो में समभावे | 
प्रस्तुत पुस्तक के वस्तुतः दो भाग हैं। पहले दस 
अध्यायों सें बेंक शास्त्र के नियमों का सैद्धान्तिक परिचय 
दिया गया हे । मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा, कागजी मुद्रा, मुद्रा 
के मान, ग्रीशम का नियम, मुद्रा का मुल्य- साख व बॅक 
आर खास पत्र आदि इस भाग कें अन्तर्गत आते हैं । 
आवश्यक पारिभाषिक शब्दों में भ्रंग्रे जी पर्याय साथ साथ 
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दे दिये गये हैं, इससे उन पीठी को सी सुविधा ही पथश अन सिसिर बे 


जायेगी, जो इस पुस्तक के हिन्दी पारिभाषिक शब्दों से 
बहुत परिचित नहीं हैं । 
पुस्तक का दूसरा भाग भारतीय बैंकिंग से सम्बन्ध 
रखता है । भारतीय बेकिंग का इतिहास, देशी साहूकार 
सहकारी तथ्य विभिन्न प्रकार के टेक, औद्योगिक अर्थ 
व्यवस्था, डाकघर सेविंग बैंक, विनिमय बेंक, केन्द्रीय बेंक, 
स्टेट बेंक और रिजवं बैंक, भारत में बेकिंग विधान, मुद्रा 
बाजार, अन्तर्राष्ट्रीय gal कोष तथा बेंक आदि सभी 
ज्ञातव्य विषयों का समावेश इस भाग में है। ये अध्याय 
केवल विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी नहीं हैं, सामान्य 
शिक्षित वर्ग भी इस से लाभ उठा सकता हे । इन प्रकरणों 
में मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार की विशेष प्रकार की चर्चा की 
गई हे, जिसका सामान्य जनजीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता 
है । पौण्ड पावना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रसार, ब्रिटिश 
सामाज्य डालर निधि, रुपये का अवमूल्यन, मेनेजिंग 
एजंसी (गुण व दोष), औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक 
विकास और विदेशी प'जी आदि ऐसे विषय हैं, जिनमें 
आज का शिक्षित वर्ग रुचि लेता है । इन विषयों का ज्ञान 
आज के पत्रकारों को भी होना चाहिए, तभी चे देश के 
इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पाठकों को जानकारी दे सकेंगे। 
लेखक ने प्रयत्न किया हे कि प्रत्येक विवादास्पद प्रश्न पर 


दोनों पक्ष दे, ताकि पाठक स्वयं ही मत निर्धारण कर 


सके । 

पुस्तक सामान्यतः विद्यार्थियों के लिए लिखी गई हे । 
उनकी सुविधा के लिए संक्षिप्त निदेश तथा प्रश्‍नावलि भी 
प्रत्येक प्रकरण के साथ दी गई है । छपाई सफाई अच्छी 


हे। 
* 
बाणिज्य प्रणाली--( १--२ भाग ) लेखक और 
प्रकाशक वही । मुल्य प्रत्येक भाग २॥) | \ 
अर्थ शास्त्र के अनुभवी अध्यापक ने ये दोनों भाग 
हायर सैकण्डरी व इन्टर कक्षाओं के लिए लिखे हैं। वे 
विद्यार्थियों की योग्यता व आवश्यकता से भली भांति परि- 
चित हैं । इसलिए उन्होंने प्रयत्न किया है कि प्रतिपादन शेली 
सुबोध हो और अरोचक न होने पावे । विक्रय के साधन, 
क्रय विक्रय, सौदे की गतिविधिके अतिरिक्त ब्यापार झै लिए 
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बैंक, चेक, हुण्डी, डाक \विभा 
की सेवाए', दफ्तरी कार्य की आवश्यक जानकारी ग्रा; 
सभी देने का प्रयत्न किया गया हे, तो दूसरे भागमें व्याप. 
रिक संगठन की विस्तृत रूपेण चर्चा हे । कम्पनी के 
खड़ी की जाती है, नया कम्पनी कानून क्या हे, इसमें मेर 
ऱ्य "डा “a az व्यवस्था क्या है, विदेशी व्यापार कै 
होता है लेनदेन का भुगतान केसे होता है ? यह सब सरु 
शैली सें दिया गया है | दूसरे खण्ड में बाजार समाचार ३ 
भी ११० पृष्ठ दिए गए हैं। जिन सें पारिभाषिक oe 
स्टाक व शेयर बाजार और मुद्रा बाजार आदि की जानका 
दी गई हे। साधारण पाठकों को मुदडा शेयर प्रकर 
जानकर बहुत आश्चय हुआ था, क्योंकि शेयर बाजा 
स्टाक एक्सचेंज आदि का अजीब गौरखधन्धा होता है 
इस प्रकार की पुस्तकों से उसका सामान्य ज्ञान सामान 
शिक्षित वर्ग को भी हो सकता है। | 

व्यापारिक जगत में प्रचलित शब्दों के अंग्रेजी व हिँ 
शब्द देकर उन्हें समझाया गया है। यह हे 
की बात है कि इन पारिभाषिक शब्दों का अभी त 
अखिल देशीय स्तर पर निर्धारण नहीं हो सका हे, कि 
प्रस्तुत पुस्तक के शब्द कठिन नहीं = 

यिद्यार्थियों की दृष्टि से इस पुस्तक में आवरा 
परीक्षा सम्बन्धी प्रश्‍न देकर अधिक उपयोगी बना दिया 


* 

“निबन्ध भारती”--भवतत, एम० To, ae 
रत्न । प्रकाशक:-- भारती पब्लिकेशन्ज, ३ लाज fate 
रोहतक रोड, नई दिल्ली--१, मूल्य ३) | । 

प्रस्तुत पुस्तक में अनेक सामाजिक, 
आर्थिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक एवं जीवन चरित्र ae 
४२ निबन्ध लिखे गए हैं। विश्वशांति, भारत र 
समाज, दशमलव मुद्रा, शिक्षा प्रणाली, गांधीवाद, ॥। 
वर्षीय योजना, स्वतन्त्रता के दस वषे, आदि अधिकांश 
आधुनिक विषयों पर ही लिखे गए हैं। रूस के 
उपग्रह तक विषय पर निबन्ध देकर इसे आधुनिकतर्म 
दे दिया गया हे | 

निबन्ध संक्षिप्त होते हुए भी लेखक के 
विविध समस्याओं पर विचार क्षमता का परिचय भी । 
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पूर्ण अधिकार है । शेली मनोरंजक, स्पष्ट एवं प्रभावशाली 
है । दक्षिण के दो महान सन्त कवि आरडाल तथा संगीत 
ब्रह्म श्री त्यागराज का भी हिन्दी पाठकों को परिचय इस 
dog की अपनी विशेषता हे । यह संग्रह कालेजों एवं 
हायर सेकेन्डरी स्कलो के विद्याथियों की तात्कालिक आव- 
श्यकता को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया गया हैं । आशा हे 
इससे वे लाभ उठावेंगे । छपाइ शुद्ध तथा आकार सुन्दर 
21 
* 

योजना (गणतन्त्र श्रंक)--सम्पादक श्री मन्मथनाथ 
गुप्त । प्रकाशक--पब्लिकेशन्स डिविजन, भारत सरकार, 
ओल्ड सैक्रेटरियट, दिल्ली । मूल्य दस पैसे । 

प्योजना' भारत सरकार द्वारा योजना के प्रचार के लिए 
निकाली जाती हे । किन्तु इसके सुयोग्य सम्पादक ने केवल 
सरकारी प्रचार या प्रगति के सरकारी विवरण मात्र से इसका 
क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया हे । देश की विविध आर्थिक 
और विशेषकर सामाजिक समस्याओं पर चिन्तन तथा 
मार्ग दर्शन इसकी विशेषता है । 

प्रस्तुत श्रंक में ६ कहानियां, ७ कविताएं तथा १६ 
लेख हैं । कुछ लेख स्वभावतः योजना सम्बन्धी हैं ्ौर 
सरकारी दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं | परन्तु कुछ विचार- 
पूर्ण लेख सामाजिक समस्याओं पर लिखे गये हैं, जिनमें 
समाजका क्षयरोग जातपांत, आधी जनता आज भी गुलोम, 
पठनीय है, किन्तु हमें सम्पादक का राशिफल सम्बन्धी लेख 
बहुत उपयोगी जान पढ़ा । आज के प्रतिष्ठित देनिक व 
साप्ताहिक पत्र भी शिक्षित जनता को झूठे वहमों में डालने 
का अपराध कर रहे हैं । इस दुष्मवृत्ति के विख सम्पादक 
ने कलम उठाकर प्रशंसनीय कार्य किया हे । सामुदायिक 
विकास सम्बन्धी लेख भी विचारणीय हे । यह ठीक है कि 
कहानियां भी योजना की भावना को लेकर लिखी गई हैं, 
परन्तु कुछ कम कहानियों से भी काम चल सकता था । 
सम्बन्धी मानचित्र बहुत अच्छा हे । ३२ गश के 
इस विशेषांक का मूल्य केत्रल प्रचार के लिए दुस पंसे- 
करीब डेढ़ आना रखा गया हे । 


माडल टाउन अम्बाला शहर से प्रकाशित । मूल्य 1) 


प्रस्तुत श्रंक गणतन्त्र दिवस के अवसर पर प्रकाशित 
किया गया हे । इसमें अनेक सुन्दर विचारणीय लेख दिये 
गये हें । कविताएं पठनीय तथा कहानियां मनोरंजक 
हैं, पंजाब की यशोगाथा, संविधान का सामाजिक 
पहलू और प्रसाद के साहित्य में राष्ट्रीय भावना आदि लेख 
हैं। पंजाब की प्रगति पर भी परिचयात्मक लेख है । 
कहानियां जन-सामान्य के निकट सम्पकं और जन भावना के 
परिचय को सूचित करती हैं । सम्पादन में प्रयत्न किया गया 
हे । आवरण आकर्षक हे और छपाई सफाई अच्छी । 

* 

“मधुकर” ( मासिक )--सम्पादक व प्रकाशक-- 
श्री राजेन्द्र शर्मा २७/५, शक्किनगर, दिल्ली । वा० मुल्य 
६) ₹०। 


कुछ महीनों से ‘ager’ नामक पत्रिका का प्रकाशन 
प्रारम्भ हुआ हे । इसके सम्पादक विजय, सुप्रभात और 
धर्मयुग आदि पत्रों में काम करके पत्रकारिता का पर्याप्त अनु- 
भव ले चुके हैं । वे पाठकों की रुचि को जानते हैं और पत्र 
का स्तर ऊंचा रखने में कुशल हैं । सामग्री की विविधता और 
बहिरंग की दृष्टि से 'मधुकर! हिन्दी में अपना स्थान जल्दी 
लेगा । बीच में चित्र तथा सुन्दर प्रसंग इसकी एक विशेषता 
है, जो नवनीत आदि में पाई जाती हे । 

'अनहुद नाद? तथा साहित्य चर्चा” नामक स्तम्भ 
विशेष रोचक तथा उपयोगी हें । ५००) रु० की वर्ग 
पहेली पाठकों के लिए आकर्षण की वस्तु हे । 


* 
प्राप्ति खीकार 


नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त: खेखक--श्री 
राजनारायण गुप्त, प्रकाशक--किताब महल, इलाहाबाद 
मूल्य ४.०० रु० । 
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पिछले दिनों इण्डियन मचेन्ट्स चेम्बर की बम्बई सें 
स्वर्ण जयन्ती मनाई गई । पं० जवाहरलाल नेहरू ने इसका 
उद्‌घाटन किया था । इस संस्था ने देश के आर्थिक विकास 
में विशेष भाग लिया हे। इसकी स्थापना ७ सितम्बर 
सन्‌ १६०७ को हुई थी, जब देश सें राष्ट्रीय जागरण 
का प्रभात था | बंगभंग के विरोध में स्वदेशी आन्दोलन 
की धूम थी । १६०६ में पितामह दादाभाई नौरोजी के 
नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वराज्य की मांग रखी थी। ओर 
लोकमान्य तिलक ने 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधि- 
कार है? का नारा लगाया था । प्रारम्भ सें चेम्बर के १०० 
सदस्य थे, जबकि आज २०७० सदस्य हैं और १२१ 
संस्थाएं इससे सम्बद्ध हैं। श्री मनमोहनदास रामजी 
इसके प्रथम अध्यक्ष थे । बम्बई के प्रमुख नेताओं, उद्योग- 
पतियों और व्यापारियों का इसको सहयोग प्राप्त रहा है । 
इसके अध्यक्षों सें सर्वश्री पुरुषोत्तमदास, ठाकुरदास, 
फजलुल भाई करीमभाई, दिनशा वाचा, लल्लूभाई सांवल- 
दास, फिरोज सी० सेठना, बालचन्द॒ हीराचन्द, Ho सी० 
सीतलवाद्‌, प्राणलाल देवकरन नानजी, श्री एम० qo 
मास्टर, आर० जी० सरैया, सुरार जी Ao वैद्य, नवल 
एच० टाटा आदि प्रमुख प्रभावशाली ब्यक्ति रहे हैं। आज 
कल श्री गोपालदास कापडिया इसके अध्यक्ष हें । 
इस चेम्बर को प्रारम्भ में विदेशी उद्योगपतियों के 
equa संघर्ष में अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा विदेशी शासन में विदेशी उद्योगपति देशके आथिक 
विकास को सहन नहीं करते थे । सरकार भी. स्वदेशी 
उद्योग और ब्यापार के रास्ते में अधिकतम बाधाएं डाल 
रही थी । उन दिनों स्वदेशी उद्योग की उन्नति के लिए 
ब्यापारिक समाज के प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में इस चेम्बर 
ने व्यापक आन्दोलन किया । इसके प्रयव्नों के परिणाम 
स्वरूप सार्वजनिक संस्थाओंमें ( इम्पीरियल लेजिसलेटिव 
कौंसिल- प्रान्तीय alfa और पोर्ट ट्रस्ट आदि) 
इस चेम्बर को मान्यता मिल गई । विदेशी व्यापारियों 
को जो जो अनुचित सुविधाएं मिली ge थीं, उनका 
विरोध करना बहुत कठिन था । फिर भी इस चेम्बर को 
निरन्तर प्रयत्न से सफलता प्राप्त होती रद्दी और इसे 
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चेस्बर का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य seas नगर के आधि 
आर औद्योगिक विकास सें सहायता देना रहा हे । 
£ विदेशों से भारतीय व्यापार के विस्तार और विकार 
सें इस चेम्बर ने विशेष भाग लिया हे । विभिन्‍न देशों पे 
दूड कमिश्नरों की नियुक्कि में इस चेम्बर का महत्वपुर 
भाग रहा है। आज ३० विदेशों में भारत. सरकार की 
ओर से ब्यापारिक एजेण्ट नियत हैं । 
देश के सामने समय समय पर जो निम्नलिखित 
विविध आर्थिक समस्याए आइ, उनके सम्बन्ध भै 
चेम्बर विशेष प्रचार व आन्दोलन करता रहा हे--रेलवे का 
सरकारी या गेर सरकारी प्रबन्ध, रुपए की विनिमय-दर, 
दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों से geste, स्वदेशी उद्योगों 
को संरक्षण और विदेशी शासन में आर्थिक स्वाधीनता 
आदि । देश की आर्थिक उन्नति के लिए Sear निरन्तर 
प्रयत्नो के कारण ही सरदार पटेल ने कहा था कि a 
कांग्रेस ने देश अक्कि का वातावरण तैयार करने के लिए 
महत्वपूर्ण काम लिया है, उसी तरह चेम्बर ने देश के 
व्यापार उद्योग के लिए अकथनीय सेवा की है ।? 
दूसरे महायुद्ध के बाद देश में जो आर्थिक समस्याएं 
उत्पन्न हो गई, उन पर चेम्बर ने विशेष ध्यान दिया an 
अनेक दिशाओं में उसे सफलता प्राप्त हुई । चेम्बर का मुख्य 
काम राष्ट्र के सामने आने वाली आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश 
डालना रहा हे । इसका सूचना विभाग आर्थिक प्रगति व समः 
स्याओं की विशेष जानकारी देता हे, व्यापारियों के परस्पर 
व्यापारिक सम्बन्धो को बढ़ाने और कानूनी कठिनाइयों मे| 
सहयोग देता है । यह विभिन्न व्यापारियों में पारस्परिक 
विवादों के समाधान का भी प्रयतन करता है । युवक 
में ब्यापारिक शिक्षण के प्रसार में भी इसका विशेष सहयोग 
रहा हे। एक न: योजना के अनुसार ब्यापार कें संगठन 
और प्रबन्ध की शिक्षा चेम्बर की ओर से भारतीय युवकों 
को दी जायेगी । आज देश के सामने जो आर्थिक समस्या" 


हैं, उन सब पर न केवल चेम्बर मार्ग प्रदर्शन का प्रय 
करता है, किन्तु देश की आर्थिक विकास की योजनाओं a 


ef, °, °, OP, Lop, se, a, a, हि) a af, 


सरकार को अनेक उपयोगी सुझाव भी देता हे । यह आश . 


। 


करनी चाहिए कि चेम्बर भविष्य में भी आर्थिक क्षेत्र में 
देश की निरन्तर सेवा करता रहेगा | 
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Was बिल्डिग्स 
५५ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोट बम्बई 


सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवडिंग, शिपिंग 
का काम शीघ्र व सुविधापूवक 
किया जाता है । 


सेक्रेटरी मैनेजिंग डायरेक्टर 
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नेहरू का समाजवाद दीन इलाही 

योजना आयोग ने भूमि-सुधार के सम्बन्ध में जो 
प्रस्ताव रखा है, वह देश सें अधिक अन्न उत्पादन के 
लिए उपयोगी नहीं हे । प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
२.४०० करोड़ ₹० खर्च किए गए ये और द्वितीय योजना 
सें अब तक बांध, नहर आदि पर १.४०० करोड़ तक 
खर्च हुआ हे, लेकिन फिर भी खाद्य अन्नो के उत्पादन 
में कोई प्रगति नहीं हुइ टे । 

बिदेशों से विवश होकर अधिक मात्रा में खाद्य अन्नो 
का आयात करना क्या यह सिद्ध नहीं करता कि हमारे 
अन्न उत्पादन सम्बन्धी आदर्श, सिद्धान्त तथा कार्यक्रम 
पृणैरूपेण असफल हुए हैं । जोत के आकार पर प्रतिबन्ध 


लगाना, जमीन को छिन्न भिन्न करने के समान हे, जिससे 
अधिक उत्पादन कें बजाय अन्न की औरं कमी हो जायगी । 

इ'गलेंड सें भी जबकि मजदूर दुल सत्तारूढ़ था, 
उनकी कोई ऐसी नीति न थी कि जिसमें जमीन को छोटे 
छोटे हिस्सों में बॉट दिया गयो हो अथवा जमीन के 
आकार पर कोई प्रतिबन्ध लेंगा दिया गया हो । 

नेहरूजी का समाजवाद अकबर की दीन इलाही के 
समान हे । इस समाजवाद की भी वही दशा होगी, जो 
“दीन इलाही? को हुईं थी। नेहरू जी कीहां में हां 
मिलाने वाले उनके वे सहयोगी जिन पर वे आज इतना 
विश्वास करते हैं, सवे प्रथम कहने वाले होंगे कि 'जंब 
नेहरू जी नहीं हें तो जाने दो इस नए समाजवाद को भी 
उनके साथ ।' 

समाज में सही परिवर्तन लाना कोई आसान काम 


नहीं है । जब कभी कोइ परिवर्तन श्राया उसके लिए 
पहले भी सॅकडों साल लगे हे । समाजवाद की अवाज 
भी बहुत समय सें उठ रही हे, परन्तु रूस के सिवा और 
कोई देशे इसे कुछ हंद तक अमल में नहीं लाया - है। 
हमें चाहिए कि हम प्राचीन परम्परा को सामने रखकर 
संमोजवाद की समस्या पर अच्छी तरह विचार करें यह 
नारे तो सदा रहने वाले नहीं हैं। | 
श्रीं के० हँलुमन्तय्या भूतपूर्व मुख्यमंत्री “मेसूर”” 
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सरकारी संस्थाओं पर नियंत्रण 

अब तक देश के विभिन्न उद्योगों में सरकार की ज्ञे 
पू'जी लगी हे, वह १,००० करोड़ रु० से भी अधिक है। 
द्वितीय योजना के अन्त तक यह पुजी २००० या ३,००। 
करोड़ तक पहुँच जायगी । यह देश सें लगी निजी पू 
की लागत से भी अधिक हे । लेकिन सरकारी dent फ 
इतनी पू'जी लगी हे, उसकी जांच पड़ताल के लिए शेयर 
होल्डरों के वाषिक अधिवेशनों की तरह कोई प्रबन्ध नह 
हे, जिससे अधिकारी वर्ग के लोगों के लिए जितना चाहे, 
लूटने का लिए मौका मिल जाता है । पूजी निर्माण या तत 
सम्बन्धी प्रश्नों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जात 
है । अगर जनता का विश्वास प्राप्त करना हे, तो शीघ्राति 
शीघ्र इन प्रश्नों को हल करना होगा। 

एक यह बात विचारणीय हे कि एक भी सरकारी an 
खाना ( सिन्दरी के सिवाय और वह भी कई वर्षां तक चले 
के बाद ) मूल्यों की दृष्टि से नफा नहीं कमा रहा है। 
उनमें तैयार किये गये पदार्थ बहुत महंगे पड़ ते हैं, जिनक 
बोझ नागरिकों पर पड़ता है क्योंकि इनके मुकाबले में और! 
कारखाने नहीं है । इस स्थिति का अंत होना आवश्यक हे। 


सरकारं का औद्योगिक Pak स्थान बढ़ता जार 

है । बहुत से कारखाने सरकार चला रही है, जिनमें ऐ 
कुछ में निजी संस्थाओं और ब्बक्तियों के भी शेयर हों 
हैं, लेकिन अधिकांश शेयर राष्ट्रपति अथवा विभिन्‍न मंत्रा 
लयों के अवर सचिवों के नाम से होते हैं और इन्हीं 
से कुछ लोग डायरेक्टर बना दिए जाते हैं । सरकारी a 
चारियों की यह टोली अपने कारोबार की और उसकै 
अव्यवस्था की कोई जांच नहीं होने देती और यहां ते 
पार्जियामेंट भी सरकारी उद्योगों की जांच नहीं में 
सकती, जबकि साधारण उद्योगों में हिस्सेदारो की सभा | 
काफी देखभाल और आलोचना हो जाती है। यह ठी 
है कि सरकारी कारखाने के दैनिक क्रिया-कलाप सें पालि 
मॅट को दखल देने का अधिकार नहीं होना ale 
किन्तु नई दिल्‍ली में एक अधिकारी और कारखाने १ 
उसके दूसरे भोई को लाखों करोड़ों रुपए के कारोबार a 
निरंकुश अधिकारी नहीं बनने दिया जा सकता। | 
श्री लंका सुन्द 
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2६५७-५८ मं भारत : वारी 
SS Ls. ज्या ~ rn SHORES 


राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने संसद्‌ बजट-अधिवेशन 
का उद्घाटन करते हुए जो भाषण दिया, उसके कुछ अंश 
निम्नलिखित ह - 

उद्यादनमें वृद्धि और घरेलू वचत हमारे लिये अत्यन्त 
maze हैं । अधिक उत्पादन से विदेशी विनिमय की 
हमारी आवश्य्रकताय्रें कम रहेंगी और विनिमय के उपाजेन 
में सहायता मिलेगी । 

विदेशी सुद्रा-संवंधी और वित्तीय सामलोंके बारेमे 
सरकारने अभी तक जो कुछ किया है, उससे हमारी अर्थ- 
ब्यवस्था के स्थायी रहने में मदद मिली हे । १९४६ में और 
१३४७ के आरम्भ में चीजों फे दाम ऊंचे चढते जा र 
किन्तु इस कार्यवाही के फलस्वरूप कीमतों का बढ़ना रुक 
ही नहीं गया, बल्कि गत वर्ष के अंतिम महीनों में उनमें 
कुछ कमी भी हुई, जो अभी जारी है । हमारे देनदारी 
के खाते के घाटे में भी काफी कमी हुई है । पिछले साल 
की अपेज्ञा साख-सम्बन्धी स्थिति सें भी बहुत सुधार हुआ 
है, हमरे बेंक-संबंधी साधनों में बृद्धि हुई है और वेकं 
द्वारा मंजूर किये गये ऋण भी अन्दाज के अन्दर रहे हैं । 
ae की प्रवृत्ति को दबाने के उद्देश्य से रिजवे बॅक स्थिति 
पर कड़ी दृष्टि रखेगा । 

सरकार के पास अनाज का भंडार है और आयात 
द्वारा इस संचय को उचित स्तर पर स्थिर रखा जायेगा! 
इसके साथ ही अन्न के परिवहन पर सीमित किन्तु अनि- 
ard नियंत्रण भी किया गया हे । अनाज के व्यापार 
के लिये बेकों द्वारा उधार दिये जाने का भी सरकार 
ने नियमन किया है ताकि अनुचित संग्रह न किया जा 
सके । सरकार ने सस्ते अनाज की वूकानों द्वारा बडे पैमाने 
पर जनता में अन्न के वितरण की व्यवस्था भी की हैं । 
इन उपायों से महंगाई की प्रवृत्ति की काफी रोकथाम 
हुई हे । 

खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ी 

फसलों के खराब हो जाने कें बावजूद १६५६-७ में 

षि अधिकतम हुआ हे जो १६१३-४४ में हुआ था । 


मोच ogc ] 
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कुल खाद्य उत्पादन ६ करोइ SY लाख टन हुश्रा जो 
५३४५-४६ की अपेक्षा ९ प्रतिशत अधिक था । कृषि- 
उत्पादन फी अखिल भारतीय योजना के अनुसार पिछले 
वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष करीव ३ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
व्यापारी फसलों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो 
कपास के उत्पादन में १८ प्रतिशत तथा गन्ने और तिलहन 
के उत्पादन में क्रमशः ६ प्रतिशत रही है । 


कोयला व तेल 

१६७ सें कोयले का उत्पादन ४ करोड़ ३० लाख 
टन हुआ, जो उत्पादन की नई सीमा थी, जबकि १३१६ 
में यह उत्पादन ३ करोड़ ६० लाख टन था । 

अभी हाल में आसाम आयल कम्पनी के साथ सम- 
झौता किया गया हे, जिसके अनुसार कम्पनी स्थापित की 
जायेगी और इसमें ३३.३ प्रतिशत हिस्सा सरकार का 
होगा । इस कम्पनी का काम नाहर कटिया के कूपों से तेल 
का उत्पादन और वहाँ से तेल का परिवहन होगा Fa 


- [ १७१ 


As << 1 1 1 |. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
की सफाई के लिये आसाम और बिहार में दो कारखाने संख्या इस समय २,१५२ हे जिनमें २,७६,००० ग्रा 


स्थापित होंगे | तेल के लिये देश के दूसरे भागों में भी आते हें । इन आमों की जनसंख्या १₹ करोड हे । 


पूर्वेण और हूड खोज की जा रही हे । भारतीय जहाजों कपड़ा और चीनी उद्योग के लिये त्रिदलीय वेतन-ये! 
के अविलम्ब निर्माण और विकास के लिये एक जह्दाज- स्थापित किये गये हें । दूसरे बड़े उद्योगों के fay 7 
निर्माण कोष की स्थापना की गई हे यथासमय ऐसे बोर्ड स्थापित करने का विचार हे । Pra सिंच् 


5 है कु ऱ्य ~ घन्धो ~ Hie % . a लू र मद्र 

बांध -योजनाएं कुछ चुने हुए उद्योगधन्धों में ऐसी योजनाएं चालू $ छ 
fr क ES. गई हैं, जिनमें उद्योगों के संचालन में मजदूर अधिक्राक्ि 1 

बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध सें संतोष- भाग ले सकें । 


Ss ७ ha} थान ब ० छ is 
अरा हीह दामोदर घाटी में माइथान बाँच कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया जा छ. १६ 


2१ ~ ०७, य | 
का उद्घाटन गत सितम्वर में हो गया था । भाखरा पोचता हे और १६४२ के कर्मचारी प्राविडेंट फंड अधिनियम ३ पर: 
हो कामा? Bo रो नदी 8 उसस बढ आब १६ उद्योगों पर लागू कर दिया गया हे और a के 

हो रही हे जु में काक र ; क so on ओर 
कर प्रगति हो रही हे । नागाजु न सागर में निर्माण का काम ग्रधिनियम के अंतर्गत अब ६२१४ कारखाने आ गये हैं। प 


गत जुलाई सास में आरम्भ किया गया । दूसरी बहुमुखी चन्दे की कुल रकम प्रायः १०० करोड़ रुपग्रे जमा हे 

योजनाओं पर भी संतोषजनक रूप से कार्य जारी है । कोकिन | लेवि 
भारी उद्योगों की दिशा सें काफी प्रगति हुई हे। ~ 

सार्वजनिक क्षेत्र सें एक भारी मशीन बनाने का कारखाना — 

आर कई एक अन्य योजनायें सोवियत संघकी सहायता से 


चालू की जायेंगी । ~ फाट 
लोहा ढालने का एक बड़ा कारखाना चैकोस्लोवाकिया स्वद्श | बाइ 
के एक सहयोग से स्थापित किया जाएगा । नंगल में दैज्ञा- : = pea eee प बनी 
निक खाद का एक बडा कारखाना इङ्गलेंड फ्रांस और इटली [ देश की ge la एवं साहात्य चौ; 
की आर्थिक सहायता से बन रहा है । नेवेली में भी खाद गति-विधि का परिचायक मासिक ] चौद 
का एक कारखाना बनाने की योजना है। र am 
बिजली का सामान तैयार करने के लिये एक बडा १ जनवरी १६४८ से प्रकाशित फुट 
कारखाना ब्रिटिश सहायता से भोपाल सें बनाया जायगा । डिमाई आकार । कंक 
ethan, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात के बड़े कारखानों र 
के निर्माण की दिशा सें काफी प्रगति की जा चुकी है। पृष्ठ संख्या ११८ | 
पिछले वर्ष में आणविक शाक्कि विभाग का काफी र १५ 
विस्तार किया गया । दो नये रियेक्टर और कई नये यंत्र एक प्रति ७५. नये पेसे & 
इस समय बनाये जा रहे हैं । मौजूदा वर्ष के समाप्त होने क : tk 
तक आणविक शक्ति के लिये और रियेक्टरो के लिये हे धन पिक पाठ रुपये | ह 
के रूप में उपयुक्त युरेनियम धातु का उत्पादन शुरू at =e a 
जायगा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल सें एक एजेन्सी के लिए पत्र व्यवहार करें श्रव 
रि = र्र 
या ae श्रणु-शक्रि केन्द्र स्थापित करने का सरकार का स्वदेश? कार्यालय, = 
विचार है । 


eat क्रास्थबेट रोड, इलाहाबाद-३ 


सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं ने 
महत्वपूणे प्रगति की है । सामुदायिक विकास केन्द्रों की 
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आग्र का रकशम बाध 


आंध्रप्रदेश में कृष्णा नदी पर प्रकाशम बांध बनकर 
तैयार हो गया | इससे १२ लाख एकड़ भूमि की 
सिंचाई हो सकेगी और इस पर सड़क का पुल बन जाने से 
मद्रास ओर कलकत्ता के बीच सड़क बारहों मास चालू 
रहेगी | आंध्र प्रदेशके पुराने कृष्णा बांध को सुधार कर अब 
जो बांध बनाया गया है, डसका नाम आंध्र के सबसे 
पहले मुख्य मंत्री आंध्र केसरी स्व० श्री प्रकाशम के नाम 
पर प्रकाशम बांध रखा गया है । पुराने बांध से ११ लाख 
एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी । अब १ लाख एकढ़ 
आर भुमि सींची जा सकेगी । इस बांध पर २ करोढ़ 
८४ लाख रु० के खर्च का अन्दाजा लगाया गया था । 
लेकिन यह २ करोड़ ३० लाख २० सें ही और निर्धारित 
समय से छुः महीने पहले बनकर तेयार हो गया हे । 

यह बांध ३,०३६ फुट लम्बा है और इसले २० फुट 
गहरा पानी संचित होता है । इसमें ४० फुट चौडे ७० 
फाटक हैं जिनसें १२ फुट ऊंची मिलमिलियां हैं, जिनसे 
बाढ़ के समय पानी का निकास होता है और दोनों ओर 
बनी नहरों में भी पानी छोड़ा जाता हे । बांध पर २४ फुट 
चौड़ी सड़क बनायी गयी हे, जिसके दोनों ओर ४-४ फुट 
चौड़ी पटरियां पैदल चलने वाले के लिये हैं । इसमें १० 
हजार टन इस्पात, ० हजार टन सींमेंट, ७० लाख घन 
फुट कंकरीट और पत्थर आदि लगे हैं । बांध की नींव में 


| कंकरीट के ३०० कुए' गलाए गये हैं | 


` १५८ गांवों म॑ जापानी ढंग की धान को खेती 


_ उत्तर प्रदेश सें जापानी ढंग की धान की खेती लोकप्रिय 
होती जा रही है । दिसम्बर, १६४७ को समाप्त होने वाली 
चौथाई अवधि में १६०० गांवों की ३,१४,००० ` एकड़ 
। भूमि में इस ढंग की खेती प्रचलित हो चुकी है और इस 
, अवधि सें ११,००० प्रदर्शनी की व्यवस्था की गयी हे | 
। खेती के इस ढंग की सफलता उवेरको के ब्यापक 
| प्रयोग पर frit है । अतएव किसानों को उर्वरकों के लिए 
३३ लाख ३१ हजार रुपये के ऋण भी बांटे गये हैं । 


मांचे १८ ] 
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गावा का TAT’ 

ग्राम-स्वराज्य की मेरी कल्पना यह हे कि प्रत्यक गांव 
सम्पूर्ण गणराज्य होना चाहिए, जो अपनी जीवन-सम्बन्धी 
आवश्यकताओं के लिए अपने पढ़ोसियों से स्वतंत्र हो, फिर 
भी बहुत-सी बातों में, जिनमें आश्रितता जरूरी हे, वे एक- 
दूसरे पर निर्भर रहें । इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम 

यह atu कि वह खाने के लिए अपना अनाज आर कपडे 

के लिए अपनी कपास उग़ायें पशुओं के लिए उसका 
अपना चरागाह होना चाहिए और बालिगों तथा बच्चों के 
लिए मनोरंजन और खेलकूद के स्थान होने चाहिए । इसके 
बाद, अगर और जमीन उपलब्ध हो, तो वह रुपया पैदा 
करने वाली उपयोगी फसलें उगायेगा; परन्तु गाँजा, अफीम, 
तम्बाकू आदि का पूर्ण बहिष्कार करेगा । 

गांव की अपनी ग्राम-नाटकशाला, पाठशाला और 
अपना सभा-भवन होगा । उसकी अपनी पानी की योजना 
होगी, जिससे साफ पानी मिलता रहेगा। प्रबन्ध नियंत्रित 
कुश्रों और तालाबों से किया जा सकता हे। जहां तक 
सम्भव होगा, सब काम सहकारी ढंगसे किये जायेंगे । 
उसमें. gage जातिप्रथा न होगी । गांव का शासन पंचा- 
यत करेगी । उसके पास सारी आवश्यक सत्ता और 
न्यायाधिकार होगा । 

आर, जिस स्वराज्य का सपना में देखता हूँ, वह 
गरीबों का स्वराज्य होगा । उसमें जीवन की जरूरी चीजें 
सबको वैसी ही मिलनी चाहिए, Gat राजा-महाराजा और 
धनवानों को नसीब होती हैं । पर इसका यह मतलब नहीं 
कि सबके पास उनके जेसे आलीशान महल भी होने 
चाहिए ! सुखमय जीवन के लिए यह कोई जरूरी चीज 
नहीं है । 

जो स्वराज्य सबको जीवन संबधी सहूलियतो की 
गारंटी नहीं देता, वह पूर्ण स्वराज्य नहीं हे; इसमें मुझे 
कतई शक नहीं ! 

भेरी कल्पना का स्वराज्य सबका होगा; उसमें धनिकों का 
भाग होगा, पर उनके साथ अंधे-अपाहिज और लाखों-करोड़ों 
भूखे-नंगे मेहनतकश भी उसमें पूरे हक़वाले हिस्सेदार होंगे । 


--महात्मा गांधी 


[ १७३ 
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इस समय भारत पर विश्व बैंक और विभिन्न देशों का कुल २ अरब २१ करोड ३२ लाख कर्ज हे । इस 
अलावा कुछ देशों को २२ करोड़ ६५ लाख २० का भुगतान करना हे | 
विदेशों के कर्ज और उसकी ब्याज-दरों का ब्योरा इस प्रकार है-- 


योजना का नाम व्याज दर 

बिइव बैंक रेलों के लिए पहला ऋण ४५% 
रेलों के लिए दूसरा ऋण ४.४/८%, 

दामोदर घाटी निगम (पहला ऋण) ४०% 

दामोदर घाटी निगम (दूसरा ऋण) 2,0/5% 

एयर इण्डिया इ टर नेशनल <.२% 


इ'डियन आयरन एण्ड स्टील Fo (पहला ऋण) ४% 


इंडियन आयरन एण्ड स्टील Fo (दूसरा ऋण ) ५४% 
टाटा आयरन एंड स्टील Fo (पहला ऋण) ४३% 
ट्राम्बे (पहला ऋण) 23% 
ट्राम्बे (दूसरा ऋण) ₹.४/८% 
कुल 
Mo To सी० Blo एन० का दुर्गापुर ब्रिटेन की बेंकदर 
इस्पात कारखाने के लिए स्टलिंग ऋण से १ % ऊपर 
भिलाई इस्पात कारखाने के लिए २॥ प्रतिशत 
राउरकला इस्पात कारखाने के लिए 
अन्तरिम उधार ६ प्रतिशत 
१६४१ में अमेरिका से गेहूँ 
खरीदने के लिए कर्ज २॥ प्रतिशत 
अमेरिका से १६४४ में (यदि डालर में लौटाया गया तो 
३ प्रतिशत और रु० में लौटाया 
गया तो ४ प्रतिशत ) 
अमेरिका से १९९६ में 0 
अमेरिका से १६४७ में 9) 


अमेरिका से कुल 


(करोड रुपयों में) 


कर्ज की राशि (अब तक मिली 
रकम सें से भुगतान घटाकर) 


८ करोड़ ६९ 


लाख Fo 


१४ करोड़ ६३ लाख रु० 


६ करोड़ ७४ 
४ करोड़ ३६ 


लाख रु० 
लाख रु० 


८१ लाख रु० 

& करोड़ ४४ लाख रु० 

२ करोड़ २४ लाख Fo 
२८ करोड़ १० लाख रु० 
४ करोड़ ८६ लाख २० 


८२ करोड़ ४ लाख रु० 


कुल 
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९० लाख Go 


१ करोड २३ लाख रु० 


१ करोड़ ५६ लाख र 
१२ करोड़ ८१ लाख ७ 


१३ करोड़ १६ लाख र 


| 
८8 करोड २१ लाख रँ 


उरा | 


(क 
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न 
बाद मं भुगतान & 
अमेरिका २ करोड़ ६० लाख Fo 
जापान ३ करोड़ ३७ लाख Fo 
इटली ६ करोड़ ५४ लाख Fo 
पश्चिम जर्मनी १ करोड़ ६४ लाख रु० 
फ्रांस १ करोड़ ६७ लाख रु० 
ब्रिटेन १ करोड़ १७ लाख रु० 
नावें ३६ लाख रु० 
चेकोस््लोवाकिया २६ लाख रु० 


————— 


कुल २२ करोड़ ६१ लाख रु० 
नोट : ये आंकडे बिलकुल सद्दी नद्दो, लगभग हैं । 


* 
१६४८-५६ का रेल्वे बजट 


( पृष्ठ १६० का शेष ) 

अनूपपुर-कटनी सेक्शन सें ६ करोड़ ७० लाख के खच से 
दोहरी लाइन | दक्षिण रेलवे में गूड़ीबाड़ा-मीमावरम सेक्शन 
में छोटी लाइन को बदलकर बड़ी लाइन बिछायी जाएगी | 
इस पर २ करोड़ २९ लाख रु० खर्च होगा । और कटिहार- 
बरौनी के बीच खगड़िया-कटरिया सेक्शन में १ करोड़ ८८ 
Wa रु० के खर्च से दोहरी लाइन बिछायी जाएगी । 

पटरी बदलने के काम पर ३३ करोड़ रु० -रखे गये हैं, 
जबकि चालू वर्ष में २८ करोड़ २० रखे गये थे । ३ करोड 
२० यात्रियों आदि की सुविधा कै लिए खचे किया जाएगा । 
और ११ करोइ २० कर्मचारियों के लिए घर बनाने और 
अन्य सुविधाओं पर खर होगा | 


बिजली की .रेल 
बिजली से रेल चलाने के लिए २४ का० वा० ए० 
सी० ० साइकिल सिंगिल फेस प्रणाली को अपनाने का 
निश्चय किया गया हे । इस प्रणाली के अन्तर्गत १,०६२ 
मील लम्बी लाइनों का विद्यू तीकरण होगा, जिस पर 
करीब ७४ करोड To खर्च होने का अनुमान है। १९१८- 


तन 


Seer म 20 
& ये केवल सरकारी क्षेत्र की बाद सें भुगतायी जाने 
वाली रकम हें । 


भाचे १४८ ] 
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१३ में, विद्युतीकरण कार्यक्रम पर १६ करोड़ २३ लाख 
२० खर्च होगा | 


इ'जन डिब्बों आदि का निर्माण 
रेल के काम याने वाला सामान श्रव देश में अधिका- 
धिक बनाया जा रहा हे | मामूली इस्तेमाल के वेगनॉ का 
आयात काफी पहले से बंद हो चुका हे और अब सवारी 
लाइनों के लिए २-४ इंजनों को छोड़कर भाप से चलने 
वाले इ'जनों का आयात भी बंद हो गया हे। १६४८-४३ 
में, चल-स्टाक (डब्बे आदि) खरीदने के लिए ८७ करोड़ 
९५ लाख २० रखे गये हैं । इनमें से ६० करोड़ १७ लाख 
रु० की खरीद देश के अन्दर से होगी । बाकी बाहर के 
सामान झादि मंगाने, जद्दाज-भाडा, सीमा-शुल्क आदि में 
खचं होगा। १३४६-१७ में, चित्तरंजन में १४६ इ'जन बनाये 
गये । इस वर्ष तथा अगले वर्ष १६८ इ जन बनाये जाएंगे | 
टेलको कारखाने से पिछले साल ७८ इ'जन लिये गये । 
चालू वर्ष में ३० और अगले वर्ष १०० लिये जाएंगे । 
गत वर्ष इ'टिगरल सवारी डिब्बा कारखाने सें ८८ 
डिब्बे बने थे । चालू वषे में १८० और अगले वर्ष में 
२३ बनने की आशा हे । एक पारी काम करने पर इस 
कारखाने की पूरी क्षमता ३४० डिब्बा बनाने की हे । थाशा 
है कि १६५३-६० में इतने डिब्बे बनने लगेंगे। पहली 
sia, १३४९ से दो पारी काम चालू किया जाएगा, 
जिससे दूसरे आयोजन के अंत तक १८० डिब्बे और तैयार 
होने लगेंगे | इन डिब्बों में सजावट का सामान लगाने के 
लिए कारखाने में ३ करोड़ ६३ लाख रु० की लागत से एक 
विभाग और खोला जा रहा हे । 
सामान और रुपए शादि की कमी के कारण Yak में 
भीड-भाइ अभी कम न की जा सकेगी। यात्रियों को अन्य 
सुविधाए' देने की कोशिश जारी है । 
पिछले साल कमंचारियों के लिए १० हजार क्वार्टर 
बनाए गए थे 7 १३१७-१८ सें १६ हजार बनाए जाए'गे 
और अगले साल ११ हजार बनाने की व्यवस्था हे । सब 
मिलाकर दूसरे आयोजन सें ६४,४०० नये क्वार्टर बनाये 


जाएंगे । 


[ १०२ 


चिदेशी अथ-चर्चा 
( पृष्ठ १६४ का रोष ) 
पूर ec १७ 
वी जमनी से व्यापार 
१६४६-४७ सें भारत ने जर्मन लोकतंत्री गणराज्य को 


४६ लाख Fo का माल भेजा है और ४७.२४ AMG रु० 
का यहां से मंगाया है । 


पूवीं जमनी ने भारतीय माल के बदले उतनी ही 
कीमत की कारखानों की मशीनें और कुछ और सामान 
देने का प्रस्ताव किया है । पूर्वी जर्मनी के पुक राज्य व्यापार 
संगठन से, भारत के राज्य व्यापार निगम ने १ २ करोड़ Fo 
की सूती मिलों की मशीनें मंगाने का करार किया हे । इसी 
तरह के और भी लेन-देन की बातचीत चल रही हे । 

पूर्वी जमनी के इस प्रस्ताव पर अमल होने से भारत 


को अपनी जरूरत की मशीनें मिल जायेंगी और बदले में 
हमारा निर्यात भी बढ़ेगा । 


* 
मध्य एशिया का सबसे बडा विद्यत स्टेशन 

“जनगण की मैत्री नामक काराकुम-जल-विद्यू त-स्टेशन 
जलप्रवाह के सहारे सालभर में औसत एक अरब किलोवाट 
घंटा बिजली तैयार करेगा। 

ताज़िकिस्तान में सिर-दरया के तट पर स्थित यह 
विद्यू त्‌ स्टेशन जो मध्य एशिया में अपने ढंग का सबसे 
बड़ा स्टेशन हे और हाल ही में अपनी पूणं उत्पादन-क्षमता 
सहित चालू किया गया हे, ताजिकिस्तान और उजमेकिस्तान 
के gaat औद्योगिक संस्थानों, कोयला और खनिज धातु 
की खानों, नगरों और गांवों को बिजली प्रदान करेगा । 

जलविद्यू त्‌ स्टेशन के कार्यं को सुचारु रूपेण चलाने 
तथा खेतों की अबाध सिंचाई को सुनिश्चित बनाने के लिए 
तेईस मीटर (लगभग ७४ फीट) ऊचा बांध खड़ा किया 
गया हे । इस बांध के पीछे ६० किलोमीटर (३७ मील) 
लम्बा और २० किलोमीटर ( १२ मील ) चौडा मानव- 
निमित “ताजिक सागर” हे | 


x, 
8३७ मील लम्बी गस पाइप-लाइन 
१६०० किलोमीटर (३३७ मील) लम्बी अति शक्कि- 
शाली नयी गेस पाइप-लाइन का निर्माणकार्य सोवियत संघ 
में आरम्भ हो गया हे । नयी लाइन क्रास्नोदार चे त्र, उत्तरी 


९०७६ ] 
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Ss we ~ A x ७... 
काकेशस सें मिले गेस Pat को लेनिनग्राद से मिला देगी 
1 [a x se | 
सोवियत संघ के युरोपीय भाग के मध्य में स्थित सेक 
शहरों और देहातों को भी, जो इस नयी लाइन के मागे 

hed A 

पड़ेंगे, गेस दिया जाएगा । प्रथम भाग को इसी साल चा 
कर दिया जाएगा । ; 
उत्तरी काकेशस के गेस क्षेत्रों का उज्ज्वल भविष्य है। 
फलतः उन्हें तीन ट्रांसकाकेशियाई जनतंत्रो--जाजिया 
सदी, गौर ० Los i 
आमनिया और अजरबेजान से मिला दिया जाएगा । इप 
व्यवस्था की दक्षिणी शाखा को उन गेस पाइपलाइनों३ 
मिलाया जाएगा, जो कारादाग और अवस्तागा के स्थानि 


ट्रांस काकेशियाई भंडारों से लेकर तिफलिस आर Rap 
तक बिछायी जा रही है । 


दो लाख नये घर. 

सोवियत गृह-निर्माण उद्योग इस वर्ष लगभग २००,०० 
बने-बनाये घर अर्थात्‌ १६४७ की तुलना में लगभग ३० 
प्रतिशत अधिक तेयार करेगा । इनमें से अधिकांश धा 

शहर ओर देहात की जनता के हाथ बेच दिये जाएंगे | 
यूराल के दक्षिण में २३४ लम्बी गेस पाइप-लाइन क 
निर्माण आरन्म्भ हो गया है | यह पाइप लाईन वश्कीरिगा 
शकाप्सेवो के तेलच्ेत्र को मेग्नीतोगोस्क के साथ जोड़ देगी 

जो यूराल में धातु उद्योग का केन्द्र हे । 

चौरानवे मील की लम्बाई में यह पाइप लाइन Ale 
पर्वतमाला के चट्टानों से भरे दणिणी पाद प्रदेश में तग 
पचहत्तर मील की लम्बाई में जंगलों से भरे स्थान में बि 
जाएगी | यह पाईप-लाईन चौवालीस नदियों के अ 
ले जाई जाएगी । न जया 
यह पाईप-लाइन १९४८ के अन्त में चालू % 
जाएगी । मेग्नीतोगोस्क के औद्योगिक संस्थानों को उँ 
अन्य जगह से लाये गये कोयलों की बृहत्‌ परिमाण 
खपत होती है, प्रतिवर्ष करोड़ों घन मीटर गैस प्राप्त होगा! 
१८ नहीं ; २४ करोड़ रु)... 
सम्पदा के पिछले अंक में जापान की भारत र 
अग्रिम ऋण की राशि १८ करोड़ रु० प्रकाशित हो < 
है । वस्तुतः वह राशि १८ बिलियन येन या २४ | 


go है, न कि १८ करोड़ रुपये । यह ऋण १० वर्षों | 
किश्तों द्वारा चुकाया जायगा | 


(See 


ran | 


) ०,००६ 
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जमन गणाराज्य की आर्थिक उन्नति 


ले० : वो ल्यूगैग SHC 


कन. oT वल ooo 


जब १६४४ मई में विश्वयुद्ध की आग की लपरें शांत 
हो गई, तो लाखों आश्रय हीन लोगों ने देखा कि चारों 
ant विध्वंसं का नाच हो रहा atl तीस लाख से भी 
अधिक आलीशान मकान, खण्डहर बना दिए गए थे | कई 
कारखाने चकनाचूर द्वो गए थे। यातायात का प्रबन्ध 
समाप्त हो गया था । पानी का इंतजाम नहीं था। बिजली 
की बत्ती तक नहीं बची थी। जीवनोपयोगी छोटी २ 
वस्तुए' तक उपलब्ध नहीं थीं। तबाही के कारण चारों 
ओर दर्दनाक दृश्य नजर ग्राता था । हमारे सामने जीवन 
मरण की समस्या थी । 

फिर भी हमारी जीवन यात्रा चल पड़ी, क्योंकि हमें 
आगे बढ़ना था । प्रतीक्षा करने के लिए हमारे पास समय 
नहीं था । पहले जीवनोपयोगी मुख्य चीजें रोटी, पानी, 
कपड़ा तथा बिजली की सुविधाए' दी गई । धीरे २ परि- 
स्थिति काबू में आने लगी । बस बारी से जो संस्थाएं ध्वंस 
हो गई थीं, उनको फिर से बनाया गया । सड़कें, हस्पताल, 
बिजल्ली तथा यातायात आदि अत्यन्त आवश्यक मामलों 
पर काफी ध्यान दिया गया । स्त्री-पुरुष सभी कारखानों में 
जाकर काम करने लगे । मशीनें ठीक की TS । लघु तथा 
भारी उद्योगधंघों की स्थापना हुई । भारी मशीनों का 
निर्माण जोरों से हुआ । मशीनों के मलवे से नई मशीनें 
बनाइ गडे ! 


जमीन जोतने वाले को मिलनी चाहिए थी | इसलिए 
भूमि सुधार हुआ । जमीन जोतने वालों में बांट दी गई । 
शरणाथियो को प्लाट तथा मकान अलाट किये गए । 
औद्योगिक क्षेत्र में सब तरफ से नया परिवर्तन हुआ। 
यातायात, व्यापार तथा औद्योगिक क्षंत्र में कारीगरों ने 
पहला स्थान हासिल किया । इन कारीगरों को सीखना 
पड़ा कि कारखाना केसे चलाया जाता है, प्लान किस तरह 
बनाया जाता है तथा शहर अथवा प्रांत का प्रबन्ध किस 
तरह किया जाता है । उनके सामने कई कठिनाइयां भी थीं 
जिनका हल शीघ्र करना जरूरी था | फिर भी कारीगरों ने 


मान. | 
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साहस नहीं छोड़ा । नई समस्याए' तथा कठिन मामलों को 
सुल माने का उन्हें पूर्ण अनुभव द्वो गया। सफलता की 
पहली मंजिल पर पहुँचे । व्यापार की प्रगति हुई । १३४६ 
में ही मेलों के लिए प्रसिद्ध शहर लीपजीग में प्रथम शांति 
मेला सम्पन्न हुआ । इस वक्‍त इस मेले का मैदान 
२६००० वर्ग मीटर था, जबकि लेन देन तथा ब्यापार १ 
करोड़ मार्क का हुआ । 

आज वे परिणाम, जो उस वक्त महत्वपूर्ण थे, हमें 

शायद स.धारण लगेगें | लेकिन धीरे २ इस मेले की गति- 
विधि में गत कुछ वर्षा' के अन्दर सराहनीय प्रगति हुई है । 
इस साल जो लीपजीग मेला हुआ था (जिसमें टेकनी- 
कल मेला शामिल नहीं है) उसका मैदान, जहां जर्मनी 
तथा विभिन्न देशों की चीजें प्रदर्शित हुई थीं, 
१०८,००० वर्ग मीटर का था तथा लेन देन व ब्यापार एक 
अरब मार्क से भी अधिक था। १६४७ H जर्मनी का 
सर्वतोमुखी ओद्योगिक विकास हुआ और प्रतिमास इसकी 
क्षमता बढ़ती ही जा रही हे । 

“अधिक उपजाओ??, “घन का बंटवारा करो? “जीवन 
स्तर बढाग्रो, आदि नारों के अन्तर्गत उत्पादन स्तर, कपड़े 
तथा नित्य जीवनोपयोगी चीजों के उत्पादन को भी बढ़ाना 
पडा । लोहा, कोयला तथा मशीनरी की काफी मात्रा में 
आवश्यकता पड़ी । लेकिन इन चीजों क्रे उत्पादन के केन्द्र 
अधिक तर राइन (Rhine) जिले में ही थे, जो जमनी के 
पश्चिमी भाग सें था। भारी उद्योगों के पुनर्निर्माण की 
समस्या हमारे सामने पहली थी । नए-नए लोहे के कारखाने 
तथा कोयले के feat खोलने थे। कृषि के साधन ट्रक्टर 
तथा मछली धंधों के लिए जहाज आदि की अत्यन्त आव- 
श्यकता थी । युद्ध से पहले समुन्दरी जहाजों का निर्माण 
वर्तमान जर्मन गणराज्य के क्षेत्र में साधारण ही था । गत- 
वर्ष जहाजों पर माल लादने वाली १०००० (0 क्रेन 
समुद्री तटों पर लगाई गइ और भी बड़े बड़े काम किए 
TE | इस प्रकार कुछ वर्षों के अन्दर ही औद्योगिक कब्र में 


[ 3७९ 


ra 


हमें पूणं सफलता मिली । 
जर्मन गणराज्य सें शुरू ले लेकर भारी उद्योगों की 
प्रगतिके प्रति प्राथमिकता दी जा रही है । राष्ट्रीय सम्पत्ति की 
निरन्तर वृद्धि के लिए यह आवश्यक भी था | हल्के तथा भारी 
उद्योगोंके क्षेत्र में स्थिरता लाने के साथ-साथ उत्पादित 
वस्तुओं का निर्यात भी भारी मात्रा में होने लगा । 
यह सारा काम अपने कारीगरों के, जिन्होंने प्रत्येक रुका- 
वट तथा सुसीबतों को पार करने में साहस दिखाया, अथक 
परिश्रम तथा अदम्य उत्साह का सफल परिणाम हे। 
tev के समीप जो कि जर्मन गणराज्य तथा पोलण्ड 
गणराज्य की सीमा पर स्थित हे, यूरोप के मद्दान तथा 
आधुनिक साधनों से ga ‘aig कर्मागार' का निर्माण हुआ 
हे, जो कि पहले असंभव सा लगता था। जो लोग कल 
तक अन्य धंधों में लगे हुए थे, वे अब कुछ महीनों के 
कठिन परिश्रम से मशीनरी कला में विशेषज्ञ बन गए हैं । 
पुननिर्माण की महान प्रगति में जिस पर हम आज 
गये कर सकते हैं, इतनी सफलता न मिली होती, अगर 
जमन कारीगरों ने अदम्य उत्साह, अथक परिश्रम, तथा 
कार्य निपुणता न दिखाई होती । 


[ पृष्ठ १४८ का शेष ] 
पर लगा कर हमें अधिक काम को पुरा करने की आशा 


है। 


सरकार ओर जहाजरानी 

भारतीय जहाज मालिकों को सरकार के द्वारा गत वर्ष 
जारी किए गए सम्पत्ति तथा दूसरे करों के कारण पर्याप्त 
रोष उत्पन्न हुआ था । तथापि प्रसन्नता की बात है किं 
भारतीय शिपिंग कम्पनियों को सम्पत्ति कर से छूट प्राप्त हो 
गई है । दम अब पू'जीगत लाभ से छूट प्रास करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं । । 
` ३ जनवरी १६१७ को भारत में १२४ जहाज 
५१७३०० जी आर टी वाले थे । दस जहाज करीब 
६६०१७ जी आर टी वाले सन्‌ १६५७ में जोडे गए थे । 
१ जनवरी १३५८ को १,३८१०० जी आर टी० वाले २३ 


जहाज, निर्माण में अथवा आडर दिए गप, भारतीय और . 


१७८ ] 
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१००३ जीर आर ही बाहेर 
सेकिंड हैंड जद्दाज सन्‌ १६४८ सें aA वाली डिलीवरी | 
लिए खरीदे गए थे । इस प्राप्ति के द्वारा भारत की रजिस 
टनेज ७ २४२३६ जी आर टी के १५३ जद्दाजों के योग प 
पहुँचता हे सन्‌ १४६०1६१ तक करीब ९००००३ 
आर टी रह किए या बेच डालने योग्य दो जायेगे शौ 
भारत वर्ष को तब भी अनुमानतः २५४००० जी श्रा 
टी की आवश्यकता होगी, जिससे ३ लाख जी आर री 
कम से कम और आवश्यक लच्य पर पहुँचा जा सके, जो 


कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा निर्धारित किया गया है। 


यातायात व संचारमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के उम्र 
प्रोस्साहनीय वक्कव्य को सुनकर उत्साह उत्पन्न होता हे, जो 
उन्होने पिछुले दिसम्बर में इण्डियन नेशनल स्टीमशिप, 
ओनर्स एसोसिएशन की आम बैठक में दिया था गये। विशेष 
रूप में शिपिंग ढिवेलपमेंट फंड, कोस्टल जहाजों की प्रापि ई 
लिए जहाजी कम्पनियों को दिए गए ऋण के ब्याजकी 
दरों में घटती तथा उनकी उन आशाओं को जिनके द्वार 
उन्होंने डिवलपमेंट रिबेट एलॉउन्स फी बढ़ती हें के लिए 
कहा हे, उनके प्रोष्साहनीय विचार बहुत मूल्यवान मानता हूँ। 
उन्होंने भारतीय जहाज्ञरानी में लाए जाने वाले कार्गा कौ 
प्राप्यता के सम्बन्ध में भी eas सुझाव दिए हैं और हो 
यह जानकर प्रसन्‍नता है कि, उनकी कोशिशों वभाए 
सरकार के अन्य मंत्रियों के सहयोग के लिए ९! 
शिपिंग कोॉडिनेशन कमेटी का निर्माण हो गया है| 
भारतीय जहाज मालिक वास्तव में ही उनके कृतज्ञ हैं । 


सफ़ेद कोढ़ के दाग 
हजारों के नष्ट हुए और सेकडों के प्रशंसापत्र मिल झुरे । 


दवा का मूल्य ५) रु०, डाक व्यय १) रु” 
अधिक विवरण मुफ्त मँगाकर देखिये । 


वेद्य के? आर० बोरकर 
qo Te म'गरूलपीर, जिला अकोला (मध्य प्रदेश 


हटी 


id 
। 
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| राष्ट्र की शक्ति के लिये इस्पात एक श्रनिवार्य वस्तु है । 
मूल ग्रौर- भारी उद्योगों एवं fama मशीनें जो दैनिक 
जीवन में काम श्राने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाले 
यन्त्र तैयार करेंगी, बनाने के लिए ग्रधिकाधिक इस्पात की 
श्रावश्यकता है । इस आवश्यकता पुति के लिए भिलाई, 
रूरकेला और दुर्गापुर में इस्पात के कारखाने बनाए जा रहे हैं । 
लाखों टन कोयला और करोड़ों वाट बिजली, उद्योग के 
मूलाधार इस इस्पात के निर्माण में काम प्राती हे । 


प्रगति का मूलाधार 


कच्चे माल और तंयार सामान 
ढोने के लिए परिवहन की सुविधाओं 
का विस्तार किया जा रहा है । 

इस्पात, कोयला, रेल, बन्दरगाह 
आदि आथिक विकास के लिए 
अत्यन्त महत्वपुर्ण हें । इसी लिए 
द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में इनको 
उच्चतम प्राथमिकता दी गई हे । 


<* 
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भारत में बिक्री के लिए 
सोल एजेण्ट / 
मे. रेडियो लैस्प ara लि० 
हेड आफिस ; 
Glo बा० Ho ६२७, बस्बई 
नई दिल्ली शाखा 
—— ३/१४ अजमेरी गेट 
एक्सटेंशन, फोन नं० २९९६८ 


_सम्पादक-- कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा अशोक प्रकाशन मन्दिर के लिए अजु न प्रेस, दिल्ली से मुद्रित व प्रकाशित ८ 
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अप्रेल, १६५८ 


(= १ 


7 


१ 
Aig 


ae अन 


o 


Te द ही 
“ 

ळे) |. “उत्पा र 
। त्पादन ५ 
=} [5 a द्‌ मेजते र 
al ग्राहक 
प्रयोग-सिद्ध एवं उर्चच-कोटि के हला 
2 ४ ( 
शी की ७ 
मृत्सा-आरोग्यपात्र (Porcelain sanitary wary, ‘ 
भारतीय और योरोपीय शौच कुंड (closets) yy न मिर 
पात्री (Wash basins) नूत्रकुंड (Un आने = 


इत्यादि विसवाहक ( 1150811015) एवं क्षारोप , 
खर्परी (Tiles) भी मिल सकती दै । 


कश्मताल (Stone ware Pipes) qu रूपेण लवण काचित 
(Salt Glazed) क्षार रोधक (Acid Resistant) एवं 
प्रमाप विशिष्ट (Tested of standard specification) 
जलोत्सारण (Drainage) के लिये 


डालमियापुरम्‌ मिल को) 


सिम बज्रचूर्ण-आयरसंघा नाल ( R. 0. C. Spun pipes 
fade भट्टी का एक दृश्य १ 


सिंचाई, पुलियाओं ( Culverst) जलप्रदाय a 
जलोत्सारण ( Cupply and drainage ) के खि, 
सभी श्रेणियों और मापों में प्राप्य । 


sre (Refractories) अग्नीष्ट कार्ये (Fire Bricks) 
daz ( Mortors) तथा समस्त ताप-सीमाओं और, 
\ आक्ृतियों में प्राप्य बिसंत्राहक ईस्ट कार्ये ( 1150191118 
Blocks ) सभी औद्योगिक आवश्यकताओं के fA 


डाकघर - डालमियापुरम्‌ 
- तिरूचिरापल्ली, दक्षिण भाउँ 


हः 


व्यवस्थापकीय नियम 


| * (९) स्थायी ग्राहक पत्र-व्यवहार करते समय या चंदा 

aaa समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिख दिया करें। 

ग्राहक संख्या न लिखे होने की दशा में पत्र का उत्तर दे 
सकना कठिन हो जाता है । 

(२) हमारे यहां से 'सम्पदा' का प्रत्येक अंक महीने 

की ७ तारीख को भेज दिया जाता हे । अंक १० दिन तक 


/ Wa न मिले तो कार्यालय को शीघ्र सूचित कर दें । इसके बाद 


(ऽ) धा 


tinal) आने वाले पत्रों का उत्तर देना कठिन होगा । पत्र के साथ 
TTT, 


प्राहक संख्या लिखना आवश्यक हे । ग्राहक संख्या महीने 
के प्रत्येक अ'क के रेपर पर लिखी द्वोती है, देखकर नोट 
कर लें | 

(३) नये ग्राहक बनने के इच्छुक चंदा भेजते समय 


इस बात का उल्लेख अवश्य करें कि वे नये ग्राहक बन रहे चाहते हैं, तो हमें लिखिए, प्रबन्ध हो जायगा । 
हैं तथा वर्ष के असुक महीने से बनना चाहते हैं । --मैंनेजर प्रसार विभाग 
Skee PHSHDH SH HOES = 
& ८१) 
- प्रगति का एक ओर कदम 2. 
GS | ३१ दिसम्बर १६५७ कु 
(के ® 
a जमा पूजी १२४ करोड़ रुपये से अधिक ट्र 
® कार्यगत कोष १५१ करोड़ रुपये से अधिक ® 
[A ऊपर बतायी गयी राशि देश की इस प्रतिनिधि बेकिंग संस्था के प्रति a 
a जनता के अन्नुण्ण विश्वास का स्पष्ट प्रमाण देती हे 2 
® ar aN yy aN [८9 
a दि पंजाब नेशनल बॅक लिमिटेड ८ 
छ _ स्थापित : सन्‌ १८६४ है० प्रधान कार्यालय--दिल्ली त 
[a चेयस्मेन जनरल मेनेजर द 
७ 'एस० पी० जन To एम? WET os 


गए OREM NASA SSSA El HESHOSE 


Tween ] 
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(2) नये ग्राहक बनने वालों को उनकी ग्राहक संख्या 
की सूचना कार्यालय से पत्र द्वारा दे दी जाती है । 

(x) कृपया वार्षिक चंदा धनादेश (मनी श्राडर) द्वारा 
ही भेजा करें । वी० पी० से आपको १० आने का अति 
रिक्क ब्यय देना पड़ता है । 

(६) कुछ dene’ चेक द्वारा चंदा मेजती हैं। वे 
पोस्टल आर्डर से भेजें अथवा बैंक खर्च भी साथ भेजें । 

(७) अपना पूर्व स्थान छोड़ने पर नये पते की सूचना 
शीघ्र देखें, अन्यथा अंक दुबारा नहीं भेजा जायगा । 

(=) नये अंक के नमूने के लिये १२ आने का 
मनीआडर अथवा डाक टिकट भेजें । 

(९) अगर श्राप अपनी प्रति स्थानीय एजेन्ट से 


छ 


५ राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि--उत्पादन में वृद्धि 
१४. अरब देशों कातेल --चित्रयुप्त 


ax, विदेशी अर्थ चर्चा 
i संसार की सबसे लम्बी नहर--३० लाख 


. „`. फुट में तेल कूप--ब्रिटिश जूट उद्योग-- | 
--मेनचेस्टर की वस्त्रोद्योग प्रदर्शनी । 


२२७ 
२२5 
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विषय-सूर्च इस अंक के प्रमुख लेखक 
क्र० सं० विषय पृष्ठ संख्या १ हन श्री घनश्यामदास बिड़ला भारत के प्रमुखतम शो ॥ 
१. यथार्थ की ओर १८१ पतियों में से हैं और आर्थिक समस्याओं पर उने १. 
२. सम्पादकीय टिप्पणियां १८७ देश में आदर से सुने जाते हैं । 
३. पंचवर्षीय योजना : कुछ विचार २. अनेक उद्योगो के संचालक श्री 
_ थी घनश्यामदास बिडला १३१ ऊैलकत्त के प्रमुख ब्यवसायी हैं । देश की आर्थिक समस 
४. अमेरिका में आर्थिक मन्दी ? का व्यावहारिक ज्ञान रखते हैं । 
“सा वि तक ११३ ३. श्री विश्वम्भर नाथ पाण्डेय भरिया में शिका. 
१. कोयला उद्योग व सरकारी नीति कालेज सें अर्थ शास्त्र के अनुभवी अध्यापक हैं wh, 
sft करमचन्द थापर १३६- समय पर सम्पदा में लिखते रहते हैं । 
६. स्वाधीन भारत में पोत निर्माण ४. डा० श्री शिवध्यान सिंह चौहान आगरा के बी.॥ = 
श्री डा० शिवध्यान सिंह चौहान १६६ कालेज में अथशास्त्र के प्राध्यापक हैं । श॑ चृ 
वतन से ब्यवस्था से उन का महत्व भारतीय परिवहन नामक उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखा है । ..... 
श्री कैलाश बहादुर सक्सेना २०३ ९. श्री कलाश बहादुर सक्सेना सम्पदा के सुपां 
८. दिश्ली के उद्योग की कुछ समस्याए' लेखक हैं और बीकानेर सें एक कालेज कै प्रोफेसर हैं। 
श्री मुरलीधर डालमिय़ा २०७ ६. दिल्ली फैक्टरी ओनसं असोसियेशन के ग्रा 
६. दूसरे देशों में भुमि-सुधार श्री मुरलीधर डालमिया ब्रिइला मिल दिल्ली के जा. 
न डा० ए० ए० खुसरो २०३ सेक्रेटरी हैं और दिल्ली की औद्योगिक समस्याग्रौ गा 
१०. समाजवाद राष्ट्रीय करण का पर्याय नहीं अधिकार पूर्वक लिख सकते हैं | होत 
: प्रो० विश्वम्भर नाथ पाण्डेय २११ ae is 
` ११. नया सामयिक साहित्य २१४ 2 
१२. विविध राज्यों की आर्थिक प्रतरृत्तियां २१७ 3 i लि 
ares में औद्योगिक विकास (१३, बैंक और बीमा “को 
या की नहर Se, ० 
"उत्तर प्रदेश कक यंत्र निर्माण भारत में ब्रिटेन की पूजी ` प्रा 
जक प्रदेश में चम्बल प्रगति --विदेशी मुद्रा १९९७ में जीवन- a 
१३. Bad चयन २२३ Ba 
` _पशिचम रेलवे का आर्थिक गतिविधि बीमा निगम की लेखा बही । न 
“उत्तरप्रदेश में खनिज--१६४६ की दुनियां- == if 
चीनीकी मात्रा बढ़ने का नया तरीका-- i के 
094. दुर्गापुर के पास कोयला धुलाई मशीनें - चमा प्रार्थना fi 


प्रेस की कठिनाइयों के कारण इस sie में दो हि 
बिलम्ब हो रहा है और ४ एष्ठ कम निंकाले जा 
किसी आगामो अंक में यह कमी पूरी कर दी जायगी 


aA sal 


eee 
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यथार्थं की ओर 


किसी देश के और विशेष रूप से लोकतन्त्र देश के 
आर्थिक विकास में जनता का हार्दिक सहयोग अनिवार्य 
होता है, परन्तु ag केवल भावुकता और आदर्शवाद से 
अधिक समय तक प्राप्त नहीं किया जा सकता । भावुकता 
का घ्यपना महत्व है । राजनैतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के 
लिए ज्ञोग असाधारण त्याग और आत्मोत्सग करने के लिए 
' तैयार हो जाते हैं, किन्तु निरन्तर बलिदान के मार्ग पर 
चलने वाले देशभक्क सैनिकों की संख्या बहुत थोड़ी रहती 
है, यद्यपि उसे अधिकांश जनता की हार्दिक सहानुभूति 
प्राप्त रहती है । अधिकांश जनता से निरन्तर त्याग की 
wie चिरकाल तक नहीं की जा सकती । महात्मा गांधी 
के असाधारण व्यक्तित्व और ब्रिटिश शासन से मुक्ति की 


आवना के संकेत रूप होने के कारण खद्दर जनता सें कुछ प्रच: 


लित अवश्य हुआ, पर आज भी मह्दान्‌ नेताओं द्वारा खद्दर 


के प्रचार के निरन्तर ३४ वर्ष बाद भी उसे प्रोत्साहित करने के 


लिए सरकार ३ आने प्रति रुपया छूट के रूप में करोड़ों रुपया 
ब्यय करती है, तब भी उसका यथेष्ट प्रचार नहीं हो पाता | 
यह इसका स्पष्ट प्रमाण हे कि आर्थिक गतिविधि में भावुकता 
एक नियत सीमा तक .ही कामं करती है । एक IAAT 
आतंकवादी शासन में मिलों पर प्रतिबन्ध लगाकर भले ही 


Wass ] 
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खद्दर का प्रचार हो सके, सामान्य जनता उसे अपनी इच्छा 
से तमी अपनावेगी, जब उसे वह आर्थिक दृष्टि से अधिक 
लाभकर प्रतीत होगा देश की आर्थिक नीति निर्धारित 
करते हुए हम जब इस सत्य की अवहेलना करके भावुकता 
व आदर्शवाद को आवश्यकता से अधिक महत्व देंगे, तभी 
हम धोखा aaa, यह हमें समझ लेना चाहिए | 

पिछले कुछ वर्षों से भारत की आिक नीति के 
निर्धारण में, ag एक सचाई हे कि यथार्थ और वस्तुस्थिति 
की अपेक्षा राजनीतिज्ञों की भावुकता, महत्वाकांक्षा, आदशं 
और सैद्धान्तिक चर्चा अधिक प्रभावशालिनी सिद्ध हुई हैं । 
अर्थशास्त्र पर राजनीति हावी हो गई और देश फे अरथं- 
शास्त्री, राजनीतिशों और नेताओं के प्रभावशाली ब्यक्रित्व 
से अभिभूत हो गये । अपनी दृष्टि को स्वतन्त्र रूप से 
प्रकट करने का आवश्यक साहस उनमें नहीं रहा । यही 
कारण हे कि हमारी जो अथनीति बन पाई, उसमें कुछ 
afeat रह गई | 

आर्थिक विकास के लिए मानव को मूल प्रेरणा केवल 
भाबुकता से प्राप्त नहीं होती, यह हम उपर लिख आये हैँ । 
समाजवाद, राष्ट्रीयकरण, मजदूरों और कमंचारियों को 
( उत्पादन चमता का विचार किये बिना ) अधिकाधिक 
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बैतन देने भावना, आवश्यकता तथा विषमता कम करने क्षे 
लिए अमीरों पर अधिकाधिक कर आदि बहुत ऊंचे आदश 
हो सकते हैं । देश के आथिक संकट को दूर करने के लिए 
बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण योजना की प्रशंसा कौन नहीं 
करेगा, परन्तु इनका आधार ही यदि कमजोर होगा, तो 
निरा आदर्शवाद हमारी सब योजनाओं को चलाने में बहुत 
समय तक सहायक नहीं होगा | wet के अनुभव हमें 
अपनी समस्त नीति पर पुनर्विचार के लिए--यथार्थ परि- 
स्थिति को देखकर पुनविचार के लिए विवश कर रहे हैं । 


जब द्वितीय योजना बनाई ag थी, तब अनेक 
अर्थशास्त्रियो ने उसे अपनी क्षमता से बाहर, अत्यन्त 
महदततवाकांच्षापूणं बताते हुए कुछ अधिक सावधान होकर 
चलने की सलाह दी थी, किन्तु उस समय उन्हें निराशावादी, 
BEEN तथा साहसद्दीन बताया गया । प्रथम-योजना की 
सफलता ने हमें इतना अधिक आशावादी और उत्साहयुक्क 
बना दिया कि हम अपनी क्षमता भूलकर बड़े-बड़े सुनहले 
स्वप्न लेने लगे । कृषि सुधारों के उत्साह में हमने किसानों 
में भूमि वितरण की अधिक चिन्ता की, उत्पादन बढ़ाने की 
कम । मजदूरों के वेतन बढ़ने चाहिए, इसमें सन्देह नहीं, 
परन्तु इसका उत्पादन वृद्धि के साथ सम्बन्ध जोड़ने पर भी 
महत्त्व देना चाहिए था । उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का नारा 
इतना जोर पकड़ गया कि हम यह विचार नहीं कर सके 
'कि आखिर हमारे पास न इतनी विशाल पूजी है और न 
इतने अधिक अनुभवी, कार्यकुशल आर इमानदार 
कमचारी कि इम नये उद्योगों को चला सके । अपने साधनों 
को नये उद्योगों में लगाने की अपेक्षा योजना आयोग की 
चेतावनी के बावजूद सब राज्य बस-यातायात आदि को इथि- 
याने में लग गये । कोल-उद्योग के सम्बन्ध में नई नीति 
इसी का एक उदाहरण है । अपनी महत्वाकांत्तापूर्ण योजना 
की पूर्ति के लिए हमने दो काम और किये, एक तो 
'उंद्योग और सामान्य जनता पर भारी कर लगाये और 
दूसरे जनता से छोटी बचत sive विदेशी सहायता की बढ़ी 
योजनाएं बना लीं | नह कर नीति का परिणाम थाज हम 


देख रहे हैं । पू जी निर्माण के साधन ही कमजोर पड गये 


है और जनता आशा से बहुत कम रुपया बचा पा रद्दी 


हेग आनदार इमारतों तथा थोडे-थोडे समय बाद विदेशों 


: ज्‌ ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri के Haridwar 


में प्रतिनिधि मण्डल भेजने, लिफ्ट और एयरकन्ही, | 
सामग्री आदि पर अपनी क्षमता से अधिक हम व्यय ३/ 
लभे अर यह भूल गये कि विदेशी मुद्रा कम होती जा १ 
है । हमारे आयात केवल एक वर्ष में ही ३२६ करोड १ 
बढ़ गये । कला प्रेम, सौन्दर्य और भव्यता के फेर में क 
अशोका होटल बनाया । देश की आर्थिक, नीति ; 
विदेशी पू'जी को प्रोत्साहित करने में सफल नहीं ह 
बरमा शेल ने ट्राम्मे में एक रासायनिक खाद का कारक्ष 
खोलने की अनुमति मांगी थी, पर सरकार इस उद्योग | 
निजी उद्योग के हाथ में न सौंपने का निश्चय कर ह 
थी, अन्यथा दो वषे पूर्व यद्द कारखाना बनकर देश | 
आर्थिक विकास सें सहायता दे रहदा होता | इसी तरह ग्र 
भी अनेक ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हें कि way 
और यथार्थ की अपेक्षा सरकारी नीति का निधा 
सैद्धान्तिक आदशेवाद या भाबुकता पर किया गया है । ' 

किन्तु जो हो गया, सो हो गया । स्वाधीनता प्राप्ति केर 
हमारा उत्साह, हमारा आशावाद We हमारी मददत्वाकां 
अत्यंत स्वाभाविक थीं । प्रथम योजना की सफलता ने, जि 
उदार प्रकृति का भी बहुत सहयोग रहा, हमारे उल 
को द्विगुणित कर दिया था । यह संतोष की बात है| 
पिछुले वर्ष से हमने अपनी नीति और कार्यपद्धति। 
गम्भोरता से पुनर्विचार करना शुरू कर दिया |. 
विदेशी पूजी और सुरक्षित निधि की समस्या 
हमें विवश कर दिया कि हम समस्त प्रश्‍न पर पुनर्कि 
करें । योजना आयोग ने इस उद्देश्य से एक सी 
fram की थी, जिसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी हे।। 
रिपोर्ट में सरकार को अधिक सतक gia की rm 
गई है। 2) 
पिछले कुछ समय से सरकार की नीति में थि 
के लक्षण भी दृष्टिगोचर होने लगे हैं । वस्त यी 
उत्पादन कर कम कर दिये गये हैं, अधिकारियों को 0. 
फण्ड सरकारी खजाने में जमा न करने की छूट दे दी 
है, विदेशी पू जी को अनेक ऐसी सुविधाएं दी गई" 
जिनसे वह यहां आ सके, जद्दाजी उद्योग के विकास कै 
४० प्रतिशत की छूट दी गई है । निर्यात-ब्यापार को ८ 
के लिए आयात करों में कमी का आश्वासन: “दिया गर्या । 
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क जी उद्योग का कार्यक्षेत्र सीमित करने का आन्दोलन अब |. करने की मांगा की गई है। कुछ माइंयों ने इन 
| 
यक्ष 


"कम उग्र होता जा रहा हे i नये वित्तमंत्री श्री देसाई ने 


लोकसभा में चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण या चाय निर्यात 
को स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के हाथ सें देने का स्पष्ट विरोध 
किया है । दूक-यातायात के राष्ट्रीयकरण शीघ्र न करने का 
आश्वासन दिया जा रद्द है, ढाक-तार विभाग भी कुछ छूट 
देने को तैयार दो गया है, भारी उद्योगों के साथ-साथ कृषि 


(पर फिर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है, औद्योगिक शांति 


बनाये रखने की ओर अब सरकार कुछ अधिक सावधान 


-नीति बरतने के लिए उत्सुक दीखती है, आयात नीति 


झधिक कठोर कर दी गई है, और पिछले कुछ समय से 


योजना में कांट-छांट करने की नीति पर अमल होने लगा 
- है, बहुत-सी योजनाएं, जिनमें विदेशी-सुद्रा की अपेक्षा थी 


तीसरी योजना के लिए स्थगित की जा रही हैं । संचारमंत्र 
श्री राजबहादुर ने लारी टक परिवहन पर लगे भारी करों 
को उद्योग के हित का विरोधी माना हे । केरल की कम्युनिष्ट 
सरकार श्री बिडला व्राद्स को केरल में रेयन कारखाना 
खोलने की अनुमति दे रही है । कागज पर उत्पादन कर में 
कमी तथा आयात में सुविधा व रेल भाडे में कमी आदि पर 
भी विचार हो रहा हे । भूल करना उतना अपराध नहीं 
है, जितना भूलों से अनुभव न लेना | यह प्रसन्नता की 
बात हे कि हम अब्यात्रहारिकता और भावुकता की बजाय 
यथार्थ और वस्तुस्थिति की ओर देखने लगे हें । 


उद्योग में वेतन निर्धारश 

` भारत सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के लिए नियुक्त वेतन 
बोर्ड आजकल विभिन्न औद्योगिक नगरों में जाकर विविध 
दलों से उनके मत जान रद्दा है । मिल मालिक और मज- 


` दूर अपने अपने प्रश्न को पुष्ट करने के लिए प्रमाण दे रहे 


हैं। २७ मार्च को qo भा० ट्रेड यूनियन कांग्रेसकी 
र से देश भर सें मजदूर दिवस मनाया गया। 


` इसी दिन मजदूरी सें २४ प्रतिशत वेतन बढ़ाने श्रौर 


महंगाई भत्ते को वेतन में सम्मिलित करने श्रादि 


"आदि मांगों को करने का निश्चय किया गया था। जूट, 


चाय, लोहा, सीमेंट, रेलवे, डाक-तार, सैनिक विभाग, 


` यातायात और बीमा उद्योग के लिए भी वेतन मण्डल 
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मांगों को मजदूरों का अधिकार पत्र (चार्टर) कहा है । 
जद्दां तक मजदूरों की आवश्यकताओं और उनका जीवन- 
स्तर ऊंचा करने की भावना का प्रश्‍न हे, वहां तक सभी 
यह चाहेंगे कि मजदूरों का जीवन-स्तर BM हो, उन्हें 
अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें । लेकिन जिस समाचार 
पत्र में उक्त समाचार प्रकाशित हुआ हे, उसी प्रष्ट पर एक 
दूसरा समाचार भी प्रकाशित हुआ हे कि इण्डियन नेशनल 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कार्य समिति को स्थान-स्थान पर 
बन्द होती हुई मिलों की संख्या बढ़ते जाने के कारण बहुत 
चिता हो रही हे । कपड़े, जूट मिल, तेल मिल, चाय के बागान 
तथा अन्य अनेक उद्योग धंधों में बेकारी बढ़ती जा रही 
हे । कायं समिति ने भारत सरकार से बंद होने वाली 
मित्रों को शीघ्र चालू करने तथा निकट भविष्य में दूसरी 
मिलों को बन्द न होने देने की व्यवस्था करने का आग्रद्द 
किया हे । पाठकों को एह मालूम होगा कि पिछले कुछ 
समय से सूती मिलें अपने असाधारण संकट में विविध 
सुविधाएं पाने की आवाज उठा रही हें। ऐसी स्थिति से 
वेतन वृद्धि की मांग कहां तक सुसंगत हे, यद्द निश्चय 
भारत सरकार द्वारा नियुक्र वेतन मंडल करेगा । 


हमारी नम्र सम्मति में इस प्रश्‍न पर निष्पक्ष और 
व्यावहारिक दृष्टि से विचार नहीं किया जा रहा। मिल 
मालिक अधिक वेतन देने में अक्षमता दिखाते हैं और 
मजदूर प्रतिनिधि मिलों के घाटे की जिम्मेवारी संचालकों 
और प्रबन्धकर्ताओं पर डालते हें । हमारा सुझाव यह हे 
gree, कम्युनिस्ट प्रभावित ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सर- 
कार देश के भिन्न-भिन्न भागों में दो-दो औसत मिलें एक 
वर्ष के लिए अपने प्रबन्ध में लें । इन्हें साधारण मिलो से 
अतिरिक्क कोई सुविधा न दी जाय । एक वषे के परीक्षण के. 


` बाद, मजदूर और सरकार इस स्थिति में हो जायेंगे कि ag 


निश्चय कर सर्के कि किस मजदूर को कितनी तनखा दी 
जा सकती हे । मिल में लगी हुई पूजी पर उचित मात्रा 
में ब्याज, सरकारी टैक्स, रेल-भाड़ा, घिसाई फण्ड आदि 
चुकाने की चिन्ता भी इन्हें करनी पड़ेगी। यदि मिल्न 
मालिकों का कोई दोष है तो वह स्पष्ठ हो जायगा और 
यदि इसके विपरीत मजदूरों को नियत वेतन देना असम्भव 


5 Digifi y Aya Samak वेया पापा Chennai and eGangotri 
होगा तो मजदूर संघ अपनी गी से कमी करने की तैयार. गम्भीरता से विचार किया 


. होंगे । कागजी झंकडों की अपेक्षा यह क्रियात्मक परीक्षण 
विविध दलों की स्थिति का स्यष्ठ ज्ञान करने में अधिक 
सहायक होगा । आशा हे कि इस पर सब सम्बद्ध दल 
विचार करेंगे | शोलापुर में सरकार एक मिल चलाने लगी 
है । उसका अनुभव भी सहायक होगा : 
हमारी नत्र सम्मति में आज वेतनों के देशव्यापी प्रश्न 
पर उचित दिशा में विचार नहीं हो रहा । वेतन बढ़ाने की 
BIT, जीवन-ब्यय कम करने की ओर अधिक ध्यान दिया 
जाना चाहिये, भले ही हमें जीवन स्तर में कुछ थोडी सी 
कमी भी करनी पडे । परन्तु इसके लिए आवश्यक यहद है 
fe पांच सौ रुपये से उपर चेतन पाने वाले सरकारी या 
गैर सरकारी सभी कम चारियों व अधिकारियों के वेतन में 
क्रमिक कटौती की जाय, तीन चार वर्ष उनकी वेतन बृद्धि 
रोक दी जाय । हमें जहां एक ओर मजदूर और किसान का 
जीवन-स्तर ऊ चा करना है, वहां उच्च या उच्च मध्यम- 
वरो फे स्तर को कुछ नीचा भी करना होगा । तभी समाज- 
वाद फे लिए आवश्यक वातावरण उत्पन्न हो सकेगा | 


परिवहन पर बोझ 
भारत संरकार के मंत्री मण्डल में श्री लालबहादुर 
शास्त्री उन मंत्रियों में से हैं जो किसी प्रश्‍न की गहराई 
तक पहुँचकर पूवं ाम्रद्दों को छोड़कर निष्पक्ष दृष्टि से 
विचार करते हैं । कुछ समय पहले परिवहन सम्बन्धी कठि- 
नाइयों पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल ने 
उनका ध्यान खींचा था । उन्हे यह बताया गया था कि 
मोटर उद्योग किस संकट में से गुजर रहा हे। भारत में 
प्रति मोटर गाडी को वर्ष में २०७० २० टेक्सों के रूप में 
देना पड़ता हे, जबकि फ्रांस में ८००, पश्चिम जमंनी में 
१२००, इ ग्लेण्ड में १३०० आर इटली में १४०० Fo देना 
पढ़ता है । विभिन्न राज्यों सें पिछुले वर्षो में मोटर परि- 
' वहन पर लगातार तरह तरह के कर बढ़ाने की प्रवृत्ति का 
` परिणाम यह हुआ हे कि १६४४-४२ सें प्रति ह 
(जिसमें मोटर साइकिल भी सम्मिलित हे) से ६११ २० 
करों के रूप में लिया जाता था । १६४६-४० में यह रकम 
१११ Go और १३५४-५ में १६०६ To हो गयी । 
“Ga २०७० Fo हो गयी है। सरकार ने इस प्रश्न पर 
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है। इसी के परिशासरवरुए ६ 
राजबहादुर ने जो शास्त्री जी के साथ परिवहन apy 
संसद्‌ में खुले तौर पर इसे स्वीकार किया कि हमें मेश 


“गाडियो पर कर भार कम करने पर विचार करना चाहिये! 


मोटर गाड़ियों पर केन्द्र, राज्य और स्थानीय समिति 
तरह तरह के कर लगाती हैं । केन्द्र शासन मोटर गाढ़ियों 
टायरों, ट्चूबों, जरूरी पुर्जो तथा मोटर स्पिरिट पर 
कर या उत्पादन कर लेता है। राज्य सरकारें मात भरै 
यात्रियों पर टैक्स लगाती हें । विभिन्न मार्गों के लाइसेन 
देने पर टेक्स लगाती हैं । विभिन्न वस्तुओं की fy 
कर लगाती हे शर स्थानीय समितियां गाड़ियों पर तरा 


. तरह के कर लगाती हें । इन सबको देखकर ही श्रीला 


बहादुर शास्त्री ने इन भारी करों का विरोध किया। एर 
वर्षीय योजना के शेष तीन वर्षा सें १ लाख २० हना 
माल a वाली गाढ़ियों की जरूरत है । इन पर २१०४ 
करोड़ रुपये की लागत अआ सकती है । सड़क यातायात $ 


प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है कि मोटर याताया 


को कर भार से न लादा जाय और राष्ट्रीयकरण का खत 
भी उनके सिर पर न लटकता रहे। श्री लाल बहादुर शातं 
ने अत्यन्त बुद्धिमत्तापूवेक यह घोषणा की है कि तीम 
पंचवर्षीय योजना तक अर्थात्‌ ८ वषे तक area परिवह 
सड़क उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा। गा 
व्यावहारिक और दूरदर्शितापुर्ण नीति है । 


बिश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या | 


एक ओर हम कृषि और औद्योगिक पदार्थों | 
उत्पादन बढ़ाकर जीवन-स्तर ऊंचा करने का प्रयत्न कर ॥। 
हैं, दूसरी ओर आबादी निरन्तर बढ़कर आर्थशासित्रयो। 
सम्मुख चिन्ता का कारण उपस्थित कर रही है । १९२० ग 
जनसंख्या १ अरब ८१ करोड़ थी । तीस वर्ष बाद १४ 
में दुनिया की आबादी २.अरब ४९ करोड़ xe बाश 
गई । और पिछले ४-६ सालों में यह २४ करोड़ २० ब. 
बढ़कर २ अरब ७३ करोड़ ७० लाख हो गईं है । 
लगाया गया है कि प्रतिदिन संसार में १ लाख १८ 
नये बच्चे पैदा हो जाते हैं । संयुक्र राष्ट्र संघ के जन 


पत्रक में उक्र dead देते हुए बताया गया है कि ! a 
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झै 1८5५० तक की दो सदियों में ०.४ प्रतिशत के हिसाब 
a जनसंख्या बढी है । आगामी शताब्दी में यद्द प्रतिशत 
र हो गया और आजकल AE १.७ प्रतिशत हे । जन- 
संख्या बढ़ने का एक कारण यह भी बताया जा रहा हे कि 
चिकित्सा, शिक्षा और सफाई के छत्र सें अधिक उन्नति के 
कारण अब सत्यु संख्या पहले से बहुत कम हो गई है। 
यह सुधार प्रशंसनीय हे, पर नई समस्या का कारण बन 
गया है । 
नये बिच मंत्री 

भारत के स्वतन्त्र होने के बाद यदि कोई मंत्रीपद 
सबसे अधिक आलोचन! का विषय रहा हे और यदि 
किसी को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा 
है तो वह वित्तमंत्री का पद हे। १६४६ में श्री षणमुखम्‌ 
चेही ने ae पद्‌ सम्भाला था, किन्तु इन्करमटेक्स तथा कुछ 
कम्पनियों को लेकर जो वातावरण उत्पन्न हो गया, उसके 
कारण, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया । इसके बाद भी जान- 
ang भारत के वित्त मंत्री बने, किन्तु वे भी इस पद पर 
बहुत समय तक नहीं रद्द सके । seat दिनों भारत सरकार 
ने योजना आयोग की नियुक्ति at थी । श्री मथाई का 
विचार ag था कि मंत्रीमणडल पार्लियामेंट के प्रति उत्तर- 
दायी है, इसलिए योजना आयोग को इतने अविक 
अधिकार नहीं देने चाहिये, जिससे उसके सामने मंत्री- 
मण्डल नीति के निर्धारण में असमर्थ हो जाय । योजना- 
आयोग को मंत्रीमरडल की इच्छा के अनुसार काम करना 
चाहिये, न कि आयोग मंत्रीमणडल पर हावी हो जाय । 
तीसरे वित्तमंत्री श्री देशमुख ने राजनीतिक मतभेद के 
कारण त्यागपत्र दे दिया । उन्हें महाराष्ट्र में बम्बई नगर 
न मिलाने पर तीव्र असन्तोष था । चौथे वित्तमंत्री 
श्री कृष्णमाचारी को भी गत फरवरी में अलग हो जाना 
पढ़ा, क्योंकि जीवन बीमा निगम ने wast के विपुल 
मात्रा सें बहुत महंगे दामों पर शेयर खरीद लिये थे, जिसकी 
देश सें कठोर आलोचना हुई । बहुत से सार्वजनिक कार्यः 
कर्तां तथा पत्रों ने श्री कृष्णमाचारी को इसके जिए 
उत्तरदायी ठहराया | वस्तुतः वित्तमंत्री का पद अत्यन्त 
उत्तरदायित्व तथा कठिनाइयों से पूर्ण है । आज देश की 
प्रगति का प्रमुखतम क्षेत्र आर्थिक हे । इसखिए वित्तमंत्री 
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को ही देश की प्रगति के लिए विपुल मात्रा में आवश्यकं मुद्रो 
की व्यवस्था और साधनों के संगठन आदि का भार लेना 
होता है । सरकार के निरन्तर बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को 
पूर्ण करने की जिम्मेदारी उसी पर आती है । इसके लिए 
उसे समय २ पर अप्रिय टैक्स लगाने पढ़ते हैं, और सब 
तरफ से आलोचनां का शिकार होना पड़ता है । 

अब श्री मोरारजी देसाई के erat पर यह गुरु भार 
डाला गया है । वे कुशल we अनुभवी ब्यक्ति हैं । वे 
wares के महा पण्डित न भी हों, तो भी उन्हें बम्बई 
में मुख्य मंत्री के पद पर रहते हुए देश की आर्थिक और 
श्रोद्योगिक समस्याओं का अच्छा परिंचय है । उन्हें देश 
के निजी उद्योगपतियों और व्यापारियों की भावनाओं तथा 
कठिनाइयों का भी ज्ञान हे। गत वर्ष आयात नीति में 
कठोरता बरतकर उन्होंने देश की विदेशी मुद्रा को काफी 
हद तक बचा लिया । आज हमारे सामने अनेक आर्थिक 
समस्याएं हैं, जिनमें से विदेशी मुद्रा, देश में पू'जी निर्माण 
का स्वस्थ वातावरण, और उद्योग को आवश्यक प्रोत्साहन, 
बढ़ती हुई महंगाई को रोकना तथा जन सामान्य में बचत 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन आदि मुख्य हैं । हमें आशा करनी 
चाहिये कि श्री देसाई देश की आर्थिक समस्याओं को 
यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखेंगे और इन कार्यो में सफळ 
होंगे । 
वस्त्रोद्योग-संगठन 

जब्र विपत्ति आती हैं, तब वह साथियों को संगठन के 
लिए वित्रश कर देती हे, इसका एक उदाहरण गत मास 
सें इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन की स्थापना है । यद्यपि 
१३४० में इस प्रकार के संगठन का विचार उत्पन्न हो 
चुका था, किन्तु उसकी स्थापना अब हुई हे, जब वस्त्रो- 
द्योग काफी संकट में पड़ गया । श्री कस्तूरभाई लाल 
भाई इसके अध्यक्ष चुने गये हैं । wal, अहमदाबाद, 
पश्चिमी बंगाल, इन्दौर, बड़ौदा, नागपुर, कानपुर, 
सौराष्ट्र और राजस्थान के मिल मालिक संघ इसमें सम्मि- 
लित हुए हैं | अभी तक दवण भारतीय मित्र मालिक 


` संघ इसमें सम्मिलित नहीं हो सका । बहुत सम्मत्रतः 


इसका कारण दक्षिण और उत्तर भारत की मिलों के हितों 
में परस्पर विरोध हे । दक्षिण में अधिकांश frat केवळ 


Cra 


सहायता पर विशेष जोर देना चाहती हें, क्योंकि उससे 
उनका सूत बिकता है । उत्तर भारत की मिलें हथकरघा 
उद्योग को अपना प्रतिस्पर्धी मानती हैं । दृष्टिकोण के इस 
भेद के कारण वे इस नये एसोसिएशन में अभी तक 
सम्मिलित नहीं हुई । नये एसोसिएशन को सस्त्रोद्योग 
के सामने आने वाली विविध समस्याओं का सामना 
करना है । एक ओर उसे भारत सरकार के नियंत्रणों तथा 
बन्धनों का एक सीमा तक विरोध करना हे, दूसरी ओर 
वस्त्रोद्योग के विकास की विविध समस्याओं को हल 
करना हे । मशीनों का आधुनिकीकरण, निर्यात में 
बृद्धि, वेतनों सें एक समान रूपता आदि आज की मुख्य 
समस्याएं हैं । श्री कस्तूर भाई लालभाई के कथनानुसार 
यह एसोसिएशन प्रदशेनियों का संगठन करेगा, उद्योग की 
समस्याओं को देश के सामने रखेगा, शोधकार्यं तथा 
झध्ययन की व्यवस्था करेगा | और व्यापारिक हितों की 
रक्ता के लिए प्रयत्न करेगा परन्तु यद्द सब काम तभी 
हो सकेंगे, जब यह एसोसिएशन क्षेत्र की सीमा छोड़ कर 
बिविध भागों के हितों को एक समान रूप से देखेगा, 
ओर छोटे बड़े उद्योगों पर सामान रूप से दृष्टि रखेगा । 


उद्योग की आचरण संहिता 

कुछ समय पूर्व सरकार, मिल मालिक और मजदूर- 
संघ में एक निर्णय हुआ था क्रि औद्योगिक शान्ति के लिए 
दुक आचरण संहिता बनाई जाय, जिका पालन सभी 
दल करें । अब मालूम हुआ है कि कर्मचारियों और मिल- 
भालिकों की अनेक संस्थाओं ने मालिकों के तीन केन्द्रीय 
संघों और ४ मजदूर संस्थाओं ने इसे स्वीकार कर क 
है । चारों मजदूर dene’ २० लाख मजदूरों का प्रति- 
निधित्व करती हें । इस संहिता के अनुसार दोनों पक्ष 
समस्त विवादो और कठिनाइयों को परस्पर बातचीत, 
aaa तथा पंच फेसलो द्वारा सममायंगे। बल प्रयोग, 
दमन, धीरे काये करो, हड़ताल और ताला बन्दी आदि का 
आश्रय कोई पक्ष नहीं लेगा। किसी विवाद में एक पक्षीय 
कार्यवाही नहीं की जायेगी । मजदूर अनुशासन सें रहकर 
काम कोंगे । तोड फोड आदि अनुशासनहीनता के कार्य 
नहीँ करेंगे। पराधियों के विरुद्ध भले ही चे . मजदूर हों 
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aa en itized yo a Samaj F Syndation सि य ang eGangotri ,. td : 
qa कातने वाली हैं । घे हथकरघा उद्योग को ' स या प्रबन्धकत्ती, उचित कार्यवाही की जायगी । यह i 


संहिता अत्यन्त उपयोगी है और यदि इस पर इमानदा| । 
से दोनों पक्षों ने पालन किया तो इसमें सन्देइ नहीं है 
उद्योग की स्थिति बहुत अच्छी हो जायगी। पिछले a 

समय से भारत सरकार एक बहुत बडा विनियोजक पु 
लायर) होती जा रही हे । इसलिए उसके कर्मचारियों th 


अधिकारियों के जिम्मे विशेष उत्तरदायित्व अआ गया ‘ii 


उन्हीं के व्यवहार से सरकारी उद्योगों में काम करने बा 
मजदूर भी अपना रूख बदलेंगे और समस्त देश को नय 
प्रेरणा देंगे । आज स्थिति संतोषजनक नहीं है। 
मजदूरों को यह शिकायत है कि अनेक औद्योगिक at 
धाएं जो निजी उद्योग में कानूनन मजदूरों को मिलती है 
सरकारी उद्योगों में नहीं मिलतीं । मध्य प्रदेश के रा. 
मजदूर संघ ने इसकी विशेष शिकायत की है । दूसरी तर 
हम मजदूर नेताओं से भी एक बात कहना चाहते है 
कि उनका उत्तरदायित्व भी आचार संहिता से बहुत ब 
गया है । आज प्रत्येक नागरिक को यह समभना है हि 
उसके आलस्य और परिश्रम, नियमित अनुशासन sh 
अनुशासनद्दीनता, ईमानदारी से मेहनत और शिथिलता- 
सबका प्रभाव देश की आर्थिक समृद्धि पर पड़ता है । 


व्ययों में कटौती | 
कुछ समय पहले श्री घनश्यामदास बिड़ला के नेतृ 

में एक प्रतिनिधि मण्डल विदेशों में गया था se 
अपनी रिपोर्ट देते हुए एक सलाह यहद दी थी कि हमें श्रम 
उत्पादन योजनाओं पर अधिक व्यय करना चाहिये, ५७ 
निकट भरिष्य सें हम कुछ कमा सके, न कि समाज st 
योजनाओं पर, जो वस्तुतः अधिक आय के बाद खा 
किये जायेंगे । ऐसा प्रतीत होता हे कि भारत सरकार i 
इस परामर्श को स्वीकार कर लिया हे । 18८7४३ १ 
योजना सम्बन्धी प्रबृत्तियों पर जो नोट प्रकाशित कि 
गया है, उससे यह प्रतीत होता है कि. सरकार हृथ-कर्त 
आर चरखा-उद्योग की राशि ८.३२ करोड़ को आधा ‘ 
रही है । प्रारम्भिक और बेसिक शिक्षा आदि पर भी ल 
५०% कर दिया जायगा । विभिन्‍न राज्यों में शरू छ 
वाली योजनाओं सें भी ७० करोड़ रू० की कमी ; 
: oC शेष पुष्ठःरर्कःषर 9 : > ` ' ` |` 
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= पँचवर्षीय योजना 


द्वितीय योजना की सफलता प्रति व्यक्कि की आमदनी में 
वृद्धि तया अविक रोजगार से मापी जायगो। इस लक्ष्य 


ap पहुँचने के लिए योजना में कुछ संशोधन होने चाहिए । 


कृषि सम्बन्धी उत्पादनों तथा खाद के उत्पादन के प्रति 
ग्रथिक ध्यान देना होगा | औद्योगिक क्षेत्र सें अधिक से 
ग्रधिक भारी माल के उत्पादन के प्रति प्रयत्न करना होगा । 
उद्योग का हित आज वही है जो जनसामान्य का हित हे। 
दोनों में कोई विरोध नहीं है | में इस बात पर प्रथान मंत्री 
से सहमत हूँ कि हमारा aw समाजत्रादी समाज की 
स्थापना हे । समाजवादी समाज सें न सरकारी क्षेत्र क्रे लिए 
स्थान हे और न ही निजी क्षेत्र के लिए। समाजवादी 
समाज में एक ही सामाजिक क्षेत्र (सोशल सेक्टर) होगा-- 
जितका उद्देश्य समाजका का कल्याण होगा तथा सभी 
साधन देश के कल्याण के लिए प्रयुक्त होंगे । 

० ० ° ० 

द्वितीय योजना के सम्बन्ध में काफी तके वितक चल 
रहा है । हम में से बहुत से यह भूल गये है कि योजना 
स्वयं एक साधन मात्र है, वह साध्य या लच्य नहीं है । 
योजना का लच्य्र अधिक उत्पादन, अधिक समृद्धि तथा 
सम्पत्ति का न्याय पर्ण वितरण है । 

द्वितीय योजना में ८० लाख लोगों के लिए रोजगार 
देने का मतलब यह नहीं हे कि सिर्फ ओद्योगिक क्षेत्र में 
ही सब की खपत हो जाय । सिर्फ औद्योगिक तथा कृषि 
चेत्र में अधिक उत्पादन से नहीं, पढाइ, स्वास्थ्य तथा 
समाज कल्याण आदि क्षेत्रों में भी लोगों को अधिक रोज- 
यार मिलेगा | सभी समुन्नत देशोंमें रोजगार इन्हीं अतिरिक़् 
सेवां के द्वारा दिया जाता है। यह ठीक हे. कि इससे 
उत्पादन की वृद्धि सें बहुत मदद नहीं मिलतो । आज तक 
हम काफी लोगों को रोजगार नहीं दे पाये, इस दृष्टि से 
अभी समाजवादी समाज का ATT दूर की बात है। जहाँ 
तक निजी पूजीका प्रश्‍न है, ७०० करोड़ रु० के विनियोजन 


` का लक्ष्य बहुत पहले ही पणं हो चुक्रा हे । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र ने 
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कुछ विचार व परामर्श 


(श्री घनऱयामदास विड़ला) -------- — 


देश के प्रमुख उद्योगपति श्री घनश्यामदास 
बिड़ला ने पंचवर्षीय विकास योजना के सम्बंध 
में एक भाषण देते हुए कुछ महत्वपूर्ण विचार 
प्रकट किये थे । उसके कुछ श्रावश्यक WT नीचे 
दिये जा रहे है । 


५५” 


अपने लच्य को पूरा कर लिया हे तथा श्रनेक Pat में 
उत्पादन बढ़ाने की दिशा में वह तेजी से आगे बढ़ता जा 
रहा है । जहाँ तक सरकारी क्षेत्र का सवाल हे, उस क्षेत्र 
का किस्सा कुछ अलग ही है । 
० ० ° ° 

औद्योगिक उन्नति के अनुपात से प्रतिम्यक्रि की आय 
में भी वृद्धि adi हुई, जिससे खपत में और उसके परिणाम 
स्वरूप उत्पादन में क्रमशः कमी हो गईं । अगर उत्पादन के 
साय साथ झामदनी में भी वृद्धि होती तो अधिक उत्पादन 
तथा अधिक बिक्री में कोई कठिनाई नहीं हुई होती । 

निजी क्षेत्र में जदां इतनी सफलता प्राप्त gz है, 
वहां इसके विपरीत सरकारी क्षेत्र में सफलता बहुत कम 
मिली है । अगर पूजी लागत के aaa में हम सफल मी 
हुए, मुझे सन्देह हे क्रि उत्पादन के ATT की पूर्ति न होगी । 
सरकारी चे त्र में इस्पात के उत्पादन के जच्य की पूर्ति संभव 
होगी, जब कि कोयले का उत्पादन का लक्ष्य पूर्ण रूप से शस» 
फल रहा | सिफ ३.५. मिलियन टन ही कोयले का उत्पादन 
हुआ, जबकि हमारा लच्य १६ मिलियन टन का था। 
२२ लाख टन खाद की आत्रश्यकता थी जबकि केवल x 
लाख टन का दी उत्पादन हुश्रा। रेल्वे अभि बृद्धि 
सम्बन्धी योजनाओं में उन्नति हुई, लेकिन हमने लक्ष्य ही 
बहुत कम रखा था इसे बहुत ऊंचा करने की 
प्यावश्यकता हे | 

कृषि चत्र 

नियमित उत्पादन के सम्बन्ध सें अधिक निराशा | 

औद्योगिक चेत्र में नहीं हे, बल्कि कृषि चेत्र में हे । इषि | 
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चेत्रमें उत्पादन war को प्राप्ति की दिशा में घोर निराशा 
हुई है । इस दिशा में हम लोग बुरी तरह विफल हुए हैं । 
देश की करीब २ झाधी सम्पत्ति कृषि द्वारा पैदा की जाती है । 
अगर लक्ष्य की पूति न हुई तो जवता में क्रय शक्कि क्षीण 
हो जायगी, जिससे उत्पादन पर और भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। 
कृषि सें देश का विकास बहुत कम हुआ है । सूखे तथा 
बाढ़ से बचने के लिए बड़ी २ रकमें खर्च की गडे, फिर भी 
काफी अधिक मात्रा में जल सुविधाग्रों का उपयोग नहीं 
हो रद्वा है । हमारो सारी योजना व कार्य पद्धति में कहीं 
gra जरूर हे । अगर कृषि चेत्र में हम लोग विफल हुए 
तो समस्त आयोजना ही चकनाचूर हो जायगी । कृषि 
क्षेत्र में भीषण भूलें की गई हैं। और तो और उत्पादन 
war का ठीक ठीक निर्देश तक नहीं किया गया है। 
बस्त्रोत्पादनके TAT के साथ साथ उसके लिए आवश्यक 
मात्रा से रुई के उत्पादन का लक्ष्य बहुत कम रखा गया 
हे और हमें ४१ करोइ Fo की लागत से १० लाख गांठों 
का आयात करना पता है, ताकि हमारी मिलें चालू रह 
सके । ब्यापारिक फसलोंके बारे में भी यही बात है । चाय 
उत्पादन पर भारी निर्यात करों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है । 
यदि इम लोगों ने कृषि उत्पादन की ओर अधिकाधिक 
ध्यान नहीं दिया तो हमारे सभो wat अधुरे सिद्ध होंगे 
और हम लोग बिल्कुल विफल सिद्ध होंगे । भारत की 
उन्नति कृषि पर ही अवलम्बित हे | 
[ ° ° ° 
में कुछ उद्योगपतियों की इस बात से सहमत नहीं हूँ 
क्रि, बढनेके वजाय, राष्ट्रीय आय बहुत कम हो गई है । 
वास्तत्रमें जनता का जीवन स्तर--काफी मात्रा तक ऊंचा 
उठा है । 
द्वितीय योजना की सफलता तथा कृषि सम्बन्धी 
उत्पादन को वृद्धि के लिए यदद एक जरूरी बात थी कि 
देश के अन्दर जो जल सुविधाए' तथा साधन प्राप्त हैं उन 
का उचित उपयोग हो । खादों के अधिकाधिक उत्पादनको 
प्राथमिकता मिलनी चाहिए । निजी उद्योगको भी खाद- 
उत्पादन में भाग लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए । 


बिजली का उत्पादन 
यह दुःख की बात हे कि प्रान्तीय सरकारें बिजली के 
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उत्पादन पर जो कि औद्योगीकरण का मुख्य साधन 
अधिक कर का बोझ लाद रही हैं । वे अपने थाप; >-- 
नुकसान पहुँचा रही हैं, क्योंकि इस प्रकार के कर के शो 

से ओद्योगिक विकास में रुकावट पैदा हो जाती है y रिका 
एक ओर हम लोहे का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, दूसरी ota 
नये उद्योग खोलने की सुविधाए' नहीं दे रहे हैं । घब | पडत 


उन कामों सें पू'जी लगाने की प्राथमिकता दी जानी चाह हास 
जिससे थोडे समय के अन्दर ही अधिक प्रतिफल मि 
जायगा | पू जीगत माल के उत्पादन पर विशेष ध्यान a 
दोगा । इस्पात उत्पादन के केन्द्रों के चारों तरफ ay “di 
कारखाने खुलने चाहिए, जिससे निजी पूजी को भी जा 
होगा । सरकारी तथा निजी पूंजी के मध्य अधिक सहयो 
ब संगति होनी चाहिए । सुके खुशो है कि देश इस क़ि 
में अग्रसर हो रहा है तथा निजी पूजी के प्रति जो शंका 
थीं, दूर हो रही हैं । हमें सरकारी क्षेत्र के भी महत्त्व ॥ 
अनुभव करना चाहिए, तथा उसे सहयोग देना चाहिए। 
आने वाले कुछ वर्षो तक विदेशी सुदा सम्बन्धी की देशो 
नाइयां रहेंगी । में इल बात का स्वागत नहीं करता | 
विदेशों से भारी मात्रा में ऋण लें, क्योंकि आखिर श॑ 
चुकाने का समय आयगा तो यह समस्या बहुत ahh 
गम्भीर हो जायगी हे । अच्छा तो यह है कि विदेशी पई 
लगाने के लिए आवश्यक वातावरण पेदा करें । | 
सरकार को चाहिए कि इस मामले पर अधिक पा 
दें । कोई भो देश विदेशी प'जी की लागत के बिना सर्वा 
नहीं हुआ है । विदेशों से सीधा ऋण लेने की बजाय याँ 
विदेशी प'जी ली जाय, तो वह अधिक हानिकारक सिं i 
होगी, यह हमारा भ्रम हे । विदेशी पृ जी से देश का ह रिक 
व सम्पत्ति भो बढ़ेगी, और उसके चुकाने का सवाल | 
समय तक नहीं उठेगा । दूसरी ओर लिये गये ऋण 4 
नियत समय चुकाने पड़ेगें । j 


सम्पदा में बिज्ञापन देकर. 
लाभ उठाइए.। 


aa 


घी की 
रता fi 
बर ग 

aft 
शी पू 


अमेरिका में औधिक/ ap Posen तेरे TRE समस्या 


कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


पिछले कुछ समय से समस्त संसार का ध्यान अमे- 
रिका की आर्थिक स्थिति की योर चला गया है। उसकी 
आर्थिक स्थिति का प्रभाव विश्व के बहुत बढ़े भाग पर 
पड़ता है, इसलिये उसकी आधिक स्थिति के सुधार या 
हास की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक भी है। पिछले कुछ 
समय से वहां आर्थिक मंदी बढ़ती जा रही है । यह ख्याल 
था कि फरवरी तक चरम सीमा पर पहुँचने के बाद बेकारी 
क्रम होने लगेगी, किन्तु मार्च के मध्य तक भी स्थिति में 
कोई सुधार नहीं हुआ । उत्पादन भी लगातार कम हो रहा 
है। जनवरी में बेकारों की संख्या ७ लाख बढी थी । फरवरी 
में यह संख्या ११ लाख बढ़ गई । अब वहां ₹२ लाख 
बेकार हैं । उत्पादनका सूचक अंक १३० है, जो कि १३४१ 
के बाद से न्यूनतम है | 

विभिन्‍न देशों में 

अमेरिका की. आर्थिक मंदी का प्रभाव संसार के विभिन्न 
देशों पर भी पढ़ने लगा है। बहुत से देशों में बेकारी बढ़ती 
जा रही हे। लन्दन के प्रसिद्ध पत्र “इकानामिस्ट” सें प्रकाशित 
एक लेख के अनुसार कुछ विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति 
संत्त से निम्नलिखित हेः-- 

अमेरिका--फरवरी, ७.७ प्र० श० बेकारी (पिछले 
वर्ष ४.७ प्र० go), जनवरी में गत वर्ष की अपेक्षा कार- 
खानों में उत्पादन ८.8 प्र श० कम, विदेशी स्वर्ण मुद्रा 
में ३० करोड़ डालर की कमी, ट्रेजरी बिलों का दर घटा 
दिया गया है । सरकारी व्यय में वृद्धि और करों में कमी । 

कैनाडा--जनवरी, ८.८ प्र० श० बेकारी (४.३ प्र० 
श०), दिसम्बर सें ६.७ प्र० श० उत्पादन में कमी, असे- 
रिकन पू'जी के विनियोजन में कमी, करों में कमी । 

इगर्लेड--फरवरी, १.8 To Mo बेकारी (१.८ प्र 
Mo), उत्पादन सें १ प्र Wo कमी, ब्याज के ऊंचे दर, 
स्वर्ण भण्डार में वृद्धि । 

जापान - बेकारी की संख्या अस्पष्ट, औद्योगिक 
उत्पादन में ३ प्र० की वृद्धि, मई में बैंक दर में वृद्धि । 


लर्मनी--जनवरी, बेकारी में थोडी सी कमो, ate 


THT ] 


गिक उत्पादन. में & To श० वृद्ध, परन्तु निर्यात के आर्डर 
कम हो रहे हैं, स्वणं और विनिमय कोष में दिसम्बर से 
कमी, बैंक रेट में ३॥ प्र० श० तक कमी । 

बैलजियम--फरवरी, देकारी & प्र. श० (७.२ प्र० 
Mo), उत्पादन में १ प्र. श० कमी, देक दर ४॥ प्रतिशत 
प्र० श० (३॥ प्र० श०) और कमी की संभावना । 

इसी तरह एक और अखबार 'टाइम्स' (लन्दन) ने 
बढ़ती हुईं देकारी के श्रंक प्रकाशित किये हैं; जिनसे पता 
लगता हे कि बेलजियम, ब्रिटेन, केनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, 
हालैण्ड और अमेरिका में देकारी बढ़ रही है । 'यू० एस० 
न्युज एण्ड वल्ड रिपोर्ट के १९ फरवरी के शंक में हेट्रायट 
(मोटर कारखानों का प्रसिद्ध नगर) के बारे में लिखा है कि 
इस शहर में ८ मजदूरों में से १ मजदूर वेकार हो गया है 
और काम की तलाश में हे। अमेरिकन संकट का असर 
श्रन्य देशों पर भी पढ़ने लगा है, जैसा कि उपर लिखे 
आंकड़ों से स्पष्ट हे । 

अमेरिका के १२ फेडरल रिजवं Fat 
डिस्काउ'ट रेट © माच को AM! से २। प्र श० 
हे । पिछले १ महीनो में यह तीसरी बार वैंक दर में 
कटौती हुईं हे । नवम्बर में ३॥ से ३ प्र go, जनवरी में 
३ से २॥ प्र Mo और अब ३ प्र श० कमी की गयी 
हे । सरकारी ट्रेजरी frat का रेट भो कम हुआ हे । प्रमुख 
Fat के डिपोजिट भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बैंक दर 


कम हो गया हे | 
कृषि में कमी 


अमेरिकन अर्थ व्यवस्था का एक और पहलू यह है कि 
कृषि-पदार्थ बिक नहीं पा रहे हैं। उनका मूल्य यदि कम 
किया जाय तो समस्त अर्थ-ब्यवस्था में क्रांति होने का 
खतरा है । इसलिए अमेरिकन सरकार ने किसानोंकों यह 
राय दी हे कि वे अपनी सारी भूमि में खेती नहीं करें। 
प्रत्येक फार्म के मालिक को प्रति एकड़ भूमि में खेती न 
करने पर मुआवजा के रूप में ११ रु० दिये जायेंगे । अभी 
२०२७३ एकड़ में खेती घटाने की यदद योजना चालू की 


को अपना 
करना पड़ा 


[अख 
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महे है । इसका मुख्य उद्दे श्यामं हो AAR उश्रक्त|ङछया।0410े ७० काख याही॥ छक ‘25 प्र० श० वार्षिकको म; 
| | 


इन को रोकना है । हस भारतवासियो के लिए तो सचमुच 
यह आश्चर्यं की चीज है । हम तो एक एक ga भूमि में 
कृषि बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं और श्रमेरिकन सरकार 
अच्छी जमीन को परती रखने की सलाह दे रही हे । 
शायद बहुत से पाठकों को यह पता न हो कि आज 
से २७-२८ वर्ष पूवे भी अमेरिका सें एक भयानक मंदी आगई 
थी और अति उत्पादन के दुष्परिणामों को रोकने के बिए 
हजारों टन रुह और अनाज जला दिया गया या समुद्र में 
डाल दिया गया था, क्योंकि गिरते हुए मूल्यों ने अमेरिका 
में एक भयानक आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया था और 
लगातार बडे बड़े कारखाने और बैंक फेल हो रहे थे । उसी 
समय रिपब्लिकन गवनसेन्ट को हटा कर डेमोक्रेट दल के 
नेता श्री Sater ने शासन-सूत्र संभाला था। अब फिर 
डेमोक्रेट आज के आर्थिक संकट का नारा लगा रहे हैं कि 
रिपब्लिकन सरकार आथिक मन्दी को दूर करने में बिलकुल 
असफल हो रही हे। 
अमेरिकन सरकार की दृष्टि 
यह बात नहीं हे कि अमेरिकन सरकार का इस दिशा 
में कोई ध्यान नहीं हे । यह ठीक हे कि. अभी तक अमे- 
रिकन राष्ट्रपति श्री आइजन हावर ने ga संकर को दूर 
करने के लिए कोई विशेष आदेश नहीं दिये। उनकी और 
उनके आर्थिक परामशंदाताओं की. सम्मति आज भी यह है 
कि वतमान स्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं a1 
संकट चरम सीमा पर पहुँच चुका है और अब उतार शुरू 
हो जायगा । अमेरिका के श्रममंत्री श्री मिचेल ने बताया 
है कि स्थिति भे सुधार के लक्षण दिखाई देने लगे हें और 
यदि आशा के अनुसार सुधार नहीं हुआ तो शासन उचित 
कार्यवाही Baza करेगा । टेक्सों में कमी आवश्यक होगी 
तो थ्यवद्दार के प्रोत्साहन के लिए वह भी की जायगी। 
वित्तमंत्री श्री एंडरसन के कथनानुसार अनेक क्षेत्रों में दामों 
में कमी हो जाने से अधिक अच्छा सन्तुलन हो गया हे 
तथां सभी पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता आ गयी हे । व्यक्कि- 
गत दाय अभी तक उच्च बनी हुई हे । गृह निर्माण तथा 
बिभिन्न उद्योगों कें उत्पादन में वृद्धि हो रही है। १६४६ 


के बाद से कुंज थमेरिकी उत्पादन और सेवाओं में लगभग, 


1६४ ) ३ 
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हो चुकी है । १६०८ से १६४९ तक की औसत वृद्धि र पढेगा 
Ho श० प्रति ag थी i यह ठीक हे कि पिछले कुछ aaa 

बहुत सी वस्तुओं की मांग पहले से कम हो रही १ | में कर्म 
किन्तु दूसरी ओर अनेक नयी चरतुओं की मांग बहुत ण्‌ afta 
रही है । मोटरों की संख्या में वृद्धि के कारण नयी ay ९ 
की और नये मकान बन जाने से रफ्रीजेटर आदि ध्‌ धौर : 
उपकरणों की मांग बढ़ भी गयी है। अमेरिका की बही OM 
हुई आबादी के कारण भी पदार्थों की मांग बढ़ wy रि a 
ओर इन बातों से यह अनुमान किया जा सकता है ६ डा 
आर्थिक संकट की संभावनाएं बहुत अधिक नहीं हैं। = 
१३७ में वाषिक उत्पादन की रफ्तार ४ खरब ३२ ay ane 
४० करोड़ डालर की थी, जबकि १६४६ में इससे १. निमा 
अरब डालर कम थी । उपभोग्य वरतुओं की खपत भी न 
१३९६ से इस वर्ष & प्र Mo अधिक रही | इस तर दर 
सरकारी चेत्रों का यह विश्वास हे कि आथिक संकट अभी बनाई 
तक नियंत्रण में है और यों तो अमेरिकन see; 
“भीषण उतार-चढ़ावों से युक्त स्थिरता की व्यावस्था” 
भारत स्थित अमेरिकी राजदूत श्री बंकर ने राष्ट्रपति के हुए तथा 
विचार का समर्थन किया हे कि वर्तमान गिरावट एइ 
अस्थायी घटना है, जिसका प्रुभाव अधिक समय तक रहो 
वाला नहीं है । दीर्घकालीन स्थिरता का मुख्य कारण 
अमेरिकी आर्थिक क्रियाकलाप की असाधारण ब्यापकत 
और विविधता है । यही कारण है कि कोरिया युद्ध के My 
फौजी खर्च में भारी कमी होने के बावजूद अर्थ व्यवस्था 738 
कमी नहीं आई । यह ठीक है कि आज की स्थिति में इ 
संस्थाओं का ब्यापार चौपट होगा और लोग बेकार a 
जायंगी; किन्तु नये उद्योग उनका स्थान ले रहे हैं । सरका 
ने पिछले २० वर्षो में अर्थ-ब्यवस्थ। पर अनेक नियंत्रण 
अवश्य लगाये हैं, किन्तु पू'जीवादी स्वतन्त्र साहस की मूर 
प्रवृत्ति को नहीं बदला । सरकार समय-समय पर उद्यो। 
ध्यौर कृषि के लिए मार्गदशन पहले भी करती रद्दी है ate: 
चारो भी करती रहेगी। . र 


उपायों पर विचार 
श्री बंकर के इस वक्कब्य से ag तो स्पष्ट है कि gard 
प्रतिकूल परिस्थितियों में से गुजर रहा दे, किंतु यदद भी aad mse 


pam 
|, 


: | 


[¢ 
८, 


ऱ्य 


Ta gam कि अमेरिकन सर्थास्त्री र्थि की विरिति विकतिः हैं?" कि a Rane नती योग से देश सम्भावित 


१ २१ परिचित नहीं हैं । उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए करों आर्थिक संकट के खतरे को दूर करने में अवश्य सफल 
ऐ द कमी की सम्भावना जल्दी की जा रही हे । निर्यात बहुत होगा । 
५ वा हर देशों ति धिकार 
ही हू ग्रधिक बढ़ाये जा रहे हैं । विभिन्न देशों को अधिकाधिक कारण 
a तावरण उत्पन्न 
सा सहायता देकर भी निर्यात के न वातावरण उत्पन्न किया घ्रमेरिका के इस संकट का मूल कारण क्या है, इस 
। aie उत्पादन बढ़ाया जा रहा है । हट राष्ट्रपति घेकारी का संबंध सें मतभेद की पूरी गु'जाइश है । कुछ अर्थशास्त्री 
we मुश्रावजा बढ़ाने का नार भी कर रह ता इसे अर्थचक्रकी स्वाभाविक गति . मानते हैं. जो निश्चित 
रही राष्ट्रपति ने काँग्रेस ल १३४३ में नदियों व बन्द्रगाहों अवधि के बाद आया करती है । साम्यवादके समर्थक इसे 
a के विकास तथा बाढ नियत्रण के लिए १७१.९ करोड़ पू'जीवादी व्यवस्था का दुष्परिणाम मानते हैं, तो गांधीवादी 
हे डालर की मांग की है । सड़कों के निर्माण के लिए ६६० झछुर्शशास्त्री इसे बढ़े-बढ़े यंत्रों द्वारा मांग की ade wer 
«a करोड़ डालर की योजना बनाई जा रही हे जबकि, पहले धिक मात्रा सें उत्पादन मानते हैं । विभिन्न देशों में स्वाव- 
af goo करोड़ डालर व्यय र का विचार था । घरों के लम्बन की भावना बढ़ जाने तथा कुछ देशों सें क्रय शक्कि 
न निर्माण के लिए १८० करोड़ डालर व्यय करने की योजना कृम हो जाने की वजह से अमेरिकन निर्यात में कमी भी 
पत ० डाक ~ नद कि! र 
र पर सीनेट की स्वीकृति मिल चुकी है । डाला सरकारी इसका एक कारण है । यदि अमेरिका ने इस संकट को शीघ्र 
क. । इमारतों के निर्माण पर २०० करोड़ डालर की योजना पार न किया तो यह असम्भव नहीं है कि अन्य देशों पर 
21 भे हे हे 
हु बनाई गई है। भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पढ़े । खतरा यही है कि ३६२ 8- 
यता लोगों को अपने कारोबार बढ़ाने के लिए ३०० करोड़ ३० की व्यापक मन्दी की पुनरावृत्ति न होने पाये । किन्तु 
:911)) bas ~ ~ 
रॅ | हालर ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है | रेल, जहाज हमें विश्वास करना चाहिए कि यह खतरा व्यापक रूप में 
इस तथा अन्य उद्योगों को सरकार विपुल राशि सें सहायता छाने वाला नहीं है और यदि विदेशों में मन्दी ई भी तो 
व प्रदान कर रही है । वाशिंगटन के निर्यात-आयात बेक भारतीय नेता उसके प्रभाव को यथाशक्ति कम करने का 
क रह जिसकी पू'जी १ अरब डालर हे और जिसे सरकार से ४ प्रयत्न करेंगे, पर अभी तो देश में उत्पादन अधिक से 
कारण दरब डालर ऋण लेने का अधिकार हे, इस दिशा में आधिक बढ़ाने और मूल्य कम करने की आवश्यकता हे । 
पका बहुत सहायता कर रहा है । राष्ट्रपति को यह विश्वास है 
बाद ८३७८३७ ७८ ९८ ९०७८ ३४४८ ७०४८ ३१५८ ४७८ ७७५ Null Se Nada ७७८ Sead NS Seat SaaS DO I A A NS A 3:26 Se: 
छ we हक के की के की के की की की के की के की की 408 कक के के IS 16 Tee S88 २ ~ 
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श्री कम चन्द्‌ था 


भारतवर्ष के खनिजो सें कोयले का महत्वपूर्ण स्थान 
है । शक्ति की ४० प्रतिशत व्यापारिक आवश्यकता कोयले 
से पुणं होती हे। पंचवर्षीय योजना की प्रगति के 
साथ-साथ कोयला व्यवसाय को भी यह सिद्ध करना है कि 
बह देश की आवश्यकता-पूति सें पूरा भाग लेगा । 
सौभाग्य से प्रकृति-माता भारत में, इस दृष्टि से बहुत 
उदार हे। एक अनुमान के अनुसार ४० से ६० 
बिलियन टन कोयला भारत भूमि के भूगर्भ में विद्यमान है । 
रानीगंज की खानों में २ हजार फुट नीचे तक कोयला मिलता 
हे। और भी जो जांच-पड़ताल हो रही है, उससे ज्ञात होता 
हे कि भारत सें ऐसा कोयला काफी मात्रा में हे जो लोहे के 
कारखानों के काम घ्या सकता हे और उत्कृष्ट कोटि के 
कोयले (कोकिंग कोल) को अनावश्यक रूप से न जलाकर 
सुरक्षित रखा जा सकता है । यह भी संतोष की बात है कि 
भारत का कोयला उद्योग देश की बढ़ती हुईं आवश्यकताओं 
के अनुसार अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है । 
पिछले ३० वर्षो में कोयले का उत्पादन बहुत बढ़ा हे, 
जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :-- 


१६४६ २३२.० लाख टन 
१३५१ ३३४.३ „, 
१३५७ ४२०.० x 


दूसरी योजना में कोयला उद्योग 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार कोयला उद्योग 

को और भी उन्नति करनी है तथा ६०० लाख टन तक 
aaa उत्पादन आगामी ४ वर्षो में बढ़ाना है। विभिन्न 
खानों में निजी और सरकारी उद्योगों के द्वारा क्रमशः १०० 
« झौर १२० लाख टन उत्पादन बढ़ाना है। यह अत्यन्त 
कठिन कार्य अवश्य है, परन्तु असंभव नहीं है। यह कुछ 
आश्चर्य की घात अवश्य है कि यद्यपि निजी उद्योग आज 
३० प्रतिशत कोयला उत्पन्न करता है, तथापि उसकी उन्नति 
का लच्य सरकारी उद्योग की अपेक्षा कम रखा गया हे । 
fish उद्योग अपने श्रतीत अनुभव, योग्यता और वर्तमान 
में उपलब्ध साधनों के कारण अधिक कोयला उत्पन्न करने 


१३३ ]], 
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LS | 
की रिथति में है। यद्यपि निजी उद्योग एक सूर्यवान 
सरकारी निश्चय की प्रतीक्षा में बरबाद कर चुका है तथा 
उसने ३० लाख टन अपना उत्पादन बढ़ा लिया है। यां 
सरकार पुरी सुविधाए' घर प्रोत्साहन दे तो कोयला ath 
बहुत कम समय में अपनी उन्नति प्रदर्शित कर सकता i 
सरकारी उद्योग दूसरी योजना के पहले दो वर्षो yy 
लाख टन के स्तर को कायम ही रख सका हे। ath 
उत्पादन सें उसने सफलता नहीं पाई । oT की गति; 
देखते हुए, यह आशा करना कठिन ही है कि वह amy कुल 
३ वर्षो में अपना १२० लाख रन का लक्ष्य पूरा १ 
सकेगा । 


हमें यह समझ लेना चाहिये कि यदि ay 
उद्योग अपने ALT को पूर्ण नहीं कर सका तो इख 
घद्योगिक विकास की समस्त योजना पर प्रभाव पडेगा 
इसलिए अभी से हमें यह सोच लेना चाहिये कि.ग्रा 
नये लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दोनों Pata (निं 
आर सरकारी) किस प्रकार विभाजन किया जाये। सरका 
उद्योग को १२० लाख टन का अतिरिक्त उत्पादन करे! 
लिए एक अनुमान के अनुसार ६० करोड़ रु० पूजी 
आवश्यकता होगी | सरकार ने बहुत भारी संख्या में मश 
खानों के पास जरूरत से बहत पहले ही मंगवा रखी हैं। ग्र 
कोयले की खानें इस स्थिति सें नहीं पहुँची कि मशीनों। 
इस्तेमाल किया जा सके । निजी उद्योग को यह विश्‍वास 
कि वह बहुत कम खच में कोयले का उत्पादन बढ़ा स 
हे और इस तरह सरकार को भारी खर्च की परेशानी | शेय 
बचा सकता है । लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार | बम्ब 
कोयला उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ अपने दी विचार i = 
उसे इस बात की चिन्ता अधिक है कि कोयला a = 
उत्पन्न करता है । कोयला कितना पैदा होता है और 
कम खर्च पर उत्पन्न होता है, इसकी चिन्ता कम है । 


यांजना का महत्व इस बात में हे कि वह नि 
समय में पूर्ण हो । यदि दुर्भाग्य से सरकारी क्षेत्र कक 
बेठने से कोयले के उत्पादन लख्य पूर्ण नहीं 
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रोजा को कारी वर्डा लो । इसलिए यह आवश्यक 
है कि उत्पादन लचय की अधिक जिम्मेदारी निजी उद्योग 
पर हो और उसे प्रत्येक प्रकार की सुविधा और प्रोत्साहन 
दिया जाय | 


सरकारी चत्र से पक्षपात 


afer, असल में हो क्या रहा है ? कोयले का विकास 
भविष्य में सरकारी खानों के लिए ही सुरक्षित रख दिया 
प्रतीत होता है । कोयले के बोर्ड से निजी उद्योग को बिल- 
कुल एथक कर दिया गया है । पूजी निर्माण की स्थिति 
विकट होती जा रही है और ज्यों-ज्यों समय बीतता जायगा, 
खानों के सुधार और विकास में रुपया लगाना और भी 
कठिन होता जागा । आज से पहनते ऐसा समव तही अपया 
थां कि जब कोयला उद्योग को सुदढ़ आधार पर खडा करने 
की इतनी आवश्यकता प्रतीत हुई हो । किन्तु सरकार की 
नीति अब तक उत्साहवर्धक नहीं है । सरकार ने कोयले के 


दाम कुछ बढ़ायें अवश्य हैं, किन्तु वह इतने ना-काफी हैं कि 
उससे कोयला उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल 
सकता । एक तरफ कुछ दाम बढ़ाये गये हैं, दूसरी और 
मजदूरी की लागत और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है । 


मूल्य वृद्धि बनाम उत्पादन 

बहुत समय से कोयला उद्योग बगैर मुनाफा कमाये 
किसी तरह चलता भर रहा है । यद्यपि 1३४७ के २६७ 
की श्रपेज्ञा अक्तूबर, १३१७ में ४३२,८ तक सामान्य 
मूल्यों के निर्देशक sie बढ़गये हैं, तथापि कोयले के मूल्यों में 
२० प्र० श० से अधिक वृद्धि नहीं हुई । मूल्यों में जो वृद्धि 
हुईं हे, ag मजदूरों के वेतन दर बढ़ने के परिणाम स्वरूप 
कीं गई हे । उदाहरण के तौर पर सबसे अन्तिम लेबर 
अपीलेट ट्रिभ्यूनल के फैसले के परिणामस्वरूप मजदूरों 
की निम्नतम श्रेणी की मजदूरी ६६ Go १ आने से बढा- 
कर ७८ Fo सवा आठ आने मासिक कर दी गई हे 


== बस्वड़े स्टेट कोआपरोटिव बैंक लि० 
8, बेक हाउस लेन, फोट, बम्बई--१ 


( स्थापित १६११ में ) 
चैयरमैन :--श्री रमणुलालजी सरेया ale ब्री० ई० 


इस बैंक में जमा धन से भारतीय किसानों तथा सहकारी संस्थाओं को मदद मिलती है । 


प्रदत्त शेयर पूजी 


शेयर होल्डरों द्वारा खरीदी. गडे: धन राशि ४२,००,००० Fo 
बम्बई सरकार द्वारा खरोदो गई घन राशि ६६,००,००० रु० १,०८,००,००० | 


सुरक्षित तथा अन्य घन्न राशि 


कुल जमा धन 
| ११,००,००,००० ० से अधिक 
चालू पूजी 
| २०,५०,००,००० Bo 
६०,० ०,००० 


Bo से अधिक 


११ जिलों में ६० शाखाए । 


भारत के सभी प्रमुख नारों में धन संग्रह क उ 
|| कारोबार होता है । सभी प्रकार के डिपाजिट स्वीकृत किबे जाते है । प्रार्थना-पत्र भेत्रकर शर्ते मंगाइये । 


] प्रंत्रन्ध है । बैंकिंग व्यापार सम्बन्धी हर प्रकार का 


जी० Uo लाड 
सेनेजिंग डायरेक्टर 
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gawd की पूति के लिए डेढ़ रु० प्रति टन मूल्य वृद्धि से 
धस्तुत: अतिरिक्ष उत्पादन व्यय भी पूरा नहीं होता । यदि 
fisqaa के नये फेसले पर अमल किया जाय तो उत्पादन 
ब्यय प्रति टन १ रु० १२ आ० बढ़ जायेगा Wala ४ Be 
प्रति टन मजदूरों को उद्योग अपने पास से देगा, जबकि 
मशीनरी तथा भवन निर्माण आदि सामग्री के मूल्य भी 
पहले से बहुत बढ़ गये हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि 
भारत सरकार की कोयला मूल्य-नीति उद्योग के लिए 
थसंतोषजनक है । अभी तक सरकार इस सम्बन्ध में कोई 
झन्तिम निश्चय नहीं कर पाई है | 


सरकारी नियंत्रण 

कोयला उद्योग सरकार द्वारा अत्यन्त नियंत्रित है । 
विविध स्थितियों में कोयले पर सरकार नियंत्रण करती 
हे--कोयले की उत्पादन विधि, वितरण, qe निर्धारण 
मजदूरी की दर और मजदूरों को सुविधाएं आदि सब पर 
सरकार का नियंत्रण है। कोयले पर करीब ११ वषे से 
सरकारी नियंत्रण चले आ रहे हैं । इनके कारण उद्योग के 
विकास का प्रोत्साहन बहुत शिथिल पढ़ता जा रहा है । 
सरकार का कर्तव्य है कि बह कोयला उद्योग पर लगी हुई 
वाबंदियां कछु शिथिल करे और सरकारी मशीनरी को 
पेचीदगियों को भी कम करे। आजकल कोयला उद्योग को 
, निम्नलिखित सरकारी संस्थाओं से वास्ता पड़ता है। १-- 
कोल बोड, २--क्रोल कन्ट्रोलर, ३--माइन्स डिपार्टमेन्ट, 
४-ज्ोहा इस्पात मंत्रालय, ५--खान और हे घन, ६--श्रम 
मंत्रालय, और ७--रेलवे आदि । सरकार के विभिन्न भाणों 
में यरस्पर संगति व सुव्यवस्था न होने के कारण किसी प्रश्न 
के निर्णय में बहुत देरी लग जाती है और कभी कभी इन 
` विभागो के आदेशों में परस्पर विरोध भी होता है । इन 

. सरकारी विभागों में परस्पर संगति होनी चाहिये । 


परिवहन की कठिनाइ्यां 
कोयला उद्योग के विकास में एक बड़ी बाधा परिवहन 
की है । जब तक परिवद्दन का उचित प्रबन्ध नहीं होता, 
हब तक उद्योग से यह आशा करना अनुचित होगा कि 
ag खानों से लगातार कोयला निकाल कर बाहर पहुँचाये । 
` यद्यपि दूसरी योजना में रेलवे के विकास के लिए काफी 
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` हो पाता । यह अनुमान किया गया हे कि १३७-५६ 


राशि नियत की गई हे तथापि आवश्यकता को देखो । स्व 
वह कम है । १८०० लाख टन कोयला ले जाने की हि Be 
१६६० TH आवश्यक होगी, जबकि अनुमानतः रेलवे gy, 
तक केवल १६०० लाख टन ढोने में समर्थ होगी | me 
परिवहन कठिनाइयां बहुत अधिक हैं । जितना ay 
खानों से निकाला जाता है, उतना कोयले का निकास ; 


४८६० माल गाडी के डिब्बे प्रतिदिन चाहिये और १६६५, 
तक क्रमश: बढ़ते बढ़ते ६८०४ डिब्बों की देनिक आवश्य) 
पढ़ेगी। सरकारी उद्योग के कोयले को परिवहन कोत 
घाए' भी अधिक मिल रही हैं, जबकि निजी क्षेत्र के 
स्टाक में बहुत भारी मात्रा में कोयला मौजूद है और छ 
दारों को सख्त जरूरत होने पर भी. नहीं मिल रद्दा। गुर 
१३४५ के अन्त में निजी खानों के पास ३० लाइ! 
निकाला हुआ कोयला विद्यमान था, जबक्रि सरकारी @ विर 
के पास केवल ३७११० टन कोयला था । वस्तुतः कोयते 
परिवहन की समस्या बहुत गम्भीर है । . 


उद्योग के सभी sitt का कर्तव्य हे कि वे. रा मृत 
महत्व के इस उद्योग की उन्नति में अपना TTT तट 
अदा करें । जब तक GAs यथाशक्रि कोयला उत्पाद निम 
लिए saa नहीं करता, तब तक राष्ट्रीय विकास की सम घात 
योजनाओं पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता रहेगा । A! हो 
खनक आज २६ कार्य दिनों के महीने सें ७८ रु? ४४ 
न्यूनतम वेतन पाता है । अन्य अनेक सुविधा | 
मिलती हैं । उसके वेतन और सुविधाओं में अराज kt 
भी कोई शंका नहीं है । परन्तु हमारी यह आशा पूण | 
हुई कि मजदूरी की दर में बृद्धि के साथ साथ उत्पाद 
बढ़ जायेगा | इसके विपरीत काम की शिथिलता और 
शासनद्दीनता बढी है। अधिकारों के साथ ae 
कर्तव्य की भी चिन्ता अवश्य करनी चाहिये । मजदूर 
सरकार तथा मिल्न मालिकों सबका कतंब्य है कि वर्ह 
मजदूरों में यह भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न कर! | 


Tamms 
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PS j भा : oe la [९] | * 
दसो; स्वाधीन भारत A Walaa श्री शिवव्यानसिंद चौहान | 
3 ब्व अअ २ भ  ् ee = 
षे 44 दोत-निर्माण किसी देश की अर्थःब्यवस्था का एक घटायें फट चुकी हैं और सुख्-वेभव की gaat घढ़ियां 
a aR महत्वपूर्ण श्रंग गिना जाता है । इसकी गणना आधारभूत था गई हैं।तो भी अभी हमें एक ढम्बा रास्वा तय 
Tay cit में की जाती है । सम्भवतः इसी कारण भारत करना हे । 
कास १ सरकार ने पोत-निर्माण को अपने श्रौद्योगिक नीति प्रस्ताव इस समय बम्बई, कलकत्ता और कोचीन में पाँच 
७-४ १६१६ की प? अनुखुची में स्थान दिया है और उसके जहाज बनाने वालो कम्पनियां हैं, किन्तु ये छोटे-छोटे जद्दाज 
१६६५ द्विक्रास का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है । (लांच, टग, बजरा, ट्रालर आदि) बनाती हैं । ये कम्पनियां 
आवश्क यह सर्वमान्य है कि इस उद्योग की उन्नति से भारत को बडे-बडे धुआंकशों की मरम्मत भी करती हैं । 

कोपा. १९० करोड़ रुपए वार्षिक की बचत हो सकती है, जो कि पाल-पोत (Sailng Vessels) बनाने के भारत के 
त्र केप gg जहाजी भाड़ों के रूप में हमें विदेशी कम्पनियों को देने पूर्वी और पश्चिमी तट पर अनेक घाट ( याडं ) हैं, जद्दां 
और पडते हैं । उत्तम पोत बनते हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण घाट ये हैं-- 
ह । जुइ जहाज-निर्माण भारत के ऐसे प्राचीनतम समुन्नत माण्डवी, AA, सल्लाया, जोद्य।, जामनगर (बेदी), सीका, 
लाए! द्यवसायों में से हैं, जिस पर हम गवे कर सकते हैं, किन्तु नवलक्खी, पोरबन्दर, वीरावल, भावनगर, नवसारी, 
कारी & विदेशी सरकार ने हमारे इस सुसंगठित उद्योग के विनाश बुलसर, विलीमोरा, ढामन, बेसीन, थाना, ऊरन, पनवेल, 
; कोष ३ सक्रिय प्रयतन किए. तया कानून द्वारा भारतीय जहाज अलीबाग, अजनवल गद. aT, वाड 
वेंगुरला, मारमागो ग्रा, मंगलौर, बेपुर (कालीकट) कोचीन, 
का ब्रिटेन आना-जाना बन्द कर दिया । अतएव यह उद्योग तूतीकोरन, मछलीपट्टम, राजमन्द्री, काकानाडा और 
पततोन्मुख होने लगा और १९ वीं शताब्दी के अन्त तक कलकत्ता यादि । 
वे राई want हो गया । अनेक पोत-निर्माण घाट जो भारतीय विशाखापटनम जहाजघाट 

ment तट पर थे, वे लुप्त हो गए और me suet et थे छोटे जहाज और पाल-पोत केवल तटीय ब्यापार के 
उत्पाद) निर्माताश्रों का नाम तक मिट गया+ | विदेशी सरकार की थिए उपयोगी हे. विदेशी न्यापार के लिए नहा अ 
की स. घातक नीति से भारतीय पोत-निमांण कला का 5) अवश्य आज हमें बढ़े जहाजों की विशेष आवश्यकता है। ऐसे 
aaa! हो गया, किन्तु वह लुप्त नहीं हुई । अत्याचार ते व जहाज बनाने का देश में केवल एक कारखाना हे जिसकी 

०. ४। 1 हो सकती है, किसी जीवित कला का प्राणान्त नइ । पना का श्रेय पूर्णतः सिंधिया कम्पनी को है। 
विधाए^ भारतीय कलाकारों ने साहस नहीं छोड़ा और Gi परि- सन्‌ १६१ ३ में सिधिया कम्पनी के बनने के साथ ही 
न red व्यितियो का सामना करते हुए प्रयतन करते रहे । अन इस कम्पनी ने एक जहान बनाने का कारखाना स्थापित करने 
[ पूर्ण ^ हमारे पोत-निर्माताओं और नाविकों के दुदिन की काली का विचार किया, किन्तु कम्पनी द्वारा उस काम के लिए 
| | जा (=a: भावनगर, बेसीन, भलीबाग, बुलाए गए विदेशी विशेष की नव्ह सत्यु हो जाने के 
शौर q भ्रगशी. विजयदुर्ग, मलवां, कालीकट, ट्रिकोग्रली, मछली- कारण यह सारी योजना ताक .सें रख गई । सन्‌ १&३३. 
साप पट्टम कोरिंगा पट्टम, बालासोर कलकत्ता, ढाका, सिल- में इस योजना पर फिर विचार किया गया और कारखाने 
मजदूर हट, चिटगांव, इत्यादि जहाज बनाने के प्रसिद्ध केन्द्र थे और के लिए बम्बई अथवा मा का. उपयुक्त सात चना 
; वह * {संघ के जाट, कच्छ के नखवास, काठियावाढ के घोधरी, गया । सरकार ने इन दोनों स्थानों में पोत-निर्माण घाट. 
करं! गुजरात के कोली, अलीबाग, और मलवां के मरहठा स्थापित करने की कम्पनी को आज्ञा न दी । द्वितीय विश्‍व- 


तथा भ्रय्यर, डोम और अनेक अन्य जातियां जहाज बनाने 


छ भे नाम पा चुकी थीं । 


Gag ‘२ ] 
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युद्ध छिडने के उपरान्त सिंधिया कम्पनी ने fama 
स्थान को इस उद्योग के लिए चुना और झ्याठ-दस हजार Za 
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जदाज बनाने का कारखाना aay ०गररुप्र का दिला ॥५०॥०7+ कोसा ० सिछ्े0410001 


२१ जुन १३४१ को डा० राजेन्द्रप्रसाद ने इस घाट का; 
उद्घाटन किया । किन्तु ६ अप्रेल १६४२ को... जापान ने 
इस कारखाने पर बम्ब बरसाए । अतएव भारत सरकार ने 
इसका काम कुछ समय के लिए बन्द कर दिया । तुरन्त 
कुछ मशोन WAS ले जाई गयीं । १६४२ के अन्त में 
फिर काम चालू किया गया, किन्तु आवश्यक साधन-सामग्री 
को कठिनाई के कारण काम अत्यन्त मन्दगति स चलता 
रहा | अनेक कठिनाइयों के उपरान्त १६४७ में कारखाना 
बनकर तैयार हो सका और निर्माण कायं प्रारम्भ हो गया । 
आर्थिक कठिनाइयों और अन्य कारणों से माच १३१२ में 


` कारखाने का प्रवन्ध भारत सरकार ने अपने हाथ में ले. 


लिया । १४ माचे १३४८ को प्रथम जहाज ने समुद्र में 
प्रवेश किया । यह दिवस भारतीय पोतं-निर्माण कला के 
इतिहास में स्त्रयाचरो में लिखा जाएगा । यह दिन देशा के 


आधुनिक पोत-उद्योग का ऊषा-काल माना जाता हे जब कि 
Tet TAL का अवसान हुआ और सुनहरी किरणों के . 
साय उषा क्रा उद्य: हुता | अनुकूल अवसर. के ..अनुरूप, दवी,, 


हमने अपने उस AA . काऽ नाम “STATA? रखा!) 


“जलऊषा” ने अपनी आभा प्रस्फुटित की और २०. नवम्बर: 


१३४८ तक उसकीःप्रभाइसागरतल: W उतरात्ती:दृष्टिगोचर 
हीने लगी अर्थात्‌ “जल प्रभा” का. जन्म. gat दो 


नवजात शिशु भारतीय समुद्र रूपी .ांगन में : क्रीड़ा करने, . 
लगे, जिनके तेज और मनोविनोद से जल-तल प्रकाशित हो... 
गया और ८ अगस्त १६४६ को. “जल-प्रकाश” . नामक... 
जलयान समुद्र सं उतरा । इस्‌ भांति एक के उपरांत अनेक , 


जहाज, इस्‌, कारखाने में बनते लगे. । १३४६ के sa तक 


यहां८१5५ जहाज बन. चुङे,थे, जिनके नास.नीचे. दिए -हैं-- . 


जहाज BAA सागर प्रवेशःतिथिः 


१. जेल ऊषा. १४,३५१ ६४८१ 
२.६ जल प्रभा २०.११.१३४5 
३." कुतुबतरि १८.१२.१३३्‌/ 
४, जल प्रकाश ८८.१३४३ . 
₹,जल'पंखीः ३.१२,१३४३ 
६:तजल पद्म. १४.६.१३५० 

- ७,४ जकाः पालक ?" - १९,१२:१ EKO = 
२०८] 
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२६.३.१३२३ | 
६, जगरानी ` १४.१२.१३२१. . | के 
१०. जल प्रताप... २७.२.१३९२. 
११. जल पुष्प 8.७.१८४२ | ६ 
१२. भारत रत्न २६.८.१३१३. म 
१३. जल पुत्र 
१४, जल निहार vie a . १ 
१४, जल विजय २६.८.१ ६६५ र 
१६. जल विष्णु २.११,.१६९९ : ८ 
१७, कच्छु राज्य २३.३:१३२६ ` | 
१८. अंडमन राज्य २९.७.१६९६ 
इनसें से प्रथम १२ जहाज ८,००० टन माल लारे 
"> वाले बड़े जहाज हैं; तेरहवां ३६० टन'का छोटा जहाज ३ 
aged से सोलइवें तक के तीन ७,००० टन के शत हन 
( Diesel ) के जहाज हैं; तथा शेष 'दो क्रमशः ` ८,१३० a 


टन और ४,००० टन'के तेल के जहाज हैं । 


इनके अतिरिक्क विभिन्न आकार के निम्नांकित ११ र 
जहाजों पर निर्माण-कार्य जारी है। इस कार्य के १३१९ इ 


। तक समाप्त होने की संभावना है और इससे पूर्व, कोई नए ४ ५ 
४ आदेश नहीं स्वीकार किए जा सकते । झा 


दो ७,०९० रन्‌. के साल ढोने.के तेल.के जद्दाज्‌।. ९ 
एक्‌5-४,०००-टन का.माल और यात्री ले जाते:वाब, " २ 


मिश्रित. जहाज । है 
एक--5,००० टन का माल ले... जाने .वाला ATH हि 
जहाज । | f 
एुक--१,०००.टन_का माल, ले जाने -वाला.. तेल को. _ ६ 
जहाज .। हा 
दो--६,०००, टन के..माल. ले जाते. वाले. 20.8 जे 
जद्दाज । जन 
एक--२,००:०-टन SAMBA ले जाने वाला , ५ 
जहाज ॥: छः 
द्ाठ--8,२००.टनःके मालाले जाते: वालेतिला ह 
जहाज 1 


इस भांति यहःकास्खाना दिंन'दूनी ओर” “रात! 
उन्नति? करता 1: जा रद्दा।? है भ द्वितीय .योजना कार्ण" | 
इसकीः निर्माणन्चमताःःचढातरेः्यौरातः पकः शुष्क? तिर 


वतन eee 


DN EAS ९०४ HO 


तेल शै 
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EF Dry Dock ) बनाने का विचार हे । 
बढ़ते हुए यातायात और परिवहन सुविधाओं कीं कमी 
Og ध्यानं में रखकर एक दूसरा पोत-निर्माण घाट स्थापित 
«करने का भौ निश्चय कर लिया गया हे और प्रारम्भिक 
« कार्यक्रमं चालू हो चुका हे । ae क.रखाना कोचीन में 
स्थापित किया जाएगा | इसके लिए विशाखापंटॅनमं कारखाने 


में पांछ-छेः सौ ग्यक्कियों-को अवश्यक, प्रशिक्षण दिया जा 


रहा है । भारत सरकार जहाजों- के - लिए 'ढीजल/-इन्जन 
.. बनाने का-एक SAA भी-खोलना-चाइती. है । 
"= ल्ागतल्न्यय 
“र विशाखापटनमः कारखाने के चालू" होने > के संमय से 
5 छ्ब तर्क कई कठिनाइयां और: समस्‍यायें हमारे जहाज- 
अनिर्भाताश्रों के सन्छुख उपस्थित हुई हैं । हमारे” इसःशिश- 
ड उद्योग की .भावी' Seale केलि फ इन तसमस्याओंल का'समा- 
उधान आवश्यक हे एलंबलें बढी? समस्या 7 इस 5 कारखाने में 
AURA. वाले जहाजोंत काः ऊ चा भूर्य हे । -इसका^ कारण 
SAR eae कार्य “की : म्मन्दगति,” ऑवरश्यर्का सामग्री 
४ एवं उपकरंणों-का अभाव, ततथा अनुभवः की कमी हे । 
Meee Her बृद्धि एक मात्र भारतः की? समस्या: नहीं, 
ॐ शन्यःपारचीत्यःदेशो में भी युद्धोपरान्त कालं में” gaa fay 
क उठायां है # ब्रिटेन में जोःकि विश्वको aaa set जयाज 
४ निर्माता हे! सन्‌ १३४४ आरं eye केःबीचं कैःदेस वषं 
5 केनएंमजहाजों के मूल्य में १६ प्रतिशत “वृद्धि” हो>गई है । 
!द्वितीय॑ ag रो पर्व के 'मूल्योको' आधार मानकर देखे तो 
यह वृद्धि ३७४“ प्रतिशत होती है । ६,१०० टन' के जिस 


| अज्नहांज का मुल्य अगस्त १६३ ६ में” १३.३३ “लाख रुपए 


था, दिसेम्बर १६४४ में उसको मल्य ३१:३३” लाख रुपए 


' *शंब्दो में! चेदि प्रतिटन ACA’ १४३३ मे”२०३इ/स्पएथा तो 

१४४३ HPyoF रुपए, दिसिश्वर १७० में ६१६ रुपए 
० खौरूअप्रैल7१ ७४६ Yq ८४ ३४₹प७/ हो' गया 1 लॉइंबेरिया 
फेके Fee REA greg उन्टन' के एक जहाज की विक्री हेर 
८ उन््ञाखन्ह्वप सै हुई) किन्तु कह ४८० में> ऐसे! ही” जहाजका 
विक्रय मूल्य ६६ लाल Bae oT ब्रिटेक जैसे प्राचीन खीर 
प्रसिद्ध जहाज-निर्माता देश के मुल्य इतने ऊंचे हैं और थोर 
WIM जा रहे हैं, तो भारतीय जहाजों के मूल्य का 


; 
| 
| “नौर जनवरी १६१३ में {०३.०६ लाखे" रुपए” था दूसरे 
। | 
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ऊंचा होना कोई आश्चयं की बात ' नही, क्योंकि हमारा 
उद्योग अपनी बाल्यावस्थां में है और न केवल हमारे पास 
“ अनुभव को ही कमी हे, वरन्‌ योग्य व्यक्तियों और आव- 
श्यक साधन सामग्री एवं उपकरणों का भी भारी waa 


' है, स्पात बायलर (Boilers) तथा प्लेट (Plates) हमें 
5 विदेश ` से? मंगाने पडते हैं, जो बहुत महँगे पड़ते 
हें lo ब्रिटेन ` में ` नए ` जहाजों का मूल्ये *अल्य 
देशों की अपेक्षा ऊंचा हे । -किन्तु. भारत 


ब्रिटेन से भी लगभग २० प्रतिशत अधिक है । अतएव 
विशाखापटनम में बने हुए जहाजं के लिए मूल्य के २० 
प्रतिशत के बराबर भारत सरकार आर्थिक सहायता 
(Subsidy) देती हे । भारतीय कम्पनियों ने एक 
भी जहाज बनने के लिए गत वर्षो में ब्रिटेन. में देश नहीं 
_ दिया । सन्‌ १६५१-४६ में सात जहाजों के लिए जर्मनी में 
आर एक जहाज के लिए जापान में आदेश भेजे थे, 
क्योंकि इन देशों में ब्रिटेन की अपेक्षा सस्ते जहाज बनते 
हें॥ जिस जहाज का मूल्य ब्रिटेन में ८० लाख रुपए हैं, 
जमंनी में उसका मूल्य ६० लाख रुपए और जापान में 
इससे भी कम हे । यह स्वाभाविक हे कि जब अन्यत्र ६० 
लाखे रुपए में जहाज मिल सकते हें तो ८० लाख रुपए में 
“ विशाखापटनम से क्यों कोइ कम्पनी जहाज लेने लगी ? 
अतएव संरकारी सहायता का आधार भी जमंनी और 
“जापान का मूल्य-स्तर होना चाहिए, न कि ब्रिटेन का । 
भारत सरकार की जहाज-निर्माण सम्बन्धी सहायता 
भी अपर्याप्त बतलाई जाती हे.।+ जह्दाज-निर्माण . के लिए 
"जापान की सरकार ने स्पात का मूल्य.बाजार भाव से १०० 
रुपए प्रति टन कम कर दिया हे । स्पात और अन्य सामग्री 
का मूल्य कम करके भारत सरकार भी विशाखापटनम 
` में बनने वाले जहाजों का मूल्य कम कर सकती है और जो 
धन अब विदेश से जहाज लेने में व्यय किया जाता हे.वह 
देश में ही रह सकता है तथा निर्माण-गति भी बढाई जा 
सकती हे फ्रांस के विशेषज्ञों के स्थान पर जर्मनी और 
_जापान के विशेषज्ञ रख , कर भी विशाखापटनम में वनने 
+ १६५६ में ब्रिटेन ने ३० करोड़ रुपए और फ्रांस ने. 
ey करोड़ रुपए जहाज-निर्माण के लिए श्राथिक सहायता 
> क्के रूप में बजट में रखे थे, किन्तु भारत सरकार ने 
केवलं ६० लाख रुपए रखे थे । | 


[ nt “3 
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वाले जहाजों का मल्य कम किया जा सकता है। इस समय 
फ्रांस के विशेषज्ञों को ३ लाख रुपए वार्षिक दिया जाता है । 
पह कहा जाता है कि जर्मनी और जापान से ऐसे विशेषज्ञ 
२ लाख रुपए वाषिक में .मिल सकते हैं और संभवतः इन 
देशों के जहाज-निर्माता फ्रांसीसियों की अपेक्षा अधिक 
चतुर और अनुभवी भी हैं, क्योंकि १६१४ में फ्रांस भे 

| केबल १४ जहाज बने, जबकि जमंनी में ३८३ और जापान 
में १८८ जहाज बने । 


लम्पा निर्माण-काल 

दूसरी समस्या जो हमारे जहाज-निर्माताओं के सामने 

उपस्थित है, वह जहाजों के देरी से बनने की है । हमारे यहां 

करिसी जहाज के पूरे होने में तीन-चार वर्ष का समय लगता. 

है, जबकि Waal में केवल दो aT) इस देरी के कारण 

प्रबन्ध का ढोलापन, अनुभवी और योग्य विशेषज्ञों की 

. कमी दो सकती है | अधिकारियों को इस ओर सचेत रहने 
छी आवश्यता हे । 


| प्रतिपानीकरण 
विशाखापटनम में बनने वाले जहाजों के प्रतिमानीकरण 


की आवश्यकता पुर्णतः प्रगट हो गई. है। इस प्रश्‍न पर 
विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति 
नियुक्रि की थी, जिसने निस्तांकित सुझाव दिए हें: 

(क) विदेशी ब्यापार के लिए ६,४०० टन के खुले 
` झौर ११,००० टन के बन्द जहाज बनने चाहियें, जिनकी 
चाल १६ से १७ नॉट (Knots) हो; 

(रख) तटीय व्यापार के लिए ८,००० टन के खुले 

Gt १,४०० टन के बन्द जहाज हाँ, जिनकी . चाल १३ 
नॉटद्दोः | 

.  (ग) तटीय थ्यापार केलिए एक और छोटा आकार 
- भी हो । ४,००० टन के खुले आर ६,००० टन के बन्द 

जहाज जिनकी चाल ५३ नॉट हो । 

` ^ आरत सरकार ने इन सुझावों को मान लिया हे और 

तदनुसार काम होने लगा हे । 

प्रशिक्षण सुविधायें 

विशाखापटनम में अभी तक औद्योगिक प्रशिक्षण 

सम्बन्धी कोई सुविधायें नहीं थीं। मलाई करने वाले 

(welders) दौर चित्रकारों (draughtsmen) के faq 


२०२ ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aes 8 का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri $ 


कुछ व्यवस्था अवश्य थी । शिक्षाथियो ३ | 
भी संध्या समय कुछ ध्याख्यानों का आयोजन | 
जाता था । हाल में एक परीक्षण स्कूल की योजना क 
गई है जहां कारखाने के पक्ष कमियों को प्रशिक्षण | 
जाएगा तथा दूसरे कारखाने के लिए कुछ दक्षकर्मी ) 
किए जायेंगे । 


पोत-निर्माण-सम्बन्धी उपयु क् कार्यक्रम पश 
परिस्थितियों को देखते हुए बड़ा सराहनीय हे, किन्नु 
विश्व में जहाज-निर्माण सम्बन्धी जो प्रतिस्पर्धा चह। 
है और हमारे यातायात में जिस तीव्रगति से पृ 
रही हे, उसे देखते हुए यह कार्यक्रम अपर्याक्त प्रतीत 
है । ब्रिटेन के जहाजी बेडे की शक्ति १९९६ में ११; 
लाख रन थी) १६४४ में यह १४.७४ लाख टन हो 


फ्रांस की सामुद्रिक शक्ति इसी अवधि में ०,२३ लाए। 


से बढ़कर ३.२६ लाख रन, MTT की ०.३३ लाख 
३.६७ लाख टन, स्वीडन की १.४७ लाखू टन से २.२६ 
टन, इटली की ०,६२ लाख टन से १.६७ लाख टन होए 
इसी भांति जर्मनी ने अपने जह्दाजी बेडे में १६९४ 
अपेक्षा ६-गुनी और जापान ने १३४३ की अपला 
पांच गुनी वृद्धि कर ली है। इस बृद्धि के उपरा 
उनके उत्साह में कमी नहीं आई । १ अप्रज १६४ 
ब्रिटेन में ४५.३३ लाख टन के ४५८ Tals, जाए 
३३.१२ लाख टन के २०७ जहाज, जमनी में २४ 
लाख टन के ३१८ जहाज तथा स्वीडन में १३.४१ 
टन के १८६ जहाज बन रहे थे, जवकि भारत में उ 
को केवल ४४ हजार टन के & जहाज बन रहे श्र 
लच्य २० लाख टन के जद्दाजी बेडे का है, किं 
हमारी पोतःक्षमता केवल ६ लाख टन है | द्वितीय © 
के अन्त तक यह & लाख टन होने की संभावना 


- प्रगति अति धीमी है । अतएव दो पोत-निर्माण ४. 


हमारा काम नहीं चल सकता । इतने ऊंचे लचंय 
करने के लिए हमें कम से कम पांच निर्माण * 
आवश्यकता है । इस पर हमें गंभीरता से विचार 
भावी योजनायं बनानी चाहिये । oo Se 


———— 


ATTN SS PFN ताम 


जिन _ To 


फे 2g 
जन |. 
गना a 
एण्‌ | 
मी है| 


म धर 
किन्तु 
। चत 
से वृद 
प्रतीत |. 
में ११; 
त हो 
३ लार! 
लाख र 
२,२६६ 
टन होए 
१९१४ 
wage 
उपराध! 
१११४ 
, जाप 
में २४ 
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मारतीय अथव्यवर 


म ऊन का महत्व 


प्रो० केलाशबहादुर सक्सेना 


eee 


भोजन के पश्चात सभ्य मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता 
वस्त्र की होती है । कपास, रेशम व ऊन वस्त्र निर्माण के 
प्रमुख खोत है । ऊनका महत्व विभिन्न देशों में वहां की 
जलवायु निर्धारित करती है । कपास एथ्वी से उत्पन्न की 
ज्ञाती है, रेशम कीड़े से व ऊन भेड से । ऊन प्राप्ति के लिए 
कृषि की फसलों की भांति भूमि की amd, वर्षा पर 
दाधिक निर्भरता व फसल के समय कठिन. परिश्रम नहीं 
करना पड़ता, क्योंकि भेड केवल घास व अद्ध -शुप्क भागों 
में रखी जा सकती हैं तथा देखभाल के लिए बहुत कम 
भ्रम की आवश्यकता होती है । टंडे जलवायु वाले देशों में 
गर्म देशों की अपेक्षा ऊन का अधिक महत्व हे। 


ऊन प्राप्ति का स्नोत--भेड 

नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 
विश्व में ७० करोड़ से भी अधिक Ae हैं, जिनमें से लग- 
भग १.७ प्रतिशत QS अथवा लगभग ४ करोड मेढे 
भारतीय संघ में ही हैं । दूसरे शब्दों में भारत की जन- 
संख्या का लगभग १० प्रतिशत भेडें हैं 1 विश्व में, भेढ़ों 
की संख्या की दृष्टि से, भारत को चौथा स्थान प्राप्त हे। 

Ast के पनपने के लिए शीतोष्ण जलवायु श्रेष्ठ होती 
है। ऊन देने वाली भेदों के लिए प्रायः रंडी, शुप्क एवं 
समतापक्रम वाले प्रदेश आदश हैँ । जिन भागों में ४० 
इ'च वार्षिक वर्षा होती है वे प्रदेश -भेडों के लिए अनुपयुक् 
होते हैं । अधिक वर्षा वाले भागों में भेड़ों के खुर की व 
wea बीमारियों का भय रहता है । Re का औसत जीवन 
लगभग १२ वर्ष होता है । सर्वश्रेष्ठ अन मेरिनो भेड से 
प्राप्त होता है । “ 

भारत में मेड प्राप्तिकी दो पद्टियां प्रमुख हैं । प्रथम 
पट्टी मध्य प्रदेश के लगभग मध्य के दक्षिण में है जिसके 
अन्तर्गत बम्बई का दक्षिणी भाग, मध्य हैदराबाद, पूर्वी 
मैसुर और मध्य तथा दक्षिणी मद्रास प्रमुख चेत्र हैं। 
' दूसरी पट्टी उत्तरी भारत में हे जिनमें काश्मीर, राजस्थान, 
पुर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश व मध्य-प्रदेश का उत्तरी 
भाग प्रमुख हैं। उडीसा, बिहार व पश्चिमी बंगाळ में 


र aa "YS } 
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aga ही कम hg हे चौर आसाम में तो बिल्कुल नहीं । 
ऊन की किस्म तथा मात्रा की दृष्टि से दूसरी पट्टी तथा 
भेढ़ों की संख्या से प्रथम पट्टी महत्वपुर्ण है । 
उन उत्पादक राज्य 

उत्तरी भारत की भेड़ों का दक्षिण भारत की भेड़ों की 
gia श्रेष्ठ तथा श्वेत ऊन होता हे । राजस्थान (विशेषतः 
बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व शेखावाटी और अजमेर में)! 
गुजरात व काठियावाड प्रदेश; उत्तर प्रदेश (हिमालय oa 
विशेषतः गढ़वाल, अल्मोड़ा व नेनीताल-तथा आगरा व 
मिर्जापुर जिले में); मध्य प्रदेश (जबलपुर, चांदा, वर्षा, 


रायपुर आदि); दक्षिण भारत (बेलारी, करनूल, कोयम्बतूर, 


छोर मद्रास इस दिशा में प्रमुख हैं । 

आसत रूप में देश में, योजना आयोग के अनुसार, 
४.९ करोड़ पौंड ऊन प्राप्त होती हे जिसमें से लगभग ३३ 
प्रतिशत ऊन केवल राजस्थान से ही प्राप्त होती है। भेड 
की वर्ष में दो बार--मार्च व अवटूबर में--ऊन काटी 
जाती है । यहाँ यह उरळेखनीय हे कि भारत में प्रति मेड 
आसत रूप में दो पौंड प्रति ad ऊन देती है, जो कि 
बहुत कम है । 

देश विभाजन के फलस्वरूप श्रेष्ठ किस्म की उन प्रासि 
के अधिकांश क्षेत्र पाकिरतान में चले गये हैं । सीमांत 
प्रदेश व सिंध में उत्तम किस्म की AZ होती हें । इस 
प्रकार फीरोजपुर, पेशावर, डेरा इस्माइल खां, सुर्तान, 
रावलपिंडी, केलम, मंग आदि अच्छी किस्म के ऊन Sat 
से भारत अब वंचित हो गया है । 


भारतीय अर्थ व्यवस्था में ऊन का महत्व 
ऊन का भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त महत्व है। 
भेड़ चराने, ऊन काटने, ऊन का क्रय-विक्रय, साफ करने व 
कातने बुनने में भारत के करोड़ों नर-नारी अपना जीवन 
यापन करते हैं । सूखे एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जहां कृषि नहीं 
हो सकती, वहां AE चराकर उस क्षेत्रका उपयोग दो 


जाता है । 
ऊन से बनाए गये कपदों का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। 
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“भारत में ऊन से संबंधित छोटे व बडे कोरः की संख्या 
“लगभग ४३० हे, जिनमें लगभम २४ बड़े कारखाने.. ऊनी 
« वस्त्र चनाने के हें । भारत में ऊनी वस्त्र बनाने की सर्वप्रथम 
मिल कानपुर में सनू १८७६ में व दूसरी मिल धारीवाल 
(पंजाब) में स्थापित की गई । कानपुर, पूर्वी पंजाब, बंबई, 
बंगलौर, ग्वालियर व इलाहाबाद आदिं में भारत की प्रमुख 
ऊनी मिल॑ स्थित हैं । मुजफ्फरनगर, मद्रास, कलकत्ता 
घ dat में सेना के लिए कंवल बनाने के कारखाने हैं । इन 
Petra में हजारों व्यक्ति कार्य पाते हैं । 
> "कुटीर उद्योग के रूप में भी ऊन का बड़ा' महत्व हे । 
“ग्रामीण wat में उन से and; दरिया] वस्त्र; धोड़े व ऊंट 
“की जीन; कम्बल; शाल, Weds कालीन व' अन्य अनेक 
“उपयोगी वस्तु“बनाई जाती हैं। बीकानेर व' जोधपुर चेत्र के 
PRAT व. घोडे ओर उंट की जीने? और काश्मीर की शाल 
दूर दूर तक प्रसिद्ध हें । कारंमीर की शांलों की” भारत में 
ही नही; वरन्‌ विश्व कें धन्य देशों में भी माँग रहती हे । 
“बिदेशी व्यापार 


gat तथा नम विदेशी मुद्रा के अजेन में ऊन पर्याप्त - 


eee सिदध” हुआ हे । भारत से प्रतिवर्ष संतन 
¬ ३१:६० करोड़ पौंड उन जिसका मूल्य लगभग ४३ करोड 
” पौंड होता है--निर्यात की जीती है जिससे : विदेशी मुद्रा 

प्राप्त होती है नीचे की तालिका में भारत से विदेशों को 
निर्यात हीने वाँलीरकरंची ऊन की मात्रा व उसका मूल्य 


“स्पष्ट है-- 

वषे . . : मूल्य “कच्ची ऊन 
17(लाख रु०) (०००' पौंड) 

“१६२०-५१ "`` /”७८७ ‘२२३७१ 
१९२१-५२ ४३० "रश 
१३५२-५३ ८४१ ३७९६६ 
१३५३-२४ ९८७ २०६३४ 
१३१४-१४ ८६१ ३०८०६ 
१३४४-१६ `'` ३७३ ` ३३७४२ 


- न्यत्र. उल्लेखः किया... जा. चुका. है: कि... भारत- में 
छ किस्म a . ऊन अधिक mam नहीं : होती 


है । अतः भारत कच्ची ऊनका झायातकर््ताःभीः हे । 4:मांग केवल? मौसमी ही हेतःहसके अतिरिक्र BF 


यद्यपि पदले... इम. <बढ़ी मात्रा में < कच्ची-ऊन ,बिदेशों से 


२०४ ] “2 


--मशीनो:का इस सम्बन्ध Homa कुछ कैंठिनप्मंतीका - २ 
है; क्योंकि चरतराहेः “गरीब होते हैं/ओऔर/गांव' भर 
ऊन खरीदने वाले आढतिये अनेक कारणों वर्क ए 
से मशीन का प्रयोग.वहीं कर . सकते. हैं । feds छ 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आयात करते थे-किन्तु' बः तकडुंची उने के “akg (हीं कर 
हुई है, जो कि नीचे. की तालिका से स्पष्ट a 


क्का मी 

मलय Carag 

१३५०-१ ९६२ कारण 
१९८१-९२ २६० a क 
१६२३-२४ १ oy : 
पक रै ; be मूल रि 
९४-९२ Yoo किस्म : 
१६९५-१ १४२ ak 


झन'का-केवल भारत: कीःःआथ्थ-व्यवस्था में tae. 
A इ ग्लण्ड, संयुक्त राज्यः अमेरिकाः वःऽ्रा्रनीति ५ 
आदि- देशों” की अ्थेब्यवस्थासें : भी: पर्याप्त महाने भी. 
स्थान है । इगलेंड-के कुल निर्यात-ब्यापार में /५४॥ य 
से भो अधिक मूल्यका ऊनी-'मालः होता. है! और ॥मारतीः 
अजन सें चौथा महत्वपूर्ण साधनः. है । की होत 


- भारतीय .ऊन -विकास- में. बाघाए', व. निर्वाह 


* भारत में ऊन व-ऊनःउद्योगःकाः संतोषजनक >> 
अनेक कारणोंसे-- agi Sar है;/उनसेसे प्रमुख कारणे. हिन्दि 
विचेचन यहां 'संत्तेपे सें: किया गया हे । देश में मै 


> ऊन कारने कें प्राचीनःएवं-अवेज्ञानिक तरीकेःहोनेः के प्र्का 


हे ~ हो . she 
बहुत सीःऊन-नष्टः' हो जाती है । : भेड़उकों/लिशकरर 


= से ऊनः काटते; हें, -जिसकें^ फलस्वरुप aga: सी#कत | 
fa सें गिर कर: नष्ट: दो जातीं है; कुछ उड जाती। 
SEAS शरीर परं ही/लगी।1रहं:जातीः हे पाए 
«देशों में ऊन काटने: के लिए अशीनों ere प्रयोग करी 
: जिससे जरा भी/ऊन:नष्ट:नहींः होने पातीः है ।' मात! 


भेड़ चराने: वाले:बिखरे-हुए हैं. तथा उनकाःकोई पेस 
ठन नहीं है-जो उनको -समय«-समय-पर//अन" की” उद्य 
में व उनकी. स्थितिमें-संगठिल-रूप Bsa et! व्य 


«भारत सें'जलवायः केः कारण ऊन तथा उनी मे |. 


विशेषतः॥य्रामीण Aa मेक ऊनीउचरत्र wae 


mamma शषशणण 


Foundation Chennai and ths 
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का मी प्रयोग किया जाता हे, जो प्रायः अपेक्षाकृत 
grad सस्तो ala है । इस कारण मांग कम होने के 
कारण पू जीपतियों ने भी ऊन व्यापार व ऊन उद्योग की. 
शोर कम ध्यान दिया हे। 

अन के क्रय विक्रय की दोषपृणं. प्रणाली होनेके कारण 
मूल विक्रेताओं का शोषण होता जा रहा है, अतः ऊन की 
किस्म में वृद्धि करने की अपेक्षा उन्हें अपने पेट की ही अधिक 
वता-रही.। विदेशी : शासक्रोल्यथवा: देशी राजाओं» ने भी 


तुलना में बहुत कम है। देशमें इस सम्त्रन्थ AY अजु- . 
सन्धानशालाएँ एवं गवेषणशाल्ा्रों का पहले पूणं अभाव 
होने के कारण इसकी उन्नति की दिशामें कुछ न किया 
जा सका। 

अच्छी किस्म. की:ऊन प्राप्ति के लिए: उत्तम श्रेणी 
के नर-सेढ़ से क्रास-त्रीडिंग' लाभदायक हे। श्रफगानिस्तान' 
की: दुम्वा नर भेड़ से प्रयोगा “करने: पर उत्तम परिणाम' 
प्राप्त हुए हैं । सहकारिता के आधार 'पर ऊन" डरपादकोंः के ' 
संगठन, वैज्ञानिक बिक्रीके साधन व ऊन काटने के नये तरीके “ 


Tlie. aad ae अथवा ऊन की; उन्नतिकेः-लिए उदासीन 

Bia अपनाईः। देश सें martes ' अविकसित !:साधनों 

प मने भीऽऊनकेः विकासमें: रुकावट>ही-डाल्ीः। 

yeh योरोप ब आस्ट्रेलिया आदि -देशों' की game में ऽ 

'योरःभारतीय ऊन अच्छी-- नहीं होती; क्यों क्रि. यहः ज्छोठे' रेश” 
ही होती हे, अतः बढ़िया किस्म के कपड़े इससे नहींःतबन 

पते हैं gaz अतिरिक्त भारतीय भेड़ से प्रति वर्ष औसत 


नास र तोडन हो होती हे जोपकिअलदेरल = 1 से.२ पौंड.ऊन ही प्राप्त होती. हे जो; कि, अन्य-- देशों; 


कारणे हिम्दी”ओर मराठी 'भाषा' में Gq 


प्रयोग! करने चाहिए । इंप्लेणड के वैज्ञानिक तथा औद्योः 
गिकःअनुसन्धान विभागके अन्तर्गत कार्य करने वाले 'ऊन' ' 
व ऊन उद्योग अन्वेषण संगठन? 'के “य्राधार पर भारत" 
में भी; अनुसन्धानशालाएं एवं *गवेषणश!ल्वाओं: की' स्थापना 
करनी -चाहिए ।८ सरकार को'ऊन ' प्रदशिनियां व प्रशिक्षण 
की ओरःभीः अधिक :'ध्यान- देना चाहिए'। भारत “सरकार ' 
ब कुछःराज्यःसरकारें same अब ध्यान दे रही हैं । 


स्वोपयोगी हिन्दी उद्यम 


षे 
केक प्रकाशित होताः हेत प्रतिमाह १५ तारीख को पाढ़ये 


म sq प्रतिमास उद्यम” में नावीन्यपूण ' सुधार देखेंगे" | 
{ (उन >> Sy त्रि 
जाती | -- नई योजना के अल्तमंक्त- sa’ के कुछ विषय -- र 


विद्यार्थियों का मागैदर्शन--परीचा सें विशेष सफलता प्राप्त करने के तथा. स्वावलम्बी और. आदर्श नागरिक... 
बनने के मार्ग,। 

नौकरी की खोज --यह नवीन स्तम्भ सबके लिए ज्ञाभदायक होगा ।' 

` ` Samat, कारखाने दार तथा व्यापारी वगे -खेती-बागवानी, कारखाना अथवा ब्यापारी-धन्धा इन में 

। से अधिकाधिक आय प्राप्त हो, इसकी विशेष जानकारी । . 

र्क महिलाओं के लिए- विशेष उद्योग, घरेलू मितब्ययिता, घर की साजसज्जा, सिलाई-कढ़ाई ,काम, नए व्यंजन ।. 
बाल-जगत्‌--छोटे बच्चों की जिज्ञासा gaat तथा उन्हें वैज्ञानिक तौर पर विचार करने की दृष्टि प्राप्त हो... 

इसलिए यह जानकारी सरल भाषा में और बड़े टाइप में दी जाएगी । न 

SATA का वार्षिक मूल्य Go le भेजकर: परिवार के प्रत्येक 
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- मिलेगा 9 पावर आयगी 


aga नहीं है । महत्व इस चीज का 
घर-घर का AGH तालीम पायेगा | आप जो 'कर” देते हैं 


Ul 


सर्वोदय पृष्ठ 
सरकार के दो सिर 
भारत सरकार का एक अजीब ढंग है उसके दो सिर 
हैं । एक सिर से ag अम्बर aa को उत्तेजन देती हे और 
दूसरे से सोचती हे कि बुनकरो को पावर लगाना चाहिए । 
अगर पहले सिर से पूछा जाय कि “तुम अम्बर को उत्ते जन 
क्यों देते हो, मिल का सुत तो बहुत है और उसे बढ़ाया भी 
जा सकता है ?” तो उत्तर मिलेगा : “अम्बर चें से ज्यादा 
लोगों को रोजी मिलेगी ।” यह एक सिर का विचार हुआ । 
अब दूसरे सिर से पूछा जाय कि “तुम करघे को पावर 
लगाने के लिए क्यों कहते हो ?” वह कहेगा, “हम बुनकरों 
की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। आज से चार-छुः गुना अधिक 
आमदनी होगी ।? किन्तु इससे सत्र बुनकरों को काम केसे 
तो पांच-छः करघों की जगह एक 
ही करघा चलेगा, बाकी बेकार हो जायेंगे । इसीलिए सेलम 
के बुनकरों ने कहा fe सरकार को पावर वाज्ञो बात गलत 
हे, उससे हमें लाभ न होगा ।” 
--विनोबा 


सर्वोदय पात्र 
सर्वोद्य-पात्र क्या चीज है ? सर्वोदय-पात्र रखने का 
मतलब है, घरमें एक बरतन रखना । इस बरतन में घर का 
बच्चा रोज एक सुट्टी अनाज डालेगा | इसके लिए बड़ों की 
मुट्ठी नहीं चाहिए | इससे बच्चों को तालीम मिलेगी कि 
समाज को देना है । इस प्रकार महीने भर में जितना अनाज 
इकट्ठा होगा, लोग TA कार्यकर्ता के पास पहुँचा देंगे। 


किसी पर इसका ज्यादा बोर नहीं पड़ेगा । यदि लोग घर- -- 


घर में इस प्रकार का सर्वोदय-पात्र रखेंगे, तो उससे 
हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा काम होगा । ग्रामदान का 
काम करने वाले उसका उपयोग करेंगे। इससे बहुत बड़ी 
ताकत पैदा होगी । अनाज से जो पोषण मिलेगा, उसका 
उतना Hea नहीं है । उससे जो पेसा मिलेगा, उसका भी 
हे कि 


उससे सरकार राज्य चलाती है, कानून बनाती है । उसीसे 
सेना भी रखती हे और आपके जीवन पर अनेक प्रकार 
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का नियंत्रण भी । हम नहीं चाहते कि एक मुट्री 
लड़के को मिले हम तो हर परिवार की एक सुरी ष 
हें । हिन्दुस्तान में सात करोड़ परिवार हैं । सात a 
सुट्ठी हमें रोज मिलनी चाहिए । इसके आधार से 


हिन्दुस्तानमें शान्ति-सेना स्थापित होगी और वह सेना a 


सेवा सेना का रूप लेगी 1’ 


सर्वोदय और नेहरू जी का समाजवाद 

“समाजवाद” एक विलक्षण शब्द हे । उसके a 
यर्थ होते हैं । हिटलर ने जमनी में एक “समाज: 
चलाया था । उसे “राष्ट्रीय समाजवाद” कहते है 
सोशलिज्म या समाजवाद, यह पश्चिम का शब्द है। स. 
अनेक अर्थ होते हैं | इसलिए “सोशलिज्म” कहने से स 
ary नहीं निकलता, किन्तु “सर्वोदिय” कहने से ate 
हो जाता हे । 

सोशलिज्म जो चला है, उसे हम नहीं चाहते, ! 
नहीं । लेकिन समाजवाद की क्रिया ऊपर से नीचे श्रागे! 
है और “सर्वोदय”? तो नीचे से ऊपर जाता है । ग्राम! 
ग्राम-स्वराज्य होगा । उसमें एक ग्राम-सभा होगी । ॥ 
ऐसे पचास गांव मिलकर एक. सभा होगी 
ऐसी ee सभाएं मिलकर जिला-सभा होगो । ऐसी प्र 
सभाएं मिलकर प्रांत सभा होगी । सारांश, सारी ता. 
नीचे रहेगी और ऊपर कम । हम इस तरह तिम 
करना चाहते हैं । 


लेकिन उनकी हालत क्या है ? दिल्ली में एक योर 
बनेगी और फ़िर उसकी शाखाएं होंगी । फिर क्रमशः 
नीचे के प्रांत, जिला, तालुका, गांव और गांवोंमें 
लोग । ऊपर से पानी डाला जाय, तो नीचे गिरते 
sufar कितना नीचे आयेगा.) यहां बारिश a और £ 
पानी गया, तो वहां थोड़ा गीला हुआ । उसके aa” 
थोड़ा गया, तो थोड़ा और गीला हुआ, लेकिन श्री 
सारा शुष्क ही रहेगा और नीचे कुछ भी नहीं TH 
धन, पैसा, विद्या डालेंगे । सबसे बडी विद्या £ 


दिल्ली, मद्रास, बम्बई में । उससे कम धारवाड़, gal | 


उससे कम येल्लापुरमें और फिर इल्लापुर में, जहा. ड 
(शेष पृष्ट २२२ पर ) , 
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त छा. 


दिल्ली के उद्याग 


बिजली कर 

छोटे उद्योगों को दिल्ली प्रदेश में प्रोत्साहित करने के 
लिए कुछ कदम उठाये गये हें, किन्तु इस प्रसंग में दिल्ली 
राज्य के बिजली बोर्ड ने जो निश्चय किये हैं, वे चिन्ता 
के कारण हैं । यदि नये दर लगाये गये तो छोटे-बढ़े सभी 
उद्योगों को उससे नुकसान होगा । बड़े उद्योगों पर ६.०६ 
न० Go प्रति यूनिट 'ग्राजकल लिया जाता हे, लेकिन अब 
३,७६ न० Go प्रति यूनिट लिया जायगा । इन्हीं प्रस्तावों 


। के अनुसार मभोले उद्योगों से ७,२३ Ao ६० से दूर 
| बढ़ाकर ११,३१ न० Go लिये जायेंगे । छोटे उद्योगों से 


७, ३४ न० पे० से बढ़ाकर नई दर १०.१२ To Fo हो 
गई हे। यदि पंजाब के बिजली दर से तुलना करें तो मालूम 
होगा कि दिल्ली में दर कितना भारी हे। पंजाब का 


¦ बिजली बोर्ड प्रति यूनिट क्रमशः ४.६२, 5,८४ और 


८,८१ न० पे० वसूल करता है। नये भारी दरों से दिल्ली 
के उद्योगों को जरूर नुकसान होगा । दिल्ली के औद्योगिक 


| विकास के लिए यह जरूरी हे कि यहां भी बिजली के दर 


पंजाब a लिये जायें । बिजली बोर्ड न भुगताये गये बिलों 


' पर १२ प्रतिशत ब्याज लेता हे, जबकि वह स्वयं उद्योगों 


की ओर से जमा राशि पर २ प्र० Mo ब्याज देता हे । इस 
भारी अन्तर फे लिये बिजली बोर्ड के पास कोई उचित 
कारण नहीं है । । 

+ + न + 


विक्री कर 


कपड़े पर ब्रिक्रीकर यद्यपि अब उत्पादन कर में 


म. न 
' बदल गया हे, तथापि इसके तुलनात्मक दरों पर एक दृष्टि 
डालना मनोरंजक होगा | उत्पादन कर में विलयन होने से 
पहले तक दिल्ली सें बिक्री कर ३.१२ प्र० श० था । उत्तर 


प्रदेश, बंगाल या बस्ब्रई, बिहार, केरल और उड़ीसा सें 
१.४६ प्रतिशत तथा अन्य अनेक राज्यों A ३.१२ 
प्रतिशत था । अन्तः राज्यकीय बिक्री कर भी १ प्रतिशत 


' था। दोनों को बिक्री के अनुपात से मिला दिया जाय तो 
यह बिक्री कर ३.६२ प्रतिशत पडता है । यदि मोटे. 
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श्री मुरलीधर डालमिया 
आसत कपड़े की कीमत आठ आना प्रतिगज लगाई जाय 
तो प्रतिगज पर १,८० न० पें० बिक्री कर पढ़ता हे, किन्तु 
बिक्री कर को उत्पादन कर में मिलाकर 2 Ao Go कर 
दिया गया है । 

उत्पादन कर में विलयन के बाद एक नई बात हुई 
है । उत्पादकों को यह सूचना दे दी गई हे कि अब क्योंकि 
कपड़े पर विक्री कर नहीं रहा हे, इसलिए कच्चे माल पर 
बिक्री कर से छूट नहीं मिलेगी | कपड़ा उत्पादकों को कच्चे 
माल पर बिक्री कर से छूट मिली हुई थी, लेकिन बिक्री-कर 
के अधिकारियों ने कहा कि कपड़ा बिक्री कर से मुक़् हो गया 
हे, इस आधार पर यहद छूट वापिस लेनी चाहिये । परन्तु, 
वस्तुतः बिक्री कर समाप्त किया ही नहीं गया हे, केवल उसे 
उत्पादन कर के साथ वसूल करने की व्यवस्था की गई है । 

इसलिए कच्चे माल पर छूट जारी रहनी चाहिये । आशा हे, 

दिल्ली राज्य की सरकार इस सम्बन्ध में उद्योग कै दृष्टि- 
कोण को समभेगी । 

+ + + + 

समय समय पर कह क्षेत्रों से यह आवाज सुनाई देती 
है कि मिलें खूब नफा कमा रही हैं और अमीर ज्यादा 
अमीर हो रहा है तथा गरीब ज्यादा गरीब दो रहा हे । कुछ 
भाई तो समय समय पर उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की आवाज 
भी उठाते हैं, परन्तु यह ख्याल बहुत ही भ्रान्त और 
निराधार है । निम्नलिखित उदाहरण से यह स्पष्ट हो 
जायगा | एक मिल की प्रदत्त पुजी ७८ लाख Fo हे । 
कारोबार सें लगी हुई पू.जी ७० लाख रु० इसके अलावा ZI 
कुल वार्षिक लाभ २० लाख रु० है । यदि इस रकम में 
से घिसाई की रकम निकाल दी जाय तो शुद्ध लाभ १४ 
लाख Go रह जाता हे । आय कर, निगम कर तथा सरचाजे 
के रूप में ७ लाख २० हज़ार रु सरकार को देना पड़ेगा | 
yo हजार Fo सम्पत्ति कर के रूप सें देना पड़ेगा । शेष 
६ लाख ३० हज़ार रु० बचता हे यद्द हिस्सेदारों सें बांटा 
जाय तो इस वितरण पर ४० हज़ार २० और कर के रूप 
में देना पड़ेगा! इस तरह हिस्सेदारों तक ga १ we 
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अपनी आशिक स्थिति के अनुसार इस आमदनी पर और दि पंचायत राज विभाग ३० 7. 


प्र, 
कर देंगे। यह कर भी करीब २ लाख ४० हजार रु० हो कीं i 
जाता है । तब उनके पास केवल २ लाख ४० हजार vo | विज्ञप्ति संख्या ४/४४८० : २०/३३/२३,दिनांक | न= 
बच रहेगा | द्वारा ही | 
आय-व्यय पत्र के अध्ययन से यह भी पता लगता है कि पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत | सुधार 
मजदूरों ओर कर्मचारियों को dems और बोनस के रूप में ai 


में ७४ लाख रु० दिये गये । १ लाख रु० खरीद बिक्री सुन्दर पुस्तर्क 04 


पर एजेन्टों ओर दलालों को दिया गया । और ७४ लाख | सुधार 
रु० सरकार को उत्पादन कर के रूप सें देना पड़ा । इस मूल 
तरह एक मिल की वास्तविक आमदनी में निम्नलिखित लेखक रु० ॥ मध्य 
भागीदार हुए । : वेद सा प्रो. विश्‍वबन्धु १ सूल 
१-३.४ लाख Go हिस्सेदारों को । प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग) ,, | कोई 
२--७१ लाख रु० मजदूरों को। . सच्चा सन्त | 
३--५ लाख २० एजेन्टों और दलालों को । सिद्ध साधक कृष्ण RS 
। ७४-८६ लाख २० सरकार को (११ लाख रु० कर | जोते जी ही मोक्ष जि 4 उसे 
तथा ७४ लाख Go उत्पादन कर) | आदर्श कर्मयोग क "पूजी 
इन सबका कुल योग १६३.४० लाख रु० होता हे । | विश्व-शान्ति के पथ पर 0) ० कारे 
यदि इस कम्पनी के हिस्सेदार, जो ४० से अधिक हें, लोहे | भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव ० साथ 
और sat में ७४ लाख Go और ७० लाख Fo स्टाकव बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल १ | जोतः 
स्टोर सामग्री में लगाते हें तथा सरकार तथा देशवासियों को | हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. ३ । 
१६६ लाख २० बांट कर केवल साढ़े तीन लाख रु० कमाते | हमारा समाज i ३ है कि 
हैं, तो ल्या यह विभाजन अनुचित और असमान कहा | व्यावहारिक ज्ञान A २ | रहनी 
जायया ? कम्पनी को चलाने वाले हिस्सेदार असफलता या | फलाहार be १ ) कम 
= का खतरा भी उठाते हैं और दिन रात व्यवसाय की | रस-धारा = o | अघि 
चिन्ता और सतर्कता की परेशानियां भी उठाते हैं । क्या उन्हें | देश-देशान्तर की कहानियां ,, १ फोर 
इस राशि का भी अधिकार नहीं है । तटस्थ विचारक इसका | नये युग की कहानियां न १ 
उत्तर देंगे। & गल्प मंजुल डा० रघुबरदयाल । बन्दी 
हकका छ विशाल भारत का इतिहास प्रो. वेदव्यास ३ खेती 


Pe न | १० प्रतिशत कमीशन और ४० ₹० से औँ देशों 


आदेशों ५र १४ प्रतिशत कमीशन । a 
कार nN न 00 मिल॑ ५ 
त्या में विज्ञापन देकर विश्वेश्वरानन्‍्द-पुस्तक भी फर 
“Fes > लाभ उठाइये | साधु आश्रम, होशियारपुर सेइ 
»-+६०---०--------+-++-++++++नन |: ee | 
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अन्न संकट दूर करने के लिए योजना आयोग ने भूमि- 
सधारो की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है । गोहाटी 
में काँग्रेस के अधिवेशन ने भूमि सुधारों को शीघ्र से शीघ्र 
क्रिया में परिणत करने का आग्रह किया है । पर यह भूमि 
सुधार हैं क्या? 

भूमि सुधार में बहुत सी बातें था जाती हैं, जैसे 
मध्यस्थ या जमीदारों को हटाना, जिनका काम केवल मह- 


। सूल वसूल करना होता है और खेती की उन्नति से उनका 


कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता | 


भूमि सुधार का दूसरा अंग किसान को अपनी जोत में 
अधिकार देना और बेदखली से बचाना है । इसी से 
उसे खेती की उन्नति करने और उसमें अधिक 
पू'जी लगाने की प्रेरणा मिलेगी । जब तक किसान दूसरों 


का खेत जोता बोया करता है, तब तक उसका उस खेत के 


साथ कोई लगाव नहीं होता, चाहे वह उसे आजीवन 
जोतता रहे । 

भूमि सुधार में एक बात यह भी तय करने की होती 
है कि एक आदमी के पास अधिक से अधिक कितनी जमीन 
रहनी चाहिए | जिस देश में आदमी अधिक ओर भूमि 
कम हो, वहां तो ag बहुत ही जरूरी हे । इस प्रकार 


| अधिकतम सीमा से ऊपर जितनी जमीन होगी, उसे सर- 
| कार भूमिहीन या कम भुमि वाले किसानों को दे देगी । 


अनेक देशों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों की चक- 
बन्दी करने की भी जरूरत अनुभव की जाती है । इससे 
खेती की उपज बढ़ती है तथा खर्चे कम होता हे । 


भूसिसुघार कार्यक्रम भारत के अतिरिक्त अन्य अनेक 


| देशों में भी आरम्भ किया गया है । इसके लिए उन्होंने 


अनेक तरह के तरीके अपनाये हैं और उन्हें सफलता भी 
मिली है । इन पंक्रियो-सें हम उन देशों में भूमि सुधार के 


' प्रयत्नों पर एक विहंगम दृष्टि डालना चाहते हैं ताकि इनमें 


से कुछ तरीके हम अपने देश सें अपना सकें, और कुछ 


ध्य खराबियों से हम शिक्षा भी ले सक | 
Stage ] 
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रुस में 

रूस ने अपने यहां १६२० और १६३० में अपनी दो 
पंचवर्षीय ग्रायोजनाओं में भूमि सुधार का सबसे विशाल 
कार्यक्रम अपनाया था । इस कार्यक्रम के अनुसार खेती 
करने के पुराने घिसे पिटे तरीकों को समूल मिटाकर उन्नत 
तरीके चलाये गये | किसानों में निजी खेती के स्थान पर 
सरकारी खेती (कलेक्टिव फार्मिग) चलायी गयी । 

निजी खेती से सरकारी खेती में परिवर्तन के समय 
रूसी सरकार ने बहुत कडाई से काम लिया, जिसके परि- 
णामस्वरूप जनता और देश दोनों को ही आर्थिक हानि 
पहुँची । सरकार की कड़ाइयों की प्रतिक्रिया रूसी किसानों 
पर यह हुईं कि उन्होंने जी जान से सरकार का विरोध 
किया | फसलों को जलाकर, पैदावार को छिपाकर तथा 
अपने ढोरों को मारकर उन्होंने सरकार के भूमि सुधारों को 
विफल बनाने की कोशिश की । 

इस उथल पुथल के बाद भी सरकारी खेती से रूसी 
सरकार को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली, क्योंकि 
सरकारी संस्था के नियम बड़े ही कठोर थे । सरकारी खेतों 
पर खर्च तो बहुत बेठता ही था, साथ ही उन खेतों के 
प्रबन्ध और निरीक्षण करने में उससे भी अधिक खर्च पड़ता 
था । दूसरी ओर खर्च के अनुपात से खेती की उपज नहीं 
बढ़ी । किन्तु यह मानना पड़ेगा कि इन आंशिक विफल- 
ताश्रों के बावजूद इस कार्यक्रम से रूस में गांवों की काया 
पलट हो गयी और गांव वालों को बहुत लाभ पहुँचा । 

इस प्रकार रूस में जो भूमि-सुधार किये गये, उनका 
लोगों ने बहुत विरोध किया तथा इसके लिए उनका बढ़ी 
कठोरता से दमन किया गया । रूस के भूमि सुधार कार्य 
क्रमों को देखकर हम इसी परिणाम पर पहुँचते हँ कि वहां 
के तरीके यहां लागू. नहीं किये जा सकते तथा कोई भी. 
कार्यक्रम जोर जबरदस्ती से नहीं चलाया जाना चाहिए 
इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि भूमि सुधार कार्यक्रमों 
में किसानों का हार्दिक सहयोग होना चाहिए तथा उन्हें इस 
बात का पूरा विश्‍वास होना चाहिए कि उनसे भूमि छीनी 
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नहीं जाएगी तथा उसकी मेहनत का पूरा-पूरा लाभ उसे 
मिलेगा | यदि हम देश में सहकारी खेती भी चलाना चाह 
तो इसके लिए जबरदस्ती न करें, बल्कि किसानों को राजी 

र॑ तथा इस का पूरा ध्यान रख कि किसान का उत्साह नष्ट 


न होने पाये । 
चीन में 


चीन के भूमि सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण हें और उनसे 
हम बहुत कुछ सीख सकते हे । चीन म॑ भी वही कठिनाहयां 
थी. जिनका सामना अब भारत को करना पड़ रद्दा हे, 
ते. घरी आबादी, कम जमीन, भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों 
में बंटना तथा कम उपज । 
चीन सें भूमि का बटवारा बहुत ही गलत ओर 
अन्यायएणं था। भूमि पर अधिकार एक खास वर्ग का था 
जो उसे गरीब काश्तकारों को जोतने को देता था तथा उससे 
बहत अधिक लगान बदले में लाता था। 
माऊत्से-तु'ग की सरकार ने इन बुराइयों को जड़ से 
उखाड्ने का प्रयत्न किया | उसने खेती न करने बाले जमी- 
दारों से उनकी सारी जमीन, खेती फे जानवर, फालतु 
नाज आदि छीनकर गरीब किसानों को बांट दी । जमी- 
ant के पास उनके निर्वाह लायक थोडी सी जमीन छोड़ 
री गयी और उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। 
इस तरह हरेक किसान परिवार कै पास अपनी कुछ जमीन 
हो गयी । चीन में यह भी नियम बना दिया गया कि एक 
किसान नियत मात्रा से अधिक भुमि नहीं रख सकेगा । 
भारत में चीन के इन तरीकों को ज्यों का त्यों अप- 
नायः नहीं जा सकता | यहां सभी जमींदारो को असीर तथा 
BRAG को गरीब नहीं समका जा सकता | हम जमीं- 
दारी का उन्मूलन तो कर सकते हैं, पर उसके बदले उन्हें 
मुआवजा भी देना चाहेंगे तथा उन्हें यह भी अनुमति देंगे 
कि वे खुद खेती केलिए शिकमी से जमीन निकाल लें । 
पर इसके साथ-साथ यदि किसान की परिभाषा ठीक की 
गई दोती और अधिकतम जोत ठीक से निर्धारित की 
जाती तो जमींदारों को वे रियायतं देनेसे भी कोई नुकसान 
न होता भर खेती न करने वाले जमींदारो को खेती के 
बह ने शिकमी काश्तकार को बेदखल करने का मौका न 
मिक्षता। 


३१० J 
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चीन म॑ भमि सुधार का काम भमि के उचित 


से ही समाप्त नहीं हो गया । उन्होंने उसके बाद | सर 


की टोलियां वनायीं, जो मिलजुल कर खेती करें और के 
में इन टोलियों को सहकारी खेती का रूप दिया गया 
पहले ये सहकारिता मामूली रूप में शुरू की गई | वार! 
इन्हें यह रूप दे दिया गया, जिसमें मेहनत करने १ 
हिस्सा मिलता था न कि भूमि के स्वासित्व पर । सहका 
खेती के विकास के साय-साथ केन्द्रीय सरकार ने उफ 
बढ़ाने के लिए बीज, खाद, खेती के आजार आदि ४ 
दिये । 


| 
पूर्वी यूरोप | 

दूसरे महायुद्ध के बाद पूवीं यूरोप के देशों मे$ 
ब्यापक भूमि सुधार किये गये | यहां भी जमींदारी समाप्त $ 
गई, भूमि काश्तकारो को दी गई, अधिकतम जोत बाई 
गई तथा किसानों को समझा डुझाकर या दबाकर सहका 
खेती के लिए राजी किया गया । यहां भी कठिनाइयां आ. 
और खेती की उपज में आशानुरूप वृद्धि नहीं हुई । । 
हकारी और सामूहिक ढंग से करने में ण 

भी कई च्रुटियां हैं ओर कभी-कभी इनस निजी देतो! 
बहुत कम उपज होती है । सरकारी हस्तक्ष प और नौक 
शाही कामकाज की खराबियां हटाने के ढंग पर इस समा. 
काफी सोच-विचार और आत्म निरीद्‌ण चल रहा है।ए 
सहकारी पद्धति की अच्छाई के बारे में किसी को सर 
नहा ह | 


७०२७ “७०८७० ' 
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सफेद कोढ़ के दाग 


हजारों के नष्ट हुए और सैकड़ों के प्रशंसापत्र मिल घरे 


देवा का मूल्य ५) Ro, डाक व्यय १) ₹० 
अधिक विवरण मुफ्त मँगाकर देखिये । 
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| समाजवाद राष्ट्रायकररा का पर्याय नहीं क. 


विशवम्भरनाथ पाण्डेय 


रो So) SEE त्य 

। a समाजवाद और पू जीवाद में चुनाव करते समय यह का स्रोत कछ बन्द हो जाता है। ) 

बाइ) उचित है कि आदि में ही एक भूल का निराकरण कर दिया २. कभी-कभी एसा देखा जाता हे कि पुजीपति 
रने ॥ जाय! साधारण धारणा के अनुसार समाजवाद राष्ट्रीयकरण आनश्यक उद्योगों में प'जी विनियोजन नहीं करता । Fa 
सहका का पर्याय है । किन्छु वस्तुतः राष्ट्रीयकरण समाजवाद का १६२० से १६३३ तक इङ्गलैण्ड में कोयला, सूती वस्त्र- 
मे उफ साधन है, स्वयं समाजवाद की सिद्धि नहीं। साधारणतः उद्योग कृषि और इस्पात के उद्योगों में प॒जी विनियोजन 


दि ४ जिन कारणों से राष्ट्रीयकरण की पुकार होती हे, उनके कुछ, 
प्रमुख कारण निम्नांकित हँ: 

(१) समाजवादी व्यक्तिगत सम्पत्ति को जब्त कर 
लेना चाहते हैं क्योंकि समाज में अवसर और आय की जो 
ग्रसमानता हे उसका प्रधान कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति है । 
किन्तु यह सोचना उचित नही हे कि राष्ट्रीयकरण से ब्यक्कि- 
गत सम्पत्ति का अनिवार्यतः अन्त हो जाता हे । आज कल 
जिन देशों में “संसदीय प्रजातन्त्र (जैसे भारत और इ'ग- 
लेंड) हे वहां राष्ट्रीयकरण के बदले में उपयुक्त मुआवजा 
। दिया जाता है । इस मुआवजे के देने Bas कारण हो 
सकते हैं । प्रथमंतः यह कि सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
एक साथ नहीं होता । अतः जब किसी एक उद्योग का राज्य 
अपहरण करता है और दूसरे को छोड़ता हे तब समान न्याय 
की रक्ता के लिये अपहृत उद्योग के मालिक को क्षति- 
प्रक (मुआवजा) प्रदान करना वैध ही हे । द्वितीयतः यदि 
मुश्रावजे के उद्योगों क| राष्ट्रीयकरण क्रमशः प्रारम्भ हो तब 
प्रायः ऐसा होगा कि औद्योगिक अंचल में आतंक छा 
| जायेगा र अराष्ट्रीकत (जिनकी बारी आगे आने वाली 
न्‌ उद्योगों की प्रगति रुक जायेगी । अतः क्षति पूर्ति के 
सप में मुआवजा (क्षति प्रक) देना इसलिये भी जरूरी है 
कि राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व तक कम से कम इस विश्वास 
पर उनका संचालन प'जीपति भलीभांति करते रहें कि 


स्वामित्व-चिसर्जज के समय उन्हें उचित मूल्य मिल 
जायेगा । 


जो हो, जिस कारण से भी मुआवजा दिया जाता हो 
दिया जाना उचित हो, इससे व्यक्तिगत सम्पत्ति की 
मात्रा घटती तो नहीं अपितु ज्यों की त्यों रह जाती है । 
॥ पह आवश्यक हे कि भावी आय की असमानता 
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को कभी अनुभव ge | किन्तु विचारणीय हे कि प्‌ जीवाद का 
पू जी अविनियोजन प्रधान लच्य का गुण नहीं हे । प्‌ जीपति 
पूजी तभी विनियोजित नहीं करते जब उस उद्योग का 
भविष्य संदिग्ध होता है । और एक सामजवादी राज्य का 
राष्ट्रीयकरण के द्वारा उन उद्योगों में पूँजी फंसाना शायद 
ही विवेकपुर्ण माना जाय, जिसका भविष्य अंधकारपूर्ण ज्ञात 
होता हो | 

३. राष्ट्रीयकरण की मांग मजदूर और सर्वद्दारा वर्ग 
के उन्नयन के नाम पर भी की जाती है । किन्तु राष्ट्रीय- 
करण से यदि पू'जीवाद के स्थान पर "राज्य पूजजीवाद? की 
ही स्थापना होती हे जसे रूस सें, तो प्रसंग रूप से यह एक 
बहुत मंगलकारी घटना नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जिन 
जिन देशों सें उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ हे उन देशों के 
राष्ट्रीय उद्योगों में मजदूरों की हड़तालें अर क्षोभ असामान्य 
घटनायें नहीं हैं । 

४. जिन उद्योगों की योग्यता का आधार एक 
“सत्तात्मक नियंत्रण” (Unitary Control) है, उन उद्योगों 
के राष्ट्रीयकरण की मांग बहुत ठोस भूमि पर खड़ी है। 
उदाहरण के लिये खनिज पदार्था का स्वामित्व यदि हजारों 
व्यक्रियों के हाथ में हो और प्रत्येक असम्बद्ध ठेके के आधार 
पर विभिन्न ठेकेदारों को उनके उत्खनन दा काय दे दिया 
जाय तो विविध अपब्ययों के अतिरिक्क राष्ट्रीय आय की 
हानि होगी । इसका कटु अनुभव भारत स्वयं करता हे । 
इसीलिये कोयला तथा अन्यान्य खनिज पदार्थों के राष्ट्रीय- 
करण की बात सोची जा रही हे। 


कषि के भी चेत्र सें यही बात लागू हे । किन्तु 
ganas नियंत्रण का अर्थ पुण राष्ट्रीयकरण नहीं हे। 


किसी भी उद्योग के एक प्रमुख भाग को अपने नियंत्रण 


[ २११- 
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भें लेकर राज्य उस उद्योग पर अपना “एकात्मक नियंत्रण? 
स्थापित कर सकता है; जैसे aye औद्योगिक प्रतिष्ठानों के 
मालिक उस उद्योग के सभी प्रतिष्ठानों के मालिक न होते 
हुए भी उस उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं । अस्तु ! 
राष्ट्रीयकरण व्यापक और निरपेक्ष रूप से समाजवाद 
का मुख्य रूप (Cult) नहीं बन सकता । परिस्थितियों व 
बिभिन्न चिन्तनों की पृष्ठ भूमि में इसकी वेधता पर विचार 
करना होगा । ऊपर हमने राष्ट्रीयकरण का विरोध नहीं 
किया हे, अपितु समाजवाद और राष्ट्रीयकरण के अनिवाय 
पर्यायत्व को अस्वीकार किया हे? क्योंकि ऐसा नहीं करना 
व्यावहारिक तथा समाजवाद के वर्तमान तथा भूत इतिहास 
की दृष्ठि से गलत होगा । डउदाहरणार्थ--शिल्प संघी 
तथा मजदूर संघी समाजवादी राष्ट्रीयकरण में नहीं अपितु 
क्रमशः शिल्पियो तथा मजदूरों के संघ द्वारा औद्योगिक 
अंचल के नियंत्रित होने में विश्वास करते हैं । राबटे ओवेन 
विलियम मोरिस, जे. एल. ब्रो आदि द्वारा निर्धारित समाज- 
वादी कार्यप्रणाली में राज्य का बहुत कम काम हे। उसी 
प्रकार ब्रिटेन के फेबियन समाजवादियों ने राज्य के गौरव 
को अतिरंजना नहीं प्रदान की है। सन्‌ १८३४ है में 
बिट्रिस वेब ने लिखा था-- कभी-कभी मुझे आश्चयं होता 
हे कि हमारा समष्टिवादी सिद्धान्त हमें कहां ले जायेगा। 
LTR ब्यक्गिवादियों ने राज्य के अनुचित हस्तक्षेप का 
विरोध किया और हम समष्टिवादी ब्यक्रिवाद के असामाजिक 
प्रवृत्तियो से ऊब कर उसका (व्यक्किवाद का) विरोध करते 
हैं। किन्तु स्पष्ट ही यह संदिग्ध लगता हे कि समष्टिवाद ` 
के सिद्धान्तों का ब्यापक प्रयोग ४० वर्ष पूर्व के व्यक्गिवादी 
सिद्धान्तो की तरह ही समाज की सभी समस्याओं का हल 
कर सकेगा ।” (SUR लेविस की पुस्तक से उद्ध त्‌ ) 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राज्य का गौरव माक्स, 
लेनिन और सिडनी वेब ने बढ़ाया और उन्हीं के प्रभाव में 
राष्ट्रीयकरण को समाजवाद का पर्याय आजकल कह दिया 
जाता है । समाजवाद मुख्य रूप से न तो सम्पत्ति का 
सिद्धांत हे न राज्य का। समाजवाद समता का सिद्धान्त हैत 
आजकल fs आथिक वैषम्प का मुख्य कारण सम्पत्ति 
हे, इसलिये सभी समाजवादी सम्पत्ति और उसके प्रधानः 
नियंत्रण-सूत्र राज्य से सम्बन्ध रखते हैं । किन्तु सम्पत्तिः 
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| 
की समता को छोड़कर समाजवादी सम्पत्ति के संचाहा | 
वितरण और नियंत्रण के सिद्धान्तों पर एक मत नहीं | 
अस्तु । राष्ट्रीयकरण और समाजवाद को एक नहीं माहे 
जा सकता क्योंकि । 
१. जैसा कि मार्शल टीटो ने स्टालिन को सुझाया . 

जब तक भूमि का वितरण आधिर जोत के रूप में =m 
पूर्णं रूप से होता है और जब तक इतनी जमीन हे 
हर परिवार को समान मात्रा में दी जा सके, भूमि में ष्य 
गत स्वामित्व की प्रतिष्टा स्वीकार की जा सकती हे और प. 
समाजवाद के विरुद्ध नहीं होगा । | 
२. १६ वीं शताब्दी के समाजवादी राष्ट्रीयकरण , 

नहीं अपितु सम्पत्ति पर सामुदायिक रूप से मजदूरों) 
संघों के स्वामित्व में विश्वास करते थे, जहां Rear, 
उत्पादको के रूप में मजदूर लाभ के समान भागी होते। | 
३. राष्ट्रीयकरण समाजवाद का साधन है और साप 

को सिद्धि का पर्यायवाची नद्दी कह सकते । | 
४. निजी क्षेत्र के उद्योगों में यदि मजदूर ae 

भी औद्योगिक शासन का पू'जीपतियों के समान ६ 
साभीदार बना दिया जाय, बोनस की राशि से मजदूरों) 
कम्पनियों का शेयर खरीद कर बांटा जाय और उन्हें॥ 
कुछ अंश में मालिक की संज्ञा प्रदान की जाय तथा पूज, 
पतियों के अधिकतम आय पर सीमा निर्धारित कर 

जाय, तो मैं समभता हुँ यह समाजवादी सिद्धान्त के सक 

अनुकूल तो होगा ही साथ ही पू जीवाद के सवथा प्रतिकूत। 

यह ब्यवस्था राष्ट्रीयकरण की नहीं हे पर समाज 

अवश्य हे । इसके स्पष्टतः दो सदूपरिणाम होंगे । ४ 

परिणाम तो यह होगा कि निर्देशक समितियों (Boords! 


i 
|| 


dirictars) में मजदूरों के भी प्रतिनिधि स्थान पा स 


जिससे बे मजदूरों के हित की रक्षा पहले से अधिक योग्या 


और प्रभाव से कर सकेंगे । दूसरा यह कि मजदूर तब दै. 
नौकर ही नहीं, अपितु उद्योगों से मालिक और सामी, 


भी माने जायेंगे जिससे आर्थिक उन्नति के साथ उत 

सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी एवं श्रम की 1 

(Dignity: of labour) व्यावहारिक स्तर पर 

सिद्ध हो सकेगी । 
( शेष TB २२२ पर ) 
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sia सब प्रकार का क्लियरिंग, फा्खडिंग, शिपिंग 
लह पे का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक 
किया जाता है । 
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नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त--ले०-श्री राजनारायण 


गुप्त । प्रकाशक: - किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद । पृष्ठ 
सं०४६० । मूल्य ४) । 
झाजकल नागरिक शार 
काधिक महत्व प्राप्त करता जा रहा 
के बाद भारत के नागरिकों के लिए तो इसका ज्ञान प्राप्त 
करना बहुत आवश्यक हो गया है। मानव को समाज के 
लिए ओर समाज को मानव फे लिण अधिक उपयागा 
बनाने की विद्या आर कला ही वस्तुतः नागरिक शास्त्र हे। 
सामाजिक और राजनेतिक जीवन सें आने वाली कठिन 
समस्याओं को हल करने में हम इस शास्त्र के अध्ययन से 
पर्याप्त सहायता पा सकते हैं । विद्वान लेखक ने नागरिक 
शास्त्र के सैद्धान्तिक पक्ष को उसके विविध पहलुओं का 
विवेचन करते हुए इस पुस्तक में लिखने का सुन्दर प्रयत्न 
किया हे । 
प्रस्तुत पुस्तक वस्तुतः एफ० Te के विद्याथियों को 
_ सामने रखकर लिखी गई हे, ताकि वे इस महत्वपूर्ण विषय 
से भली भांति परिचित हो जावें । नागरिक शास्त्र का 
._ महत्व, उसका अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध, ब्यक्ति और समाज, 
समाज के विविध रूप, नागरिक के अधिकार आर कतेब्य, 
राज्य और उसके तत्व, राज्य की उन्नति, उद्देश्य, कार्य 
और संप्रभुता संविधान, विभिन्न शासन पद्धतियां आदि सभी 
. आवश्यक विषय सरल शेली में पाठक को पढ़ने को 
मिलेंगे 
मूलतः पुस्तक विद्यार्थियों के लिए लिखी गई हैं, 
इसलिए प्रत्येक प्रकरण के अन्त में 'परीक्षाश्रियो के लिए 
` उपयोगी प्रश्न दे दिये गये हैं । अन्त में अग्रेजी व हिन्दी 
` पारिभाषिक कोष दिया गया है । छपाई सफाई अच्छी है। 
प Be 
भूदान गंगा (x) ले०-आराचाये विनोबा । प्रकाशक-- 
glo भा० सवे सेवा संघ, राज घाट, बारांणसी । शृष्ठ संख्या 


३३० | मूल्य १.९० रु० । 


त्र सामाजिक विज्ञानों में arfa- 
हे और स्वाधीनता प्राप्ति 
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भूदान के सम्बन्ध मे आचाय विनोबा के समय. 
पर किये गये प्रवचनो का संग्रह भुदान गंगा के न 
प्रकाशित किया जाता है । इस दिशा में यह पांचवां संगर] 
इस खण्ड में कांचीपुरम्‌ सम्मेलन के बाद की तामिल). 
यात्रा की अवधि में दिये गये ७० भाषण दिये my 
इन भाषणों में केवल भूदान या सर्वोदय अर्थ शास्र! 
नहीं है, नेतिक दार्शनिक व आध्यात्मिक उत्कृष्ट विचा! 
हें । विनोबा की बहुविज्ञता, बहु ATA व बहुमुखी प्रति 
के, जो मस्तिष्क को विचार करने के लिए नई सामग्री है 
हे, दर्शन इन लेखों में होते हैं । 


शान्तिसेना--लेखक और प्रकाशक वही । मूल्य। 
नये पेसे । 

आचाय विनोबा का मानसिक विकास बहुत तीग्रा 
से हो रहा है । वह जितना चिन्तन करते हैं, उतना हीर 
नया मार्ग स्पष्ट दिखाई देता हे । शान्तिसेना का भीँ 
ही विचार है । उनका विश्वास है कि आज अन्तरा 
आर आन्तरिक संघर्षो का उपाय दण्ड नहीं, शान्ति है 
की स्थापना है । चत्र पर ब्रह्म की विजय वे चाहते हैं ॥| 
सम्बन्ध में उनके भाषणों का संग्रह इस पुस्तक ah 
गया है । उनकी योजना हैं गांव गांव में शान्तिसेगा 
स्थापना हो ? ये सैनिक सब प्रकार के आक्रमण अपने 7 
लें, प्राण त्याग तक के. लिए तैयार रहें, तब आक्रमण 
स्वयं ही अपनी हिंसक वृत्ति छोड़ देगा। भाषा 
सम्प्रदाय और राजनीति के आधार पर चलने वाले संघ 
निराकरण के लिए शान्तिसेना होगी । आज के हिंसा 
युग में शांतिसेना की सफलता का विचार अत्यन्त अरमा 
रिक प्रतीत होता है, परन्तु विनोबा इस क्रांतिकारी विचा] 
ब्यावहारिक मानते हैं, भले ही इसके लिए पर्याप्त प्रतीच 
करनी पड़ेगी । दण्ड और हिंसा उनकी सम्मति में त 
समाधान नहीं है । शान्तिसेना के सैनिक किसी 
या सांस्कृतिक दल के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे, ; १ 
उनका धर्म होगा और शान्तिपूर्वक त्याग और कष्ट 
उनका अस्त्र होगा । आचार्य विनोबा का यर्द 
व्यावहारिक है या नहीं, इसमें मतभेद रखने वालों 
आन्तरिक इच्छा उसकी सफलता की है । 
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. सुबह के भुले (उपन्यास) की ° ला जाशी, 
प्रकाशक-र्‍दिन्दी भवन, इलाहाबाद, मुल्य ५ रु०। 

श्री इखाचन्द्र जोशी हिन्दी के उन गिने-चुने साहित्य- 
कारों में है जिनकी प्रतिभा बहुमुखी है । जोशी जी कवि, 
समालोचक, निबन्ध लेखक के साथ साथ उपन्यासकार भी 
हैं । उपन्यासकार के रूप में उनकी निजी 'मान्यताए” हैं, 
लेकिन प्रस्तुत उपन्यास उनकी मान्यताओं से कुछ भिन्न 
लगेगा | इसका कारण यह प्रतीत होता हे कि aq उपन्यास 
“जन साधारण” के लिए नहीं वरन “वर”? विशेष के लिए 
लिखा गया हे और यह वर्ग हे किशोर और तरुणों का 
वर्ग, जो कथा के मनोरंजन के साथ साथ उपदेश-लाभ भी 
प्राप्त कर सके । इसीलिए कथावस्तु सरल हे । उसमें जटि- 
लता नहीं । न ही पात्रों की भीड-भाइ हे, और नही 
मनोवैज्ञानिक गुत्थियों?” को सुलझाने का प्रयास | उपन्यास 
की नायिका युलबिया सुबद्द की भूली हे, जो भटक कर 
“गिरिजाः? बनती है । लेकिन सुबद्द की भूली गुलबिया 
“शाम” को वापस लौट आती है। तब युलबिया अर 
गिरिजा का एकाकार दो जाता है । गुल्लबिया आर गिरिजा 
की इन दो सीमाओं सें ही घटनाएं बंधो पड़ी हे। कथा 
जितनी आकर्षक और रोचक हे, भाषा भी उतनी ही सरल 
शर प्रवाहपूर्ण है । निस्संदेह यह उपन्यास एक सफल 
रचना हे । 

पुस्तक की छुपाई-सफाई अच्छी है । लेकिन मूल्य ) 
अधिक प्रतीत होता है । 

कुलदीप--ले० श्री रामाश्रय दीक्षित । मूल्य २१ 
न० Jo | 

माता पिताओं से--ले ० महात्मा भगवानदीन | मूल्य 
ko न० Yo | 

बालक सीखता केसे है । लेखक वहीं। मूल्य ३० 
To Vo । 

उपयु'क्क तीनों पुस्तिकाए' सवं सेवा संघ प्रकाशन राजः 
घाट बाराणसी द्वारा प्रकाशित हुई है । कुलदीप एक छोटासा 
नाटक हे, fram उद्देश्य भुदान, समानता) मानवता आदि 
के विचार को जनसामान्य तक पहुँचाना है । श्री भगवान- 
दीन बाल मनोविज्ञान के पंडित हैं । उनकी दोनों पुस्तिकाएं 
बालकों के विकास से सम्बन्ध रखती हैं। पहली पुस्तक में 


Tax ] 


बालकों से व्यवहार आर उन्हे पढ़ाने के सम्बन्ध में aga 
सी उपयोगी और ब्यावहारिक सूचनाए' संक्षेप में दी गई 
हैं । दूसरी पुस्तक में अपने वे अनुभूत प्रयोग दिये गये हँ, 
जिनसे उन्होंने बच्चों के स्वभाव को बदल दिया। यह 
पुस्तक भी माता पिता के fay उपयोगी सिद्ध होगी । 
सर्वधर्म समभाव-ले० श्री रघुनाथ सिं, प्रकाशक-- 
Do भ० कांग्रेस कमेटी, जन्तर मन्तर रोड, नह दिल्‍ली । 
मूल्य ७४ न° Go | 
प्रस्तुत पुस्तिका में, जेसा कि नाम से स्पष्ट है, विभिन्न 
धर्मा में समानता और मूल उद्देश्य की एकता दिखाने का 
प्रयत्न किया गया है । आज से कुछ समय पूवं इसकी 
राजनेतिक आवश्यकता भी थी । धमं के विद्यार्थियों के faq 
भले ही इसका बहुत महत्व न हो, सामान्य जन को 
विभिन्न धर्मो- हिन्दू , इस्लाम, इसाई, जन, बौद्ध धर्मा 
के सिद्धान्तो तथा विचारों का परिचय इससे प्राप्त हो 
जायगा । 
आयोजन (साप्ताहिक राष्ट्रीय बचत विशेषांक)-- 
सम्पादकः--श्री सुमनेश जोशी, कार्यालय-नारनोळी भवन, 
सांगानेरी दरवाजा, जयपुर । 
पिछले कुछ समय से Al सुमनेश जोशी के सम्पादन 
में यह पत्र निकल रहा है । इसका मुख्य उद श्य समाज- 
वादी समाज की रचना है । देश की आ र' विशेषकर राज- 
स्थान की विविध आर्थिक प्रवृत्तियों का परिचय आर प्रचार 
इसकी विशेषता है। चित्रों व रेखा चित्रों से इसे अधिक आक- 
ईक बनाने का भी प्रयाग किया जाता है । बचत की प्रवृत्ति को 
प्रचार भावना से बचत विशेषांक निकाला गया है । बचत के 
सम्बन्ध में योजना आयोग, कांग्रेस देश व राज्य के नेताओं 
के विचार, बचत के नये उपाय, सरकारी योजनाएं आदि 
सामग्री अत्यन्त आकर्षक रूप में उपस्थित की गई है । 
“भारतीय समाचार” और “इ'डियन इन्फौमेंशन” 
प्रथमांक, प्रकाशक ~- प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय--भारत सरकार, दिड्ली--८ | मूल्य क्रमशः २० 
आर २१ नये पेसे । = 
सरकार की गतिविधियों की सूचना नियमित रूप से 
जनता को मिलती रहे, इस दृष्टि से ४, ७ साल पहल 
इन्हीं नामों से याने; भारतीय समाचार ओर इंडियन इन्फौ 
[ ३१४ 


x 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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afea बीच सें कारणवश इन्हें बन्द कर देना पड़ा। प्रस्तुत विशेषांक में दार्शनिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, ee 
पाडिक रूप से इनका पुनः प्रकाशन स्वागत योग्य है। और साहित्यक लेखों का सुन्दर संकलन है। उव विवि 
पत्रिकाए सभी सरकारी विभागों की सूचनाए', योजना बहुत विद्वत्तापृणं हैं । at युग की त्स 
आर विकास सम्बन्धो विवरण तथा अन्य जानकारी निय- आध्यात्मिक जीवन के नियम, भारतीय मनन शङ्कि 


मित रूप से देतो रहेंगो। इनकी उपयोगिता असंदिग्ध हास, दशन की उपयोगिता आदि ऐसे ही लेख हे | 

है। frat व सुन्दर कविताओं से इसकी रोचकता बढ़ गई है। ४४४००" 
इतना सब होते हुए भी इन पत्रिकओं को बढ़िया और ne संग्रहणीय हे । feat 

मोटे कागज पर छापना उचित प्रतीत नहीं होता । साधारण प्रवास और सफलताए --मध्य प्रदेश शासन भोप, बम 

कागज पर छापने से भी इन पत्रिकाओं के मद्दत्व में द्वारा प्रकाशित । 

कोई कमी न होगी। ‘asta के लिए ऐसा करना इस पुस्तिका में मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य 


ही होगा । फिर यदि सूचनाओं से सम्बन्धित चित्र आदि पुनर्गठन के बाद एक वर्ष सें विकास योजना के विद 

भी आन्दर के एष्ठो में दिये जा सकें तो इनकी उपादेयता बढ झ'गों की प्रगति का संक्षिप्त परिचय दिया गया हे । इस ३ a 

सकती हे। के विशेष काय चम्बल योजना, भिलाई--लोह संय फेक 
विश्व ज्योति (नव वर्ष विशेषांक)--पम्पादक--श्री भोपाल के पास कोरवा विद्युतः ge आदि की प्रगति है 
विश्वबन्धु और श्री सन्तराम । प्रकाशक--साधु आश्रम, तवा योजना नेपा मिल्स में केमिकल मिल तथा भूमि सुधा A 
होशियारपुर (पंजाब) । वाषिक मूल्य 5) २० | सिंचाई, शिक्षा, सामुदायिक विकास उद्योग आदि तेत्रो ह 


इस अक के साथ विश्व ज्योति ने सातवें वषं में की गई प्रगति का परिचय भी इस पुस्तिका से मिल जायगा D 
प्रवेश किया है | इसका एक उद्देश्य भारतीय — 

 - सरकारी विज्ञापनों. के लिए स्वीकृत जीवन साहित्य fas 

णाः 

राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुदा हिन्दी के उन मासिक पत्रों मो से है,जो ज्र 

a १. लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, ee 

सेनानी सायाहिक २. मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं, घः 


३. थार्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कोर कू 
SoS पर चलते हैं | 
सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शश्दयाल सक्सेना जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे 


हि 
| क 
अ विशेषताए-- | 


स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं । उसके विशेषा 
तो एक से एक बढ़कर होते हैं । ot 
ok ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्त 
` ॐ प्रान्त का सजग प्रहरी 


जीवन साहित्य विज्ञापन नहीं लेता । केवल ग्रा जाप 
के भरोसे चलता है । ऐसे पत्र के ग्राहक बनने का श्रथ ह गिउ 


त _ ॐ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र है राष्ट्र को सेवा सें योग देना । = 

प्राहक -बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाए' भेजिए | वार्षिक शुल्क के ४) भेजकर ग्राहक बन जाइए हो 
as ग्राहक बनने पर मण्डल को पुस्तकों पर मह 

नमूने की प्रति के लिए लिखिए आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी। प्रदा 

` व्यवस्थ।पक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली | a 
२१३ ] a आ 
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र a ˆ काँच के प्याले तथा थिमनियाँ, शक्कर, वनस्पति तेख-झआावि 
i बिविध रा क क्व उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया गया । 


| 

न @ इंजीनियरिंग तथा रासायनिक उद्योग 

हि vl ८) Wd >a || उद्योगों के विस्तार के फलस्वरूप ६६ लायसेन्सधारियों 
| के के उत्पादन में भी वृद्धि होने की संभावना है । इन 
क ज्ायसेन्सघारियो में नये सामान के निर्माण करनेवाले घटक 
fee योजना 2० भी शामिल हे । १३६६-४७ वर्ष के दौरान में २१ लायसेन्स 


ज्य 7 गिक वि दिये गये । 
गोपी बम्बई राज्य त द्यो के विकास ग्रामोद्योगों को अपने माल को बेचने की दिशा में 
| A oneal Te ; विभिन्न प्रकार की सहाय्रताए' प्रदान की जाती हैं । 
हि ` सहकारी शक्कर फक्टरियां १६४६-४७ वर्ष के दौरान में बम्बई के उद्योग विभाग के 
वि राज्य में गन्ने के बढ़ते हुए विस्तारो में सहकारी शकर esta स्टीर खरीद संगठन ने ६.०४ करोड रुपये का 
न १ क्षेक्टरियों का विकास करने की दृष्टि से बम्बई सरकार ने सामान खरीदा, जिसमें १.२ करोड रुपये की खरीद बम्बई 
से भग ऐसी १२ फैक्टरियो की शेयर पूजी में रकम राज्य में की गयी तथा १०.४ लाख रुपये का खर्च कुटीर 
दि लगायी है, जिनको लायसेन्स प्राप्त है तथा गत वर्ष के ओर ग्रामोद्योगों के माल पर किया गया । खरीद करते 
se, दरमियान एक फैक्टरी ने तो उत्पादन को प्रारंभ कर दिया समय सरकार की यह नीति रद्दी हे कि राज्य औद्योगिक 
८ 


हे । मध्यम तथा छोटे उद्योगों के विकास के क.रण बम्बई 
राज्य का औद्योगिक विभाग महत्वपूर्ण बन गया । १६३ ६- 


सहकरी संस्था, व्यवसाय, प्रशिक्षण केन्द्र, कल्याण, जेल 
की फेक्टरियों, gaara उत्पादन केन्द्रों आदि के मुल्यो में 
Oa a a a a RON ON NN MN SNF LN 
द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के दौरान में औद्योगिक विकास पर अधिक बल देने से एवं बृहत्तर बम्बई 
: राज्य के निर्माण होने के फलस्वरूप ओद्योगिक प्रबरत्तियों का काफी विस्तार हुआ हे । यदि समी 
जो आयोजित विकास कार्यों का हिसाव लगाया जाय तो इससे अन्दाजन १६,००० कामगरों को रोजगार 
' मिलेगा तथा २२-२४ करोड़ रुपये की पूजी लगायी जायगी। १६५६-५७ के दौरान में ४१ छोटे 
घटकों के लिए कुल १४.१३ जाख रुपये के कजे स्वीकृत किये गये, जिनमें से ३१ पार्टियों को मशीनों 


ठर" की खरीद तथा चालू पूजी के लिये १.५ लाख रुपये वितरित किये गये । जीप, सायकिल के 

a हिस्से, रसायन, इ'जीनियरिंग तथा वस्त्र उत्पादन एखं फाउण्ड्री काये के उद्योगों को कजे दिये गये । 
| शेषा | १७ वर्षं के दरमियान औद्योगिक विभाग की सिफारिशों के २९ प्रतिशत प्राथमिकता दी जाय । इसके अलावा आयात 
era पर वाणिज्य तथा औद्योगिक मंत्रालय द्वारा १३४ . किये हुए माल की (तट कर सहित) कीमतों की अपेक्षा 
a लायसेन्स जारी किये गये । ए. सी. मोटर्स, इलेक्ट्रिक कन्ट्रोल देशी माल की कीमतों पर ११ प्रतिशत प्राथमिकता दी जाती 
# ह गिअसं, नट्‌ तथा die, स्टील स्ट्रक्चरल, केबिल्स fet हे। यह संरक्षण संरक्षित उद्योगों पर भी लागू किया जाता हे । 
` तथारोक हिल्स, एयर BT अर, इन्टरनएकन्युशन इंजीनों लेकिन जहां कीमतों में ११ प्रतिशत प्राथमिकता भी पर्याप्त 
| के लिए एयर फिल्टर आदि जैसे नये औद्योगिक प्रतिष्ठानों नहीं होती, वहां पर सरकार को स्वीकृति से निर्दिष्ट श्रेणी 

रट | को स्थापना के लिए २७ लायसेन्स जारी किये गये । के सामानों पर प्राथमिकता दी जाती है। : ला 
| - महत्वपूर्ण रासायनिक उत्पादन को भी आवश्यक सुविधाए छोटे उद्योगों af साधिक A करे 
| प्रदान की गयीं । इसके अलावा बिनौले की खली और ते, अलावा ge उद्योगों के उत्पादन को निर्धारित 

। ॥ wig १२८ ] । [२१० 
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* करने के लिए आषश्यक कदम उठाये जाते हैं और इस प्रकार 
लघु उद्योग मण्डल नह दिल्‍ली के विकास आयुक् के पास छः 
पार्टियों की सिफारिश साइकिलों को एकत्रित करने के लिए 
की गयो । ये दल जब पूर्ण रूप से कार्य करने लगेंगे तब वे 
बाजार में २४५०० बायसिकलें सालाना रख सकेंगे | इसी 
प्रकार ब+बई के उद्योग विभाग ने एक और निर्माता की 

. सिफारिश की है जो सिलाई की ६००० मशीनें सालाना 

तयार करेगा । इसके अलावा सामुदायिक योजना विस्तार 
कर्जत में छातों के निर्माण के केन्द्रों की स्थापना की एक 
योजना को भी उम्बई के उद्योग विभाग ने तैयार किया हे । 


बिजली को पूर्ति 
ट्राम्बे के प्रथम थर्मल सेट द्वारा कार्यं आरंभ करने के 
फक्षस्वरूप वृहत्तर बम्बई में बिजली पूर्ति में काफी सुविधा 
हुईं है । ्द्योगिक कार्या के लिए अब अधिक बिजली की 
पूर्ति की जा सकेगी । अभी बम्बई राज्य में पदा की 
जानेवाली बिजली का लगभग ६० प्रतिशत भाग औद्योगिक 
उपयोग में ज्ञाया जाता है । ae हिस्सा देश में औद्योगिक 
,प्रयोजनों से प्रयोग में wet जानेवाक्नी बिजली का ३३ 
प्रतिशत होता है । 


सरकार ने कल्याण के निकट अटाले स्थान पर भारी 
और बुनियादी उद्योगों का एक औद्योगिक प्रतिष्ठान कायम 
करना भी निश्चय किया हे । १६५६-४७ वर्ष के दौरान में 
इस दिशा में जाँच कार्य जारी wal द्वितीय पंचवर्षीय 
आयोजन के अन्तर्गत. औद्योगिक प्रतिष्ठानं के स्थापनाथं 
१३३.५२४ लाख रुपयों का प्रबन्ध किया गया है । 
द्वितीय ६चवर्षीय योजना के दौरान में बम्बई की औद्यो- 
गिक शोध प्रयोगशाला aig गा में एक सरकारी प्रयोगगृह, 
"पूना में म प्रतिष्ठान प्रयोगशाला की स्थापना और 
बडोदा की प्रयोगशाला को विस्तृत करना प्रस्तावित किया 
आया है । mgm और बडोदा की औद्योगिक रसायन 
प्रयोगशालाध्यो मॅ महत्वपूर्ण औद्योगिक समस्याध्यो पर जांच 
कार्य है तथा राज्य के रासायनिक उद्योगों के fay 


“प्रकियाद्मों ar कार्य भी किया जाता है । 
=] 


राजस्थान 
संसार में सबसे लम्बी नहर 


सबसे लम्बी नहर होगी । 


ara एकड़ भमि रेगिस्तान हे । 


राजरथ।न नहर के निर्माण का श्रीगणेश इस 
राजस्थान के आर्थिक इतिहास सें बहुत महत्वपूर्ण ६ ' था, 
है, जो पुर्ण होने पर राजस्थान की अर्थ ब्यवस्था मेंक्ाकनि र" 
प्रभाव डालेगी । इसकी खुदाई का श्रीगणेश ३० म; न 
श्री गोविन्द्वल्लभ पन्त ने किया हे । यह नहर हंशा आर 
इस ४२६ मील लम्बी नहर के निर्माण पर ag si 
साढ़े ६६ करोड रुपया ब्यय होगा । इस योजनाके ए द्याव 
पर १० लाख टन अनाज प्रति वर्ष उत्पन्न होगा, हरि तिक 
मूल्य ३० करोड़ रुपया होगा । इस नहरके fay क्के र 
कार्य में १० हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिले सुचि 
यह नहर पंजाब में फिरोजपुर के समीप हरिके ॥ उनः 
से सतलुज नदी से निकलेगी और ११० मील तक ॥ 
में होती हुई राजस्थान में प्रवेश करेगी । राजस्थान में | भुव 
क्रः 
राजस्थान में यह नहर हनुमानगढ़ के समीप! बन 
करेगी और नचाना से जिला जेसलमेर तक चली जहे राज 
यह दस वर्ष में तैयार हो जाएगी । इसके तैयार हो! में 
पर न केवल राजस्थान के उत्तर पश्चिमी विभाग कै! चब 
भुखमरी और अकाल के प्रकोप से बच जायंगे, प्रत्युत! "आ 
राजस्थान समृद्ध हो जाएगा | अभी इस च त्र में बहुत हैं, 
जनसंख्या है । नहर के तैयार होने पर जब खेतीवादी (. शि 
तो अन्य क्षेत्रों के लोगों को यहां आबाद कि हो 
सकेगा । इस बढ़ी नहर से अन्य नहर भी सिंचाई ऐ हे 
निकाली जायेंगी । इसका एक लाभ होगा कि रोग . 
का फेलाव रुक जायेगा | iar 
इस नहर के पानी के परिणामस्वरूप श्रमरीकी 4° 
यहां विशेष रूप से पर्याप्त मात्रा में उगाई जा सक्ेगी। प. 
भमि इस कपास के लिए अच्छी है । श 
के 


१३४१ सें राजस्थान की खेतीइर भूमि का ९ 
केवल ११ लाख एकड़ था और १३६६ तक सभी 
योजनाओं के पूणं हो जाने पर यह क्षेत्रफल .१& 
खायगा | 
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राजस्थान की राजधानी 

राजस्थान के पुनर्गठन के साथ ही राजधानी किस नगर 

में हो, यह प्रश्न गंभीर विवाद का रूप धारण कर गया 
था, पर अब इस प्रश्न का निर्णय हो गया दीखता है। 
इस प्रश्न पर पड़ताल करके विंगत जुलाई में श्री राव 
$ सभापतित्व में जो कमेटी बनाई गई थी, उसने जयपुर, 
जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और माउंट TT 
और कोटा के दावों पर प्रशासनिक सुविधा, अर्थात उनकी 
भौगोलिक स्थिति और संचार की अच्छी सुविधाएं, उप- 
लब्ध राजकीय इमारतों और सरकारी अधिकारियोंके 
आवास के लिए निजी मकानों की संख्या, उनके भावी 
विकास की सम्भावनाएं, आबहवा, जीवन की आवश्यकताश्रों 
कै लिए साधनों की उपलब्धि, शिक्षा और डाक्टरी 
सुविधाएँ व उनका ऐतिहासिक एवं राजनीतिक महत्व और 
उनकी सांस्कृतिक परम्पराओं की दृष्टि से विचार किया। 
उसने मत व्यक्त किया है कि चू'कि चंडीगढ़ और 
भुवनेश्वर की तरह नई राजधानी बनाने पर भारी स्वच 
करना पडेगा, इसलिए एक ऐसे स्थान को, जो राजधानी 
बननेकी अधिकांश शर्तें पूरी करता है, छोड़ना और नई 
राजधानी बनाना अनुचित होगा | उपयुक्त सातो शहरों 
में उपलब्ध सुविधाओं के तुलनात्मक अध्ययनसे पता 
चलता है कि जयपुर कई तरह से राजधानी बनने की 
*आवश्यकताएं पूरी करता है । यहां सरकारी भवन काफी 
हैं, पानी और बिजलीकी उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है.। 
शिक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हे, शानदार इतिः 
हास है और सबसे ऊपर वह योजनाबद्ध रूप से बसा हुआ 
है ag राज्यका सबसे बडा शहर है और उसकी आबादी 
तेजी से बढ्ने के साथ साथ निजी मकान भी बढी संख्या 
में बन गए हैं । यहां की आबहवा अच्छी है । जनमत भी 

जयपुर को राजधानी रखने के पक्ष में है । 
अब आशा है, राजधानी के विवाद को न उठाकर 
समस्त राजस्थानी राज्य के विकास में लग जायंगे, किन्त 
शासन को यह तो ध्यान रखना ही होगा कि राजस्थान 
के अन्य नगरों का भी चार्थिक, सामाजिक विकास होते 
रहना चाहिए । 
* 
; Swen ] 


उत्तर प्रदेश 


राजकीय बूच्म यंत्र निर्माणशाला 


उत्तरप्रदेश के सूच्म यंत्र निर्माण कारखाने में १६१ १- 
४२ के वर्षमै केवल ४२४ जलमापक यंत्रोंका निर्माण 
हुआ और १३५४-१६ में अर्थात प्रथम पंचवर्षीय आयो- 
जना के अन्तिम वर्षमें उत्पादन संख्या बढ़कर १३,३३१ 
हो गई । द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में प्रति वर्ष ३६,००० 
जलमापक यंत्रों और तीन सौ श्रणुद्रीक्षण यंत्रोंका निर्माण 
करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो प्रथम पंचवर्षीय 
श्रायोजनाके लिए निर्धारित लच्य से लगभग ३०० प्रति- 
शत अधिक हे | 


स्थान की कमी के कारण कारखाने कै पुराने wed में 
इस दिशा में अधिक प्रगति न की जा सकी । कारखाने 
को सभी मशीनों आदि का स्थानान्तरण नए भवन में किया 
जा चुका है । नई भूमि में कारखाने की प्रत्येक शाखा कै पास 
काफी जगह है । आवश्यकता पड़ने पर कारखाने का 
चौगुना विस्तार किया जा सकता है । 


देश के सूचम यंत्र-निर्माण कारखानों में इस कारखाने 
ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। नीचे दिए गए 
आंकड़ों से ज्ञात होगा कि इस कारखाने ने प्रति वर्ष 
अधिकाधिक प्रगति की हे। फरवरी १९९८ के अन्त तक 
इस कारखाने ने कुल ७३,६३ जल-मापक यंत्रों और 
४६० श्रणुवीक्षण यंत्रों का उत्पादन कर लिया है । केवल 
जत्न-मापक यंत्रों का मूल्य xo लाख रुपए के करीब है । 


जल मापक यंत्र अखुवीक्षण यंत्र 
१३४१-१२ ४२४ ह 
१६५२-५३ ३,६२७ xR 
१३५३-१४ ६,८०१ ११२ 
१३४४-१४ ३,८८३ me 
१६५-९१३ १,३३१ RR 
१६४६-५० १६,००४ A 
१३१७-१८ 
फरवरी १३२८ के अन्त तक २०,६२३ ESE 
“कुछ ०३,६३२ "कुल २३० 
[7३११९ 
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qe यंत्र निर्माण शाला को १३४४-४३ - वर्ष 
से लाभ होने लगा | यह उल्लेखनीय है कि 1३६-१७ 
के वित्तीय वषसें ६१,६०१ रु० का लाभ हुआ। इस 
कारखाने पर कुल १३,६६,३३४ Go की पू'जी लगी हुई 
है और इसकी राजस्व सम्पत्ति कुल १४,८२,१३३ रु० 
की हे। 
इस समय इस कारखाने में विशेष प्रकार के आधा 
ea, पौन इन्ची और एक इन्ची जल-मापक यंत्रोंका 
निर्माण हो रहा है । अन्य यंत्रोंसें, विद्यार्थियों तथा 
अनुसन्धान के काम में आने वाले और “बुलेट कम्पेरि- 
जन? अ्णुवीक्तण यंत्रोंका निर्माण भी हो रहा है। “बुलेट 
कम्पेरिजन? अणुवीक्तण यंत्र का निर्माण देश में प्रथम बार 
खुफिया विभाग की वैज्ञानिक शाखा के उपयोगके लिए यहां 
किया गया है। यहां के अणुवीच्षण यंत्र की सहायता से 
वस्तुओं को ३७४० ga बढ़े आकार में देखा जा सकता 
है । बुलेट कम्पेरिजन? अणुवीचण यंत्र की कीमत केवल 
२,४०० ₹० है जबकि विदेशों से आयात किये गये इसी 
प्रकार के यंत्र का मूल्य ६,००० रु० हे। 
जिन नये यंत्रोंका निर्माण इस कारखाने में अब हो 
रहा है, उनमें गैस, पानी और भाप के प्रेशर गाज” तथा 
आत्म चिकित्सा के कुछ उ करण भी सम्मिलित हैं । इनमें 
से कुछ यंत्र आगामी दो महीने की अवधि के भीतर बाजार 
में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जायंगे । कारखाने के अधिका- 
'रियों ने प्रति वर्ष १२,००० प्रेशर गाज? का उत्पादन 
करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । इन सभी यंत्रों की 
डिजाइनें आदि तैयार कर ली गइ हैं। 
अनुमान है कि इस कारखाने ने कुल ४२ लाख रुपये 
की विदेशी मुद्रा की अब तक बचत की है जो प्रति वषं 
बढ़ती जायगी । 
* 


a | | 
- चम्बल-योजना प्रगति के पथ पर 
जदि राजस्थान में नई नहर के खुदाई कार्य के उद्घाटन 


_ से नह हलचल जारी हो गई है; तो मध्यप्रदेश व राजस्थान 
` ही चम्बळ योजनाभी निरन्तर. प्रगति कर रदी दै। 
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मध्यप्रदेश की चम्बल wa विद्यूत wh h 4 
योजना के एक प्रगति-प्रतिवेदन के - अनुसार माह फ [१ 
१६५८ में गांधी सागर बांध पर ७६११० बोरी से छ देश 
सीमेन्ट, १८२ टन इस्पात और २९ टन कोयले का इ 
किया गया । आलोच्च अवधि में, बांध पर ६,०८ ६ भारत 
घनफुट चिनाई और कांक्रीट का काय और ०.४१ ३ 
घनफुट चिनाई का कार्य गांधी सागर शक्लि be, 
पूरा किया गया । प्रदर्शनी, केंटीन और क्लब भवन ३ WE 
विदेशी लोगों तथा निर्माताओं के ठद्दरने के लिये गि बर्मा 2 
गृह का कार्य प्रगति पर था और ८० प्रतिशत से ध्याती 
कार्य पूरा हो चुका है । हः 


उक्त मास में वेचिग प्लान्ट ने ३१,३९१ घन्‌ Pe 
कांक्रीट को मिलाया । वकेट एलीवेकेटर ६२५० बोरे ती कि 
आर सुरखी लाये । जा-क्रशर और कोन क्रशरो ने २१ , नाडा 
टब सामग्री का चूरा किया । ₹ तथा १० टन वाले के प्रास 
चेजों के द्वारा १२ वार में २२३१ टन काँक्रीट, प pa, 


पत्थर, सीमेन्ट, रेत, तथा अन्य सामग्री ढोह गड । इटली 


मुख स्वीडन 
व्य दाहिनी नहर = 
इस मास मुख्य दाहिनी नहर क्षेत्र में २८२.४०४ नावें 
घनफुट मिट्टी बिछाने का काम, १.६७ लाख घनफुट ६ 
इमारती और काँक्रीट का काम तथा ४.४२ लाख Tel विर 
कटाई का काम किया और पार्वती, अहेली, रतडी, सँ 
अमराल, दावरा, धातरी, दोनी, परम, सरारी १ TH 
आर aq एक्क्डिक्ट में प्रमुख नालियों को बनाने का * कोयल 
ठीक ढंगसे चल रहा है । | डे 
वरोडिया विडी, त्रीपुरा, बरोडा, शियपुर और सस हेयर 
में आवास तथा गैर आवास के लिए श्रस्थायी भवना Re 
निर्माण समाप्त हो चुका है 1 और धोती, ye जता 
सिल्लीपुर, तीरभकलन, गिरधरपुर, सेभरदा, दीनी 
कुनुकादायां विनारा, वीरपुर और टेन्दा की नहरी । 
बस्तियों में निर्माण काये चल रहा है | 
बांध और नहर क्षेत्र में प्रतिदिन औसतन 
६००० और १६००० मजदूर क्रमशः कार्यरत हँ। 
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( पृष्ठ २१२ का शेष 


स्पष्ट है ag व्यवस्था औद्योगिक प्रजातन्त्र की ब्यवस्था ` 
होगी, जो पू'जीवाद से दूर और समाजवाद के सवथा निकट 


होगी । 
कहने का तात्पये यह है कि समाजवाद मानव समाज 
के dae विकास में विश्वास करता है । यद्द मानता है कि 
cafe के विकास के लिये राज्य जैसी राजनीतिक संस्था के 
अभिभावकत्व की अपेक्षा है किन्तु इसका अर्थ यहद नहीं 
होता कि उत्पादन वितरण और विनिमय के साधनों का 
सामूहिक राष्ट्रीय स्वामित्व ही समाज का भाग्य तय कर 
डालेगा और समाजवाद के ध्येय की पूर्ति का दूसरा कोई 
तरीका ही नहीं । सत्य यह है कि जब तक हमारे सामा- 
जिक. राजनीतिक व आर्थिक जीवन के विभिन्न अंगों का 
संचालन समता और सामाजिक न्याय के आधार पर दोगा 
हमारा विरोध समाजवाद से नहीं होगा और इनके इस 
प्रकार फे संचालन का राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र आय हे, यदद 
पूणं सत्य नहीं है । इसीलिये श्री आथर लेविस ने कहा 
है कि-- 


Fe 


gang 
reat के विपरीत समाजवाद अपने» 
तथा दर्शन किसी भी दृष्टि से राज्य के गौरव हो १ 


रंजना करने ( Glorification of state तथा पॉ 
शक्ति प्रसार के लिये बचन-बद्ध नहीं हे ।” ॥ 

—— EE i य 

( पृष्ठ २०६ का शेष ) क्या 


नहीं है । पर छोटे-छोटे गांवों में विद्या कहां चुकती) त्तियां 
ऊपर से डालने से नीचे कुछ नहीं मिलता । प्रकार 

किन्तु सर्वोदय Garter स्रोत है । नीचे खूब) १३ 
रहेगा और फिर नीचे से उपर थोड़ा-थोड़ा उदेगा । ; १४ 
ऊपर कम FSM | इस तरद्द ऊपर कम-कम eta १३ 
यद्द बहुत बड़ा फरक है । १३ 

योजना प्रथम दीन, दरिद्र, दुखी लोगों के लिए १६ 
होनी चाहिए । बाद में ऊपर वालों की योजना हो ।। 


“सर्वोदय है। वे भी चाहते हैं कि सबको मिले cha” ‘ei 


वाहते हैं कि सबको मिले । लेकिन वे ऊपर से आरम! _ 
हैं और हम नीचे से । दोनों की अलग-अलग प्रक्रिया! 


भारत सरकार के व्यापार ओर उद्योग मंत्रालय द्वारा "जर्त सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित. 
“उद्य ऱ्य नल ~ 5 
ग व्यापार पात्रका 
+ उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी प्रामाणिक जानकारी-युक्त विशेष लेख, ग 
सरकार की आवश्यक SATE’, उपयोगी आंकड़े आदि प्रति मास दिये जाते | 


+ डिमाई चौपेजी आकार के ६०-७० पृष्ठ ; मूल्य केवल ६ रुपया वार्षिक | | 
एजेण्टो को अच्छा कमीशन दिया जायगा । पत्रिका विज्ञापन का सुन्दर q 


+ लघु-उद्योग विशेषांक मंगा कर छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में प्रामाणिक आत 


प्राप्त कीजिये । 


i मी ग्राहक बनने, एजेन्सी लेने अथवा विज्ञापन छपाने के लिए नीचे लिखे पते पर ॥ 


भेजिये 


| १९ ] 


सम्पादक 


उद्योग व्यापार पत्रिका 


उद्योग और व्यापार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली | 
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ay झर्थ-वृत्त भर्थ-इत-चयन-- 


~ A आर्थिक 2 nL 3 
१५ परिचम रेलवे की आर्थिक गतिविधि 
॥ ae FREESE LL << न्न = छत त त त त त म नमन मनन न+++%_ 
|. क गतिविधियों पैसेंजर ट्र ७,११३ 
गत कुछ वर्षों की आाधथिक ग के तुलनाप्मक पेसेंजर ट्रेन = म 
--< न से ज्ञात दोता है कि पश्चिम रेलवे सम्बन्धी प्रवू- TAT प्रति ख्ट क हि के लिए २६ क 
© pe हें ब्यय-सम्बन्धी आं प्रतिदिन माल ढब्बे के ट्रेन मील २०. ४ 
युक्ती) feat ऱ्य जा रद्दी हैं । उसके ब्यय-सम्बन्धी आंकड़े इस sae 
aoe माल गाड़ी (मीज़-हजारों सॅ) ६,१०३, 
सुवः 38९२-८४ १०७,४४ करोड़ Fo पैसंजर ट्रेन छ ७४२ 
| ॥ 8 १३२३-१४ १०३.१४ „ अलजर € 1१ 9 - 
॥ ११३.१३ ट्रेन मील प्रति रूट तथा प्रति दिन १०, aa 
IS ee १२२ जे १: प्रतिदिन माल-डब्बे के ट्रेन मील १०, ३३ 
१६५१-२६ ; i 
fay १३१६-५७ १३६.२२ ,, यातायात का प्र ag 
ही ॥॥ ` १६५६.१० में कुल आमदनी ९९.७० करोड़ रु० रेल्वे की तरफ से जो यातायात-सम्बन्धी प्रबन्ध हु 
गैर Ef हुईं है । है, वह निम्न प्रकार है । 
झड — 
गरम ३६४२-४३, १३५३-१४, १३४-५, १३११-१६, १११३-१०, 
क्रिया! यात्रियों की संख्या (हजारौं में) 
२,५७,८७८, २,९९६,२२७, २,०७,००३, 8३,०५,०८३, ३,१०,८२३, 
? 2 
पैसेन्जर मील * 
॥ ६,०३३,२६९, ६,०७७,२०४, ६,४०३,५६८, १,६६६,७०९, From FO Os 
माल की रवानगी (zat में) | 
१३,२३३, १४,२१२, १५,२०१, १७,६४१, १३,२३८, 
ट्रेन मील | 
गां १,२२३,८२३, ३,६४०,३००, ०.६१२7०२ 7 कक ee 
SS SS SNS ममी 
ते । कुल आमदनी को वृद्धि १६४२-४३ में ४१.६० करोड़ रु० | न 
की तुलना में १३१६-१७ में ९.७० करोड़ To THEE zl १६५६ की दुनिया 


॥ कुल आमदनी में से ४० प्रतिशत आय यात्रियों से हुई है 
[थन ( जबकि यात्रियों से प्राप्त आय में से ८० प्रतिशत च्याय 
जाना 'तीसरे दर्ज के यात्रियों से हुई है । 


संयुक्र राष्यूसंघ-की ओर से 18७ की आंकड़ा संबंधी 
“इयरबुक? प्रकाशित की गई है । उसमें बताया गया है कि 
१६९६ में विश्व की औद्योगिक गतिविधियों और अंतर- 


i: यातायात की घनता राष्ट्रीय ब्यापार “के युद्धोत्तरकाल'के पिछले सभी 'रेकाडे टूट 
` प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफल पूर्ति तथा द्वितीय ये 7 
पर । योजना के प्रारम्भ के साथ साथ रेल्वे यात्रा में भी काफी इस पुस्तक'में बताया' गया है vag a विश्वभर 
| वृद्धि हुईं है, जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होगी । को खानों और कारखानों ने ३४३८ Mower २॥ 

बढी लाइन . ० NOU “गुना मउव्यादत् किया "उसी वर्षे (१ ६९३.) सें agit 
भार =e (मीबन्दबारो में) . _. : ३,४२३ ने १९३८ की अपेदा दूना Ae :ढोया, विमानों के 
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शत अधिक रहा । 
उससें बताया गया है कि १६४० से १६४६ के बीच 
विश्व की आवादी में २० प्रतिशत वृद्धि हुई है । 
१३४६ के सध्य में दुनिया की कुल आवादी २ अरब 
७३ करोड़ ७० लाख होने का अनुमान था जबकि 
१३१० में दुनिया की आवादी २ अरब ४६ करोड़ ९० 
ME, १३४० में २ अरब २४ करोड़ ६० लाख ओर 
१६२० में १ अरब ८१ करोड़ थी । 
एशिया की आबादी (रूस को छोड़ कर) इस समय 
दुनिया में, सबसे अधिक दुनिया की कुल आबादी के झाधे 
से सी अधिक है । 
युरोप (रूस को छोड़कर) दुनिया में सबसे घनी आबादी 
वाला देश है । १९९० से ५६ के बीच दुनिया की श्रावादी 
प्रतिवर्ष १.६ प्रतिशत की गति से बढ़ी है । कुछ देशों 
लास तौर से पूर्वी जमेनी और आयरलेंड में, आबादी 
घटी है । 
विश्व उत्पादन (रूप, पूर्वी यूरोप और चीन को छोड़ 
कर) सम्बन्धी आंकड़ों में बताया गया हे क्रि १९९६ में 
उत्पादन उसके पिछे वषे को BIT ४॥ प्रतिशत, १३१० 
की Ara ४० प्रतिशत सोर १६३८ की अपेक्षा १२७ 
प्रतिशत अधिक था । 
रूस और पर्वी यरोप के देशों के लिए वहां की 
सरकारों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों सें बताया गया है कि रूस, 


Gas, बकोरिया, चेकोस्लोवाक्रिया, रूमानिया और हंगरी 


में उत्पादन निरन्तर बढ़ रद्दा हे । 


उत्तरप्रदेश में खनिज 


. ` ज्ञात हुआ हे कि उत्तर प्रदेश में हाल में हुए भूगभे 

सर्वेक्षण से कोयला, जिप्सम, चूने का पत्थर, खडिया मिट्टी, 

ऐसबेस्टस, सीसा, मेग्नेसाइट, Was और कुछ अन्य 

खनिज पदार्थो के सम्बन्ध में ऐसे संकेत मिले हें, जिनका 
समुचित art उठाने से करोड़ों रुपये का लाभ ददो सता हे 
गौर सदा से अभावग्रस्त पद्दादी तथा पूर्वी जिलों का तो 
भाग्योदय हो जायगा । 


११४ ] 
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मात्रा तो अधिक नहीं होगी, पर बहुत घरही | पत्यर f 
का कुछ लोहा भी मिला है जिसके बने आजार, तक की 
कंची इत्यादि जमन माल से मुकाबला कर सकेंगे | कि २१ 
लोहा पर्वेतीय श्रंचल में चट्टानों के साथ मित्रा Rit तक बेर 
पुर से मिली हुईं बिजवार पहाड़ी पर जो लोहा पाप, में 
है उसकी भी किस्म “उत्तम? बतायी जाती है। जिप्सम 

इसी प्रकार अच्छी किस्म का तांबा अलमोड़ा है| मोडा, 
कुछ भागों सें मिला है । खान की खोदाई का काम ६ 
वतः शीघ्र हाथ सें लिया जायगा । 


मिरजापुर मं कोयला खान 

राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग मिरजापुर जिले ग डं 
समय पूत्र जब कोयले की खान का प्रता चल्ला प इससे 
अन्दाज था कि इसकी मात्रा करीब २० लाख टन हों विकास 
बाद में कुछ और परीक्षण से प्रकट हो रहा है $ ३ लो 
मात्रा इससे अधिक हो सकती है। यह खान सि पुराने 
कोयला चेत्र से मिली हुई है और ऐसा समझा जाता| चीनी 
मिरजापुर जिले से विन्ध्य प्रदेश के अन्दर तक गयी 
परन्तु wha, आसनसोल इत्यादि कोयला क्षेत्रों केप 
बले मिरजापुर का क्षेत्र बहुत मामूली समभा TW हुछ र 
फलस्वरूप उत्तर की समृद्धि की इष्टि से इसका जो! जने ब 
मद्व हो, देशव्यापी इष्टि से इस हलके का हक da! से द्या 
जाता है। हः; 


q 


चने का पत्थर | गन्ने 
चने का पत्थर इतनी श्रधिक्र मात्रा में मिला [| लग 
मीरजापुर की सरकारी चुके सीमेंट फैक्ट्री के Ta 
छोटी-छोटी सीमेंट फेक्ट्रिया चौर खोली जा सकती i ae 
मीरजापुर में रोहतास का पत्थर चुके Bz | खने 
आता है । इसका एक नाला मकरीबरी और wat! वि 
जिसकी मोटाई २१ से १०० फुट तक है। दूसरा 
पहाड़ पर बताया जाता है, जो उत्तम कोटिका है चौर 5 
मोटाई १४० फुट तक होगी । कधौरा और महता | 
१७ मील चने से पत्थर का चेत्र है, जिसकी मोटाई 
फुट होगी । महोबा और बसदारी में पीच | 
मील के इजारे में १२२ फुटुमोटाई का सीमेंट बताने". 


आओ 
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दी | पत्थर मिला दै । कजराद्दट vary कै निकट कोटा में अब 

हक की जानकारी के अनुसार इतना TM बताया जाता है 
कि २९० टन विव्य पैदा करने वाली फैक्टरी १०० साल 
तक बेखटके चल सकती है। | 

मैगनेसाइट, ग्रे फाइट, सल्फर, खडिया मिट्टी, रेह, 
जिप्सम, एसवेस्ट्स, सेंड-स्टोन, सीसा आदि देहरादून, अल- 
fy मोबा, मीरजापुर, बांदा, गाजीपुर, गढ़वाल, नेनीताल आदि 
स्यानो में मिलने का संकेत मिला है । 


र~ 
कष || 
fy 
पागा 


हा 
काम ४. 


चीनी की मात्रा बढ़ाने का नया तरीका 
कानपुर की राष्ट्रीय चीनी गवेषणाशाला ने कुछ समय 
A पुर्व गन्ने का रस साफ करने का नया तरीका निकाला है। 
ला प इससे अधिक और अच्छी चीनी बनेगी । राष्ट्रीय गवेषणा 
टन हों विकास निगम के अन्तर्गत, एक साल से अधिक इस विषय 
है $। जं खोज होती रही, जिससे पता चला कि नये तरीके से 
font पुराने तरीके के सुकाबिले श से १० प्रतिशत तक अधिक 


जाता | दीनी तैयार हो सकती है । 
ग्या! प्रसलित तरीके से गन्ने के रस से जो चीनी बनती है, 
हे वह at के तोल का दसवां भाग होती है। इस तरीके से 


| जाग कुछ चीनी खांड बन जाती है । इसलिए ऐसा तरीका निका- 
का १ जने का प्रयत्न किया गया, जिससे खांड न बनकर अधिक 
648! से भ्रधिक चीनी ही तैयार हो सके | 
कुछ ऐसे कृत्रिम गोंद (रेजिन) बनाये गये हैं, जो 
' गन्ने का रस साफ करने [और उसमें से शर्करा तत्त्व को 
a | धलग करने सें बहुत उपयोगी हैं। इस गोंद को तैयार 
gad करने के लिए प्रायोगिक कारखाने का डिजाइन तैयार किया 
ती हैं। जा जुका है । यह कारखाना परीक्षा के तौर पर गवेषणा- 
ye शाला में खोला जायगा । इसके बाद देश में चीनी के कार- 
i Bat के लिए यथेष्ठ मात्रा में sm गोंद को तैयार करने का 
_ ¢ कोम उठाया जाएगा | 
देश में २० लाख टन चीनी और ७ लाख टन खांड 
बनती हे । यदि यह नया तरीका सफल हुआ तो उतने 
ही गन्ने से १ are ४० हजार टन और चीनी तैयार होने 


और रि 


अनुभव नहीं कर पाते । 2 
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राष्ट्रीय आमदनी में बुद्धि 

भारत की राष्ट्रीय आमदनी वर्तमान भावों के अनुसार 
१३१६-५७ सें ११,४१० करोड़ To तथा १६५३-३६ में 
8,६६० करोड़ रु० थी । ये दोनों सख्याएं १६४४-४२ की 
तुलना में १,८०० तथा ३८० करोड रु० अधिक हैं | 

वर्तमान भात्रों के अनुसार प्रति व्यक्ति आमदनी क्रमशः 
१३५५-१६ में २६०.८ तथा १६१६-६७ में २६४.३ Fe 
रही, जबकि १६५४-५४ में २१४,२ रु० ही आमदनी 
रही । इस आय वृद्धि का एक मुख्य कारण पदार्थो के 
मूल्यों में वृद्धि है । 

१३-४६ के श्रांकड़े, उस विवरण पूर्ण पद्धति पर 
आधारित हैं जो कि gaa पहले वर्षा के लिए स्वीकृत थी । 
ये आंकड़े बताते हैं कि गत वर्ष प्रकाशित आंकड़ों 
से किस प्रकार इसमें क्रमशः वृद्धि हुई है । १६५६-४७ के 
के आंकड़े प्राप्त अपूण सामग्री पर आधारित हैं और इनमें 
परिवर्तन सम्भव हैं । 

इन आंकड़ों से ज्ञात होता हे कि प्रथम योजना के 
१३४१.१२ तथा १६९९-५६ की अवधि में १८.४ प्रतिशत 
राष्ट्रीय आय बढ़ गई है । द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष 
१६४६-४७ में १.१ प्रतिशत आमदनी बढी है । 

प्रति ब्यक्ति आमदनी में जो वृद्धि दुई है, वह क्रमशः 
११.१ तथा ३.८ प्रतिशत है । 

१३४-१६ का वर्ष कृषि उत्पादन में कुछ मन्द रह्दा । 
१३४६-७ सें जो राष्ट्रीय श्राय में बृद्धि हुईं, उसमें कृषि 
तथा अन्य क्षेत्रों से उत्पादन समान रूप से बढ़ा हे। 
१६४८.४६ के भावों के आधार पर जो सुधार हुआ वह 
कृषि क्षेत्र में २४० करोड़ रु० तथा अन्य क्षोत्रों में २६० . 
करोड़ रु० थी । इन आंकड़ों से स्पष्ट हे कि हमारा जीवन- 
स्तर बढ़ रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं । यद्यपि यह 
इतनी धीमी प्रगति दीखती हे कि हम इसे विशेष रूप से 


उत्पादकता में वृद्धि 


भारत सरकार ने कुछ समय से यद्द अमुभव किया हे 
कि देश के विविध उद्योगों में जितना उत्पादन होना चाहिये, 
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उतना नहीं हो रहदा हे । इसलिए अनेक विदेशों की भांति 
ana में भीं उत्पादकता परिषद्‌ का संगठन किया जाय । 


में ब्रिटेन का सहयोग भारत सरकारं ले रही हे । हे 


दुर्गापुर के समीप स्थित राजकीय, अथवा, छ 


+ 


हसमें सरकार, मजदूर तथा मिल मालिक सबका सहयोग “राज्यीय??, खानों क्के लिये कोयला-धुलाई मरने झि. ४ 
प्रात किया जायगा । श्री मनुभाई शाह की अध्यक्षता मै एक विख्यात फर्म द्वारा प्रदान की जा रही हैं । रि we 
स अपनी सबसे बड़ी कोयला-धुलाई मशीनें बनाने 5 ग 
अय इस परिषद्‌ का संगठन हो गया हे। अप दै 
यहः : परिषद्‌ प्रबन्धकर्ताओं को बताएगी कि वाली फर्म यही है । कोयले का अच्छे से अच्छा उ ake 
प्रबन्ध.. मशीनरी तथा उत्पादन पद्धति में क्या करने के लिये इन मशीनों की आवश्यकता उत्पन्न ) श्ररव 
हर त किये जायें ताकि प्रति safe उत्पादन बढ़े । इस हैं; और ब्रिटेन के, तथा समुद्र पार के, कोयंला के. ९.क 
तरह से मजदूरों को तरह तरह के सुझाव दिये जायंगे ताकि इसी फर्म की मशीनें लगी हुई हैं । करोः 
ब्यङ्गिगतरूपसे भी उत्पादन बढ़ा सकें | टेक्नीकल परामशं भी Er | ट. 
हस परिषद के द्वारा मिलेगे। विदेशों में शिक्षण के लिए शांवों की आबादी हक a 
कारीगरो को भेजा जायगा और विदेशी विशेषज्ञ भारत में आंकड़ों से पता चलता हे कि भारत की ग्रामीण ग्रा रज 
कारीगरो को शिक्षा देने के लिए आादेगे। हमें आशा हे कि का प्रतिवर्ष हास at ter हे । १९२१ में यदद आबादी! = 
यह. परिषद विदेशों की भांति यहां भी सफल होगी । जब ८८.६३ प्रतिशत थी, १३३१ में वह ८७.८७ रा य 
तक उत्पादन के विविध अ'ग मिलकर उत्पादन वृद्धिका १६४१ में ८६.०६, १३१ में यद्द ८२.६६ afin se 
प्रयरन नहीं करेंगे, तब तक देश की उत्पादन की समस्या गयी है और १३४६ में इसका अनुमान ८१.०१ प्र | 
परिषदे स्थापित द्वो जावें, यह प्रयध्न किया गया है । घ्य a 
a a 
a8 आपका स्वास्थ्य ६ 
के हिन्दी की सम्बन्धी मासिक पँ । 
दापकी गाय या मेंस कितना दूध देती है और आप (हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मा | ळे 
या आपके बच्चे प्रतिदिन कितना दूध पीते हैं, यह तो आप ` आपका स्वास्थ्य” आपके परि! ह 
३१३-१ , हर भस ६७० पौंड - १ छ a3 कै क = 
` में घी तथा दूध की बनी वस्तुश्रों की बिक्री के प्रतिवेदन में “आपका स्वास्थ्य अपने qa के । जज 
संशोधन करने के लिए पड़ताल की गयी थी । १६५६ डाक्टरा ठ्वारा सम्पादित होता हे | Be 
. में मवेशियोंकी जो गणना हुई थी, उसी के आधार “आपका स्वास्थ्य” में 1 | > 
i दून का अनुमान लगाया गया था । न ने ह 
त poo झल दूध (दूध की बनी | अभिभावकों, माताओं श्र देहातों के 
बस्तुएं भी ) की खपत होती हे । ये आंकडे भी १३१५ की | विशेष लेख प्रकाशित होते हैं | (4 
_ जनगणना पर आधारित हैं । = SF वा गल भेजकर द 
= or : निए | 3. 
इग के पास 0 a fe se | 
सम्पदा के पाठक जानते हैं कि रूस जिस तरह भिला on 
कोह संयंत्र निर्माण में प्रयलशील हे, इसी तरह दुर्गापुर आपका स्वास्थ्य-बनार्र 
5 5 के 
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>, खोज से यहद पताःचला है कि पूरी दुनियाँ के पृथ्वी 
ग गर्भ में जितना हेल भण्डार छिपा पढ़ा है, उसका आधा 
प्रकेले अरब प्रदेशों में है । यद तैज्ञ भण्डार लगभग ६ 
gia ८० करोड़ टन के बराबर है, जिसमें से बेहरीन सें 
जु करो" टन, मिश्रमें ८ करोड.टन, इराक में १ अरब ६९ 
करोड़ टन, Fld सें २॥ अरब टन,,कातार में ३० करोड़ 
रन अर सऊदी अरब में २। अरब टन तेल है । 
गा : दुनियां, के बढ़े देश, जो aaah सदी के वरदान इस 
उैज्ञमण्डार पर इस'समय अधिकार ama बेठे हैं, इस 
बात.की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हो इस तेल को 
जल्दी. से जल्दी बाहर निक्राल-लिया जाय । उनके इस 
प्रयत्न में क्रितनी तेजो आती जा रही हे, इसका पता नीचे 
के आंकड़ों से मिलेगा । : 
.-. १६३८ में अरब देशों और इरान को मिलाकर कुल 
१॥.करोड़ टन: तेल निकला था: जो उस समय पुरे विश्वके 
उत्पादन का केवल १.४ प्रतिशत था। १६४६ में यह 
mea बढ़कर ३ करोड़ १४ लाख टन ( पूर विश्व के 
उत्पादन का &.४ प्रतिशत) हो गया | १६४२ में केवल 
अरब देशों का / हैरान में झगड़े के.कारण उस समय उत्पा 
दन वन्द था) उत्पादन १० करोड़ ४४ लाख. टनः (विश्व 
उत्पादन का १७ प्रतिशत) था जिसमें सऊदी अरब का 
` उत्पादन ४ करोड io लाख टन, कुबैतका ३.करोई ७० 
लाख टन, इराकका १ करोड़ ८४ लाख टन, कातार का ३२ 
लाख टन, fra कां २४ लाख टन आर वेहरीन का १४ 
'ज्ञाख टन था । इसके बाद ३ वर्षे में ही १६१९ में अरब 
देशों का हैल उत्पादन बढ़कर १४ करोड ७० लान टन 
हो गया, जिसमें कुवेत में €॥ करोड़ टन, सउदी अरब मे 
४ करोड़ ८० लाख टन, ईराक में ३ करोड़ ४० लाख टन 
र अन्य छोटे-मोटे स्थानों पर १ करोड़ टन था। उस 
वर्षे इसन में १ करोड़ ६० लाख टन तेल निकला था। 


cos ¬= , १६५५ “में विश्व उत्पादन ' 
१६३ ४!में पूरे विश्व में खनिज तेल का कुल उत्पादड ” 
करोड़ ६० लाख रन था, जिसमें से अमेरिका म॑ २९ 
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` चित्रगुप्त - 


७० लाख टन, पश्चिमी एशिया में (इरान सहित) १६. 
करोड़ ३० लाख टन, वेनेजुएला में ११ करोड़ १० लाख 
टॅन, रूस में ७ करोड़ टन, लैंटिन अमेरिका के देशों मं 
(वेनेजुएला को छोड़कर) ३ करोड टन, कनाडा में १ करोड 
७० लाख टन, हिन्देशिया में १ करोड़ १० लाख टन; 
पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप सें क्रमश एक-एक करोड़ टन तथा 
सुदूर पूर्वे में (हिंदेशिया को छोड़कर) कुल ०० लाल टन 
तेल का उत्पादन हुआ था । न 


Ha के तेल का महत्व 
इस प्रकार इम देखते हैं कि १७ वर्षों के अन्दर दी 
पश्चिमी एशिया के देशों का तेल उत्पादन १० गुनेसे भी 
अधिक बढ़ गया है और निरन्तर तेजी से उत्पादन की 
गति में दृद्धि होती जा रही हे | 


यदि पश्चिमी एशिया के देशों से किसी कारण तेल 
मिलना बन्द हो जाग्र तो क्या स्थिति हो जायगी इसका 
अनुभव दुनिया के देशों को पिछले स्वेज संकट के समय 
at चुका है । 

अरब देशों में तेल की दृष्टि से सबसे धनी देश १६१० 
वर्गमील क्षेत्रफल तथा लगभग २॥ लाख की श्राबादी का 
छोटा सा प्रदेश कुवेत हे, जहां कुल लगभग २॥ अरब 
टन तेल होने का अनुमान है और आजकल प्रतिवर्ष जग- 
भग ४॥ करोड़ टन तेल निकलता है । इस तेल से कुबेत के 
शेख को, जो दुनियां का सबसे अधिक धनी व्यक्ति समझा 
जाता है, प्रतिवर्ष जो लगभग १ अरब रुपये की आय 
होती है, उसका एक प्रमुख अंश अब कुवैत के विकास पर 
ब्यय किया जने लगा है। ( “आज” से ) 


—— 


__भारत में कुल ८१ करोड़ एकड़ जमीन हे और प्रति 
ह्यादमी (३६ करोड आबादी के अनुमान से) २। एकद 
जमीन थाती हैः जबकि अमेरिका और रूस. सें क्रमश: 
प्रति आदमी 82:8 और ३०-९पकद जमीन दाढी हे.। - 


——— 
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विदेशी अर्थचचा 


संसार, की सबसे बड़ी नहर 

` शाजस्थान नहर एशिया की सबसे बड़ी नहर बताई जा 

रही है, पर रूस में इससे भी बड़ी नहर बन रही हे। 

तुकमेनिस्तान जनतंत्र के उप-जलविद्य_त्‌-मंत्री ग्रिनबेगै 
के कथनानुसार जलविद्य,त्‌ इ'जीनियरिंग के इतिद्दास में 
पहली बार सिचाई के लिए जलधारा तुर्कमेनिस्तान की 
बालुकामयी मरुभूमि में प्रवाहित की जाएगी | यह जलधारा 
२७८ मोल लम्बी नहर में प्रवाहित होगी जिसका निर्माण 
काराकूम मरुभूमि के आरपार हो रहा है। यद्द दुनिया की 
सबसे बढी नहर होगी । 

इस नहर का पूर्वाद्ध (२९० मीलों की लम्बाइ में) 
हस वर्ष बनकर तेयार हो जाएगा | इस नहर से एक करोड़ 
पच्चीस लाख एकड़ भुमि की सिंचाई होगी । 

३० लाख फुट में तेलकूप 

इस वर्ष चजरबेजान में २६२४००० फुट से अधिक में 
जो विगत वषं की तुलना में ४८७,००० फुट अधिक है, 
तै कूप खोदे जाएंगे। तेल-उद्योग फे मंत्रालय ने यह 
घोषित किया है कि कास्पियन समुद्र तट से दूर कूरा घाटी 
में हाल के वर्षा में पता लगाये गये नये इलाकों में बरमा 
करने का अधिकांश काम पुरा कर लिया जाएगा। 

बृहत्‌ काकेशियन पवेतश्र णी के पूर्वी ढलानो पर नई 
सम्भावनाओं से पूणं तेल निधि को चालू करने का काम 
तेजी से हो रहा है वषं के आरम्भ से अब तक ८१,२५० 
He से अधिक में तेलकूप खोदे जा चुके हैं । 
ब्रिटिश जूट उद्योग 

जहाँ पाकिस्तान भारतीय जूट उद्योग की प्रतिस्पर्धा पर 
उतर आया हे, वहां ब्रिटेन में भी इस उद्योग को विकसित 
करने का बहुत प्रयत्न किया जा रहा हे । 

. ब्रिटिश जूर उद्योग के म ननज. तथा सुधारों पर 
१३४७ के दौरान में दस लाख पौण्डों की राशि खर्च की 
गयी हे; और इस प्रकार युद्धोत्तकालिक कुल संख्या 
१,०१,००,००० पौंड बनती हे । जूट ट्रेड फेडरल कौंसिल 
के अध्यक्ष ने कॉलिल की वीषक सभा Hag भी बताया 
ˆ है कि प्रति-ब्यक्ति-उत्पादन की उढ्लेखनीय बृद्धि में नवीन- 


२२८ ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तम अशीनों के उपयोग, तथा ण्यवस्था विषयक द) 
रीतियों के योग से बड़ी सहायता सिली है। मिह 
उत्पादन-हमता St Tha, हाल के वर्षो में, सामूहिक 
पर टेक्सटाइल उद्योग की बृद्धि की धुगनी से धिक पा 
गयी है। । 

मेनचेस्टर की वस्त्रोद्योग प्रदशिनी 
मैनचेस्टर में इस वर्षे TAIT १९ से २६ तक ॥ 
वाली अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र मशीनों तथा उसकी सह 
वस्तुओं की प्रदर्शिनी किसी भी देश में हब तक हुई ऐश 
प्रदर्शिनयों में सबसे बढ़ी और सर्वा'गीण होगी । यह प्र. 
शिनी पांच वर्ष पूर्व मैनचेस्टर सें, अपने प्रकार कषी 
सबसे बडी प्रदशिनी से भी बढ़कर होगी । 
सन्‌ १३४३ में, १० देशों की २७४ कम्पनियों। 
१,३०,००० वर्ग फुट स्थान घेरा था । इस वर्ष १४ देशों 
कोइ ३२४ कस्पनियां १,४०,००० वर्ग फुट प्रदशनी स्था 
को अपनी सस्तुश्रों को दिखाने के लिये ग्रहण करेंगी, प्रै 
इनमें से तीन देश- श्रास्ट्रिया, पोलेंड, आर ag 
के समय से पद्दली वार ऐसी प्रदशंनियों में भाग्ने 
हें । | ॥ 
प्रदर्शित वस्तुओं में होंगी मशीनें, उपकरण, प्रौ 
कताई में सहायक वस्तुये, बुनाई के ताने बाने, ब्लीच से को 
साक करने, रंगने, और प्राकृतिक तथा कृत्रिम wie 
पूणे करने के उपकरण । । 
टा नि तत जज तत ता न जम. 
( पृष्ठ १६० का शेष ) 
विचार है । किन्तु योजना के ब्यय को, जो erat 


| 
५ 
प्स्स्स्स््स aa 
4 
| 


भ्रष्टाचार तथा आढम्बर प्रियता के कारण होते हैं, घटने | 


चोर विशेष ध्यान दिया गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता! 
संगीत नृत्य कला और संस्कृति के नाम पर किये 
वाले ब्यय के औचित्य के सम्बन्ध में किसी को eat । 
सकता है, परन्तु जब तक रोटी और मकान की सर्त 
हल नहीं होती, तब तक वाग्लिस या मनोरंजन कै 
क्या थाज देश करोडौं रुपया ब्यय. कर सकता है; 
सम्बन्ध सें देश के सावंजनिक नेताझों को सन्देइ नहीं 
चाहिए | ६3 PBR, 


a 


a Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७ ८ कर Ais Sd Li aed 


डाकखानों में चेंक पद्धति 
बम्बट्ट के मुख्य डाकखाने में सेविंग वेक खाते का रुपया 
dg से निकालने की पद्धति आाजमाइशी तौर पर शुरू की 
गईं थी । यह पद्धति सफल रद्दी है, इसलिए सरकार ने 
धीरे-धीरे इसे देश के छोटे-बढ़े सभी डाकखानों में लागू 
करने का निश्चय किया है । १ घप्र १९४८ से यह 
कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, नई दिल्ली, अम्बाला, पटना, 


' लखनऊ, नागपुर, जयपुर ओर अहमदाबाद के वड़े डाकखानों 


झौर कुछ चुने हुए छोटे डाकखानों में लागू की जाएगी । 
जिसके खाते में कम-से कम २४० Fo होंगे चौर जो 
साक्षर होगा, उसे ही चेक से रुपया निकालने का श्रधिकार 
होगा | चैक से रुपया निकालने पर कोई फीस आदि नहीं 
क्षगेगी | निजी कम्पनियां चेक से कर्मचारी भविष्य निधि 
खाते का रुपयाँ निका सकती हैं । १ अप्रैल से ही चेक 


से रुपया जमा कराया जा रहा है । 


चैक से रुपया निकाला आपने नाम से जा सकता हे 
भौर जमा पोस्ट-मास्टर के नाम से कराना होगा । 
विदेशी -पुद्रा 


वित्त उपमंत्री, श्री बक्लिराम भगत की सूचना के अनुसार 


' agar है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये अक्तूबर, 


8 Stee ] 


१३१७ से - :.. १३६१ तक ७०० करोड़ रु० की 

विदेशी मुद्रा की कमी पड़ेगी । हाल में जो विदेशी सहायता 

frat है, उससे ag कमी कुछ इद तक पूरी हो जायगी । 
सरकार इस बात विचार कर रद्दी है कि ata 


| १९९८ से मार्च, १६६१ तक कितनी विदेशी मुद्रा की 


आवश्यकता होगी | अगले छः महीनों में विदेशी मुद्रा की 
कितनी कमी पढ़ेगी, यद अभी नहीं बताया जा सकता | 


भारत में ब्रिटेन की पुजी 


३१ दिसम्बर, १६४९ को भारत के ध्यापार में ब्रिटेन 


थी, जबकि ३१ दिसम्बर १३१३ को ३ शरव ४७ करोड़ 
९८ खास Go चौर ३० जून, १३४८ को २ अरब ३ करोड़ 


की ३ अरब ३१ करोब़ ३३ लाख रु० की पुजी नगी दुई 


३२ खाल रु० की पूजी लगी थी। 


भारत में विदेशी पू' जी का सालाना हिसाब नहीं रखा 
जाता, बढ्कि समय-समय पर श्रांकदे जमा किये जाते हैं । 
इसलिए पिछले हरेक साल भारत में कितनी विदेशी पू'जी 
लगी थी, इसका हिसाब नहीं दिया जा सकता | 


ब्रिटेन के ब कों में ब्याज की दर 
ब्रिटेन ने Fat की ब्याज-दर बढ दी हे, इसका 
प्रभाव उस समभौते पर पढ़ सकता हे, जो भारत ने ब्रिटेन 
के साथ माल का मूल्य बाद में चुकाने के लिए किया है । 


१३ सितम्बर, १३५७ तक ब्रिटेन से ८ करोड़ ८% 
लाख २६ हजार रु० का ऐसा माल मंगाना स्वीकार किया 
गया, जिसका मूल्य बाद में चुकाया जाना था । इनमें से 
तीन ऐसे मामले थे, जिन पर ६ प्रतिशत ब्याज देना था । 
ऐसे माल का कुल मूल्य ४ करोड़ ३४ लाख 
३३ हजार रु० था। परन्तु वहां से बाद में भुगतान के 
छाधार पर कोइ भी ऐसा माल नहीं मंगाया गया, जिस पर 
चेक की दर के अनुसार ब्याज पढ़े, इसलिए बिग्रटेन के 
बॅको में ब्याज की दर बढने से भारत और ब्रिटेन कै 
बीच बाद में भुगतान के आधार पर जो ब्यापार चल रहा 
है, उस पर कोइ प्रभाव नहीं पड़ा । 

ब्रिटेन में २० सितम्बर, १६१७ से बेंक की दर बढ़कर 
७ प्रतिशत हो गई । तब से अब तक १ मामलों में ४ 
करोड़ ३४ लाख २१ हजार Fo का माल मंगाना स्वीकार 
किया गया । इनमें से कुल २ करोइ १ लाख Fo के ४ 
मामलों में ब्याज की दर निर्धारित कर दी गईं थी, जो इस 
प्रकार है :— 


आयातित माल का मूल्य ब्याज की दर 
१. ७४ लाख ६३ हजार रुपये १. ७ प्रतिशत 
२, १ करोड़ RX लाख रु० २. बॅक की दर से २ 
३. ६ लाख ६७ हजार Fo प्रतिशत अधिक 
४, ३४ लाल ७० इजार रु ३. ८. प्रतिशत (देक 
की दर से 4 प्रति- 
शत अधिक) _ 
४, ७ प्रतिशत | 
[ २२३ 
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क 


इससे or है कि = मालत में बयान ana Foundation हुं हे प्रथम n :"५क्षरोबार केवल १९5 ‘ 


निर्धारित की az है, वह २० सितम्बर १९९७ को बॅक की 
दर से अधिक है | अन्य मामलों में ब्याज की दर नहीं दी 
गई हे, बल्कि केवल इस बात का उल्लेख किया गया है कि 
कितनी किश्तों में माल का मूल्य चुकाया जाए । इसलिए 
यह कहना बहुत कठिन हे कि ब्रिटेन के बंकों में ब्याज की 
दर बढ़ने से उक्त मामलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा । 

२० मार्च १३२८ से बैंक आफ इङ्गलेण्ड ने ब्याज की 
दूर घटाकर ६ प्रतिशत कर दी है । 


` आयात-निर्यात बैंक से एशिया को १ अरब 
डालर का ऋण \ 
अमेरिकी आयातःनिर्यांत बैंक के अध्यक्ष सैम्युअल 
सी० बौ का कथन है कि अधिकृत ऋणों के रूप में बैंक की 
4 चरब.डालर की रारि एशिया के देशों में लगी हुई हे । 


आपने प्रतिनिधि सभां की बेकिंग और मुद्रा समिति 
ने मांग की हे कि बेंक का ऋण देते अधिकार २ wa 
डालर तक बढ़ा दिया जाए । यह राशि वर्तमान नीतियों 
खर क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए उनको चालू 
रखने की दृष्टि से श्रावश्यक्र है । प्रस्तावित वृद्धि के बाद 
चक को ७ अरब डालर तक TY देते का अधिकार प्राप्त 
हो जाएगा । 


१६५७ में 
जीवन-बीपा निगम को प्रगति 


(१६२७ जीवन बीमा निगम के लिए सहत्वपूर्ण ad 
सिद्ध हुआ है । अभी अन्तिम आंकड़े उपलब्ध -न होने: पर 
. भी:अब/तकआप्त-अ को से ज्ञात होता हे.कि १६४७ में 
जीवन बीमा निगम क! २४६ करोड २० का कारोबार पूरा 
gare : | oxic 


__ गत वर्ष के मध्य जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष ने 
gaa किया था कि १६९७ में निगम का पूरा कारोबार 
२४० करोड़ रु तक पहुँच जायगा, जबकि १३४४ में 
२३६ करोड़ तथा १३४१ {में १३८ करोड़ Fo तक ही 


३३० ] 


जीवन पालिसी ले सम्बन्ध रखते “हिं. । जनता aria 
ces: कारोबार का विवरण इन आंकड़ों में शामिल नदी 
हुआ था। यद्द भी जानने योग्य दे कि १३१३ में राष्ट्रीयः ` 
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काथा। 

जीवन बीमा निमम के केन्द्रीय कार्यालय से 
विवरण के अनुसार अब तक संग्रहीत आंकड़ों से 
होता हे कि निगम अपने लच्य से आगे पहुँच गग 
तथा १६३७ का कारोबार २५३ करोड़ रु० रहा है| 
करोड़ So का कारोबार और भी हुआ हे, लेकिन 
लिख पढ़ की कारंवाई पूरी होने में अभी कुछ दिन खो. 


बीमे के प्रस्ताव ३२० करोड़ रु० से भी ऊपर हुए हैं। 


१९५७ का अन्तिम पूर्ण विवरण निगम की : 
शाखाओं से प्राप्त विशेष विवरणों के बाद ज्ञात हो 
२९६ करोड़ रु० सिर्फ भारत सें हुए कारोबार AH 
करते हैं । विदेशी कारोबार का विवरण अलग प्रश्नी 
किया जायगा. 


एक और ज्ञातव्य बात यह हे .कि कुछ समय । 
प्रकाशित विवरण के अनुसार -३० जून १६४७ क| 
कुल ब्योरा ७४ करोड़ रु० था, और अगले MAH | 
में ७३ करोड़ ₹० का अतिरिंक़ कारोबार FA । धम| 
नवम्बर तथा दिसम्बर में आय अधिक हुई और इस. 
में ११७ करोड़ से भी अधिक कारोबार हुश्रा कारोग| 
साप्ताहिक विवरणों से भी यह पता लगता हे कि श्रम | 
तथा नवम्बर की अवधि में औसत कारोबार २१ करो 
से भी अधिक था । दिसम्बर के चारों हफ्तों में ह| 
कारोबार बढता गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। | 


॥ चालू कारोबा | 

& दिसम्बर तक समाप्त सप्ताह में ail | 
१६ ,, द्वितीय 4, 4 A 

२३ » -.„, TAT ,, 09. | 

-३१. .: eet ३०: 

25 — | 

कुल ६% | 


निगम के निवेदन के अनुसार ये आंकडे सिफ | 


——= 


सा जि 
रोष Ty मा) का 


ral धरती को TAT बनाकर रे 
से धिक (id है 
| अधिक अन्न उपजाइये 
Ki राष्ट्र को दिन प्रतिदिन बढ़ती 
हैं। | हुई श्राववयकताश्रों को पूरा करने के 

लिए द्वितीय पंचवर्षोय आयोजना 


ah के प्रन्तर्गत कम से कम १५५ लाख 
|| 
| टन प्रधिक श्रन्न उपजाना 


| । श्रावश्यक है | 


¢ 


गहन कृषि, श्रधिक खाद ग्रौर 
ह खेती के wed तरीकों, 
सुधरे बीजों प्रौर सिचाई के 
श्रेष्ठतर साधनों द्वारा यह लक्ष्य 
पूरा किया जा सकता है । 
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। 
CS पे. 
5 Ly श्र 
४ हु? 
: अपने बच्चे की प्रथम विजय पर पिता का हृदय आनन्द तथा गर्ब 
से खिल उठता है--क्यों कि उसने अपने होनहार बच्चे को हमेशा IK 
प्रथम उत्साहित करके, उसकी सफलता में अपना योग दिया है। 1 
क्या आप उसकी प्रगति और उन्नति के लिये उसे हमेशा सहारा दे i 
सकेंगे? आप अपनी ये जिम्मेदारियाँ लाइफ इन्द्योरन्स को सौंप दें। is 
लाइफ इन्श्योरन्स की कई ऐसी पॉलिसियाँ भी हें, जो कि आप की र 
आवश्यकता के अनुकूल El (१ 
एक प्रकार से होल लाइफ (संपूर्ण जीवन) पॉलिसी ही ठीजिये। ग्रह | 
पालिसी, जीवन बीमा का सब से आसान और FAG रुप है। १% 
उदाहरण के तौर पर, यदि आप की आयु आज २८ वर्ष की है 4 
विज तो १६ रु. माहवार प्रीमियम के हिसाब से आप का बीमा १०,००० रु, | 
या का हो सकता है। बीमा की पूरी रकम मृत्यु के बाद ही परिवार क 
को,दी जाती है। * 
आप ५ रु. या ५० रु. माहवार, जो भी खर्च कर सकें, ५ 
ZN 


PRIS 


26 cS लाइफ (संपूर्ण जीवन) पॉलिसी में ही खर्च 


की सुरक्षा है। 
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।लाइफ इन्श्योरन्स कार्पोरेशन है." ड्न्डि 
-सन्देळी BRO ARTA ise 3 असि शरीरस बम्बडे-१ 
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दूसरी निषिद्ध वस्तुएं शामिल हैं ! 


यदि ऐसा है, तो आपको हमारी सलाह है कि जब आप ऐसी वस्तुए' रेल्वे को ले जाने के लिए 
देते हैं, और जब एक पैकिट में वस्तुओं का मूल्य ३००) रु० से अधिक है, तव आप 


RVR VRE 
NSE 


NRO 


१--बकिग के समय उनका मूल्य लिखकर बता दीजिये 
२ सामान्य किराये से अतिरिक्त घोषित मुल्य का नियत प्रतिशत दे दीजिये 
यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो ऐसी वस्तुओं के खो जाने, नष्ट दोने या किसी 
5 तरह खराब होने और gaara होने की जिम्मेवारी रेलवे नहीं लेगी । उपयुक्त = 
तथा अन्य ऐसी वस्तुएं रेलवे टाइम टेबल एएड गाइड? में निषिद्ध वस्तुओं की खरः 
| टैरिफ do १७ में आपको दज मिलेंगी | 


निकटतम स्टेशन का स्टेशन मास्टर, यदि आप उससे 
सम्पर्कं कायम करें, तो आपको विस्तृत सूचना दे देगा | 
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सहकारिता ध्यांदोलन की नई दिशा 
३ सम्पादकीय टिप्पणियां--नासिक प्रेस से-- 
फिर से विदेशी कम्पनियां--चाय का संकट--- 
` अल्प बचत योजना इ'गलेंड का नेतृस्व-- 
मुख्य प्रश्न--योजना आयोग का संगठन 
योजना आयोग का लक्ष्य ४४ अरब रु० 
आर्थिक विकास की नीति 
नया उद्योग--अणु शक्ति 
योजना का खतरा टल गया 9 
८ आर्थिक व्यवस्था साधन हे साध्य नहीं 
आधुनिक उद्योगों का विकास 
. जन संख्या वृद्धि का प्रभाव 
. विकास योजनाए और विदेशी सहायता 
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सवं प्रमुख राष्ट्रीय रेल्वे उद्योग, 

अर्थ वृत्त चयन--मासाहार होना पढ़ता है 
कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान--चीन के देहात । 


सम्पादक--क्रष्णचन्द्र विद्यालंकार 
सम्पादकीय परामशे मएङल 
. श्री जी० एस० पथिक 
__ २. श्री महेन्द्रस्वरूप भटनागर 
बम्बडे में हमारे प्रतिनिधि | 
श्री टी० एन० वर्मा, नेशनल हाउस, | 
२री मंजिल, cae रोड, बम्बई--१ 


HLRBOPROHBHSDOOGHHOHOGO GOOSHSoO:OoOoooos 
Wd का एक आर कदम 
३१ दिसम्बर १६५७ 
जमा पूजी १२४ करोड़ रुपये से अधिक 


कायंगत कोष १५१ करोड़ रुपये से अधिक 


ऊपर बतायी गयी राशि देश की इस प्रतिनिधि बेंकिंग संस्था के प्रति 
जनता के अन्नुण्ण विश्वास का स्पष्ट प्रमाण देती है 


fe पंजाब नेशनल बेक लिमिटेड 


स्थापित : सन्‌ १८३४ Fo 
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योजना क्या है ? 

योजना क्या चीज है ? एक छोटी सी किताब, जिसमें बहुत सी बातें लिखी हैं | इससे मालूम छ है 
म) | कि देश में कितने-कितने तरह के काम हैं, जो हमें करने हैं । परन्तु इस योजना के पीछे क्या है ? आपकी 
। नजर आवेगे ३७-३८ करोड़ गरीब पुरुष व बच्चे और योजना का उद्देश्य है आगे बढ़ना =e EE 

झाप किधर जा रहे हैं ? क्या-क्या बोझ उठाने Bla । तो एक तस्वीर सामने आएर हक त हक 
करोड़ों लोगों की यात्रा की --सुश्किल सफर हे। इस सफ़र में एक दो, os चार न क 
पहुँचने का सवाल नहीं है । करोड़ों को साथ जाना है। हम सब हम-सफर हैं । oA ane कक र 
प्रकार के लोग हैं--लंगढ़े, लूले, कमजोर, मजवूत--सबको साथ ले जाना 21 इसी इ ह 


हमें देश की दरिद्रता को दूर करना है । हमें अपने देश को उठाना है । काम से उठेगा । देश गरीब ह ! 


s सो al ’ 


ह 
किसान जमीन से पैदा करता है; वह घन है । घर कै धंधे ( घरेलू उद्योग ) 


ee पै की पैदावार बढे । नये 
गर्ला, चावल, गन्दम टाचार बढ़े 
“योजना का पहला अर्थ है--जमीन से पदा हो | गल्ला, र 


i ने भारत में कुछ 
खाने खुलें । सवाल है--कैसे करें और वह धन जो पैदा हो, वह कद जाए १ हमने feo 

ae हे । जमींदारों को हटाया है और दूसरे उपाय भी निकाले जा हे हैं; के a = कुछ 
जेबो सें न जाए, वह फैले । जो पैदा हो, जनता में उसका ठीक बटवारा हो | यई लक 
= द न निहार में विशेषकर, जो प्रति एकड़ पैदावार हैं, उससे तिगुनी ae oe का 
बिहार में इतने ae तगडे व्यक्ति हैं--इस ढंग से कार्य करते हें सि क 322 नक har 
रोर देखते हैं । सोचते ड्ग किस्मत में ऐसा ही लिखा होता हे । पर > poe nea fee 
no ar रे नळ हत री ह देद्दातों में शहर में--बढ़े-बढ़े 
es ps द ह की ताकत से, दोनों के मेख पर देशकी. 
लोहे व बिजली की ताकत आ रही है खं 


२; ee 
४ ०५ हु 
- प्रगति निभर हे । MNCS Seo A 


Be 


7 
(<) 


कतार वः 
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सहकारिता आन्दोलन की नई दिशा 


किसी भी देश के लिए गर्व और सन्तोष की बात यह हे 
कि वह अपने अनुभवों से लाभ उठावे श्रौर अपनी भूलों 
को स्वीकार कर अपनी नीति सें यथोचित परिवर्तन करे । 
इस इष्टि से इम भारत सरकार की नीति का स्वागत करते 
हें । देश के स्वाधीन होने पर भारतीयों के हाथ में शासन 
आते ही यह संभव नहीं था कि वह अपनी नीति निर्धारण 
करते समय waa प्राचीन अनुभवों से लाभ उठाये । अनु- 
भवों के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था । उसके पास था 
अपने राष्ट्र को उन्नत करने के लिए महत्वाकांक्षाएूर्ण 
उत्साह, आदश या कुछ नारे। विदेशी शासन की कुछ 
दूषित परम्पराएं उसको विरासत में मिली थीं । विदेशों ने 
जो परीक्षण किये, उनका भी अध्ययन भारतीय नेताओं ने 
किया और इस सब मिली-जुली अपूर्ण सामग्री के आधार 
पर उन्होंने अपनी र्थिक नीतियों का निर्माण fear) 
कुछ वर्षा के अनुभव के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम तथा 
नीति में परिवर्तन प्रारम्भ किया हे । प्रारम्भ में उन्होंने जिन 
waters को अनसुना कर दिया था, उन्हें अब उनकी 
भी सचाई कहीं कहीं अनुभव हो रही हे और वे स्पष्ट या 
wae रूप से अपनी भूलों को स्वीकार कर रहे हैं। 
उन्नति और जीवन का यह मूल मंत्र हे कि पूर्वाग्रह को 
छोड़कर agua से लाभ उठाया जाय । इसका एक उदा- 
इरण देश का सहकारी आन्दोलन है । 
राष्ट्र की विकासशील योजनाओं को अधिक तीव्रता के 
साथ पूर्ण करने तथा समाजवादी समाज के लक्ष्य को प्राप्त 
करने की अभिलाषा और साम्यवादी आतंकपर्ण शासन से 
बचने की सतकता ने देश में सहकारी आन्दोलन को बहुत 
तेजी के साथ चलाने क्के लिए प्रेरित किया । हमने यह 
समझ लिया कि पूजीवाद और साम्यवाद के बीच का 
माग सहकारिता पद्धति हे । इसलिए पिछले कुछ वर्षों में 
सहकारिता थान्दोलन बढ़ाने और सहकारी समितियों की 
स्थापना में हम ज्ञग गये । इसके लिए सरकार ने अधिका- 
रियो के नियंत्रण में सहकारी समितियों की देश में बाढ़ 
जा दी । किन्तु इस उत्साह में हम मुलभूत उद्देश्य को 
भूल गये । समाजवादी समाज की स्थापना के नारे ने 


ae] 
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राष्ट्रीयकरण या नियंत्रण के रूप में अधिकारियों को ; 
आशिक प्रगति सें अधिकाधिक सरकारी हस्तजेप के 
प्रेरित किया हे । पिछले दिनों द्वितीय भारतीय सह 
कांग्रेस में इस कमी को बहुत तीव्रता के साथ घ्न, 
किया गया । राष्ट्र की प्रत्येक थार्थिक प्रवृत्ति छ wth 
करण या सरकारी नियंत्रण ने जनता में आत्म विष 
ओर आत्म निर्भरता की भावना नष्ट कर दी हे।; 
जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण सें इस कमी को सी 
करते हुए कहा है कि “सरकारी नियंत्रण की नीति सी, 
करने के लिए में भी उतना ही उत्तरदायी हुँ, जितना इ 
कोई व्यक्षि । किन्तु इस सम्बन्ध में जेसे-जैसे alsa} 
वेसे-वेसे यह अनुभव करता हूं कि ग्रामीण ऋण ही 
समितिका रुख बहुत ही ठोस न था, क्योंकि इसमें साधा' 
जनता शौर उसकी योग्यता में अविश्वास करने की प्रा 
है । यह प्रवृत्ति बहुत ही खराब है और हमें इससे १ 
छुटकारा पाने का यत्न करना चाहिये । | 
“वह नीति अच्छी नहीं जिससे कष 

कदम पर जनता को सरकारी सहायता से ही आगे बं 

का प्रोत्साहन मिले, क्योंकि भारत में सबसे म॑ 
चीज हम यही चाहते हैं कि जनता में sale 
तथा आत्म विश्वास की भावना घर करे । सा| 


भारत में सहकारिता आन्दोलन का विकास जनता 
आकांक्षा या आवश्यक श्रनुभुति के आधार पर नहीं eA) 
जन सामान्य की अपेक्षा नेताओं और सरकारी अधिकार । 
ने सरकारी स्तर पर अपनी साधन सम्पन्नता कै सहारे | 
भर सें इसे फैलाने का प्रयत्न किया । इसका परिणाम 
हुआ कि जनता में स्वावलम्बन गौर ora fre? 
भावना का विकास नहीं हुआ । तरह तरह की सुरि 
देकर सरकार ने इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने काग 


अवश्य किया, किन्तु वास्तविक सहकारिता-आन्दो ल्ग q 
सामान्य सें जड नहीं जमा 


@ 
सका । सरकारी सहायता | 


Teh ..... 
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ana के अध्यक्ष श्री क्रेशवदेव मालवीय ने as ही कहा 
& कि सहकारिता आन्दोलन उस समय सहकारी आंदोलन 
नहीं रहेगा, जबकि उसे सरकारी अधिकारी ही pe लग 
जायेंगे । सहकारिता आन्दोलन की वते बडी विशेषता 
उसका प्रजातंत्रवादी BIT RATATAT का Sisk 
वह वस्तुतः जनता का आन्दोलन है ।” भारी राशि में दी 
गयी सरकारी सहायता गौर इसके फलस्वरूप श्रधिकारियों 
क प्रत्यन्त हस्तक्षेप के कारण सहकारिता आन्दोलन कुछ 
वध भ्रष्ट हो गया है । “सहकारिता का विकास ग्रामीणों की 
स्वेच्छा और स्वप्रयास से होना चाहिये, aq डन “पर sal 
नहीं जा सकता | सरकार AZT कर सकती हैं larg मदद 
देना और बात है और “बौस” बन जाना अलग । सरकार 
द्वारा संचालित सहकारी समितियों में छोटा कर्मचारी भी 
बढ़े से बडा ala” बन जाता हे।” ५० नेहरू के इन 
शब्दों में सरकार की जिस भूल की ओर संकेत किया गया 
है, सहकारिता सम्मेलन ने अपने प्रस्तावों में इसी को दूर 
दूर करने की मांग की है। और लाभांश, मताधिकार 
ग्रथवा घाटे या घिसाई के हिस्से से कोइ सुविधा का बन्धन 
रखने, प्रबन्धक मण्डल सें तीन से अधिक सरकारी सदस्य 
न रखने, सहकारी बेकों और अन्य सहकारी संस्थाओं को 
अपना गेर सरकारी अध्यक्ष चुन लेने आदि की मांगें इसी 
दिशा में की गयी हें । 


आज से ३ वर्ष पूर्व आमीण ऋण जांच समिति ने 
यह अनुभव किया था कि ग्रामीण किसानों की अवस्था 
तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि सरकार उनकी 
सहायता के लिए न आये । कमेटी की जांच के अनुसार 
किसानों की ऋण सम्बन्धी केवल ३०.१ To Mo आवश्य- 
कता ही सहकारी समितियां पूर्णं करती थीं । शेष ६६.६ 
१० श० आवश्यकता जुमीदार और मद्दाजन पूरी करते 
थे । इसलिए se समिति ने यह सिफारिश की थी कि रिजवै 
बक सहकारी Set की स्थापना करें और इसके लिए अधि- 
तम सहायता करें । इम्पी रियल बैंक को स्टेट बॅक बनाते 
Wag आवश्यकता विशेष रूप से ध्यान में रखी गयी 
यी । सरकारी सहायता के साथ साथ उक्त समिति ने सरः 

RAT प की यावश्यकता पर जोर दिया था। ईस 


सरकारी नीति का परिणाम यह हुआ कि सहकारी समितियाँ 
के लिए ऋण की राशि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४३ 
करोड रुपये से बढ़ाकर २२५ करोड़ रुपये की नियत कर 
दी गयी । यह सहायता २२०० समितियों को दी जानी 
थी, जिनमें १६० कपास टने और चीनी बनाने के कार- 
खाने शामिल थे । ५४०० गोदाम तथा ३४० बड़े गोदाम 
(वेयर हाउस) स्थापित करने और समितियों के सदस्यों की 
संख्या xo लाख से डेढ़ करोड़ तक बढ़ाने के च्य भी 
नियत किये गये थे । किन्तु इतनी तेजी के साथ चलते हुए 
हम यह भूल गये कि सहकारिता झान्दोलन का मूल 
उद्देश्य जनता में स्वावलम्बन और श्रात्म-विश्वास की 
भावना उत्पन्न करना हे । आर्थिक प्रवृत्तियों पर सरकारी 
नियंत्रण और हस्तक्षेप की वृद्धि उसी मूल उद्देश्य को 
नष्ट कर देगी । श्री मालकम डार्लिंग ने इस सम्बन्ध में कुछ 
सूचनाए' दी थीं, जिनकी चर्चा हम अपने मार्च के ग्रंक में 
कर चुके हैं । य्ह प्रसन्नता की बात हे कि सरकार ने 
पिछले कुछ वर्षो' के agua से अपनी नीति में कुछ 
संशोधन करने की बात स्वीकार कर ली हे। हमें भ्राशा 
करनी चाहिये कि अन्य श्वार्थिक नीतियों के सम्बन्ध में भी 
सरकार अपने श्रनुभवों से पूणं लाभ उठायेगी गौर यथो- 
चित परिवर्तन करने में संकोच नहीं करेगी । 
नासिक प्रेस से 

भारत के नये वित्तमंत्री श्री मुरारजी देसाई ने एक 
अत्यन्त महत्वपुर्ण घोषणा करके देश को चकित कर दिया 
है । पंचवर्षीय योजना में यह विचार प्रकट किया गया था 
कि १२०० करोड़ ₹० के नोटों का सहारा लिया जायगा | 
किन्तु पिछले वित्तमंत्री ने यह घोषणा की थी कि दम १०० 
करोड़ ₹० से अधिक कागजी मुद्रा नासिक के प्रेस से नहीं 
लेंगे। किन्तु अब श्री देसाई ने घोषणा की है कि ६०० 
करोड़ २० की सीमा हम नहीं स्वीकार ae आर १२०० 
करोड़ So तक की मुद्रा घाटे की खर्थ-ब्यवस्था से प्राप्त 
ee met सरकार ने योजना कै प्रथम दो वर्षों में ७०२ 
करोड़ रु० की मुद्रा नासिक के प्रेस से प्राप्त की हे । इसका 
परिणाम देश में निरन्वर महंगाई के रूप में हुआ है । १४२९- 
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९६ सें जो मूल्य 8२.४ थे, वे माचे १९९८ में १०८.४ हो 
गये । अर्थात्‌ १७ प्रतिशत मूल्य बढ़ गया । नीचे की 
मूल्य तालिका से मूल्य वृद्धि किस तरह हुई, यह 
मालूम हो जायगा । 

आधार १६४२-४३ = १०० 


१३४३-९६ 1३४६-१७ १३४७-९८ 
सामान्य अंक ९२.२ ९०.३ १०८.४ 
खाद्य पदार्थ ६६.६ १०२.३ १०६.४ 
शराब और AA ८१.० ८४.३ 8४.० 
है धन, शक्ति, प्रकाश- 
घोर तेल ३५.२ १०४.६ ११३.६ 
Baha कच्चा माल ३३.० ५१६.० ११६.२ 
कारखानों सें तैयार माल 8३.७ १०६.३ १०८.१ 


एक ओर भारत सरकार अधिकतम कर लगाकर मुद्रा 
प्रसार को रोकना चाहती हे, दूसरी ओर स्वयं भारी संख्या 
में नोट निकाल कर महंगाई को बढ़ाना चाहती हे । इन 
दोनों में केसे संगति बेटेगी ? हमारी नम्र सम्मति में योजना 
के कुछ awit को स्थगित कर देना अधिक अच्छा होगा, 
बजाय नासिक प्रेस के निर्मर्यादित प्रयोग के । स्वयं सरकार 


< योजना के वर्तमान स्वरूप को कम करने पर विचार कर 


रही है । इसीके साथ योजना के 
लेना चाहिए । 


फिर से विदेशी जहाज कम्पनियां 


यह आश्चयं की बात हे कि भारत सरकार ने अपनी 
योजना के आठवें वर्ष में फिर से “हृर्डिया लिमिटेड” की 
उसी दूषित ब्यवस्था को जिसका हमने ब्रिटिश शासन काल 
सें भी सफलता के साथ विरोध किया था, लागू करने का 
निश्चय किया है । जहाजी उद्योग.सम्बन्धी विधेयक सें 
‘इण्डियन लिमिटेड? की जो नई परिभाषा की गई हे, उससे 
विदेशियों को भारतीय अर्थ व्यवस्था पर अधिकार ही नहीं 


ब्यय पर भी विचार कर 


` प्राप्त होगा, बल्कि भारतीय नौका निर्माण की नीति में 


उनका प्रभाव भी जम जायगा । 

वर्तमान जहाज उद्योग की नीति की घोषणा जुलाई 
१३४७ में हुईं धी । उस नीति के अनुसार “भारतीय जहाज 
उद्योग का अर्थ हेः--जहाज्ञ रानी के मालिक भारगीय 
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गि तथा अधिकार और संचलन भी भारतीयों द्वारा | पद बई 
भारतीय जहाज रानी कम्पनी? कहलाने के लिए जे हे २ 
हैं, वे इस प्रकार स्तवि 
(१) कम्पनी के जहाओं फी रजिस्ट्री भारतीय क भा 
गाहों पर होनी चाहिए । ae 
(२) कम से कम ७१ प्रतिशत शेयर भारती; पे छ 
अधिकार सें रहने चाहिए । स उ 
(३) सभी डायरेक्टर भारतीय ही हों । उधर स 
(४) मैनेजिंग एजेन्ट भी भारतीय ही हों । दिये हैं 


गत दस वर्ष की अवधि सें भारतीय जहाज , ने भी ८ 
उपयु क्क नीति से प्रशंसनीय उन्नति की है। amy नहीं छो 
भी व्यक्ति जो भारतीय नहीं हे, भारतीय जहाज के ae पाथ भा 
जहाज को रजिस्ट्री नहीं करा सकता, परन्तु नये i 
की भारतीय जहाज की नई परिभाषा के अनुसार, को! चाय 
विदेशी किसी भी जहाज की रजिस्ट्री भारतीय जहा 
नाम से करा सकता हे । $ 


नये कानून की १२ वीं धारा सें भारतीय जहाज हो है। किन 
लिए ३३ प्रनिशत भारतीय शेयर या इण्डियन इमा. ब्यापार ` 
एक्ट के मातहत भारत सें रजिस्टर्ड ट का मारग. पौंड चा 
दोना आवश्यक हे । इसके अनुसार ४८ प्रतिशत गिर घटकर ! 
विदेशी शेयर वाला जहाज अथवा शत प्रतिशत बि सबसे ब 
पूजी से भारत में रजिस्टर्ड कम्पनी का जहाजं 
जहाज कहलायगा, भले हो उसका प्रबन्ध व नियंत्रण र| 
शियों के हाथ में हों ! झाजकल की परिपाटी के थु 
भारत सरकार भारतीय जहाजों को बिदेशी जहान 
अपेक्षा अधिक सुविधा देती है । किन्तु इस नयी प्रसार 
१२ वीं धारा के पास होने के बाद भारतीय जहाजों को | 
सुविधा मिलनी बम्द हो जायगी | भारतीय जहाज मार्ट 
संघ की अध्यक्षा श्रीसती सुमति मुरारजी ने टी 
पूछा है कि क्या इस तरह हम भारतीय जहाज उद्य 
हितों का बलिदान करने तो नहीं जा रहे हैं, जबकि किक 
जहाज भी भारतीय जहाज के नाम से पर्याप्त a 
उठाएंगे । क्या जहाजों के तेजी से निर्माण के लिए र 
बॅक से ३८ करोड रु० ऋण लेकर हम भारतीय उद्योग 
खतरे में जाने से बचा नहीं सकते ? 

एक बार विदेशी जद्दाजी कम्पनियों के बन जाने रै a 


खाभाविक है कि वे देश की जहाजी नीति पर 
रा बद बुत * वतः; उनका हित भारत की अपेक्षा 
ANI | [ प्रभाव डालेंगे और xa aft हे है 3 

४ हले २ देशों के साथ होगा । इसलिए मास सरकार को 
प्रस्तावित बिल में उचित परिवर्तन कर लेना चाहिए । : 

भारतीय जहाज निर्माण अभी तक ६ लाख टन के 
से छः प्रतिशत से अधिक व्यापार इससे नहीं हो रहा है | 
इस उद्योग में aut काफी उन्नति की आवश्यकता हे | 
उधर सरकार ने विदेशी कम्पनियों के लिए अपने द्रवाजे खोल 
दिये हँ | अधिक समद्धिशाली अमेरिका तथा नावे जेसे देशों 
wih) न भी शत प्रतिशत अधिकार तथा संचालन विदेशियों पर 
याज नहीं छोड़ा हे । भारत ही एक ऐसा देश हे, जो विदेशियों के 
भारतीय जैसा बर्ताव करने जा रहा है । 


चाय का संकट 

भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा स्रोत 

' बाय है । विदेशी मुद्रा के उपाजन में इसका aga स्थान 
। है। किन्तु अन्य कठिनाइयों के साथ-साथ चाय के निर्यात 
Wn में भी कमी शुरू हो गई हे १६१६ में ३२६ लाख 
रि । ie चाय का निर्यात हुआ था । किन्तु १६९७ सें यह 
RR ४४७० लाख रह गया | a ag हमारी चाय का 
सबसे बढ़ा ग्राहक है । १९९६ में उसने उत्तरी भारत की 
| पाय ३०८२ लाख पोंड मंगवाई थो । इस वर्ष केवल 
| १४७२ लाख पौंड मंगवाई है । संयक्त राष्ट्र अमेरिका, 
| गाढ़ा और fir ने भी चाय बहुत कम संगवाई हे । इन 
सब के परिणामस्वरुप १३४३ में १४३ करोड़ ₹० की 
सुद्रा की बजाय १३४७ में १०७ करोड़ रु० की 
cue a है । यदि चाय का निर्घात इसी तरह 
या तो हमारी विदेशी सुद्रा की समस्या 

| पर कठिन हो जायगी । चाय संघ के अध्यक्ष श्री घोष ने 
' हाहे कि भारत में चाय उद्योग संकट सें से गुजर tel हे 
र हमें लागत खर्च से भी कम पर चाय बेचनी पड़ रद्दी 


fat] है। अफ्नो का में 
उँ हीर जम और लंका में चाय का उत्पादन बहुत बढ़ गया 
ग १ गया है। चाय का उत्पादन व्यय अनेक कारणों से बढ़ 


३ नये ३ घोष ने बताया है कि चाय उद्योग पर तरह- 
खग गए हैं। मजदूरों के असन्तोष के कारण भी 
|| Ree ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


age Fan बढ़ाने पड़े हैं । उनकी अनुशासन द्वीनता के 
कारण भी उत्पादन बहुत कम हो पाता है । कारणों में मत- 
भेद हो सकता है; किन्तु यह wee हे क्रि चाय उद्योग को 
श्र प्रात्साहन देने की 
आवश्यकता हे और उसके मार्ग की बाधाओं को तुरन्त दूर 
कर देना चाहिए । 


आर विशेषकर उसके निर्यात को 


अल्प बचत योजना : एक उपहास 

भारत सरकार की जो योजनाएं सबसे कम सफल हुड 
हैं, उनमें अल्प बचत योजना शायद प्रथम है । योजना 
आयोग ने प्रथम दो बर्षा सें २०० करोड़ Ho छोटी बचतों 
द्वारा मिलने की आशा की थी । किन्तु केवल १२० करोड़ 
रु०, अर्थात्‌ ६० प्रतिशत मिले है । लेक्रिन उत्तर प्रदेश से 
जो समाचार मिले हैं, इनले यह प्रतीत द्वोता है कि वस्तुतः 
इतनी रकम भी प्राप्त नहीं हुई । “आज? के एक संवाददाता 
के अनुसार १९ मार्च १६४८ तक अर्थात्‌ ११३ महीने में 
वहां २१ करोड़ २० की कुल बचत-लच्य में से सवा छः 
करोड़ Go भी इकट्ठा नहीं हुआ । कुछ जिलों ले तो गत 
वर्ष के बचत में से भी लाखों ₹० निकाले जा चुके थे । 
लेकिन १६ मार्च से ३१ माचे तक fan पन्द्रह दिनों में न 
जाने केला छूमंतर हुआ कि मेरठ, इटावा और जौनपुर में 
ही 5 लाख रु० से अधिक जमा हो गया । अन्य जिलों 
सें भी इन पिछले पंद्रह दिनों में करीब तीन करोड़ रुपया 
जमा हो गया, जबकि साढ़े ग्यारह महीनों में सवा छः 
करोड भी नहीं हुआ था । वाराणसी जिले में ox प्रतिशत 
बचत केवल आखिरी पन्द्रह दिनों में एकत्र हुई हे । आखिर 
इन पन्द्रह दिनों में कौन-सा जादू होगया हे ? आज! के 
Sugg के कथनानुसार स्थानीय अधिकारी तकावी 
की रकम अल्प बचत योजना में जमा करवा लेते हैं । 
कुछ अधिकारी असीर लोगों से एक बार किसी वरह 
रुपया जमा करा कर अपने जिले का कोरा पुरा करनेकी 
कोशिश करते हैं, भले ही वे सत्र १ अप्रैल के प्रारम्भ Ha 
ही रु० निकलवा लें । इस तरह सरकार की बचत योजना 
निरन्तर धोखा है । वस्तुतः गांवों में ओर शहरों में बचत 
योजना का प्रचार जिस तरह चल रहा हे, हमें संदेह हे कि 
यद्द भी बचत योजना पर एक भार दी है । 
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इस सम्बन्ध में इम अपने विचार किसी आगामी अंक 
में प्रकाशित करने को चेष्ठा करेंगे । 
इंगलेएड का नेतृत्व 
भारत को अर्थ पद्धति ब्रिटिश अर्थ नीति के साथ एक 
सीमा तक सम्बद्ध हे । स्टलिग और रुपए का सम्बन्ध 
ब्रिटिशी शासन समाप्त होने के बाद भी किसी अन्य देश 
के सिक्के की अपेता अधिक घनिष्ठ हे । दोनों देशों के बीच 
होने वाज्ञा व्यापार और लन्दन सें हमारी स्टलिंग निधि 
इस सम्बन्ध को बनाए हुए है । ब्रिटेन की शर्थ परम्पराओं 
का भी हमारे देश पर विशेष प्रभाव पड़ता है । कुछु वषं 
पहले ब्रिटेन के मुद्रा अवमूल्यन के साथ ही हमें भी अपनी 
मुद्दा की कोमत कम करनी पड़ी थी । इन कारणों से यह 
स्शभाविक हे कि हम ब्रिटेन की अर्थनीति में रुचि a 
जब भारत के वित्त मंत्री विविध कारणों से करों में विशेष 
कमी करने को तैयार नहीं होते तब ब्रिटेन के वित्त मंत्री 
ने नये वर्ष के बजट में १० करोड़ पौंड करों में कमी कर 
दी हे। किसी देश में एक वर्ष में करों में इतनी भारी 
कमी का उदाहरण ठू ढने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा | 
४ करोड़ पौंड खरीद-कर में कमी की गई हे । मनोरंजन 
कर में करीब ५० प्रतिशत कमी की गई हे । बुजुर्गों के 
लिए आयकर में भी कुछ कमी की गई और भी अनेक करों 
में कमी करके पृ जी निर्माण को प्रोत्साहित किया गया है । 
क्या भारत का शासन इस दिशा में विचार करेगा ? 
पुय प्रश्‍न 
उत्तर प्रदेश सरकार की मितः्ययता समिति ने अयनी 
रिपोट देते हुए कद्दा है कि राज्य में नशा बंदी का प्रसार 
संभव नहीं है, क्योंकि जिन ४० जिलों में झज नशा बंदी 
नहीं हे, उनसे सरकार को शाबकारी में करोइ 
रुपये की आय होती हे। इस आमदनी को आज 
किसी नरह छोड़ना! संभव नहीं हे । इम यह स्वीकार करते 
हैं कि सरकार आज के खर्च करते हुए इस आमदनी को 
छोड़ने की स्थिति में नहीं हे, परन्तु यही दलील ब्रिटिश 
सरकार तब दिया करती थी, जब कांग्रेस के नेता सरकार से 
शराब बंदी की मांग क्रिया करते थे। महात्मा गांधी कहा 
करते थे कि शराब के द्वारा पैसा इकट्ठा कर, स्कल खोलने 
की wig में यह पसंद करू गा कि बच्शों को २-४ साल 
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और न पढ़ाया जाय थोर सड़कें तथा हस्पताल न खे 
जायें । मानव की नेतिक और भौतिक आवश्यकताओं | 
प्याज दम किसे प्राथमिकता देते हैं, मुख्य प्रश्न यही है| ब 
व्याज हमारे देश के नेता और शासक इस दृष्टि को 


लोक गीतों पर लाखों रुपया बरदाद कर सकते हैं, सरका 
कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्तों पर करोड़ों wl 
ब्यय कर सकते हैं किन्तु मद्य निषेध की उस याधार भा 
मांग को स्वीकार नहीं करते, जिसके लिए हजारों कांग्रे 


स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाएं जेल और लाठी की शिक्षा। ईस f 
हुईं थीं। हमारी नम्र सम्मति सें यदि मद्य निषेध के काह| मनो 
आमदनी कम होती हे तो अपने सब खर्च कम कर| किन 
चाहिएं न कि शराब की आमदनी से पंचवर्षीय योजना रीस 
पूर्ण करने का यत्न करें। आखिर जनता को शराब fram! © 
२ पेसे भी लेना पाप हे, क्योंकि शराबी जब शराब पीता! wi 
तो न केवल वह अपना नैतिक पतन करता है, बहिक्र अे|. .... 
गरीब बाल बच्चों के मुह का कौर भी छीन लेता है। श्र 
सरकार शराब की आमदनी लेकर इस पाप सें हिस्सेदार होगे. ud 
है । मद्य निषेध से जन-सामान्य का नैतिक स्तर ऊ चा हो | २ 
तथा गरीब बाल बच्चों को दूध मिलेगा, इसलिए यह र| | 4 
खोलने ओर age बनाने से कहीं ज्यादा उपयोगी हे। | रोड 
योजना आयोग का संगठन adi 
लोक सभा की लेखा-आकलन समिति ने यह सिफाएि। कॉ 
की हे कि योजना-आयोग के संगठन में कुछ परिवर्तन है, 
किये जावें । इसके अनुसार भारत सरकार के मंत्रियों १| योग 
आयोग का सदस्य नहीं होना चाहिए । योजना प्रो| भ्र 
ऐसे विशेषज्ञों का संगठन होना चाहिए जो राजनीति सा! 
प्रभावों से स्वतन्त्र रह कर विशुद्ध आर्थिक दष्टिसे प्रये| जाः 
प्रश्न पर विचार कर सरकार को निष्पक्ष राय दें । ह| अ 
सन्देह नहीं कि योजना आयोग पर बहुत से मंत्री £ | रस 
गए हैं और वे केवल यथार्थ से प्रत्येक प्रश्‍न पर वि 
करने के आदी नहीं होते । उन्हें अनेक राजनीतिक दलों पा 
विचारों से प्रभावित दोना पड़ता है। इसलिए हमें धा क 


है कि इस सिफारिश पर सरकार शान्तिपूर्वक वि 
करेगी । 


Ss 


| बाहय पर पिकले उड 


`| gaat से बाहर है।यो 


| किन्तु त्र वे भी वस्तु- 


| go की बात करते श्रे, 


_ महे १८ ] 


(a तथ्यों और iia = की कठि- 
समय से निरन्तर विचार होता रहा 
च अर्थ शास्त्रियों की कमी नहीं 
३ जो यह प्रारम्भ से मानते रहे हैं कि योजना के लच्य 
दन्त महत्वाकांच्षापूर्ण हैं, जिन्हें प्राप्त कर लेना देश की 
जना आयोग व शासन के अधिकारी 
qa विचार का विरोध करते रहे हैं ane इसे निराशाजनक 
नवत्त बताकर आशा व उत्साह का संदेश देते रहे हैं । 
स्थिति को देखकर धीरे धीरे fara 
की सचाई को स्वीकार करने लगे हैं । पहले ९४-६० अरब 
फिर ४८ अरब रु० पर उतर आये 
और योजना की पूर्ण करने पर जोर देने लगे । फिर अनि- 
र्य योजनाओं (कोर आफ दी प्लैन) को अवश्य पुणं 
aia, यह कह कर दबी जवान से प्राथमिकता के अनुसार 
द्व कम श्रावश्यक योजनाओं पर पुनर्विचार की बात की 
जाने लगी, फिर भी लच्य को qa करने का नारा लगाया 
जाता रहा है । किन्तु अब स्थिति की गंभीरता को समझ" 
कर योजना ही ४४ अरब रु० की कर दी गई है, यद्यपि 
४८ अरब २० की संख्या के शब्दों को अभी तक वे छोड़ 
नहीं पाये हैं । राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (नेशनल डिवैलपमैणट 
कौंसिल) ने मई के प्रथम सप्ताह में जो प्रस्ताव पास किया 
है, वह वस्तुतः स्थिति के बहुत निकट है और स्वागत के 
र है। परिषद ने यह भी अनुभव किया हे कि ४५ 
Ro 
साधन Brice पीत ns क स = ar 
जायंगे । इसका स्पष्ट अर्थ है द योजन eS Ee 
अरब रु० की बजाय ४४ अ टा 
उसके लिए भी पर्याप्त स उ छी Be बा 
> साधन उपलब्ध नहीं हैं । 


से विचारकों 


राष्ट्रीय विकास परिषद ने 
द ने इस आशय का एक प्रस्ताव 
पास 
a है कि द्वितीय पंचवषींय योजना का ४८०० 
३ २० सु लक्ष्य कायम रहे, लेकिन विभिन्न ग्राथ- 
हु इष्टि सें रखते हुए इसे दो भागों सँ विभाजित 
कह दिया जाय । 


तत पीजना हो स अण शपपेण्हह गया / 
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प्रस्ताव में कहा गया दे कि योजना के "क? भाग पर 
४४०० करोड Fo खर्च होगा योर उसमें कृपि-उत्पादन से . 
सम्बन्धित बुनियादी परियोजनाओं, मुख्य परियोजनाग्रों?, ` 
परिहार्यं परियोजनाद्रों तपा उन परियोजनाओं को जो 
कि बहुत कुछ आगे बढ़ चुकी हैं. शामिल किया जाए । | 
यह भाग व्यय के उस स्तर कों सूचित करेगा, जिस ' 
पर कि साधनों के वर्तमान आकलन को दृष्टि में रखते हुए | 
योजना-काल के शेष भाग के लिए वचनबद्ध हुआ जा « 
सकता हे । शेष परियोजनाण भाग “ख? में शामिल होंगी । 
उन पर ब्यय ३०० करोड़ रु० होगा । इसमें शामिल 
परियोजनाए' उस हद तक कार्यान्वित होंगी, जिस 
aq तक अतिरिक्त साधन उपलब्ध होगे | | 


साधन-संग्रह 
प्रस्ताव में कहा गया है कि यह निश्चित हुआ है कि 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अतिरिक्त करों, छोटी बचत 
योजनाओं तथा बचत योजना व आयोजना-सम्बन्धी खची 
में कमी करके अधिकतम साधन संग्रद्द करने का प्रयत्न 
करें । मद्रास के वित्तमंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया थाकि 
छोटी वचत परियोजना के अतिरिक्त इनामी बांड जारी किए 
जाए' । इन पर कोई ब्याज न दिया जाएगा आर इन पर 
जो ब्याज उचित है, उसका हिसाब लगा करें इनाम दिए 
जाएंगे । समय-समय पर AEM? खुलती रहेगी और बांड 
बालों में से जो कोई stam, उसे इनाम दिया जाएगा ! 
बताया जाता है क्रि इस प्रस्ताव के पक्ष तथा विपक्ष में समान 
मत आये | गृह-म्त्री go गोविन्द वल्लभ पन्त तथा मध्य- 
प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० काटजू इत सुझाव के विरोधी 
थे । उनका कहना था कि इससे ST की भावना को प्रोत्सा- 
हन मिलेगा । अन्त में यह निश्चय हुआ कि केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारें इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती हैं । . 
यह सुझाव भी पेश किया गया क्रि प्राविडेन्ट फंड सब 
उद्योगों व श्रमजीवियों वाले संस्थानों में जारी किया जाए । 
oft गुलजारी लाळ नन्दा ने Fal कि प्राविडेन्ट फंड योजना 
को इन उद्योगों के संस्थानों में जारी करने के लिए यह 
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: आयोग का ज्ञापन 
द्वितीय योजना के सम्बन्ध में आयोजना आयोग के 
शापन में कहा गया है कि वर्तमान अनुमानों के अनसार 
योजना-काल में कुल ४२६० करोड़ रु० के साधन उपलब्ध 
हैं । इनमें से, 
घरेलू-बजट-साधन २०२२ करोड़ रु० के, 
बाह्य सहायता-साधन १०३८ करोड़ रु० के, तथा 
घाटे की अर्थव्यवस्था के साधन १२०० करोड रु० के 
हैं । आयोग ने कहा हे कि ४५०० करोड़ रु० के न्यूनतम 
साधनों को एकत्र करने के लिए २४० करोड़ रु० की अति- 
रिक्त व्यवस्था करनी होगी। इनमें से ५०० करोड़ रु० 
अतिरिक्न करों से, ६० करोड़ to कजे तथा छोटी बचत 
योजनाओं से तथा ८० करोड़ २० खर्च में बचत तथा 
दकाया करों व ऋण की वसूली से मिल सकते हैं । 


२४४ ] | 
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निर्यात करों से आय (करोड़ रु में) 
६० E 


ra 3 ty fe | 
ie J | योः 
Be & में तथा 
a IE भर्धात्‌ 
Bye 159 भै 

जाना है 


योजना आयोग ने ४८०० करोड़ रु० के कुल व्यय | 
पुननिर्घारण का सुझाव रखा है, ताकि औद्योगिक परियो | रे जो' 
WRT की आवश्यकताए' पूरी हो सकें । यह सुझाव रण | है- २, 
गया हे कि जब तक अधिक साधन दृष्टिगोचर न हों, तब के | लिए, त 
वचनबद्धता २५०० करोड़ रु तक सीमित रखी जाए।| ( कुल 
आयोग ने इस रकम को भी विभाजित करने का सुभा | ९७ दर 
रखा है | लिए ज 

योजना सम्बन्धी कुल व्यय के बारे सें स्वीकृत प्रस्ताव | "इप 
में कहा गया है कि योजना के दो भागों में निहित परियो | समाज 


4 


नाथं की सूची पर श्रायोजन आयोग, केन्द्रीय व रार डे 
सरकारों में विचार-विमर्श होगा । परियोजनाओं के वितरण || "रश. 
में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अल्पविकसित के | फेड 
की जरूरतों की उपेक्षा न हो तथा सामाजिक सेवाओं तंगी ना 
सामुदायिक विकास को प्राथमिकता मिले । योजनाकी 2 


कार्यान्वित करने में आवश्यक हेर फेर किये जा सकते हैं। 


i [ अग्पदी 


बैंक विकास की गीति 


श्री घनहयामदास अडला ) 
ज बस 


रतीय अर्थ व्यवस्था की समीक्षा करते हुए झं 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे म॑ कु स्ट व र 
कल द्वितीय योजना के बारे स॑ काफी तक 
| च्ञ रहा है । कुछ लोग इख बात पर ae = हँ 
| क महँगाई बढ्ने तथा साधन माइ न होने पर भी योजना 
x परिवर्तन नहीं होता चाहिए, ज बकि और कुछ लोग-- 
| इस बात की जिक्र किये बिना कि केले और किस सीमा 
तक (कहते हैं.कि फिर खे योजना में पखितन करना 
होगा। श्रवसर लोग इस बात को भूल जाते हैँ कि याजना 
खर्य को लक्ष्य नहीं हे । जैले अधिक उत्पादन, समान 
| feu, तथा रोजगार में वृद्धि आदि कुछ उदश्यों की 

| पति के लिए योजना साधन मात्र हे। 
| योजनाके अनुसार ४,८०० करोइ रु० सरकारी TA 
' में तथा २,४०० करोड़ रु० निजी क्षेत्र में ब्यय करना हे। 
| wad कुल मिलाकर ७,२०० करोड़ Fo व्यय किया 
| जागा है, जो श्रागामी मुल्य निरूपण सं बढ़े हुए खर्च तथा 
योजनाओं में वृद्धि के लिए और अधिक बढ़ा दिया गया 
यय है| tl लेकिन सरकारी क्षत्रो में से मूलभूत योजना के ब्यय 
योज | फा जो अनुमान किया गया है, उसका विवरण इस प्रकार 
1 रब) & २,३०० करोड रु० यातायात, बिजली तथा सिंचाई के 
बक | णिए, तथा ६३० करोड़ go उद्योग तथा खानों के लिए 
ag | | ( कुल ३,३३० करोड़ २० ) | निजी क्षेत्र में ७०० करोड़ 
मुमा | ९० उद्योग, खानो तथा कारखानो के लिए । इन सब के 
' लिए जो पैसा निर्धारित किया गया है, वह योजना के 


aia ट्र | आज 


| 


सत | "हेपणे शश ही है । शेष योजना ब्यय विकास केन्द्रों तथा - 


योज | समाज कल्याण आदि के लिए हे । 


रास पस पर जोर देते हुए कि योजना को किसी भी तरह 


तरण | फैल बनाना हे, सरकार कार्यक्रम में सजग होने की बजाय . 
है" faite ae ध्यान देती है तथा रोजगार बढाने - एवं 

न. बढ़ाने की -बजाय, .योजना व्यय. पर 
॥ | आन देती है। सरकारी Ga को. aaa सीमा तक 
ह। | सिने, उत्पादन और रोजगार के लक्ष्यों को हासिल 
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कृषि ओर उद्योग--निजी व सरकारी उद्योग-- 
बिदेशी पूजी के लिए वातावरणु-- 
निर्यात-व्यापार में वृद्धि । 


२ 


करने में बहुत कठिनता का. सामना करना पढ रहा ca 


निजी क्षेत्र में सफलता 

दूसरी तरफ यह साफ दिखाई दे रहा हे कि 
नी da में निर्धारित लक्ष्य पूण हो रह हँ, तथा 
द्वितीय योजना पूर्ण होने के बहुत पहले ही उसके सपने. 
सारे लंच्य परे हो जायंगे | श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने 
वित्तमन्त्री पद से जिनके पदत्याग से मुझे बहुत अफसोस 
है--,२५ सितम्बर १९५७ को विश्व चक के वार्षिक अधिः 
वेशन में भाषण देते हुए कहा था। 

“भारत में निजी कारोबार का महत्त्वपूर्ण स्थान हे । 
सचमुच गत दस वर्ष की अवघि में इसकी जितनी वृद्धि « 
हुई है और जितने अधिक क्षंत्रो में यह. विकसित 

_ हुमा है, उतना इससे पहले कभी नहीं हुखा दे । 
हमारी कुछ कठिनताएं तो उद्योग कै अत्यन्त विस्तार 
के कारण ही उत्पन्न हुई हैं । हमं इस उद्योग-त्रुद्धि, 

- के लिए दुःख नहीं है, क्योंकि इससे हम जीवनस्तर, 

ऊंचा करने के अपने weal के निकट. पहुँचते हें 


[ २४. 


ध्र 
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निजी पूजी के चत्र में निर्धारित स्थूल लक्ष्य शीघ्र 
ही पूर्ण होने वाले हैं । औद्योगिक वृद्धि, १३११ म १०० 
से जून १६४७ में १६८, तक हुई हे । प्राइवेट खानों के 
मालिक पहले से ही प्रतिवषं ७०० लाख टन कोयला 
उत्पादन कर रहे हैं, जब कि १९६१ का खचय ४८० लाख टन 
उत्पादन का हे । सूती मिलें योजना का लक्ष्य 5,००२ 
लाख गज कपड़ा-उत्पादन के प्रति निरन्तर प्रयत्नशील हैं । 
लेकिन इस परिमाण में कपडा उत्पादन के लिए we की 
बड़ी कमी है । आन्तरिक खपत तथा निर्यात में कमी द्दो 
जाने के कारण योजना के लक्ष्यों में कुछ कटौती करनी 
पड़ेगी । विदेशी पूजी प्राप्त न होने के कारण सिमेंट की 
उत्पादन शक्ति भी पिछुडइती जा रही हे । फिर भी आसानी 
से सीमेंट की प्राप्ति करने के क्षेत्र म सफलता मिली हे। 
इस्पात का उत्पादन भी बढ़ रहा हे। आंतरिक पूजी तथा 
विदेशी सहायता की कमी के कारण औद्योगिक उन्नति के 
कार्यक्रम मन्द गति से चल रहे हैं तथा ८० लाख लोगों को 
रोजगार देने का लक्ष्य पूर्ण द्वोता प्रतत नहीं हो रहा है। 
सरकार को चाहिए कि वह स्थिति को संभाले, तथा निर्यात 
को बढ़ाकर विदेशी पू'जी की वृद्धि करे । 


विदेशी एजी को आवश्यकता 


आने वाले वर्षा मे विदेशी सहायता की जो आव- 
श्यकता होगी, वह हमारी अपनी आमदनी से बहुत अधिक 
होगी । लेकिन में वूसरे देशों से लगातार ऋण लेने के 
विरुद्ध हूँ, क्यों कि आखिर जब ऋण चुकाने का समय 
आयगा, तो समस्या गम्भीर बन जायगी । हमने इतनी 
भारी मात्रा में ऋण ले लिया है कि १६६०-६१ से शुरू 
होने वाले चार वर्षों में किश्ठों में १० करोड़ रु० की भारी 
राशि हमें चुकानी पड़ेगी । 


इसलिए यह अच्छा होगा कि हम अनुकूल वातावरण 


Rar करें, जिससे प्रोत्साहन पाकर विदेशी पृ'जीपति हमारे 
देश के कारोबार में अपना धन लगाएं । भारतीय पू'जी के 


के साय इस प्रकार विदेशी पूजी के सम्मिश्रण से 
नई समृद्धि की बृद्धि होगी और जब तक विदेशी पू जी के 
लिए स्वतन्त्रता सिर्फ नाममात्र को रहेगी, उस पर कठोर 
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प्रतिबन्ध लगे रहेंगे, विदेशी पूजी को भारत में प्रा) 
~ 
कठिन है । इस सम्बन्ध में में एक बात भारत सरा 


ध्यान & लाना चाहता हुँ । भारतीय औद्योगिक प्रति = 
मण्डल के सामने पिछले दिनों में वाशिंगटन के om सँ 
विभाग ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमे भर ata 
गया है कि अमेरिका की पुजी भारत में लगने के लिए| बलाने 
अवरोध व रुकावट हैं, उन्हें दूर करना होगा । | विभिन 
बनाई | 

कृषि समय ३ 

द्वितीय योजना का सबसे बड़ा कमजोर अंग उक्के। के रेष 

तथा कृषि में असमानता है । हमारी अर्थव्यवस्था में है| पमुख 
का महत्वपूर्ण स्थान है । द्वितीय योजना के अन्त ह| " 
हमारी कुल राष्ट्रीय आय १३.०० करोड़ रु० तक को 
की आशा है, जिसमें से ४६ प्रतिशत आय सिर्फ ahi तोत 
आशा की जाती हे । अगर कृषि उत्पादन में क्रमशः ग एर 
नहीं हुई, तो जनता की क्रयशक्रि कम हो जायगी तथा 1 
ही औद्योगिक उत्पादन भी घट जायगा । खाद्य पद| अधिक 
अधिक उत्पादन से अभाव या संकट की स्थितिदू। 
जायगी और सामान्य जनता को और अधिक उता ९ 
बृद्धि की प्रेरणा मिलेगी । इस पर एक और दृष्टि ते रही ह 
जोर देना चाहिए । है | 
विदेशी मुद्रा की कमी के कारण प्रतिवर्ष २०्या॥ ` 
लाख टन खाद्य पदार्थों का लगातार आयात FNM 
शक्ति से बाहर है । आंकड़ों के अनुसार अल ॥ भव 

॥ मरता 

उत्पादन कम तो नहीं हो रहा है, लेकिन आबादी) 
अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है । देश के डौ १४ 
भागों में सूखा तथा अनावृष्टि होने पर भी, अन्य भागे! | ग 
जहाँ पानी की सुविधा प्राप्त है, उसका अच्छी तरह उप लग 
किया जा सकता था तथा खेती पर अधिक ध्यान देकर ‘ = 
एकड़ अन्न का अधिक उत्पादन किया जा सकता 4 faa: 
लेकिन बदकिस्मती से खादों के आयात में कटौती ४ | ps 


कारण कृषि उत्पादन में और अधिक कमी की त j 
हो जायगी । खाद्य पदार्थों के उत्पादन को SE) 


१६ 
डालकर दम लोहे के कारखाने खडे करना सह ie | 
कर सकते । हमें कम से कम यह तो देखना दी "|| हूर, 

( शेष पृष्ठ २८२ पर ) ही 


[की 


बिभिन्न देशों ने अरण 

बनाई हैं । व्यापारि 
| समय जो अनुमान लगाये हैं उनके अनुसार इस शताब्दी 
| $शेष काल में अखुशक्रि कें विकास को सबसे बड़े एवं 
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शक्कि कै युग सें प्रविष्ट हो चुक्रा Sa ` क तार ती विकी । ay 
अणु से जहाज और हवाई जहाज 
शे चुके हें । अगले वर्षा के लिए 


संसार AS र 
a बिजली पैदा करने, 


5 t 
ने के काम शरू है टक ae 
हा a विज्ञान संबंधी विशाल याजनाए 


at, इन्जीनियरों एबं वेज्ञानिको ने इस 


प्रमुख विकासशील उद्योगों में समझा जायेगा । 

१६६० से लेकर १६७० तक के अगले १० वप के 
बरे में जो अनुमान लगाये गये हैं उनसे पता चलता हे कि 
होकतंत्री देशों में लगभग Yo अरब डालर के ब्यय से 
ग्राणविक बिजली उत्पादन-केन्द्रों की स्थापना की जायेगी । 
१६७० कै बाद आणविक बिजली घरों के निर्माण पर और 
धिक व्यय किया जायेगा । 

अमेरिका की बिजली कम्पनियां १६६२ तक लगभग 
१० लाख किलोवाट बिजली तैयार करते की योजनाएं बना 
रही हैं । इसके बाद के पांच वर्षों में ये कम्पनियां ६५ 
लाख किलोवाट बिजली तैयार करने वाले अन्य आणविक 
बिजली घरों की स्थापना करेंगी । 

अनुमान हे कि १३६७ से १६७२ तक पांच वर्षा की 
अवधि में ३ करोड़ ५० लाख किलोवाट की विद्यू त-उत्पादन 
Wa वाले आणविक बिजली घर हो जायेंगे । 

इस निरन्तर वृद्धि के कारण यह विश्वास किया जाता 

कि १३३० तक अमेररका सें होने वाली लगभग ८० 

आणविक प्रिजलीघरों से पैदा की जाने 


=~ इस दिशा में भी असाधारण प्रगति कर रहा है, 
सको सूचना समय-समय पर पाठक पढ़ते रहते हैं । 


ब्रिटेन और अभ्य यूरोपीय देशों की योजनाएं 
रे oe इस दिशा सें पहले से ही काफी आगे हे । उसने 

के १४ लाख oy हजार किलोवाट बिजली आर 
१९ तक ६० लाख किलोवाट बिजली के उत्पादन का 
कर रखा हे । 


th 
wy 
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अणुशक्कि के पावर स्टेशन, अथवा बिजलीघर, को 
यथार्थ में वाणिज्यिक याधार पर चलाने वाला संसार छा 
पहला राष्ट्र ब्रिटेन है, जिले आगामी पन्द्रह वर्षा की श्रवधि 
में ऐसे बिजलीघरों कें विश्वव्यापी हाट के अधिकांश की 
प्राप्ति की आशा है। अबसे लेकर १६७१ तक जितने 
बिजली-संयन्त्र विदेशो' के हाथो' उसके द्वारा बेचे जाने की 
सम्भावना है उनका मुल्य १,३०,६०,००,००० पौंड 
शांका गया हे । 

ये तथ्य ब्रिटिश उद्योग संघ, श्रथवा फेडरेशन श्राव 
ब्रिटिश इन्डस्ट्रीज के एक प्रपत्र में दिये गये हैं । इसके 
अनुसार जिन आठ से लेकर दस बिजलीघरों--विशेष तौर 
पर महाद्वीपीय योरप में -के लिये १६६० तक “आर! 
मिलने की सम्भावना है, उनमें से ६ से लेकर ८ तक की 
प्राप्ति का सबसे उपयुक्त और सम्भावित ala ब्रिटेन होगा । 
यह आशा की जाती हे कि १६६० और 1६६१ के मध्य 
श्रणुशक्कि-संयन्त्रो के लिये ब्रिटेन के निर्यात बाजार एक 
निश्चित प्रकृति एक निश्चित रंगढंग--ग्रहदण करने लग 
जायेंगे । उद्योग-धन्धों से सत्वर गति से सम्पन्न gt रहे 
राष्ट्रमंडल-देशों से मांगों की प्राप्ति सम्भवतः होने लग 
जायेगी; और १६६६-७४ तक अणुशक्कि के संयन्त्रो के 
विश्व निर्यात बाजार में काफी अनेकरूपता आ जायेगी । 
जर्मनी तथा अमेरिका aa प्रतिस्पद्धियों की ओर से - तथा 
सम्भवतः फ्रांस की ओर से भी--प्रतिस्परद्धा अनपेक्षित 
नहीं हे । 

“यूरेटम” कार्यक्रम--जिसमें फ्रांस, इटली, लक्सम वर्ग, 
बेल्जियम, हाले'ड तथा पश्चिमी जर्मनी भी शामिल हैं--के 
अन्तर्गत १६६७ तक कुल १ करोड ५० लाख किलोवाट 
बिजली तैयार करने वाले बिजलीधर्रोके निर्माणकी व्यवस्था 
की गई है | 

अनुमान हे कि १६६५ के आसपास तक जापानके 
आणविक बिजलीघरोंमें १० लाख किलोवाट बिजली तैयार 
होने लगेगी और १३८० तक आणविक बिजली का 
उत्पादन १ करोड़ या १॥ करोड़ किलोवाट तक पहुँच जाने 


[ हक 


ह 
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की संभावना हे । 

भारत तथा अन्य एशियाई देशों और ददिणी 
अमेरिका के कुछ देशों ने १३६० से १६७० तक आणविक 
ब्रिजलीघरों द्वारा ब्रिजज्ी तैयार करने की योजनाए' बना 
ली हैं । 

अणुशक्ति-चालित जहाजों का निर्माण 

BUI द्वारा ब्यापारी जहाजों तथा नौसेना के 
जहाजों के निर्माण-च्ञ त्र में विशेष महत्वपुर्ण योग दिये जाने 
की सम्भावना हे । 

आशणविक शक्कि से जहाज चलाने के भारी प्रारम्भिक 
खर्च ऐसे जहाज के अन्य महत्वपूर्ण लाभो से बहुत कुछ 
सन्हुल्लित हो जायेंगे । श्रणुशक्रि को इस्तेमाल करने से 
जहाज सें हे धन ( तेल या कोयले ) रखने के गोदाम की 
आव्रश्यकता नहीं रहेगी और इस स्थान को माल ढोने के 


भारत सें यद्यपि अणु शक्षि के प्रयत्न अभी बहुत प्रा।- 
भिक अवस्था में हैं, तथापि इससे निराश होने की आवश्य- 
शे ७ x ~ ०२ ते 
कता नहीं ह । पश्चिमी यूरोप के उन्नत देशों में भी केबल 
र ~ E ठे 
दो वर्ष पूर्व ही इस दिशा में कुछ प्रभाइकारी कदम उठाये 


गए हैं। | 


क र : कं 
. “१६५६ में बम्बई केपास ट्राम्बे में जो श्रणु भट्टी 
लगाई आई है, SAS asa के साथ भारतः के र 


AP आयोग. के अध्यक्ष, डा० एच०-जे० भाभा १” 


डर 9 5 ] हे 


भारत में अणुशाक्ति का उद्योग 
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लिए प्रयुक्क किया जा सकेगा । दूसरे, इन जहान; 
बन्द्रगाद पर Sat भरने के लिए रुकना नहीं तो 
इसलिए समय की बचत होगी । तीसरे, ae ay 
gaat के कारण ये जहाज अधिक तेज चलेंगे और Ri 
परिणामस्वरूप हर वर्ष अधिक सफर कर सकेंगे) | 

“नौटिलस” तथा इसी तरह की अन्य अणुशक्ि चाहि 
पनडुब्बियो के निर्माण की सफलता से उत्साहित ay 
अमेरिकी नौसेना-विभाग ने वतमान जहाजों को अशु | 
चालित जहाजों में परिवर्तित करने की योजना तैयार ॥| 
है । अनुमान हे क्रि अगले ८ या १० वर्षों सें many 
नौसेना-विभाग को, उक्क योजना की पूर्ति के लिए सम्भव 
७४ से १०० आणविक भट्टियों की जरूरत पढेगी । ह 
अणुशक्रि-चालित समुद्री जहाजों के निर्माण सें ब्रिटेन गै 
रुचि ले रहा हे । 


अणु शक्ति विभाग की १६५७-४८ की न से va} 
लगता हे--भारत का पहल] रि-एक्टर “अप्सरा दो साह |. 
से काम कर रहा हे । इसके निर्माण से आइसोटोप ब |. 
बनाना तथा विविध विज्ञान संस्थाओं को रेडियो सक्रियता | 
की सुविधाए' देना सम्भव हो गया है । रेडियो सल्फर -| 
रेडियो फोस्फरस, और रेडियो आयोडिन श्रादि wel 
अल्प मात्रा में बनाये भी गए हैं । रासायनिक अनुसन्धाव॥ | 
लिए भी इस रि-एक्टर (प्रतिक्रिया वाहक) का उपय्रोग 
किया गया है । कनाडा-भारत के रि-एक्टर सें भी प्रगति ह|| 
रही हे और १९१४ तक यह पूर्ण हो जाने की आशा है । माई 
१९९७ सें जेलिना रि-एक्टर इस वर्ष के अन्त तक ब | 
करने लरेगा। एक यूरेनियम प्लांट भी इस वर्ष अन्त ॐ ||| 
काम शुरू कर देगा । इसी तरह से अन्य भी अनेक दिश | ॥ | 
में काम हो रहा है । and के सिश्रण से यूरेनियम निकाली | 
का प्ळांद भी बन चुका है । ट्राम्बे में थोरियम-यूरेनिय | 
प्लॉट १९९९ से काम कर रहा है । टाटा अनुसन्धान हल 
इस दिशा में बहुत प्रयत्न कर रही है । | = 


श्र 
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स्या ओर भारत ee जिन सरकार 


श्री ओमप्रकाश तोषनीक 


खाद्य सम 


अन्न की समस्या प्रत्यक्ष रूप से सन्‌ १६४२ में सामने 
eng और तभी से सरकार अन्न के सम्बन्ध सें सर्व प्रथम 
अपने कत्त ब्यों के प्रति जागरूक हुई हे | अब तक इस समस्या 
पर कभी भी देशब्यापी आधार पर वैज्ञानिक विधि से नहीं 
सोचा गया था। लेकिन इस समय में आकर दिसम्बर 
३३९२ सें केन्द्र खाद्य विभाग की स्थापना की गई । इसके 
बाद जुलाई सन्‌ १३४३ में एक “खाद्यान्न नीति समिति? 
की नियुङ्कि की गह । समिति की प्रमुख सिफारिशों के अनु- 
सार ही सरकार ने afte अन्न उपजाओ आन्दोलन”, 
द्वार (१६४३-४७) योजना को कार्यान्वित किया। यद्यपि 
आन्दोलन के उद्देश्य अच्छे थे तथापि इससे कृषकों को 
जो लाभ पहुँचना चाहिए था, वह नहीं पहुँच सका | इसके 
alg सन्‌ १३४३ के बंगाल दुभिक्ष के बाद सरकार ने अन्न 
पर नियंत्रण लगाने का कार्य किया । इस नीति के अनुसार 
अन्न के मूल्य नियंत्रण, उनकी उचित वितरण व्यवस्था, 
गांवों से ञ्निवायं रूप में गल्ला वसूली, विदेशों से अनाज 
का आयात करना तथा देश में व्यापारियों की संग्रह प्रवृत्ति 
तथा काला बाजार को रोकने आदि फे कायं किये गये। 
इसके साथ ही किसी भी समय तत्कालीन खाद्यान्न की 
कमी को दूर करने के लिए सरकार खाद्यान्न का संग्रह रखने 
लगी । 
स्वतंत्र भारत में खाद्य-नीति 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने देश की 


खाद्य समस्या पर नये सिरे से विचार शुरू किया । दिसम्बर, 


सन्‌ १९४७ में सरकार ने महात्मा गांधी के परामश से देश 
में खाद्यान्न के उपर से नियंत्रण हटा लिये । लेकिन कुछ 
समय बांद २४ सितम्बर सन्‌ १६४८ को भारत सरकार ने 
अपनी खाद्य-नीति की घोषणा करते हुए खाद्यान्न पर मूल्य 
नियंत्रण > मक की व्यवस्था को पुनः लागू किया । 
चल विक्र ता्रों के लिए afar रूप से atta लेने 
की ब्यवस्था की गई । देश को ऐसे क्षेत्रों में बाटा गया 
जिनमें धति mit च ति उत्पादन TH, कमी वाले क्षेत्र और आत्म- 
निर्भर Pat की सीमायें निर्धारित कर दी गयी थीं। 


२५० ]. 
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| 


अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन 
सितम्बर सन्‌ १६४७ में सर पुरुषोत्तमदास गाडू 

की अध्यक्षता में “खाद्यान्न नीति समिति? ( The Fon 
grains Policy Committe ). कीः निुङ्गि { 
गई । इस समिति ने ‘afte अन्न उपजा” 
की विफलताश्रों की जांच करते हुए अपना यह fy 
दिया कि अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय अच्छे होते हु; 
उनको कार्य में लाने की पद्धति दोषपुणं थी । ay 
समिति ने अन्न-उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने सुभाव ; 
दिये । उस समय यह लक्ष्य रक्खा गया कि सन्‌ १॥ प्रभावशं 
तक देश को आत्म-नि्भर बना लिया जायेगा | we 
सन्‌ १३४२ में यह जानने के लिए पिछले १ वर्षों मे | हुए मूर 
कार्य हुआ, इसकी जांच के लिए तथा भविष्य में देश. 
अन्न में स्वावलम्बी बनाने के लिए अधिक अन्न ठ 
जांच समिति! ( Grow More Food Enqu 


Committee ) की नियुक्ति की गई । समिति १६ की विः 
समस्या के मूल कारणों पर प्रकारा डाला, अधिक # ama 
उपजाओ आन्दोलन? के अन्तर्गत चालू योजनाग्रं | अनुमा 
मूल्यांकन किया और आन्दोलन की असफलता के a | द्वितीय 
पर भी संकेत किया । साथ ही समिति ने अपने इष्ट अधिक 
भी Ta | सबसे 
सामान 
पंचवर्षीय योजनाएं ` बहत 
१ अप्रैल सन्‌ १३४१ को जब प्रथम पंचवर्षीय" | द : 
को चालू किया गया, यह वर्ष खाद्यान्न उत्पादन की | __ 
बुरा वर्ष था। कारण सूखा, बाढ़ व टिडिः | 
फसलें खराब हो गई थीं तथा खाद्यान्न की se / ! 
१६५२ में दशा सुधरने लगी और धीरे | ये 
व्यात्म-निभरता की मनोवृत्ति? के निर्माण के | | 
23 आर १४४ प्यय 
गई । १६४२-४३ में वर्षा अनुकूल रही भो. 
में |. भर 
में तो खाद्यान्नों के उत्पादन में काफी वृद्धि 5 | नह 
सन्‌ १९४४ में आकर अनाजों पर से निर्यत्र | ire 


( शेष पृष्ठ २८४ पर 2 ` 


| गति से प्रगति 
| बहते हैं तथा जो हमार 
| 3 बढ़े हुए मूल्य व दूसरा 


कमी | हि 
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joc र ममी 
y Aye % *७ 
द्वेतीय पंचवर्षीय योजना खतरस पड़ गई हे । 
नते तात्पर्य यदद नहीं हे कि योजनां की प्रगति का माग 
। पसे अवरुद्ध दो गया है, बल्कि यह कि हम उतनी तेज 
र नहीं कर पाये, जितनी गति से हम करना 
रे लिए आवश्यक हे । पहला खतरा 
हे विदेशी विनिमय की अत्यधिक 


हमारी हि 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार यही है कि सुद्रा- 


हे | सीति से उत्पन्न दवाव Yee नियन्त्रण में रहेंगे और वे 


प्रभावशील नहीं हो पाएंगे । भुगतान तुला इन दुवावों के 
प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती हे व देश में बढ़ते 
हुए मूल्यों से ग्रायातों की नई मांगें उत्पन्न होती हें। इस 
पकार निर्यातों के मार्ग में कठिनाइयां पैदा ददो जाती za 
उपलब्ध धनराशि में कमी आ जाती है । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना फे लिए ४८०० करोड़ रुपए 
की वित्त ब्यवस्था में Soo करोड़ अथवा १।६ भारा विदेशों 
पे प्राप्त होने वाले घन के लिए रखा गया था। यह भी 


| अनुमान लगाया गया था कि योजना के पंचवर्षीय काल के 


द्वितीय व तृतीय वर्षों में ब्यापार तुला भारत के सबसे 


G wks विपरीत होगी, क्योंकि इन्हीं वर्षों में आयात भी 


। सबसे अधिक होंगे। इन्हीं वर्षों में मशीनरी व अन्य 


| = महे १३८ ] 


` 
सामान, रेके के fea ब पुनसंज्जा के समान के आयात 
बहत हो ~ = 
हुत होंगे । इस्पात फे कारखानों पर--जो कि योजना का 


क प्रमुख अंग हैं, सबसे अधिक ब्यय योजना के तृतीय 


jun 
=. होगा । आने वाला वर्ष विदेशी मुद्रा की दृष्टि से 
W अधिक कठिनाई का वर्ष होगा | 

oe पंचवर्षीय योजना सें विदेशी मुद्दा की इतनी 
us आवश्यकता न थी । स्टलिंग निधि की 

= a = होने की सम्भावना थी, उतनी भी 
भी और a = ह योजना ही इतनी विशाल न 
का लच्य कृषि उत्पादन की वृद्धि था। 
यात भी आशा से कम थे । दूसरी ओर 

का एक प्रमुख लच्य भारी व आधारिक 
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श्री विष्णु शरण 


eo 


Tar a 


उद्योगों की स्थापना हे, ताकि भावी आर्थिक विकास कै लिए 
एक सुदृढ़ आधार का निर्माण हो सके व भारतीय आर्थिक 
व्यवस्था की एक भारी दुर्बलता दूर हो सके । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर ४८०० करोड़ रुपए की 
धनराशि व्यय होनी थी--बाद में लगभग ६००-७०० 
करोड़ रुपए की धनराशि और बढ़ा दी गई । पर जब धन 
की कमी होने लगी तो पुनः यह निश्चित किया गया कि 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ४८०० करोड़ रुपए 
ही रखा जाए | बाह्य साधनों व विदेशी मुद्रा की कमी तो हे 
ही--परन्तु आन्तरिक साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
नहीं हो रहे । १२०० करोड़ रुपए की घाटे की अर्थव्यवस्था 
करने के बाद भी आन्तरिक साधनों में ४०० करोड रुपए 
की कमी आती है । लोक सभा के श्रंतिम सत्र में वित्तमन्त्री 
ने घोषित किया कि वर्तमान र्थिक परिस्थितियों को 
देखते हुए घाटे से अर्थ-'्यवम्था की सीमा को ३०० करोड़ 
रूपए से अधिक नहीं मानना चाहिए । 4 इस प्रकार आन्त” 
रिक साधनों की कमी बढ़कर ७०० करोड़ रु ए हो जाती है । 


द्वितीय एंचवर्षीय योजना के शेष काल के लिए एक 
कठोर आयात नीति व विदेशी मुद्रा का ब्यय वाली कुछ 
विकास परियोजनाओं को छोड देने के बाद झुगतान तुला 
में ५६०० करोड़ रुपए की कमी होने का अनुमान हे। 
द्वितीय योजना के प्रारम्भ से अब तक ४४० करोड़ रुपए 
की बाह्य सहायता मिली हे अथवा उसके लिए वचन मिले 
हैं, यद्यपि मूल योजना में ८०० करोड़ to विदेशी ऋणों 
से मिलने का अनुमान लगाया गया था । पौण्ड पावना और 
विदेशी ब्यापार के प्रतिकूल होते आर खन्न तथा मशीनरी के 
भारी आयात के कारण विदेशी परिसम्पत कम होती गई, और 
विदेशों से सद्दायता भी पर्याप्त नहीं मिली । जो वचन मिले 
हैं, उनमें से कुछ तृतीय योजना में ब्यय किये जा सकेगा । 
स्टरलिंग निधि बहुत तेजी से खर्च होती जा रही हे। १३५- 
५६ में सुगतान'तुला के चालू खाते में १७ करोड़, रुपए की 


Oe 
&अब वित्तमंत्री ने इस सीमा को १२०० करोड़ रु० 
घोषित किया है | 


[ax 


OO उ 
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अधिकता थी पर द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात्‌ 
१६४६-४७ सें ही २३२.१ करोड़ रुपए की कमी हो गई । 
विदेशी विनिमय की इस बढ़ती ge कमी को देखकर 
ही सरकारी क्षेत्रों में चिन्ता प्रकट की जा रही है कि ४८०० 
करोड़ रुपए की योजना की पूर्ति में भी संदिग्धता हे । इस 
कारण विकास की कुछ योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया 
जा सकता--यद्यपि इसकी रूपरेखा अभी निश्चित नहीं 
की गई है । पर सरकार यह भी चाहती है कि ऐसी कोई 
परियोजना छूटने न पावे, जिससे भावी विकास की गति 
अवरुद्ध हो अथवा उसकी साभावनाओं में कमी आवे। 
ऐसी परियोजनाथों में लोहा व इस्पात, aie, रेलवे, बडे 
बन्दरगाह व कोयला खनन की परियोजनाए' थाती हैं, 
जिन्हें हम “योजना का हृदय” अथवा भावी विकास का 
आधार कह सकते हैं । इन परियोजनाश्रों को किसी भी 
प्रकार पूर्ण करने के लिए सरकार विशेष रूप से चिन्तित 
है--यद्यपि इनके लिए अभी कुछ और विदेशी विनिमय के 
व्यय वाले सौदे करने TSA इनके साथ कुछ ऐसी भी 
परियोजनाए' हैं, जिनको क्रियान्वित करना आवश्यक 
समझा गया हे--यथा जिन पर पर्याप्त प्रगति हो चुकी हे 
तथा जिन पर विदेशी माल की खरीद के सोदे हो चुके 
हैं, अथवा जो न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताए हैं । 
इन सब की पूर्ति के लिए ही ७०० करोड़ रुपए की 
विदेशी सहायता की आवश्यकता है। इसी कमी के 
कारण सरकार विदेशी विनिमय का कोह नया aa नहीं 
बढ़ा रही, जब तक कि मूल्य का भुगतान भविष्य के लिए 
स्थगित न कर दिया गया हो । योजना की सफलता के लिए 
आने वाले १३ महीने अत्यन्त महत्वपूर्ण हें । ७०० करोड़ 
रुपए को बाह्य सहायता अधिकांश में इन्हीं १८ महीनों के 
लिए चाहिए । ये १८ मद्दीने देश व देशवासियों की क्षमता 
के परीक्षक सिद्ध होंगे। 
विदेशी मुद्रा की यद्द कमी क्या एकाएक ही उत्पन्न 
हो गइ ? योजना के निर्माता साधनों की कमी की गम्भीरता 
को तो पहले से ही समझते थे, पर कुछ नए कारण भी पैदा 
हो गए:-- 
१. प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि--प्रतिरक्षा के लिए केवल 
३० करोड डालर का विदेशी विनिमय रखा गया था । बाद 


२५२ ] 
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में vy करोड़ डालर का अतिरिक्त प्रावधान करना पढ़ा 


२. कुछ अनिवार्यं परियोजनाओं --यथा विद्यत 
तेल विकास--पर अपर्याप्त प्रावधान | इस्पात परियोज, 
में बस्तियों के दिए प्रावधान नहीं रखा गया- या 
रखने से लोहा, इस्पात, सीमेंट आदि की आयात आर 
ताए' बढ़ गइ | 

३. विदेशी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि जो कि | 
कहीं ३३ प्रतिशत तक हे | विशेषकर लोहा व इसार 
विविध प्रकार की मशीनरी के मूल्यों में । 

३, डन्नोत्पादन की असन्तोषजनक स्थिति | 

९. देश की आन्तरिक बचत के संग्रह में कमी | 

६. खाद्यान्नों के बढ़े हुए आयात जो १३१९-४ 


ay! 
४ लाख टन से बढ़कर १९४६-५७ में २० लाख तल प्राभारी 
अधिक हो गए । उत्पन्न 
७, विदेशी व्यापार में भारतीय वस्तुओं की स्थित gaat 
गिरावट । १० प्रतिशत गिरावट से ही ८० करोड़ रुपए जाती त 
असंतुलन हो जाएगा । | मर 
=, व्यक्तिगत क्षेत्र में आशा से अधिक विनियोग। | कौ हा 
३. स्वेज नहर बन्द हो जाने से किराये में ११ प्रति| लमी: 
तक वृद्धि । तिरि 
वांछित मात्रा में सहायता न मिलने से कुछ पि ५ 
नाओं का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा, पर यह आसान |. के र 
सिद्ध न होगा--योजना आयोग को पुनः प्राथमिक को १ 
निर्धारित करनी पड़ेंगी- उर्वरक के कारखाने तथा) 
शङ्कि के बीच कौन अधिक आवश्यक है? किसी | च 
बन्दरगाह के विकास को स्थगित किया जाए अथवा को के हर 
खनन की किसी परियोजना को ? जिस राज्य में र| वः 
होगी, केन्द्र को उसी का कोपभाजन ए 
पढ़ेगा। जिन परियोजना में प्रगति विदेश 
और ठेके दे दिए गए हैं, उन्हें रद्द कराने में प । आंच 
हर्जाना देना पडेगा और उस दिशा में अब तक हुई ९ | झम | 
लगभग शून्य प्राय हो जाएगी | राजनेतिक समस्या? | होते. 
होंगी सो अलग । पुनः यदि यह निश्चय कर “ae wr 
कि विदेशी विनिमय के ब्यय वाली कोई भी नई ५९ | माल 
हाथ में नहीं ली जाएगी तो इससे प्राथमिकताओं १ 
चित निर्धारण नहीं हो सकेगा । मः 


| (२% करोड़ रुपये) 


| aio करोड़ 
| ३। पश्चिम जर्मनी के सा 
faq भुगतान स्थगित कर 


यात्रा से लोटने के बाद 
लक्षण दिखाई पडे हँ। असे- 
नढ़ डालर (१०६ अरब रुपये) की सहा- 


महीनों के लिए दी हे। जापान ने 


गो यता तोड येन (२४ करोड रुपये) का ऋण 


को १८०० कराः 


ह करोड़ फ्रोंक 
३ वर्षो के लिए 


ह की घोषणा की है । अगले ३-४ महीनों सें विश्‍व बॅक 
डालर का ऋण मिलने की आशा की जाती 
श्र रूरकैला तथा अन्य उद्योगों के 
भे पर अन्तिम निर्णय करना मात्र 


| ही शेष है । 


अपने संकटकाल में सहायक इन सब देशों का भारत 
anit है। निश्चय ही यह सहायता धन की कमी से 
wart संकट को कम करेगी । पर यद सहायता आवश्य- 


| saat के अनुरूप नहीं हे । वस्तुतः वांछित मात्रा में मिल 


जाती तव भी वह थादर्श स्थिति न होती क्योंकि उससे 
ग्रामनिर्भरता, आत्म विश्वास व स्वावलम्त्रन की भावनाश्रों 


' ही हानि होती । पुन; यह भी सोचने की बात हे कि लम्ब्री- 


तम््री वार्ताओं को चलाने सें धन व समय के व्यय के 


' ग्रतििक्क व्याज के रूप में भी अधिक भुगतान करना पड़ता 


i है | 


.पह निविवाद हे कि पंचवर्षीय योजना पर छाया हुआ 


| सतरा टला नहीं हे, भले ही उसकी गम्भीरता कम हो गई 


al 


a स्थिति से उत्पन्न कठिनाइयों का सुकाबला 
oh ig भारत सरकार प्रयत्नशील है । यह “योजना 
a p को क्रियान्वित करने के लिए विशेष रूप से 
= र ९४६ के द्वितीय वर्ष में विदेशी विनिमय कै 

व क कैन्द्रित कर दिया गया । प्रत्येक मन्त्रालय 
“ मुद्दा के व्यय की स्वीकृति देने से पूर्व उसकी सूचम 


जाँच करता है 
करता हे । अदृश्य वस्तुओं के विदेशी मुद्रा ब्यय को 


केम फिया 
होते [ जा रहा है। आयात नीति के प्रतिबन्ध कठोर 


र रहे हैं। विदेशी विनिमय व्यय का कोई नया सौदा 
नो १९५७ सें नहीं किया गया । पू जीगत 
पात करने वालों को परामर्श दिया गया है कि 
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स्थगित भुगतान की इन शर्तों पर आयात कर विदेशी मुद्रा 
व्यय को कम से कम करें । भारत सरकार ने निश्चय किया 
है कि एक सामान्य नीति के रूप में आयात लाइसंस वहीं 
दिए जावेंगे, जहां कि प्रथम भुगतान १ अप्रैल १६६१ के 
बाद आता हो । स्थगित भुगतान की शर्त से समस्याको 
केवल टाला ही जां सकता है । उसके सम्यक्‌ हल करने के 
लिए आवश्यक है कि इसी बीच में देश का उत्पादन बढ़ 
जावे तथा भुगतान का समय आने तक वह उतनी ही 
विदेशी मुद्दा के उपाजन में सक्षम हो सके। पुनः स्थगित- 
भुगतान में कुल व्यय भी अधिक पड़ता हे । एक अध्या- 
देश द्वारा रिजर्व बैंक की विदेशी प्रतिभूतियाँ व स्वर्ण की 
न्यूनतम परिनियत मात्रा २०० करोड़ रुपए कर दी गई हे । 
सरकार निर्यातों में अधिकतम वृद्धि के लिए प्रयत्नशील 
है । कारखानों का विस्तार किए बिना ही, जहां तक संभव 
हो पारियां बढ़ाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है । ऐसे 
उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए जिनके उत्पादन से 
निर्यात की सम्भावनाएं हों । अपने देशी साधनों का 
अधिक्रतम उपयोग किया जाए । 

क्या विदेशी मुद्रा के उपाजन अथवा इस समस्या के 
हल में हमारा भी कुछ योग हो सकता है 0 

१, समस्त आर्थिक उन्नति का आधार अधिक उत्पा- 
दन है । देश में उत्पादन अधिक से अधिक हा--चाहे वह 
उत्पादन खेतों में होता हो, अथवा विशाल कल कारखानों 
मैं अथवा कुटीर उद्योगों में । 


२. हर एक व्यक्ति अधिकतम उत्पादन में पुणं सहयोग 
दे--उत्पादन वृद्धि में आफिस में काम करने वाले व्यक्ति का 
सहयोग उतना ही आवश्यक है, जितना एक मशीन चलाने 
वाले का । 

३. बचत की मात्रा बढ़ाई जाए--छोटी से छोटी घन- 
राशि को भी जोडा जाए । किसी भी परियोजना के क्रिया- 
म्वयन के लिए विदेशी विनिमय के साथ साथ आंतरिक 
साधनों का होना अनिवाय है । 

४, यदि विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती 
तो अपने स्वर्णं के बदले ही हम विदेशी उत्पादक उपकरणों . 
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आर्थिक व्यवस्था साधन है, 


आर्थिक पद्धति भी अन्य व्यवस्थाओं की तरह एक 
aaa का साधन है । यहद अनुभव ही बता सकता है कि 
किसी विशेष प्रकार के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जो साधन 
अपनाये गये हैं, वे पर्याप्त हैं या नहीं । इसलिए यह आव- 
श्यक है कि इन साधनों पर समय समय पर पुनविचार होः 
अर अगर यह सिद्ध हो कि ये साधन हमें अभीष्ट लक्ष्य तक 
नहीं पहुँचा सकते, तो इन साधनों में उचित परिवर्तन लाना 
चाहिए । इन साधनों को ही सर्वेसर्वा समझ लेना आपत्ति 
को मोल लेना हे । 

सदा परिवर्तन होने वाले इस संसार में, कोई निश्चित 


~ aa an 
aaa भी अन्तिम रूपसे निर्धारित नहीं हो सकते | जसे-जसे- 


संसार बदलता हे, नह नह विचार धाराएं निकल आती 
हैं। इस लिए यह रष्ट है कि ऐसे समय जब कि विचार- 
घाराएँ बदलती रहती हैं, अगर हमें आगे बढ़ना है तो 
साधनों पर निरन्तर पुनर्विचार होते रहना आवश्यक है । 
असल में देखा जाय तो वर्तमान स्थिति तथा जिस 
लक्ष्य तक हम पहुँचना चाहते हैं, उसमें निरन्तर संघर्ष 


का क्रय करने के लिए तत्पर रहें । 


&. उपभोग की मात्रा कम करें--विशेष कर ऐसी. 


वस्तुओं की, जिनकी निर्यात सम्भावनाएं पर्याप्त हैं । 

६. यथाशक्रि स्वदेश निमित वस्तुश्रों का ही उपयोग 
करे । 

७. विदेशी सहायता का तो स्वागत हो--पर उस पर 
निभर बन कर निष्क्रिय न बन जाएं। स्वावलम्बन की 
भावना ही सफलता का बीजमन्त्र हे । 

=. आय कर, बिक्रीकर व भूमि लगान की बकाया 
की पूरी वसूली दो । 

विदेशो विनिमय की कमी से उत्पन्न खतरे से बचने 
व भारत और अपनी सर्वा गीण प्रगति की दृष्टि से निर्मित 
पंचवषींय योजना को सफल बनाने में हमारा यही सर्वाधिक 
मूल्यवान योग है । 
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चल रहा है । इतिहास यह बताता हं कि वे सब जो वह 
स्थिति के लाओं का उपभोग कर रहे हें, पुरा जोर त्या; 
कोशिश करते हैं कि उनके अपने विशेष अधिकार बने | 
कई लोग वर्तमान स्थिति को ही सही समझकर सुख; तेतरी से' 
जाते हैं । इस स्थिति को बदलने की उनके अन्दर न रण 
पेदा होती हे ओर न उनसें सामथ्य ही होता है | ml देश की 
थोड़े लोग ऐसे हैं जो वर्तमान स्थिति को बुरी और थर निहित * 
समभते हैं । वे जनता को प्रेरित करने तथा विश 
अधिकार प्राप्त लोगों का विरोध करने की अपनी साग 
पर विश्वास रखते हैं । क्‍ 
मनुष्य बन्धन रहित होकर पेदा हुआ । लेकिन १ 
हर जगह बन्धनों में जकड़ा हुआ है। फिर भी उसके भ्रम 
घधकती हुईं आग हे जो कि सदा के लिए इन ara में 
जकड़ा न रहने देगी । यह ठीक है कि मनुष्य सिफ ख| 
लिए ही नहीं जीता । लेकिन इससे भी ज्यादा सत्य है| 
वह रोटी के बिना जी भी नहीं सकता । 


हर देश का यह प्रथम कर्तव्य हे कि अपने देश # 


0 i ~ 9 प्ण नि 
जनता को पर्याप्त खाना, कपड़ा तथा मकान की सुविधा : ie 
यही मूलाधार है । इसी नींव पर पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवा! 


यातायात, तथा सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आदिम 
क्रमशः निर्माण हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति पर्याप्त विका 
लिए पूणं अवरूर प्राप्त कर सके । 

अगर यह मत स्वीकार कर लें तो आर्थिक व्यवस्था 
ऐसा परिवर्तन लाना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण विर्भा| 
करने की सुविधा प्राप्त हो । चाहे वह पू जीवाद हो शरी | 
साम्यवाद; सुक्क अर्थ-व्यवस्था हो अथवा नियंत्रित? हमें 
भी व्यवस्था का दास बनकर रहना ठीक नहीं है | | | 
ब्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे हमारे % 
पुण हों । 

हमारे देश ने समाजवादी समाज a, J 
निश्चय कर लिया हे । समाजवादी समाज की 
अभी तक कहीं भी स्पष्ट नई हुईं हे । फिर भी इस i 
पर सभी सहमत हैं कि गरीबी समाप्त दो वथा देश 


| 
! 4 


< 
ञ्प्रसर दी | सम्पत्ति तथा आमदनी की वर्तमान 
के होगा । पढ़ाई, स्वास्थ्य, घरवार, 


॥ 
नी जल 
बह आधिक सुरवा, जित ; 2 
है के a बिलम्ब होगा-नसमस्या उतनी ही गम्भीर द्वो 


ने ह| ज्ञवगी । कुछ लोगों के i 
7 और कुछ के मत में इसके बिलकुल 


‘| st से IN बढ रही हृ, ना ह 
विव । जहाँ तक मेरा बिचार हे असमानता को मिटाने के प्रति 


देशकी उन्नति की जो गति हे वह बहुत मन्द है। यहां तो 
निहित स्वार्था का जाल बहुत पैमाने पर बिछा हुआ है | 
तंत्र व्यवस्था होने पर भी राष्ट्रीय हित की बजाय किसी 
mil बगे विशेष के हितों का बोल वाला है । 
यह सब इसलिये हो रहा है कि हमारे देश के 
अधिकांश लोग धन के उपासक हैं तथा उसके सामने सिर 
के हैं । इतनी ही भयंकर चीज यह हे कि लोग एक सूत्र 
में बंधे हुए नहीं हें । हम सें से अधिकांश लोग उनके साथ 
| ताल बजाने वाले हैं, जो सत्तारूढ़ हैं । हममें यह बहुत बड़ी 
२ कमजोरी है, जो समाजवादी समाज के निर्माण सें बाधा 
हलती है । यहां इस बात का जिक्र करना होगा कि किसी भी 
देश में आर्थिक ब्यवस्था न ही पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है न ही 
$| (एं नियंत्रित ax जगह संयुक्क अर्थ-ब्यवस्था अमल में 


अनसार वर्तमान कांग्रेस सरकार बहुत 
~ 


धादे . 

सेवा] हैं। हर एक आदमी देश की रक्षा के लिए धन को त्याग ने 
ते २ > enw NNO ~ 

दि के लिए तैयार हे । लेकिन कई लोगों को रोटी के बजाय तोप 


कास. चुनने के लिए विवश किया जाता है । मेरे विचार में मौलिक 
न सरकार के रुख में हे । प्रत्येक देश की अर्थ-व्यवस्था 
राजनीतिक संगठन के अनुसार चलती है । 


F = देशकी सरकार तानाशाही के मार्ग पर चलती 
| त न निरन्तर 'अर्थ-ब्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाने का 
लर व्य । इस विचार से नहीं कि जनता का जीवन 
| 1 र बढ़े, बल्कि इस विचार से कि उसके अपने 
aa + =^ सत्ता केन्द्रीकृत हो जाय । ऐसी व्यवस्था देश को 
“या कमजोर बना देगी | 

बु: oe सरकार पूर्णरूपेण प्रजातंत्रात्मक हे, तो 
झो जीवन का ऐसा नियंत्रण करेगी जिससे जनता 

र बढेगा, सम्पत्ति तथा आय की 

समाप्त हो जायगी तथा लोग अपनी 
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उन्नति के लिए अपनी सुविधा के अनुसार आय साधन, 
तथा अवसर को प्रयोग करने में पूर्ण स्वतन्त्र रहेंगे । 

अर्थ व्यवस्था को नियन्त्रण में रखने की कसौटी राष्ट्रीय 
हितों की वृद्धि है और इसे मापने के लिए कोई विशिष्ट 
मान दण्ड नहीं हे । इस सिद्धान्त पर विभिन्‍न प्रकार की 
विचारधार,ए' हो सकती हैं । उन सबको प्रगट करने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए, और उचित तथा वैधानिक 
पद्धति पर उनका निर्माण होना चाहिए । प्रजातन्त्रात्मक 
निर्णय प्रयोग में लाने चाहिएँ । जो इनसे भिन्न मत 
रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे सहिष्णुता तथा योग्यता से 
मतदाताओं को सममाए' और वैधानिक पद्धति से उनको 
अपनी तरक कर लें । इस प्रकार सत्ता को अपने हाथ में 
लें और अपनी नीति के अनुसार आर्थिक भ्यवस्था को 
चलाए' । प्रजातन्त्राव्मक तथा विचार qu समाज के निर्माण 
के लिए इससे बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है । 

कोई भी अर्थ ब्यवस्था, चाहे वह स्वतन्त्र हो अथवा 
योजनाबद्ध, अपने व्यवहार में अगर देश को निश्चित 
आर्थिक लक्ष्यों तक पहुँचाने में असफल होती हे तो वह 
निकम्मी है । चालू थर्थ-ब्यवस्था का पूणं अध्ययन होते 
रहना चाहिए तथा देश की आर्थिक आवश्यकताओं के 
श्रनुसार उसमें फेर बदल करते रहना चाहिए । 


हः A 
आार्थक समाक्षा 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनीति 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
प्रधान सम्पादक: आचार्य श्री श्रीमन्नारायण 
सम्पादक : श्री सुनील गुह 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
4 आर्थिक विषयों पर विचारपूण लेख 
+ आर्थिक सूचनाओं से. ओतप्रोत 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक ब्यक्कि के 
लिए अत्यावश्यक, पुस्तकाजयों के लिए अनिवायं रूप से 


श्रावर्यक | 
वार्षिक चन्दा : ५ रु एक प्रति : ३॥ आना 
व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 
७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली 


[ २ 


> hn A 
भारतं म 
प्रो चतुभु ज मामोरिया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenngiand eGangotri 


आधुनिक उद्योगां का विकास ओर यगति 


प्राचीन अवस्था 


भारत प्राचीन समय में कला-कौशल में बहुत अधिक 
उन्नति कर चुका था, जेंसा कि औद्योगिक आयोग के इन 
शब्दों से ज्ञात होगा, “उस समय जब कि पश्चिमी यूरोप में, 
जो आनिक थद्योगिक व्यवस्था का जन्मदाता है, असम्य 
लोग निवास करते थे, भारत अपने राजा नवात्रों की सम्पत्ति 
आर अपने कारीगरों फे कोशल के लिये विख्यात था। 
इसके बहुत समय बाद भी, जबकि पश्चिम के व्यापारी 
पहले पहल यहां आये, यह देश ओद्योगिक विकास की 
दृष्टि से पश्चिम के जो अधिक उन्नत राष्ट्र हैं उनसे यदि 
आगे बढ़ा हुआ नहीं तो किसी प्रकार कम तो नहीं था।? 
अत्यन्त प्राचीनकाल से भारतवासी अपने विभिन्‍न प्रकार के 
कला कौशल--सुन्दर ऊनी वस्त्रों के उत्पादन, अलग- 
अलग रंगों के समन्वय, धातु और जवाहरात के काम तथा 
इत्र आदि अर्को के उत्पादन के लिए विश्व विख्यात रहे 
हैं । इस बात का प्रमाण मिलता है कि सन्‌ ई० qo 
३०० सें भारत और मेत्रीलोन में व्यापारिक सम्बन्ध थे। 
सन्‌ Fo १---२००० तक की पुरानी मिश्र की क्रो में जो 
शव हैं वे भारत की बहुत बढ़िया मज्ञमल में लिपटे हुए 
पाये गये हैं । लोहे का उद्योग भी बहुत उन्नत अवस्था 
में था । यहां इस्पात से ब्लेड अच्छे बनते थे। 
किन्तु भारत की यह औद्योगिक उन्नत अवस्था अधिक 
समय तक न रह सकी । भारत में इंस्ट-इणिडया कम्पनी के 
स्थापित होने के साथ ही साथ भारत केउद्योग 
धन्धों .के विनाश का श्रीगणेश हुआ । इस क पनी 
ने ब्रिटिश कारखानों के लिए आवश्यक कच्चे माल को 
भारत से निर्यात करने पर जोर दिया श्रौर उसके बदले सें 
विलायत से तैयार माल आने लगा । इस समय की 
तत्कालीन सरकार भी यही प्रचार करती रही कि “भारत 
की उपजाऊ भूमि और वहां की जलवायु ही ऐसी है कि 
वहां कच्चे माल का उत्पादन हो और उसके बदले में बाइर 
से तैयार माल मंगवाया जाय । भारतीय मजदूर बहुत 
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ही अयोग्य हैं तथा उनमें साहस की कमी हे, इस, 
देश में आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हो सकता । 
इसके लिए जनता में यह विश्वास पैदा किया ग्वा 
भारत औद्योगीकरण की दृष्टि से अनुपयुक्ग हे । 
हमारे उद्योगों के हास के कई और कारण भी 
विलायत में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहां ay 
पुतलीघर और कारखाने स्थापित हुए, जिनमें बड़े पागा 
में और सस्ता सामान उत्पन्न किया जाने लगा । 
सामान भारत सरकार BI AH द्वार नीति (Free Tra! 
Policy ) अपनाने के कारण भारत में सस्ता पढ़ने ता 
इसके विपरीत भारतीय उद्योगों का माल काफी मह 
पड़ता था, अतः लोगों ने इस सस्ते माल का हादिक ap 
किया । देश के कई भागों सें देशी नवाबों और usta! 
आर्थिक अवनति के साथ-साथ कई देशी उद्योग-धर्षोः 
भी विनाश हो गया । रेलवे कम्पनियों ने भी अत्यन्ततो 
पूर्ण किराये की नीति को अपना रखा था। इस al 
अनुसार जो माल देश के भीतरी भागों से awn? 
ओर तथा ब दरगाह से भीतर की ओर जाता था, उ 
कम किराया लिया जाता था । इस नीति का उद्देश 
था किं इङ्गलेंड का तैयार माल कम खर्च सें आ जाय*| 
भारत का कच्चा माल बाहर चला जाय | इस ## 
औद्योगिक उन्नति के प्रति सरकार की उदासीनता & 
से तथा कुछ सहायक कारणों से उन्नीसवीं शता | 
आरम्भ से ही भारत का औद्योगिक महत्व समाप्त "| 
लगा और वह केवल एक कृषि-प्रधान देश बना दिया |. 
इस प्रकार भारत का आर्थिक पतन अपनी चरम सौम“ 
पहुँच चुक्रा था । 


आधुनिक उद्योगों का विकास 

ie 

आधुनिक ढंग के कारखानों की स्थापना भ, | 

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में हुई । आरम्भ में ये छ 
कलकत्त के आस-पास में स्थित थे, क्योंकि युरोपीय 4 

सायी इस प्रदेश में सबसे अधिक थे । बाद को र 
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भी भारतवासियां ने कारखाने स्थापित 
। सन्‌ १९१४ के यूरोपीय मद्दायु 
प्र तक भारत में सूती वस्त्रा के कारखाने 


में चाय के उद्योग को छोड़कर 


म 
द्योग और आसा 
ne हुए थे। सूती कपड़े के उद्योग 


on कारखाने स्थापित न 
डकर बाकी संब उद्योग विदेशिया के हाथ सेंथे। 


t 
i महायुद्ध के उपरान्त देश में लोहे आर इस्पात तथा 
यूः 2 के 
ade के उद्योगों कागज, दियासलाई, शक्कर, काच आर 


वस्त्र तथा चमड़े के उद्योगों की उन्नति शीघ्रता स टुर । 
रे महायुद्ध के समय भारत क थाद्यागिक विकास के 
Wa कई प्रमुख कठिनाइयां उपस्थित थी--यथा उपयुक्त 
मशीनों और टेकनीकल लोगों दी कमी, यातायात के 
साधनों की अपूर्णं उन्नति, तथा विदेशी सरकार की बड़े- 
बढ़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति आदि । इस कारण 


2. 


जितनी औद्योगिक उन्नति इस देश में हो सकती थी उतनी 
अवश्य नहीं हो सकी, किन्तु फिर भी कुछ हृद तक इस 
युद्ध से भारतीय उद्योग घन्धों को काफी सहायता मिली | 
कई उद्योगों में अधिक से अधिक उत्पादन होने लगा । 
$ कच्योगों में नई मशीनें लगाई गयीं और कुछ आधारभूत 
उद्योगों की स्थापना हुई । छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योगों 
1 काफी प्रसार हुआ और अनेकों प्रकार का सामान तैयार 
होने लगा | इस प्रकार वस्त्र, जूट, कागज, चाय, सीमेंट 
इस्पात, के उद्योगों को काफी प्रोत्साहन 
मिल्ला । कई नये उद्योगों का भी युद्धकाल में विकास हुआ 
से हवाई जहाज तैयार करने वाली हिन्दुस्तान Tat 
क्राफ्ट कम्पनी, अल्यूमीनियम उद्योग, युद्ध सामग्री आर 
शास्त्रों के उद्योग आदि | रोजर मिशन (Roger Mission) 
जो सन्‌ १६४० में भारत आया था, युद्ध सम्बन्धी उद्योग 
घन्थो के विकास की रिपोर्ट दी, जिसके परिणामस्वरूप कड 


a 
0 


शक्कर आदि 


——_—_—_——————— > 


ul की तालिका में भारतीय उद्योग-धन्धो की उत्पत्ति का विस्तार बताया गया है :-- 


भारत में औद्योगिक sets 


बस्तु मात्रा १६३६ 
पक्का लोहा (००० टनों में) ७०२ 
सूत (ara पोंड मे) १,२८९ 
सूती कपडे (लाख गज में) ४,३०६ 
जूट का सामान (००० टनों मे) १,२६६ 
कागज (००० हंडर वेट) १,१६४ 
गन्धक का तेजाब ( ,, ) ४८४ 
अमोनियम सलफेट (००० टनों में) १४.९ 
वरनिश (००० हंडर वेट) ५७२ 
दियासलाई (१० लाख ग्रोस) २१.६ 
शक्कर (००० zat में) ३६४ 
सीमेंट Ce ) १,४०४ 
aK (००० मन) ४३,३६८ 
कोयला (००० टनों में) २८,३४४ 
बिजली (१०,००,००० किलोवाट) 
भासलेर ( ००० गेलन ) २८,२८४ 
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१६४३ १६४५ १६४७ 
8४७ ३४ ८१३३ 
१,६८५ १,६४४ १,२९६ 
४,७२१ ४,०११ ३,०६२ 
१,०८४ १,०८६ १,०९२ 
१,७३२ १,९६४ १,८६२ 
८६४ ७३४ १,२०० 
२,१०७ २२० २१३ 
१,१०४ १,०३० ७७२ 
१,६०८ २२.८ २२.३ 
१,०७४ ९६७ ९०१ 
२,११८ २,२०९ १,४४5 
२३,११८ ५४,६०२ ९१,६०२ 
२, १२ २८,७१ द ३०,००० 
३,९०६ ४,११६ 9,०७३ 
३,०१२ ३,४३१ ३,४१४ 
१६,८६४ ११,११० 1३,९६४ 
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करोड़ रुपये खर्च करके वतमान कारखानों का विस्तार किया 
गया और कई नये कारखाने बन्दूकों, गोलों, कारतूसों, 
बमगोलों आदि का उत्पादन करने के लिए स्थापित किये 
गये। रासायनिक पदार्थ, गन्धक का तेजाब, क्लोरीन, 
बोरिक एसिड, एल्कली आदि के उत्पादन को भी बडा 
प्रोत्साहन मिला । मशीनों के भाग, हर्के ढंग की कृषि और 
शक्कर की मशीनरो और टूल, लोहे की ae, उड, 
कीलियें तथा बाईसिकल के उत्पादन के लिये कई नये 
कारखानों का भी श्रीगणेश हुआ । 
विभाजन का प्रभाव 
सन्‌ १६४७ ३० सें देश का बंटवारा हुआ । इसका 
हमारे आधिक जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । कपास 
शर जूट जेसे महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए भारत को 
बहुत हद तक पाकिस्तान पर निर्भर होना पडा । जूट की 
सब मिलें भारतीय संघ में आ गयीं, पर जूट पैदा करने वाली 
अविभाज़ित भारत की केवल एक fees भूमि ही भारत 
को मिली । इसी प्रकार अविभाजित भारत की ९६ प्रतिशत 
सूती वस्त्र की मिलें भी भारत में हैं तथा इनके लिये १० 
लाख लम्बे और मध्यम धागे वाली कपास की गांठों के 
लिए पाकिस्तान पर fade रहना पड़ा है । नीचे 
की तालिका. सें elite बंटवारे की स्थिति बतलाई 
गई है :-- 
कारखानों की संख्या 


उद्योग धन्धे भारत में पाकिस्तान में 
सूती वस्त्र ४१६ १२ 
जूट के कारखाने ३७ ° 
लोहा व इरपात २४ ° 
इन्जी निथरिंग ५३३ २७ 
सीमेंट २० ३. 
रासायनिक पदार्थ KY 2 
अनी वस्त्रो के कारख,ने १६ २ 
रेशम पे ६ ७ 
कागज त) Ro ० 
ST १६६ २ 
दियासलाई ” १३. 2 
शीशा ” ॥ ० 
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राष्ट्रीय सरकार को औद्योगिक नीति 

युद्ध के समय भारतीय उद्योग-धन्धों को ज्ञो 
मिला वह देश के बंटवारे के बाद सें स्थायी नहीं रहका 
इसके कई कारण थे--यातायात की कठिनाई, उद्योग, 
और श्रमिकों के आपसी सम्बन्धों में खिंचाव और कि 
कच्चे माल की कमी, मशीन आदि पू'जीगत वस्तुओं ३ 
करने और इमारत के सामान मिलने की कठिनाई 6 
टैकनीकल लोगों की कमी आदि । इसका परिणाम, छे; 
धीरे-धीरे औद्योगिक संकट का अविर्भाव के रूप में a 
देश के स्वतन्त्र होने के समय हमारी औद्योगिक स्थिति इई 
हीं थी, अतः दिसम्बर १६४७ सें उद्योग-धन्धों के क 
का सम्मेलन हुआ, जिसमें देश की औद्योगिक स्थिति 
विचार किया गया और कुछ प्रस्ताव उपस्थित किये गो | 
इसके फलस्वरूप अप्रेल १३४८ है० राष्ट्रीय सरका: 
अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की । सरका! 
उद्योग घंधों को चार श्रेणियों सें बांटा--(१) पहली भ्र 
सें चे उद्योग धंधे गये हें जो केवल राज्य द्वा | 
संचालित किये जायेंगे-जेसे शस्त्र और सैनिक सां 
(arms and ammunitions) संबंधी एटि, 
शक्ति का उत्पादन और नियंत्रण, तथा रेलवे याता 
(२) दूसरी श्रेणी में उन उद्योगों की गिनती की ए: 
जहां तक उनके at में नये कारखाने खोलने का प्रशा 
राज्य के लिए ही सुरक्षित रखे गये, यद्यपि 7 
को ( यदि राज्य के हित में आवश्यक मालूम पडे 
आवश्यक नियंत्रण के साथ व्यक्तिगत उत्पादन का सई 
लेने का भी अधिकार दिया गया । कोयला, लोहा, ह| 
हवाई जहाज निर्माण, जहाज निर्माण, टेलीफोन, टर. 
गौर वायरलेस औजारों का उत्पादन और मिट्टी १ 
निकालने के सम्बन्धी उद्योग इस श्रेणी में आते ये | | 
उद्योगों से सम्बन्ध रखने बाले जो वर्तमान कारखाने 
थे, उनका दस वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और | 
भली प्रकार चलने और उचित विस्तार के लिए of 
की सुविधाएं दी जायंगी 1 (३) तीसरी श्रेणी a 

आधारभूत धंधे रखे गये जिनका आयोजन और 
राष्ट्रीय हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा होना WAL 
-( शेष पृष्ठ २७४ पर ) 


न 


= 


तामा 
री गा 
प्रश 
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भारतीय A 


el ब्योतिश्रकाश सक्सेना एम० Te 


श्षेव्यवस्था पर जनसँख्या-वृद्धि का प्रभाव 


a 


+ कराल में अब से बहुत कम उर्वरा भुंमि-भाग 
भारत देश में होते हुए भी पुराणों के mga यह x : 
करोड की आबादी का निर्वाह भली भांति होता था। ` 
पता नहीं यह सच है या झूठ, परन्तु जब हम यह सोचते 
हैं कि इस देश में संतान पैदा करना एक परम आवश्यक 
धर्म, पितृ-क्रणसे BR होने का एक-मात्र उपाय माना जाता 
है, तो इस बात को सही मानने को जी करने लगता है । 
इसी प्रकार की विशाल जनसंख्या वाली बात आज से 
ama १४० वर्ष पुवे एक विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी 
ने दत्तिण भारत के विजयनगर के बारे में लिखी थ्री । उसके 
ग्रनुसार उक्क राज्य में “इतने लोग निवास करते हैँ कि 
जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता |? * प्राचीन 
mit में केवल इसी प्रकार का वर्णन मिलता है । कुछ भी 
हो, इससे यह तो निश्चित हो ही जाता है कि जनसंख्या 


के मामले में हम कभी पीछे नहीं रहे | 


भारत में जनसंख्या की वृद्धि 


सन्‌ १८८१ में, जब भारत की प्रथम किन्तु अपूण 
जनगणना हुई, तो भारतवर्ष की आबादी २.४० करोड़ 
थी । पचास वषे es सन्‌ १६३१ में, यही आबादी 
बढकर ३५,३० करोड़ हो गई 4 सन्‌ १६४१ की जनगणना 
के अनुसार उस वर्ष भारत की आबादी ३८.६० करोड 
थी। 3 पिछली गणना ने फिर इसी प्रकार की वृद्धि को 
इ गित किया है। उसके अनुसार सन्‌ १३४१ में स्वतंत्र 
भारत की जनसंख्या ३६ करोड़ की सीमा पार कर गई | 
इस प्रकार पिछले दशक (१६४१-४१) में भारत की जन- 


१. ज्यूलियन हकक्‍्सले : कितने दांत - कितने चने, 
नवनीत, जुलाइ, ४६, Yo ३३ | 

९. ईस्ट इकानॉमिस्ट वाधिकांक १३४१, Fo १००५ | 

रे. १६४१ तक के आंकड़े age भारत के हैं | विभाजन 


पश्चात्‌ जो भू-भाग भारत में रह गया हे, उसकी 


आबादी सन्‌ १३४१ में ३२.६६ करोड़ होती है । 
महे. ves ] 
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संख्या में ४,३० करोड़ की वृद्धि हुई । ” 

इस प्रकार भारत की जनसंख्या को कभी भी स्थिर 
संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती । परन्तु The की दर ऊंची 
होने पर भी असाधारण नहीं रही हे । उदाहरणार्थ, १८७२ 
और १६४१ के बीच संयुक्त भारत की जनसंख्या में १४ प्रति- 
शत वृद्धि हुईं जबकि इसी बीच इग्लेड की आबादी ४६ 
प्रतिशत और जापान की १३६ प्रतिशत बढी “ इस 
प्रकार समस्या वृद्धि दर की नहीं, बल्कि प्रति वर्ष 
बढ़ने वाली संख्या की है । चू'कि देश की आबादी बैसे ही 
बहुत काफी हे, इसंलिए १०-३४ प्रतिशत की मामूली 
वृद्धि ही लगभग १ करोड की हो जाती है जो इ'ग्लेंड की 
आबादी कै बराबर या आस्ट्रेलिया की आबादी की छः 
गुनी है । पिछले दशक में होने वाली वृद्धि के अनुसार 
भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष १; प्रतिशत की दर से 
बढ़ती है, जिसका अर्थ हुआ वर्ष में ४० लाख या दिन 
सें १२००० ।* 

जनसंख्या की वृद्धि का आर्थिक प्रभाव 

एक आदर्श और कार्यकुशल जनसंख्या किसी भी 
देश के लिए महान्‌ सौभाग्य की बात हो सकती हे, क्योंकि 
वह उसकी Bias शक्कि का सूचक है । ° उसके द्वारा 
देश के प्राकृतिक उपहारों का समुचित शोषण होता हे 
जिससे देश में उत्पादन बढ्ता हे, राष्ट्रीय आय में बृद्धि 
होती हे और देश के निवासियों का जीवन-स्तर ऊंचा उठ 


जाता है । परन्तु यही जनसंख्या जब एक निश्चित सीमा 


को लांघ जाती है, तब वह राष्ट्र के रक्क को पी डालती हे, 


४, एस० चन्द्रशेखर : हंगरी पीपुल ए'ड एम्पटी लैन्डस, 
Jo १५२-५३ | 

९. वही : ए० १९३ | 

६. सव्यु'जय बनर्जी : इ डिन फुड रिसोसेज ए'ड पॉपु- 
लेशन, Sea इकानॉमिस्ट, १४ अगस्त १६४३, 
go ३०४ । ५ 

७, ज्ञानचन्द : द प्रॉबलम ऑफ पॉपुलेशन, Fo ४ 1 . 


[ २९६ 
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गरीबी, बीमारी और मत्यु को देश के कोने-कोने में फैला 
देती हे और उत्पादन में aha कर जनताके रहन सहन करे 
स्तर को ऊँचा उठाने के स्वप्न को धूल में मिला देती है । 
इसीलिए, ऊ'चा जीवन-स्तर और जनाधिक्य सदा एक 
दूसरे के विरोधी के रूप में हमारे सामने आते हैं और 
हमारे समक्ष एक बड़ा-सा प्रश्‍नवाचक चिन्ह बनकर खड़े 
हो जाते हें । आज माल्थस की बहुत-सी बातें गलत सिद्ध 
हो गई हैं, लेकिन उसका यह कथन कि जनसंख्या खाद्य- 
पूर्ति से अधिक aia गति से बढ़ती है, वर्तमान भारतीय 
परिस्थितियों सें अक्षरशः लागू होता है । और यही सबसे 
बढी समस्या है, देश के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि 
अपनी जनता के कल्याण को ध्यानमें रखने वाली कोई 
भी सरकार इस ओर से उदासीन नहीं हो सकती । 


जनसंख्या और खाद्य-पूर्ति ¦ 


जन संख्या की समस्या की मूल बात यह है कि उसने 
खाद्य-पूति को काफी पीछे ढकेल दिया है । पिछली जन- 
गणना के अनुसार सन्‌ १६४१ में भारत की जनसंख्या 
$ (जम्मू और कश्मीर और आसाम के कबायली इलाकों को 
` छोड़कर) ३६,८३१,६२४ थी । और यदि १०० आद- 
frat को ८६ वयस्कों के बरावर मान लिया जाय, जैसा 
कि माना जाता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सनू 
१६४१ सें भारत में लगभग ३० करोड़ वयस्क मौजूद 
थे, 5 जिनको १४ आंस प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से 
खिल्लाने के लिए लगभग ४.४ करोड़ टन खाद्यान्नों की 
आवश्यकता थी | 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सन्‌ १६४३- 
ko से खाद्यान्नों के उत्पादन का स्वरूप इस प्रकार 
रहा हे: & 
वषं 


'खादयान्नों का उत्पादन (करोड़ टनों में) 
चावल गेहूँ ज्वारःबाजरा 
२.२८ ०.६५ १.६२ 


कुल 


१६४६-० ४.५ 


८, प्रथम पंचवर्षीय योजना ( बृहद्‌ अंग्रेजी संस्करण ) 


ड Jo १४७। 
३. इन्डिया एट ए ग्लान्स (औरियन्ट लौंगमैन्स) 
पु० २८१ | 


२६०. ] 
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२.२१ 
२.२८ 


०.६७ 


०.६२ 


१३४०-४१ 
१६४१-९२ 


१.९४ 
1.९४ 


४, १ 
2 4 ॥ 


उपयु क् आंकड़ों के अनुसार भारत का STIS, 
लगभग ४.४ करोड़ टन के रखा जा सकता हे | इसे ३ 
बीज और बरबादी के रूप में १० से १२॥ प्रतिशत कोत 
कर, कुल खाद्यान्न जो उपभोग के लिए उपलब्ध होता ; 
वह लगभग ४ करोड़ टन के आता है । इस प्रकार ay 
४० लाख टन की कमी पड़ती हे। और जो बात सा 
१३४१ के लिए ठीक उतरती हे, वह आज भी ठीक है। 
आखिर, इन वर्षा में स्थिति में कोई विशेष सुधार न 
हुआ है । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता हे कि भारत; 
बढ़ते हुए दांतों को खिलाने के लिए पर्याप्त चने उपलब्ध 
नहीं हैं । 


इस समस्या का गुणात्मक स्वरूप और भी भयंकर 
है । यह असंदिग्ध सत्य है कि आदमी को फेवल पर्या 
भोजन ही नहीं मिलना चाहिये, बल्कि उस i 
पर्याप्त प्रोटीन, मिनरल साल्ट और विटामिन भी होते 
चाहिये । परन्तु अपने निम्न रहन सहन के स्तर के कारण 
भारत के अधिकांश लोग इस प्रकार का भोजन नहीं का 
सकते | वास्तव में, सर जॉन भेगा के सर्वेक्षण के अनुसार पा 
१३३३ में भारत सें केवल ३६ प्रतिशत लोग द्वीअच्छा खाता 
खाते थे । १° यही हाल आज भी है । निम्न तालिका'' ॥ 
से बिभिन्न देशों की भोजन-सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट हो जाती | 
है: और इससे हमारे गुण पर बड़ा विपरीत प्रभाव पइत | 
है । हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है और लोग यह कही | 
के लिए विवश हो जाते हैं कि 'भारतवर्ष के निवासी रही 
नहीं, बल्कि रह लेते हैं ।' 


Rd 


१०. Ho मेगा : एन इन्क्वायरी इन्दु सरटेन प्ति 
हेल्थ आस्पैक्ट्स ऑफ विलेज लाइफ इन इ डिवि 
Ze १० | 


दु ७ 
११. FSH इकानाँ मिस्य वार्षिकांक ३६४ ६--पु० £” 


क्लैलोरीज और प्रोटीन का उपयोग 
(प्रति व्यक्ति) प्रति दिन) 


कैलोरी की संख्या प्रोटीन (ग्रामों में) 


दश वुद्धके पूवे २४.५४ उड के पूर्व ४४-९९ 
अमरीका ३१५० ३०६० TE ९२ 
हग्लेंड.. ३1१० Ss ८६ 
aes fat ३३०९ Rone ॥ यर 8१ 
जापान २१८० २१६ ६ Xs 
भारत १६७० १८४० ६ Ko 


जनसंख्या और कृपि-अर्थ व्यवस्था 

कृषि ही भारतवर्ष की समृद्धि की आधारशिला है । 
गही उसकी विशाल जनसंख्या के लगभग ७० प्रतिशत 
भाग की रोटी-रोजी की समस्या को हल करती हे 1 दूसरे 
ब्दो में, भारत के राष्ट्रीय ढांचे में कृषि का स्थान सर्वापरि 
है और हमारी आर्थिक उन्नति उसके विकास पर ही निर्भर 
। परन्तु यह सब होते हुए भी भारतीय कृषि पिछड़ी 
हुई ग्रवस्था में हे । जैसा कि sto क्लाउस्टन ने कहा हे: 


, "भारत में दलित जातियां हैं, दलित उद्योग भी हैं, और 


दुर्भाग्य से कृषि उनमें से एक हे ।” १२ 
आर इसका प्रमुख कारण हे भूमि पर जनसंख्या का 


: अत्यधिक दबाव | भारत की अर्थ-ब्यवस्था की यह विशेषता 


रही है कि उसकी जनसंख्या सदा ही खाद्य पूर्ति से आगे 
रही है दूसरे प्रगतिशील धन्धों के अभाव में लोगों ने 
पदा ही खेती को अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाया | 
दस प्रकार भूमि पर दबाव बढ़ता ही गया । उपलब्ध 
धांकड़ों के अनुसार जहां पोलेन्ड, चेकोस्लोवोकिया, हंगरी, 
रुमानिया, यूगोस्लाविया और इग्लेड में १०० एकड़ भूमि 
ou 2 र ३०, ३०, Ee आर ६ आदमियों को 
ee » Tal, भारत में, उसे १४८ आदमियों का 

करना पड़ता हे । १३ इसीलिए यहाँ प्रति एकड़ 


उपज बिदेश it as 
गो के मुकाबले बहुत कम है । इस प्रकार जन- 


१२. 
२. कृषि आयोग रिपोर्ट, साच्य अभिलेख, णण्ड १ । 


१३. > द 
च ३. जे० ३० रसेल : एग्रे रियन प्रॉबलम्स फ्रॉम बाल्टिक 


हृ एजियन | 
महे १६८ ] 
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संख्या के भार ने कृषि की उत्पादन शक्कि को कम करने कें 
साथ ही साथ उसके रूप को भी बदल डाला है ।४ और 
भारतीय कृषि एक 'घाटे की अर्थ-व्यवस्था! १% बन 


e A 
गई है। 


जनसंख्या AT उद्योग 

कृषि के अलावा बढ़ती हुईं जनसंख्या का दूसरा 
आघात उद्योगों पर हुआ है । यह प्रहार अप्रगतिशील कृषि 
और कार्य-यकुशलता के शस्त्रों द्वारा किया गया है । यदद 
प्रकट ही है कि उद्योग और कृषि श्रन्तःनिभंर हे । कृषि 
उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति करती है, और उद्योग 
कृषि-उत्पादन की मांग का सृजन कर किसानों की आय सें 
वृद्धि करता है । परन्तु जैसा अभी कहा जा चुका है, कि 
जनसंख्या के दबाव के कारण कृषि एक अलाभकारी ब्य- 
वसाय बन गई है, क्योंकि उसमें लगे हुए आदमियों का 
भलो प्रकार जीवन-निर्वाह नहीं हो पाता श्रौर इसका 
प्रभाव उद्योगों पर भी पडता है । 

फिर, रहन-सहन का स्तर, श्रम की कार्यक्रमता और 
औद्योगिक विकास साथ साथ चलते हैं । रहन-सहन के 
ऊ'चे स्तर से कार्यक्षमता में वृद्धि होती हे, जिससे ओऔद्यो- 
गिक विकास सम्भव होता है । परन्तु दुर्भाग्यवश, जना- 
धिक्य के कारण, भारत के निवासियों का जीवन-स्तर दूसरे 
देशवासियों के मुकाबले में बहुत ही नीचा है । इसीलिए 
भारत की फेक्टरी में काम करने वाला श्रमिक पश्चिमी 
देशों या जापान में काम करने वाले श्रमिकों से समय की प्रति 
इकाई कम काम करता है, १६ जिससे कुल उत्पादन कम 
होता है; राष्ट्रीय आय कम होती है । वस्तुतः यह सिद्ध हो 
जाता है कि जनाधिक्य भारत के औद्योगिक विकास में भी 
बाधक सिद्ध हुआ है । 


जनसंख्या और बेरोजगारी 
यही जनाधिक्य भारत में बढ़ती हुईं बेरोजगारी के 


MR पाक क दिदिर ET. 


यार करन व ws 
१४, डी० घोष : प्रेशर आफ पॉपुलेशन एड इकॉनोमिक 


एफीशियेन्सी इन इ 'डिया--ए०९१-३१२ । 

qx. iad बैंक ऑफ इन्डिया । 

१६. डी० घोष : प्रैशर ऑफ पॉपुलेशन एड इकॉनोमिक 
एफीशियेन्सी इन इ डिया--ए० ३४ | 


[ २६१ 


लिए भी जिम्मेवार है । स्थिति यह हे कि युद्ध-काल को 
छोड़कर भारत में बेरोजगारी बढ़ती ही रही हे, क्योंकि 
छार्थिक कार्यकलाप बढ़ती हुई जनसंख्या की बराबरी नहीं 
कर सके । यदि हम भारत सें जनसंख्या की वृद्धि को ४० 
लाख प्रति वर्ष मान लें, तो इस हिसाब से हमको लगभग 
२४ लाख वयस्कों के लिए रोजगार का प्रबन्ध प्रति वर्ष 
करना पडेगा | इस प्रकार यदि योजना कमीशन के रोजगार 
सम्बन्धी आशावादी आंकड़े पुरे भी हो जांय, तब भी 
हमें बढ़ती हुई वेरोजगारी की समस्या का सामना करना 
पड़ेगा क्योंकि भारत में जहां जनसंख्या ४०-४० लाख 
प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती हे वहां रोजगार सें वृद्धि की 
दर इससे बहुत कम होती है । अस्तु बढ़ती हुई बेरोजगारी 
बराबर हमारी नई जीती हुई अ्राजादी के लिए हिंसात्मक 
उपद्रवो का खतर। पेश कर रही हे । 

वस्तुतः, शक्ति के एक अपरिमेय साधन के रूप में जो 
जनसंख्या हमारे लिए एक महान्‌ वरदान सिद्ध हो सकती 
थी, आज राष्ट्र के सामने एक विकट समस्या बनकर झा 


हिन्दी और मराठी भाषा में ०० 


प्रकाशित होता है। ९ 


बनने के मारग | 


४७७००८ 


व्यक्ति 


२६२ ] 
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अब प्रतिमास 'उद्यम' में नावीन्यपूर्ण सुधार देखेंगे 


os 


-- नई योजना के अन्तर्गत “उद्यम के कुछ विषय -- 
विद्यार्थियों का मार्गेद्शन--परीक्षा में विशेष सफलता प्राप्त करने के तथा स्वावलम्बी आर आदश नागरिक 


नोकरी की खोज --यह नवीन स्तम्भ सबके लिए लाभदायक होगा | 
खेती बागवानी, कारखानेदार तथा व्यापारी वर्ग — खेती-बागवानी, कारखाना अथवा ब्यापारी-घन्धा इन में 
से अधिकाधिक आय प्राप्त हो, इसकी विशेष जानकारी | 


महिलाओं के लिए--विशेष उद्योग, घरेलू मितब्ययिता, घर की साजसज्जा, सिल्ाई-कढ़ाई काम, नए ब्यंजन। 
बाल-जगत्‌- छोरे बच्चों की जिज्ञासा तृप्ति हो तथा उन्हें 


इसलिए यह जानकारी सरल भाषा सें आर बढे टाइप में दी जाएगी | 
` का वार्षिक मूल्य ₹० ७।- भेजकर परिवार के प्रत्येक 
को उपयोगी यह मासिक-पत्रिका अवश्य संग्रहीत करें । 


न्हे वैज्ञानिक तौर पर विचार करने की इटि प्राप्त हो 
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खड़ी हुईं हे, जिसका समाधान देश के सर्वा गीण 
के लिए आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य हे | जब १ बिक 
यह नहीं होता, हम अपने जीवन-स्तर को ऊ'चा कर न = 
के अधिकाधिक कल्याण के स्वप्न को कभी भी साकार 


देश 
कर सकते, चाहे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कित शुरू की 
ही पंचवर्षीय योजनाए' क्यों न पूरी कर डालें । इती है 


aoe SF Se Sores 


भारत की ओद्योगिक नी लन 


इसमें भारत की उद्योग नीति का अतीत, MATa”, (A 
पर होने वाले परिवर्तन और आज की नीति का संतरे / 
परिचय दिया गया है । इसके लेखक अर्थशास्त्र के विद. | 
थियों की कठिनता और आवश्यकताए' जानते हैं । इसहि| ई १९ 

aN ~ aa rate 

यह पुस्तक हायर सकेण्डरी, इण्टर व बी० To के Gite, 
विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । 
सूल्य ६२ Gl 


अशोक प्रकाशन मन्दिर. रोशनारा रोड, दिल्ली-६ | 


सर्वोपयोगी हिन्दी उद्या | 


०७ 


उद्यम मासिक १, घर्मपेठ, नागपुर", 
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पी. खत्री, सु. इंजीनियर 


[ओं के लिए विदेशी त योजनाओं के लिए विशी पहा स वडा जल वु आयोग 


= < >... 


| LS q योजन 


भ३ त 
र क EE Pa 3 
4 "| a Hara ही में बहू aa) नवा Aa 
i 8 ३ ॥ इनके लिये स्थानों की जांच करनी 
parce ६ बनाने पडते हैं. और नको 
| धी है यरोजनायो कें AFT बनाने पडते हैं और नक्शा 
इती ६" र र BE Sk 
~| 4 अनुसार काम करना पड़ता है । इन सब कामों के लिये 
19 हे । अमेरिका, 


[ले विशेषज्ञों की आवश्यकता 
आदि कुछ देश ऐसे हैं जो इस 
न देशों ने भारत की विकास 


ga जानने व 

Sin 
| रत, कनाडा, प० जमंनी 
विषय में बहुत उन्नत हैं. । दे 


नेप प ~ fas टी > 
त लाशों को पूरा करने के लिये बहुत सहायता दी हे। 
प नने काम जानने वाले विशेषज्ञ यहां भेजे, यहाँ के 


| हदै 2 
| ('जीनियरों को काम सिखाने की व्यवस्था को, आत्रश्यक 
। ag ग्रादि भेजे और अपनी प्रयोगशालाओं सें अनुसंधान 
a करने की ब्यवस्था की । 

अमरोकी सहायता 


नदी-घाटी योजनाओं के लिये असेरिका ने सबसे 
ग्रधिक सहायता दी है। भारत और अमेरिका के बीच 
१६६२ में एक समझौता हुआ था । इसके अनुसार असेः 
रिका भारत की सहायता के लिये विशेषज्ञ भेजता हे, भार- 
| तीय इजीनियरों को अमेरिका में काम सिखाया जाता है 
` श्रौर विभिन्न योजनाओं . के लिये आवश्यक यंत्र आदि 
रिते हैं । इसके अलावा अमेरिका भारत को योजनाओं 
| क सम्बन्ध में आवश्यक शिल्पिक सलाह आदि भी देता 
हे। इस प्रकार की सलाह का प्रबन्ध करने पर जो Ga 
' राता हे, वह भी अमेरिका ही उठाता हे। इसके लिये 
| भेरिका ने एक लाख डालर रखे हैं । 
ठ पहली पंचवर्षीय आयोजना में अमेरिका ने ३२ 
य विशेषज्ञ यहां भेजे । इनमें से दस दामोदर घाटी 
र्व के लिये, दो हीराकुड योजना के लिये और बाकी 
| र जल-विद्य त आयोग के किये थे । यहां से सत्रह 
वियर अमेरिका में काम सीखने गये । 
| इ को ट्रैक्टर, डंपर, कंकरीट बनाने 
जे। पहली पंचवर्षीय आयोजना में 
° “बल, काकरापार, माही, पथरी आदि योजनाएं 
थीं, जिन पर १४३ करोड़ से भी अधिक खर्च 


7०.०४ रनर SS 


re 
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देश में अनेक नदी घाटी योजनाए' 
शुरू की गयी हैँ और उन्हें पूरा किया जा 
रहा है | परन्तु लोगों को अभी इस काम का 
बिशेष अनुभव नहीं है । अमेरिका, कनाडा, 
qo जर्मनी aa अधिक उन्नत देशों ने 
इन योजनाओं को पूरा करने में बहुत सहा- 
यता दी है । प्रस्तुत लेख में वताया गया है. 
कि किन-किन देशों ने क्या.क्र्या सहायता 
दी है । 


AANA IM LLL ALAS LAS IAS 


होने वाला था। अमेरिका ने इन योजनाओं के लिये 
६८,२०,१२८, डालर दिये। 
अमेरिका ने भारत सरकार को बाढ-नियंत्रण की योज- 
नाओं के लिये २,०२,००० डालर के यंत्र भेजे और वहां से 
कुछ विशेषज्ञ भी आये । 
अमेरिका ने रेंड-योजना के लिये भी सहायता देना 
स्वीकार किया है । इसके लिये आवश्यक मशीनों और 
शिल्पिक सहायता के लिये अमेरिका ६४,१३,०१ ' डालर 
और बांध के निर्माण के लिये ७ करोड़ रु० खर्च करेगा। 
रंड-योजना पर कुल ४८ करोड़ रु० खर्च होगा। 
भारत सरकार ने अमेरिका की सह्दायत। से कोटा में 
और नागाजु'न सागर के पास दो केन्द्र खोले हैं जिनमें बुल- 
डोजर जैसी जमीन साफ करने वाली भारी मशीनों की 
देखरेख करने ओर उनको चलाने की ट्रेनिग दी जाती है । 
इन केन्द्रों में हर साल ४० मशीन चलाने वालों तथा 
भिस्तरियों को ट्रेनिंग दी जाती हे । 
९ 
कोलम्वो योजना के अन्तगंत सहायता 
कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा, आस्ट्रेलिया आर 
ब्रिटेन भारत को सहायता देते हैं । इनमें कनाडा ने भारत 
को सबसे अधिक सहायता दी है । 
कनाडा ने पहली आयोजना के पहले दो वर्षा में देश 
को जो सहायता दी, वह मुख्यतः जिन्सो के रूप में थी। 


कनाडा के साथ जो करार हुआ था, उसमें यद्द तय हुआ था 


[ ae 


> 


Er 
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कि कनाडा भारत को एक करोड़ पचास लाख डालर 
(कनाडा) का गेहूँ भेजेगा और इसकी बिक्री से जो रुपया 
मिलेगा, वह मयूराक्ती योजना (प० बंगाल) पर खच किया 
जायगा । इसके अलावा कनाडा ने योजना के लिये ३० 
लाख डालर (कनाडा) के बिजली के यंत्र भी दिये । कनाडा 
द्वारा दी गई सहायता के स्मरणार्थ मयूराक्षी बांध का नाम 
कनाडा बांध रखा गया है | 

इसके अलावा कनाडा ने आसाम की बिजली 
योजना के लिये भी १२ लाख डालर के यन्त्र दिये । केवल 
तार उद्योग के लिये ४० लाख डालर का जो माल 
कनाडा ने दिया था, उसकी बिक्री से मिलने वाले रुपयों से 
इस योजना के निर्माण का खे निकाला गया । 

कनाडा ने दो भारतीय इन्जीनियरों को वहां काम 
सिखाने की व्यवस्था की हे । 


आस्ट्रेलिया से सहायता 

आस्ट्रेलिया ने करोड़ ७२ लाख २० का गेहूं और 
झाटा यहां भेजा और उसकी बिक्री से जो धन मिला, उसका 
उपयोग तु'गभद्रा योजना फे खर्चे के लिये किया गया । 
इसके अलावा sre faa ने तु'गभद्रा योजना और आंध्र 
की रामगु डम योजना के लिये १ करोइ ६० लाख ko 
की मशीनें अर बिजली का सामान दिया। दो भारतीय 
इन्जीनियरों को आस्ट्रेलिया सें काम सिखाने की व्यवस्था 
की गइ । 


ब्रिटेन द्वारा सहायता 
ब्रिटेन ने भारत को चार विशेषज्ञ भेजे और लगभग 
४,००० २० के अनुसंधान के उपकरण भेजे । इसके 
अलावा केन्द्रीय जल और विद्यत आयोग के सात अधिः 
कारियों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की । 


. संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता 
' संयुक्र राष्ट्र संघ और उसके विशेष संगठनों ने भो 
भारत को शिल्पिक सहायता दी है । यहाँ बांधों के डिजाइनों 
की जांच के लिये और जहाजों के नमूनों की जांच के लिये 
दो केन्द्र खोले गये हैं । शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति संगठन ने 
इन केन्द्रों के लिये चार विशेषज्ञ यहां भेजे और केन्द्रीय 
जल-विद्यू त अनुसंधान केन्द्र पूना के लिये १,४०.००० 


388) 
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रु० के और फोटो-इलेस्टिक प्रयोगशाला के लिये हु 
रु० के उपकरण दिये। 

इसके अलावा केन्द्रीय जल-विद्य त आयोग ३ | 
अधिकारियों को फांस, स्विटजरलड, ब्रिटेन और 
की प्रयोगशालाय में काम सिखाने की व्यवस्था की | 
राष्ट्र संघ के शिल्पिक सहायता संगठन ने भी जह fy 
आयोग के आठ अधिकारियों को विभिन्न देशों पे. 
सिखाने की व्यवस्था की । 


qo जमनी से सहायता fi 

To जमनी की सरकार ने वहां की फर्मो के 
भारतीय इन्जीनियरों को उनमें काम सिखाने की छ if 
की हे । केन्द्रीय जल-विद्य त आयोग के दो श्र fh 
वहां काम सीखने गये थे। 


अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग if 
इस तरह भारत को शिल्पिक और आशिक di 
उन्नत देशों से उदारतापूर्वक सहायता मिलती रहती! 
यह सही हे कि देश की नदी घाटी योजनाए' अपने ए oy 
के सहारे ही चल सकती हें और विदेशों से wad al 
जो सहायता मिलती हे वह इन योजनाओं है # i 
आवश्यक पूजी की तुलना सें बहुत थोड़ी हे । परलु (| 
भी सत्य हे कि इस बारे में विदेशों को जो अनुभव| 
इन योजनाओं की प्रगति में बहत सहायक सिद्ध हो। 
है । अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पिछडे देशों की उन्नति 
और वे आगे चलकर अन्य जरूरतमंद देशों को इसी 
का सहयोग देने के काबिल हो जायेंगे । इस प्रमा 
दूसरे की सहायता करने से विश्व बन्धुत्व की भाव || 
बढ़ावा मिलता हे । 


“भगीरथ के सौज 


सम्पादा में विज्ञापन देकर 
लाभ उठाइये 


¢ 


Bee 


रै खताऊ बिल्डिग्स 
न ४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोट बम्ब 


As 
ककककेकककककककककककककक 


सब प्रकार का EMAC, फारवडिंग, शिपिंग 


का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक 
किया जाता है । 


सेक्रेटरी मेनेजिंग डायरेक्टर 


र छु श्री बी. आर० अग्रवाल श्री सी. डीडवानिया ts 


बी० कामः० एल० एल० बी 
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नया सार्मार 
साहिल्य 
(१) अथशास्त्र का प्रारम्भिक ज्ञान । 


(२) आर्थिक भूगोल का प्रारम्भिक ज्ञान-- 
दोनों के लेखकः- श्री लालता प्रसाद शुक्ल, प्रकाशकः-- 
इ'डस्ट्रियल एण्ड कमशियल सर्विस, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 
क्रमशः ४०८ और ३१२, मूल्य २.७० और २.२९ रु०। 


उपयु क्व दोनों पुस्तक उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड के, 
हाई स्कूल के कला के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र के प्रथम 
और द्वितीय प्रश्न पत्र के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 
लिखी गई हैं । 


प्रथम पुस्तक के दो भाग हैं। पहले भाग में अर्थ- 
शास्त्र के सिद्धांतों का प्रारम्भिक ज्ञान कराया गया है । 
दूसरे भाग में ग्रामीण समस्याओं और उसके विभिन्न 
पहलुओं aa ग्राम्य ऋण, सहकारिता, कृषि आदि पर 
१६ अध्यायों में प्रकाश डाला गया हे । 
दूसरी पुस्तक में भारत के भूगोल का आर्थिक दृष्टि से 
अध्ययन किया गया हे । भारत की प्राकृतिक रचना, जल- 
वायु, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि का भारत के अथतंत्र से 
क्या सम्बन्ध हे और किस प्रकार उसको प्रभावित करती 
हे, इसकी विवेचना की गई हे । साथ ही भारत की आर्थिक 
समस्याए' क्या हैं और आर्थिक योजनाओं द्वारा किस 
प्रकार इन समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया जा 
रहा हे--इसका भी वर्णन किया गया हे । 


दोनों पुस्तकं विद्यार्थियों के अनकूल सरल भाषा और 
बोधगम्य शेली में लिखी गई हैं । प्रत्येक अध्याय के अन्त 
में अभ्यास के लिए प्रश्‍न तथा पुस्तकों के अन्त में हाई- 
स्कूल परीक्षा के पिछले ४ वर्षो के प्रश्‍न पत्र भी विद्या- 
थियों की सुविधा के लिए दे दिये गये हैं । इतना होते 
हुए भी एक अभाव खटकता है । वह यह कि आर्थिक भूगोल 
के पुस्तक में जहां पर्याप्त चित्र नक्शे आदि दे दिये गये हैं, 
वहां अर्थशास्त्र की पुस्तक में ऐसे चित्र आंकडे आदि 


२१३ ] . 
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कम हैं, जो हैं भी वे अनुपयोगी हैं। अर्थशास्त्र 
म्भिक ज्ञान में चित्रों व आंकड़ों आदि से काफी 
मिलती हे । इनका होना अनिवाय है । 


* | 
वदेश--द्विन्दी मासिक । वार्षिक मूल्य म) हो! 


Fo मो Ar | 


एक प्रति ७५ नए 4a) सम्पादक-- Vay 5! 


प्रकाशन:--स्वदेश कार्यालय, ५४, हीवेट गेट, इलाहाबाः 

स्वदेश? मार्च १६४८ से निकलने लगा हे। पक 
सुमित्रानन्दन पन्त, वासुदेवशरण द्यग्रवाल, वृन्दावन 
वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, देवेन्द्र सत्यार्थी, प्रभाकर गा 
आदि उच्च कोटि के विद्वानोंके लेख, प्रहसन तथा तिर्न 
आदि संकलित हैं । 

हिन्दी में मासिक पत्रों की कमी नहीं है, फ़ 
अधिकांश पत्र उच्च कोटि के नहीं निकलते ‘ei 
रचनाओं का स्तर काफी अच्छा हे। इसकी विशि 
इसकी विविधाता सें है निबन्ध, लोकगीत, प्रहसन, या 
गजल, नीति, उद्धरण, एकांकी तथा कहानी आदि कार्याशी 
रोचक सामग्री हे । 


विकास किरण--सम्पादक--दत्ता वामन काहे 


प्रकाशन--खेतान भवन, मिर्जा इस्माइल रोड, जय! 


वार्षिक मूल्य ८), एक प्रति २४) नए पैसे । 
“विकास किरण” जनवरी १६४८ से प्रकाशित हैं 


लगा हे । उद्योग, वाणिज्य तथा सहकारिता ah | 
सम्बन्ध में विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालना | 
मुख्य विषय हे । विकास सम्बन्धी अनेक विषयों पर "| 


पूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया गया है। व| 


गतिविधियों का परिचय देते हुए देश की समृद्धि के लिए 
योगदेने की भी प्रेरणा दी गई है। लेखों का चयन | 


नीय है । पत्र की सफलता के लिए हमारी मंगल कामत 


—_— 


'मिलिक का बाल साहित्य--श्री सत्यप्रकाश मिल. 


अकस्मात्‌ ही बाल साहित्य के लेखक के रूप में हमारे 
आये हैं । इनकी पुस्तकें विशेष रूप से बालकों हैं 


खिखी गई हैं । व 
हम पहले और अब--मैं भारत के आर || 
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1 अमेरिकन पूँजीवाद 


जीवाद उस पु'जीदादसे सर्वथा स्वामित्व तेजी से बंटता जा रहा है 


cag (Hel अमेरिकी पू ® द 5 
त्र जिका साध्यवादियों द्वारा अपने छ क 
fea जाता है । यह उस प जीवादसे भी सवथा भिन्न ह, 
ठो पू'जीवादके get उसका = था। तब स्वामित्व 
कित वस्तु थी ओर निर्णय लोग अपनी इच्छाके कर 
सकते थे । लोगोंको अधिक समय तक काम करना पड़ता 
ay और वेतन बहुत कम मिलता था। रोजगारके 
्रबसर भी कम मिलते थे तथा उनके बारे में. कुछ 
हीं कहा जा सकता था। एक समव ag भी था, जब 
उद्योगपति जनताकी तनिक भी परवाह नहीं करते थे । पर 
अब वे दिन लद गए cI 

ग्राज प्रबन्धक लोग संचालक मण्डलके प्रति उत्तर 
दायी हैं और वे जनता के रवेये, कर्मचारियों के अधिकारों 
तथा उनकी आवश्यकताओं की ओर अधिकःधिक ध्यान 
देने लगे हैं। जनता की भी इसके अनुकूल प्रतिक्रिया 
सबसायों के एक नए विकास फे रूप में हुई हे । 
ee प की 
श्रवाचीन इतिहास पर एक सिंहावलोकन किया गया है । 
इसके पढ्ने से देश का समस्त इतिहास आंखों के आगे था 
जाता है । यह अच्छा होता कि यह पुस्तक कुछ बड़े टाइप में 
प्रकाशित होती और कुछ भाषा को सरल कर दिया जाता । 
re og की पुस्तिका का मूल्य १।) अधिक है । 


poets योजनाए'--इस पुस्तिका सें दोनों पंचवर्षीय 
का संक्षेप से सार दिया गया है । ७२ पुष्ठों की 
रस पुस्तिका में प्रथम योजना की सफलता व ` दूसरी 
oe पहलुओं की जानकारी हो जाती है । पृष्ठ 
१२ | मुल्य ७४ नये पैसे । 
; प्रवेश--दलितों के मन्दिर प्रवेश के समर्थन 
छोटा सा एकांकी लिखा गया है । इस नाटिका 
अच्छी तरह खेला जा सकता है । 
1002 आकर्षक है और सबके प्रकाशक दास 
सन रोड, अस्बाल्ला हैं । 
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स्वामित्व तेजी के साथ बंटता जा रहा हे । अमेरिकी 
व्यवसायों में एक तिहाई से अधिक ऐसे हिस्सेदार ह, 
जिनकी वाषिक आय ४ हजार डालर से कम है । इसमें 
बीमा कम्पनियों में जमा पू जी तथा पेन्शन फण्ड शामिल 
नहीं हें, जिनके द्वारा अधिकांश अमेरिकी सामान्य जन 
अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसायों के स्वामी बने हुए हैं । 

“कर रूम्बन्धी व्यवस्था से आज के अमेरिकी पृ'जी- 
वादकी रूप रेखा प्रकट हो जाती हे । इसके श्रन्तर्गंत हजार 
डालर की आय वाले ४ सदस्यों के एक परिवार से संघीय 
आय-कर के रूप में केवल १० प्रतिशत, २१ हजार डालर 
की आय वाले परिवार से २१ प्रतिशत आर १ लाख डालर 
की आय वाले परिवार से आय का आधेसे भी अधिक 
भाग वसूल किया जाता हे । इससे यह भी प्रकट होता है 
कि ६० प्रतिशत अमेरिकी परिवारों के पास अपने मकान 
हैं, ७२ प्रतिशत के पास देलिविजन सेट हैं । 

“इन सबमें शायद सब से महत्व पूर्ण बात यह है कि 
शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, 
जिससे भविष्य में विस्तृत पेमाने पर अवसर प्राप्ति का मूल 
आधार स्थापित हो रद्दा है। १३५% के बाद के वर्षो में 
हर वर्ष १६०० की तुलना में 1० गुणा अधिक छात्र स्नात- 
कीय उपाधियां प्राप्त कर रहे हैं, जबकि जन-संख्या में दुगने से 
कुछ दी अधिक वृद्धि हुई । 

बहुत से सुधार शेष 

यह ठीक है कि जनताकी आम दशा में सुधार करने के 
लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष हे। जरूरतमंद लोगों 
के लिए पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था, विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
प्राप्त करने वालों के लिए आथिक बाधाश्रों को दूर करने, 
मकानों की अच्छी ब्यवस्था करने आर रोजगार में अधिक 
स्थिरता लाने की अभी तक आवश्यकता है। सभी लोगों को 
रोजगार तथा उन्नति सम्बन्धी समान अवसर प्रदान करने सें 

गभी और भी अधिक विस्तार किया जाना आवश्यक है। 
( शेष पृष्ठ २८२ पर ) 
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कुठ तथ्य 
चितरंजन कारखानेकी डायरी २०० वां और नवम्बर, १६१७ में ६०० वां इ'जन बा गाए 
चित्तरंजन के रेल इ'जन के कारखाने में दिसम्बर निकला। sy 
५६४७ के अंत तैक यांनी उत्पापन शुरू होने के करीब = + + त | र 
| साल के अन्दर यहाँ १२९ इंजन बने । २ द्‌ जनवरी, ta कितना = a Tat q म 
१३१० को AG कारखाना चालू हुआ था और ४ साल बाद, भारत में जितना कोयला निकाला जाता है, उस. - 
द जनवरी, १६२४ को यहाँ से १०० वां हंजन वनकर तिहाई हमारी रेलों के काम आता हे । १६९६१० ९) 
निकला । इसके बाद उत्पादन तेजी से बढ़ा और १ फरवरी करोड़ ३ लाख १० हजार टन कोयला निकाला गया? ड 


१६५% को २०० वां नवग्ब + रेलो में । 
XX ०० वा, ३० र १९५२ को ३०० वां से१ करोड़ ३२ लाख टन रेलों में भस्म हुआ । 
१२ श्रगस्त १३१६ को ४०० वां, २५ माच, १३५७ को पहले साल a Sho न लाल 4८ हजार टन 
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लाख 
करोड २२ + + + 


री पंचव hone RN 
| | aia चलने की योजना सबसे बडी है । Fat 
q ज 


+, आखिर आजकल 
हो। श्राखिर अ जु ३ 
se ॥ हैं, उसको GUM जो बढ़ाना है । इस समय केवल 
चलती & ~ ञे y मर 
442 हस मैं बिजली की रेल दौड़ती हैं ओर दूसरी 
२ ०. 


कक ° ay >) ढ़ 
आयोजना के अन्त में. इनका मार्ग १,४३४ मील र बद 


जायगा | 
भारत में सबसे पहली बिजली की रेल ३ फरवरी, 


१३२१ को चली और तीन साल वाद यानी ८ जनवरी, 


| ११२८ को पुरानी बी. वी. सी. आइ. रेलवे पर बिजली की 


Yat का पहला मार्ग बना । इसके तीन सहल बाद ११ मई, 
१६३१ को पुरानी साउथ इ'डियन रेलवे पर भी बिजली 
हरी लेकि ¢ $ पत्र ~ ff 
की रेलें चलने लगीं | न पूर्वी क्षेत्र सें बिजली 
१४ दिसम्बर, 


> 


दी रेलों का श्रीगणेश काफी समय बाद, 
१६१७ को हावडा से हुआ । 
फौलाद की सड़क 

अब भारत के रेलमार्ग की लम्बाइ ३४ हजार मील ले 
उपर पहुँच गयी है । एशिया सें अब भी हमारी रेलों का 
पहला और संसार भर सें चोथा स्थान कफ । स्वतंत्रता प्राप्ति 
के बाद से देश में ५,०१६.७ मील सें 
रेले और निकाली गयी हैं । 

यात्रा-प्र मी भारतीय 

क्या भारत के लोग बहुत यात्रा 
करे हैं १ 

भारत की एक प्रतिशत आबादी, 
यानी लगभग ३८,०००.०० लोग हर 
रोज रेल से यात्रा करते हें । सन्‌ 
१६६९-५७ सें इन लोगों ने जो यात्रा 
की, उतका औसत हर रोज १२ करोड 
मील रहा । इतने में ४,८०० बार 
निया की परिक्रमा की जा सकती है। 


हर दस लाख 
आदमियो . र 
पास से ४,३६० लोग 


इटेप्रल कोच फेक्टरी द्वारा निमित एक तृतीय श्रे णीका इस्पात निर्मित | 


हि. 


ढाई गुना बढ़ा, यानी हर दस लाख में 
लोग प्रतिदिन रेल से यात्रा करने लगे । 


से १०,६४० 


गुर + + + 


रेल गाड़ियाँ कितना काम देती है 

भारत की रेलगाडियों से कितना अधिक काम लिया 
जाता हे | 

सन्‌ १३४६-५० में मुसाफिर गाड़ियों ने हर रोज 
३,२१,००० मील और मालगाड़ियों ने हर रोज २,३०, 
००० मील सफर किया । दूसरे शब्दों में भारत की रेल- 
गाड़ियां प्रतिदिन इतना चलां, जिससे संसार की हर रोज 
ay परिक्रमाए' हो जातीं । 

ap + aE + 
रेल यात्री और म्रुनाफा 

भारत की रेलों ने १३५६-१० में एक यात्री को एक 
मील ले जाने पर औसतन ४.३४ पाइयां कमायी, जबकि 
एक टन माल एक सील तक ढोने पर उन्हें १1.३ पाइयां 
यानी दुगने से भी अधिक रकम मिली । 

सन्‌ १६५६-४७ में रेलों को जो श्रामदनी हुई, उसका 
एक-तिहाई हिस्सा १ अरब, ३८ करोड़, २० लाख यात्रियों 
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को ढोने पर मिल्ला । रेलों को माल की ढुलाई से कुल 
आमदनी का १७.३७ प्रतिशत हिस्सा मिला । 

सन्‌ १४६-७ सें मुसाफिर गाड़ियां कुल ११ करोड़ 
३० लाख मील चलीं, जबकि मालगाड़ियां कुल म करोड़ 
७० लाख मील चलीं | 

इसके बाबजूद सुसाफिर afeat की अपेक्षा, रेल विभाग 
को मालगाड़ियों से ८४ करोड़ रु० की अधिक आमदनी 
हुई । 

प्रति दिन ७,००० रेले 

देश में हर रोज लगभग ७,००० मुसाफिर 
तथा माल गाड़ियां औसतन ,६२,००० मील चलती 
हें । इतने में दिल्ली से मद्रास तक ४ सौ बार यात्रा 
की जा सकती हे । 

रेलों पर १३४६-५७ में जितना बोझ पड़ा, उतना 
पहले कभी नहीं पड़ा था । 


—— 


आपका स्वास्थ्य 
` (हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका) 
“आपका स्वास्थ्य” आपके परिवार का 
Se है | 
“आपका स्वास्थ्य” अपने क्षेत्र के कुशल 
डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता हैं | 
“आपका स्वास्थ्य” में अध्यापकों, 
अभिभावकों, माताओं ओर देहातों के लिए 
विशेष लेख प्रकाशित होते हैं | 


आज ही ६) रु० वाषिक मूल्य भेजकर ग्राहक 
घनिए। न 


व्यवस्थापक, 
आपका स्वास्थ्य--बनारस-१ 
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संचालक पंचायत राज विभाग go प्र, 
विज्ञप्ति संख्या ४/४४८०” : २७/३३/२३,दिनांक } 
॥ = 
द्वारा 


पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत 


= ट्‌ NS “विषय 
सुन्दर RAG भोजि 
रैर 
लेखक a a 
mag 
वेद सा प्रो. विश्वबन्धु १ कोत 
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग) ,, पुष्टि 
सच्चा सन्त वे संर 
सिद्ध साधक कृष्ण ० संभव 
जोते जी ही मोक्ष ० 

आदर्श कमयोग ० रावः 
विश्व-शान्ति के पथ पर ० दन: 
भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव ० हैजः 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल १ ॥ रचन 
हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. ३ ॥ हारी 
हमारा समाज ६ हसे 
व्यावहारिक ज्ञान २ ॥ पूणं 
फलाहार १ करन 
रस-धारा ० ॥ हेज 
देश-देशान्तर की कहानियां १ नव 

नये युग की कहानियां ५ ॥ 
गल्प मंजुल Slo रघुबरदयाल 1 ano 
विशाल भारत का इतिहास प्रो. वेदव्यास ३ | भः 
) जेव 

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से अप 
आदेशों ५र १% प्रतिशत कमीशन । सेर 

? 
विश्‍वेश्‍वरानन्द पुस्तक मं हो 
साधु आश्रम, होशियारपुर | $: 
पंजाब 

q 


(= 
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न 
पड़ता ह 


मांसाहार बहुत मंगा 
ao 


सम्पदा अर्थशास्त्र की पत्रिका हे, इसलिए मांसाद्दार के 
| कतिक और धार्मिक दृष्टि से थचित्य a अनौचित्य के 
| विषय पर हम कुछ नहीं कहना चाहते । किन्तु निरामिष 
| श्षोजियों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ ने स्वास्थ्य सम्बन्धी दृष्टिकोण 
| ॥अतिरिक् आर्थिक दृष्टि से भी मांसाहार के प्रश्न पर 
| विचार किया है । इसके अनुसार मांसाहार अन्नाद्दार की 
ग्रे, रेता बहुत अधिक खर्चीला तथा देश की अथ व्यवस्था 
(को नुक्सान पहुँचाने वाला है । इस संघ ने अपने मत की 
पुष्टि में जो संख्याए' दी हैं, वे बहुत मनोरंजक हैं । यद्यपि 
| वेसंख्याए' भारत सें भिन्न हो सकती हैं, किन्तु बहुत 
। संभवतः उनका अनुपात भारत सें भिन्न नहीं होगा । 


मांस के लिए अन्न की अपेक्षा कम जमीन की अधिक 
| ग्रावश्यकता है । इसके परिणाम स्वरूप हम कम अन्न उत्पा- 
| दनकर सकते हैं । मांस के लिए पेसा अधिक खर्च होता 
है जबकि इसमें पुष्टिकारक तत्व कम हैं । वास्तवमें शारीरिक 
रचना की दृष्टि से भी मनुष्य फलाहारी हे, न कि मांसा- 
हारी । यह खतरनाक चीज हे । भोजनके अधिकांश विष 
इसमें विद्यमान होते हैं । इसे प्राप्त करना ही कठिन व हिंसा 
पूर्ण ह । इसे दूसरी जगह भेजना, जमा करना तथा वितरण 
भी बहुत कठिन है । इसलिए मांसाहार का मतलब 
है जमीन, समय, सुविधा तथा पैसे का मदान अपव्यय | 
| इनकी तुलना कीजिए---. 


प्रति टन का मूल्य 


| गे ३१ पौ० गो मांस १३३ पौं० 
हक २६ पौ० भेड़ का मांस ३२२ पौ० 
हा २४ पौ० Gat का मांस ३०३ पौ० 


= Au मूल्य ब्रिटिश सरकार द्वारा १३४४ में किसानों 
प ड लिए निश्चित किये गए थे। इन पदार्थो की 
व दृष्टि से उपयोगिता मूल्यों के बिलकुल विपरीत 
रड में मांस तथा शाकाहार सम्बन्धी खाद्य पदार्थो 
के लिए घ्याधुनिक वैज्ञानिक साधन विद्य- 
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के उत्पादन 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


मान हैं । इसलिए यह तुलना मूल्यों के वास्तविक सम्बन्ध 
को बतलाती हे । 


खाद्य पदार्थों की तुलनात्मक उपयोगिता 


खाद्य पदार्थ पानी, प्रोटीन चर्बी कैलरी कारबोनेट 
पनीर ३७ २५ ३४ ४१० — 
मटर ४ २८ ४३६ ९६८४ ७,७ 
बादाम ८ २० KX €७६ २.६ 
मसूर की दाल ६ २६ — २८७ ४८,० 
सोयाबीन ७ ४० २३ ४२६ १३.३ 
भुना हुआ मांस ६९ १७ 1६ २१२ > 
भेड़ का मांस ६४ 7 १६ १३ Re 


ये आंकड़े ब्रिटिश सरकार के एक कार्यालय से प्राप्त 
किये गए हैं । इन ग्रंको से यह स्पष्ट हे कि अन्न की 
अपेक्ता एक समान वजन के मांस पदार्थ पुष्टि के लिए निम्न- 
तर श्रेणी के हैं और इस प्रकार इस पर खर्चे किया 
अधिकांश पैसा मांस के कलुषित पानी को ही खरीदने सें 
व्यर्थ ही जाता है । 
आवश्यक भूमि 


आबादी की निरन्तर बृद्धिने मनुष्य जाति के भविष्य 
को खतरे में शल दिया है । इस समय हिसाब लगाया गया 
हे कि दुनियां में प्रति व्यक्कि के पीछे एक एकद उपजाऊ 
जमीन है जो सब तरह के खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए 
उपलब्ध है | 3 
एक शाकाहारी के 
लिए . या .६ एकड़ 
जमीन की आवश्यकता 
है, जिसमें दूध, मक्खन, 


एक मांसाहारी के 
लिए १.६३ एकड़ जमीन 
की आवश्यकता हे, 
जिसमें से १.३ एकड़ 


उत्पादनका स्थान भी जमीन सिफ माँस पदार्था 
शामिल हे । के लिए चाहिए । 
[ २७१ 


a 
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कम उत्पादन वाले देश में ये आंकड़े कुछ ऊंचे होंगे । 

जब हम मांस तथा शाक खाद्य पदार्थों के औसत प्रति एकड़ 

उत्पादन की तुलना करते हैं तो स्पष्ट होता हे कि ये आंकड़े 

बहुत कम परिवर्तन शील हैं । जमीन के उ५जाऊपन, जल- 

वायु तथा कृषि की पद्धति आदि से होने वाले परिवतेनों की 
इन थरको में चिन्ता नहीं की । 

प्रति एकड़ खाद्य पदार्थो' का वार्षिक उत्पादन 

कृषि खाद्य पदार्थ 


गेहूँ, जौ, az 2,000 से २,४०० पौं० 
सीम, सक्की, ३ से ४,००० „ 
चावल 8a ४,००० ,, 
आलू ५ २०,००० त 
गाजर २०००-११ 
शलगम ३०,००० /1] 
माँसाहार पदार्थ 
गो मांस न १६८ ato 
भेड तथा भेड के बच्चे का मांस २२८ ,, 
सुवर का सब तरह का मांस ३०० ,, 
अंडे (मुर्गी तथा दूसरे पक्षी) ४०० ,, 


कम्युनिस्ट पाटी का नया संविधान 

पिछले दिनों अमृतसर में कम्युनिस्ट पार्टीके एक सम्मे- 
लन में पार्टी का संविधान बदला गया था । उसकी प्रधान 
विशेषता यह थी कि उसका रूप कुछ जनतांत्रिक कर 
दिया, विरोधी राजनेतिक दलों की स्थिति और सत्ता को 
भी स्वीकार किया गया और समाजवाद की स्थापना के 
लिए भी शान्तिपूणं तथा लोकतन्त्रीय साधनों को अपनाना 
स्वीकृत हुआ । 

इस सम्मेलनके निश्चयों पर प्रायः सभी अखबारों 
ब नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए हैं । यहां केवल दो 
मत दिए जाते हैं । do जवाहरलाल नेहरू ने कहा है-- 

“Bp: Go नेहरू 

. सुके खुशी हे कि साम्यवादी दल ने अपने अमृतसर 

अधिवेशन में कुछ इद तक एक ऐसी दिशा की ओर मोड 
लिया है, जिसे में भारतीय दृष्टि से aan मागं कह 


२७२ | 
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सकता हूँ । यदि साम्यवादी लोग भारत को 
सोचने लगें तो वे उस मार्ग पर और भी अधिक 
होते जायंगे । वास्तव में यदि साम्यवादी दल क साथ प 
अधिक विचार करेगा तो वह अन्तर्राष्ट्रीय ढंग का, ae 
वादी दल रह ही नहीं जाएगा। ु 
साम्यवादी लोगों का मन इस हद्‌ तक नक्का 
गया हे कि उसमें मौलिक चिन्तन रहा ही न! 
उनके सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व आदि के नो 
पुराने पड़ गए हैं और समयानुकूल नहीं रहे । हमें ॥ : बदी त 
देशों, सोवियत रूस, चीन तथा अन्य देशों से, जो! a 
निक और टेंकिनीकल दृष्टि से आगे वढे हुए हैक 
है, किन्तु जिस क्षण हम यह भूल जायंगे कि हमा. 
भारत सें हैँ और जिस क्षण हम यह सोचने ला 
हमें दूसरों का पिछुलग्गू बनना हे, उसी क्षण ग्रफी॥ 
सृजनात्मक शक्ति खो देंगे । सुके अपने साम्यवादी ह 
की एक चीज नापसन्द हे और वह यह है कि? 
किसी अन्य देश द्वारा की गई किसी भी चीज बो! >¬ 
दम खुले मुह स्वीकार कर लेने की प्रवृति है। 
पश्चिमी जर्मनी एक पू'जीवादी देश है alte 
यत रूस साम्यवादी, किन्तु दोनों ने ही युद्ध जय है सभी 
से अपना बहुत बडे पेमाने पर उद्धार कर fet! विचार 
इसका कारण यह हे कि दोनों देशों में प्रशित्ति 
गुणी आदमी हैं । इसलिए अन्ततः महत्व इस प | 
नीतिक बारे में बड़े बडे नारे लगाने का नहीं है uf 
प्रशिक्षित और गुणी नर-नारियों और उनकी |. 
करने की क्षमता का है। 


श्री श्रीसन्नारायण 

कांग्रे सके मुख्य मंत्री श्री श्रीमन्नारायण लि |: 
भारत के लोग श्रपनी प्राचीन विरासत और ४ | 

के मुताबिक यह विश्वास नहीं करते किं नफरत, ह || 
संघर्षों के जरिए स्थायी नतीजे हासिल दी सकते 1 । 
की विचारधारा जरूरी तौर पर वस्तु के अपर d 
प्रभुत्व की धारणा पर आधारित है, जबकि सास 


मानता है कि खुद दिमाग भी भौतिक वातावरण d 
"कि 


हे। इसी से गांधी जी को यह विश्वास a 0). 
कम्यूनिस्ट विचारधारा भारत की fret म॑ . 


विचारधारा हमारे राष्ट्र की 


| पतप नहीं सकती । यह विच 
रे) १ = तिमा के लिए परायी हं | र 
q if अ्रन्दुछनी प्रात न ने = a हि 
का साग्यवाद बुनियादी तार पर लोकतन सर्वाद 
Is दु se 2. ie र 
नियादी पसिद्धान्तों का विरोधी है। कम्युनिस्ट पार्टी 
| : पहुसदों को और अपने संविधान की भूमिका को 
| ; छु ७ क ७ ००. 
|; है । लेकिन कोई भी उन पर संजीदगी 
| हे तब तक यकीन नहीं कर सकता, जव तक कि वे माक्स" 
| At तरीकों आर ढंगों में अपने विश्वास का परित्याग नहीं 
१ वा 
sal री 
पे, Si १ कर देते | : 
। जाक कार्ल aed एक महान विचारक थे । लेकिन 
“mad भारत और दूसरे देशों की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्या 
| के तरह मार्क्सवादी नहीं थे । उनका सिद्धान्त औद्योगिक 


अफी | क्रान्ति के बाद यूरोप में फैली हुईं सामाजिक और आर्थिक 
वारी | दशाग्रो पर आधारित था । वे अच्छी तरह उन दूरगामी 


। परिितनों की कल्पना नहीं कर सके थे, जो कि पु जीवादी 
| देशों के आर्थिक ढांचे सें धीरे धीरे होने वाले थे । द्वन्द्वात्मक 


ह| | भौतिकवाद का माक्सवादी दर्शन रूस और यूरोप के दूसरे 
आरि) feats तत्कालीन दर्शनों पर आधारित था । लेकिन 
जैन । समी आधिक आधुनिक स्थितियों की व्याख्या माक्सवादी 
र लिय | बिं के रूप में, जो कि सो वर्ष पहले लिखे गये थे, 
शवि | काने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। पू'जीवाद और 
स 1 सेच्चाचारिता की विचारधारा की तरह ही मार्क्सवाद भी 
है। 0 पुराना और बेकार हो चुका है और उसमें क्रांतिकारी 
। क तब्दीलियों की जरूरत है। इस समय वर्ग-संघर्ष की धारणा 

| की जगह सहकारी जीवन और कोशिशों का आदुर्श कायम 

। रता जा रहा है। जमींदारों से जमीन छीनने के लिए 
peal SU और खूनी आन्दोलनों की जगह अब हम भूदान 


। शोर आमदान के रूप में एक महान्‌ अरदिसक क्रान्ति का 
, ह| WER दृश्य देख रहे हैं । हिंसा को एक सामाजिक आर्थिक 
ag कान्ति की “घाय» मानने की बजाय, saa विनोबा 
र श भे हृदय शौर मस्तिष्क के परिवर्तन को सही माने में 


र्म] भी आथिक क्रान्ति का आधार मानते हैं। हिंसा 
a 4 Th अहिसा के € (> [ति 
a । के बीच ag बुनियादी फर्क सिर्फ सैद्धांतिक 


वात 
हरे है । जेसा कि गांधी जी ने कहा हे, येह बुनियादी 
माक्सवादी सिद्धांत का मूलोच्छेद कर देता है ।” 


—— 
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चीन के देदातों की उपेक्षा 

चीरी समाचार-पत्रोंके एक विद्यार्थी ने २२ माचे 
१६४८ के न्यू स्टेटस मेंन में यद लिखा हे कि कम्युनिस्ट 
चीन में भी ्ौद्योगिक मशीनों को अधिक से श्रधिक 
प्रोत्साहन और महत्व देने के फलस्वरूप किसानों और 
देहातों की उपेक्षा हुई है और वे काफी हद तक भुला दिये 
गये हैं । वहां पर आजकल कारखानों मजदूर को ही अधिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त है । पिछले साल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 
की केन्द्रीय समिति ने इस बात को मंजूर किया था कि 
देहातों पर, औद्योगीकरण पर ज्यादा जोर देने का बुरा 
प्रभाव पडा हे । कृषि क्षेत्र पर ध्यान न देने के कारण 
दूसरी गम्भीर समस्‍यायें, जसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में 
देहाती लोगों का नगरों की ओर प्रवास, पैदा हो गयी हे । 
चीन की सरकार गांवों से इस प्रवास को क्रिसी तरह रोकने 
की कोशिश कर रही है । गांव के लोगों के शहरों की शरोर 
प्रवास को रोकने की कुजी यह हे कि किसान और आम 
जनता को विचारधारा सम्बन्धी अधिक से अधिक शिक्षा 
दी जाय । केन्द्रीय और राज्य समितियों ने अभी हाल 
सें इस विषय पर एक आदेश पत्र जारी किया हे जिसके 
फलस्वरूप & प्रांतों में, जहां पर कि ग्रामीण प्रवास की 
समस्या काफी तीव्र है, रेलवे लाइन से लगे gy Tat 
पर प्रतिरोधक अधिकारी नियुक्क कर दिये गए हैं और 
स्थानीय अधिकारियों को भी इसलिए नियुक्क कर दिया 
गया है कि वे किसानों को उनके घर वापस भेज सके । 
सभी कम्युनिस्ट देशों ने अविवेकपूंण औद्योगीकरण को 
आर्थिक विकास की कु जी बनाई है । किन्तु चीन जसे देश 
में, जहां पर कि खेती सबसे बड़ा आर्थिक चेत्र हे, यदि 
किसानों की ओर पर्याप्त ध्यान न दिया गया, तो आखिर 
में चलकर, उससे स्वयं was विकास खत्म हो 
जाएगा । (आर्थिक समीक्षा से) 


प्राप अपने एक मित्र को 
सम्पदा का ग्राहक बनाइये 
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आन्न का उत्पादन १३४६-१७ में seat का 

उत्पादइन--दालों,को भी गिन कर--गत वर्ष की अपेक्षा 

२.४ प्रतिशत अधिक रहा । देश के कुछ भागों सें खरीफ 

की फसल बिगड़ जाने पर भी समस्त उत्पादन में वृद्धि 

हुईं । | 
भारत में Beat का उत्पादन 

(परिमाण लाख zat में) 

५-४६ ५६-५७ ४६-४७ में ५५-४६ से 

ु अधिकता का प्रतिशत 


चावल २६८.४ २८१.४ ४.८ 
५ गेहूं ८५.७ ६०,७ १.८ 
` न्य अनाज १३०.४ २००.४ २.३ 
सब अनाज २४४.६ ५७२.४ १.० 
दाल (चनों को. ? Pik 
भी गिनकर) १०८.३ ११४९४ | कर 
समस्त अन्न ६४२.३ ६८६.७ ५.४ 


विश्व की जानकारों 


१३५२ १३९३ १६९४ १६३५ 
२५६० २६०३ २६४० २६६३ २७३४ 

१२९ १३० ३१ ३४ १३८ 

१२६ १३२ ३२ १३४ १३९ 


३३ १०० १०० १११ ११६ 

७३.२ ७७.८ ७६,० ८८.० 

७२.३ ७३३ ७६.१ ८२.८ 

९४ १०० १०५ ११५ १२४ 
Gok १०० ३६ ३६९ १०१ 

१८.२ ६२६ ६७.० ७२.६ ७७, 

१७.२ १६.४ १३,० २०,२ २१. 
२१८८ २२४६ २२४१ २१११ २७१३ 


Heat का आयात 

आयात- इस वर्ष १६२.२ करोड़ मूल्य का | 
लाख टन अनाज विदेशों से मंगवाया गया | इसकी 
सें, १३४६ में ४६.३ करोड़ ₹० मूल्य का १४.२ शा 


मंगवाया गया था । 


चावल 


योग 


इस वर्ष इतना अधिक आयात करने में 


२५.८ 


न 


रे 


। चीनी 
(परिमाण लाख al ॥ 
१६९१६ | उपल 
—— | योग 
१०,६ ३१: 
aa | डोस 
१४,९ भर; 


कारण हुई कि अमरीका की सरकार ने 


कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में सहायता 
भी कई देशों ने सहायता दी । २८.४ लाख ८ 
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ग 


लाख टन तो अमरीका के पी० एल० ४८० 
६४ कार्यक्रमों के अन्तर्गत आया और 
से aa, जो कि उससे कोलम्बो 


दन्त प्राप्तत्य ७० लाख डालर मूल्य के १.१५ 
पु का एक भाग a! शेष १.६ लाख टन गेहूं 
| a से खरीदा गया । चावल लगभग १-8३४ लाख 
|, तो अमरीका से पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत 
| आया, ५,७६ लाख टन बर्मा से आया जा कि उसके साथ 
| ए हुए पांच वर्ष में २० लाख टन चावल खरीद लेने के 
| नते का एक भाग था, ०.१४ लाख टन चीन से लिया 
| ग्या, ०,३३ लाख टन रूस-सरकार की मारफत बर्मा से 
| ला, ०.१२ लाख टन पाकिस्तान से ऋण की अदायगी सें 
| वसूल हुआ, और लगभग ७ हजार टन उत्तरी विएतनाम से 


२६. छल 


> पी० एल० ६ 
iy ! लाख टन कैनाड़ा 
0, 


aa 


हरीदा गया | 
चीनी का तल-पट 
(परिमाण हजार टनों में) 
१३५५-१६ १६२६-९७ 
(संशोधित) 
पहली नवम्बर को 
मौजूद माल ५४३ ३२ 
॥ मौसम में उत्पादन १,८६२ २,०२६ 
२ °` करती खांड साफ करके 
| चीनी बनाई गई ३ 444 
[खि al ६ eet eee ~ 
९६ | उपलब्ध माल का 
= | पोण २४७३ २९६१ 
of ३१ थक्तृबर को वर्ष ९३२ ४३५ 
३.९ समाप्ति पर मौजूद 
४.२ “९ का उठाव १,९४१ २१२१ 


र रस तालिका से प्रकट हे कि १६५६-४७ में सब मिला- 
० १९५१-४६ को अपेक्षा, लगभग एक लाख टन माल 


* उपबन्ध हो गया था | 


4 Hye ] 
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थोक मर्ल्यो के प्रचक अक 
श्रगस्त ४६ में सूचक अंक चरम सीमा पर बढ़ कर 
कुछ घटने शुरू हुए हैं | 
(१६४२-४३ के मूल्यों को १०० मानकर) 


वर्ष और माल चावल i ज्वार सब अनाज दालें 
जुलाई १०८ ८8 १२८ १०५ ८७ 
अगस्त १११ = १२२ 1०६ ce 
सितम्बर १०८५ ८७ ११२ १०३ ८३ 
अक्टूबर , १०७ ८८ 1१३ १०२ ८३ 
नवम्बर १०७ ८७ ११५ १०२ ८5३ 
दिसम्बर १०२ ८६ १०३ हद ८० 
१६५८ 

जनवरी १०१ ८६ १०३ ३१०७ ८० 


आथिक समानता 

आथिक समानता के लिए काम करने का मतलब है- 

प्‌ जी और मजदूरों के बीच के झगड़ों को हमेशा के लिए 
मिटा देना । “अगर धनवान लोग श्रपने घन को श्रौर 
उसके कारण मिलने वाली सत्ता को खुद राजी-खुशी 
से छोड़कर ग्रौर सब के कल्याण के लिए सब के साथ 
मिलकर बरतने को तय्यार न होंगे तो यह तय समकिए 
कि हमारे मुल्क में हिंसक श्रौर खू खार क्रान्ति हुए बिना 
नहीं रहेगी । -- Ho गांवी 
हत tae क्य ee या 

( पृष्ठ २९८ का शेष ) 
गया । नमक, मोटर, ट्रेक्टर, इलेक्ट्रिक इन्जीनियरिंग, 
मशीन टूल्स, भारी रासायनिक पदार्थ, खाद, ऊनी-सूती 
वस्त्र उद्योग, सीमेंट, शक्कर, कागज खनिज पदार्थ, रक्षा से 
सम्बन्ध रखने वाले उद्योग, हवाई और समुद्री यातायात, 
अलोह धातु आदि उद्योगों का समावेश इसी श्रेणी में होता 
है । (४) चौथी श्रेणी सें बाकी के सब उद्योग शामिल 
थे और व्यक्तिगत उ“पादन के लिए gad पूरी स्वतन्त्रता दो 
गई, परन्तु राज्य भी इस क्षेत्र में अधिकाधिक भाग ले 
सकेगा और यदि उद्योग-धंघों की भावी उन्नति के लिए 
आवश्यक मालूम पडा तो राज्य को हस्तक्ष प करने में भो 
कोई संकोच नहीं होगा । ( क्रमशः ) 


>-<-->>> 


> 


[ asx 


= वा 
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सर्वोदय पृष्ठ-- 
सरकारी कर्मचारी व मेनेजर 


शुरू में सारे मनुष्य श्रमजीवी थे सब लोग श्रम 
द्वारा उत्पादन करके अपना गुजारा करने के साथ-साथ 
मिल-जुल कर अपनी व्यवस्था कर लेते थे। समाज छोटे- 
छोट झुडों सें बंटा हुआ था । सहकार के आधार पर 
जिन्दगी चलती रहने के कारण सामाजिक समस्या में जटि- 
लता नही थी, तो यह तरीका ठीक से चल जाता था । लेकिन 
प्रतिद्वन्द्रित के अविर्भाव से वह मर्यादित रहे और समय- 
समय पर उसमें से निकली हिंसा नियंत्रित रहे, इसलिए 
राज्य की सृष्टि हुई । राज्य की सृष्टि के साथ ही अनुत्पादक 
उपभोङ्गा के रूप में एक वग का जन्म हुआ और वह 
बढ़ता गया । पहले राज्य का काम था : “दुष्ट का दमन 
और शिष्ट का पालन ।” फिर इतनी तादाद में राज्यकर्ता 
थे, जितने उस काम के लिए आवश्यक थे । लेकिन लोक- 
xk र ५००८० 
केवल ५ लाख परिवार 
OAS के कारण मेरा काम अब बहुत सहज हो 
गया हे, पांच लाख देहातों के करोड़ों परिवारों का विचार 
करने के स्थान पर gk अब पांच लाख परिवारों का ही 
विचार करने की आवश्यकता हे, क्योंकि ९ लाख ग्रामदान 
याने लाख परिवार । ग्रामदान-आन्दोलन की ओर में 
बड़ी आशा और सूचम इष्टि से देख रहा हुँ । 
--श्रो० महालनोबिस (प्रख्यात अंक-शासत्रज्ञ) 


तंत्र के युग में राज्य का कम-लेत्र बढ़ता गया और आज. 
जन-कल्याणकारी राज्यवाद के नाम से सर्वव्यापी होता गया | 
फलस्वरूप समाज में रहने वाला एक और समाज की व्यवस्था 
करने वाला दूसरा वर्ग हो गया । इसके नतीजे से दुनिया के 
सामने एक विराट नौकरशाही की फौज खड़ी हो गयी, जो 
कहने को उत्पादक-वर्ग की सेवक है, लेकिन वस्तुतः वह वर्ग 
मालिक बन गया हे । इतना ही नहीं, बल्कि उत्पादक-वर्ग 
के उत्पादन का मुख्य हिस्सा यही उपभोग कर लेते हैं । 
दूसरी तरफ वेंज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पादन- 
पद्धति बढ़ी, उसमें से ब्यापार बढ़ा और इसके फल्लस्वरूप 
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सर्वोदय के लक्षण 
“at भूमि गोपाल की | 
घर घर चरखा चाले | 
गांव गांव सुथरा हो । 
झगडा नहीं, व्यसन नहीं । 
सब मिलकर एक परिवार हो । 
मुख में है नाम, हाथ में रे काम | 
यह है सर्वोदय का सच्चा नाम ।” 


--बिनोबा 


IN INNA ANEMIA OP SPAR 


४४४००, 


aoe 


समाज में जन-जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के सित 
सें एक दूसरी जाति अनुत्पादक उपभोक्का वर्ग कै | 
हुई । इस प्रकार यद्यपि मनुष्य ने राजा और प जीपि। | 
aaa किया, लेकिन राज्यवाद और पू जीवाद के जमा 
में मैनेजर रूपी बुद्धिजीवी और उध्पादक-रूपी श्रमजीवी) 
दो वर्ग खड़े हो गये हें प्रकृति का नियम 2h fe 
चीज का जन्म होगा, उसका विकास होता रहेगा-जब॥| 
कोई शक्रि उनको न रोके तो, आज मेनेजरवाद । 
निरन्तर विकास ही होता चला जा रहा हे। सत्ता, शो 
तथा ब्यवसाय के चेत्र बढ़ते चले जा रहे हैं IE 
त्रिधारा विकास के नीचे उध्पादक-वग निरन्तर पुर 
आर निष्पेषित होता चला जा रहा हे।. यही है प्रा! 
वर्ग-विषमता का स्वरूप । इसी के घरा 
वर्ग-परिवतेन की प्रक्रिया हू'ढ़नी होगी | 
वर्ग-परिवर्तन के माने यह नहीं हे कि श्रमजीवी प्रा 
जहां हे, वहीं रहे और बुद्धिजीवी उनकी समान ye 
पर पहुँच जाय; बल्कि वर्ग-परिवर्तन की क्रांति . सारे पमा 
के लिए हे, किसी एक वर्ग के लिए नहीं । वर्ग-हीम सम 
का मनुष्य न आज का श्रमजीवो रहेगा और न श्राई 
बुद्धिजीवी ही । वह एक बुद्धपूर्ण सांस्कृतिक श्रमिक ह 
a 
इसलिए ag आवश्यक हे कि अज के बुद्धिजीवी 
में श्रम की साधना में लगें और श्रमजीवी को OF छ 
सांस्कृतिक विकास का अवसर मिले । 


| -- पारेख मव 
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eel काटन स्पानंग एण्ड वीविंग मिल्स ल, g 

| श्र 

: र : 

: अधिकारी, कर्मचारी, व कारीगर देश 
it i के औद्योगिक विकास में प्रयत्नशील हैं र 
४४५०५ अ x र lan ए र 
= देश के जन-जन के लि 

i ~ कपड (os 33 Sat my श्र 
"५६ हर किस्म का कपड़ा मिल में तैयार होता ह & 
मजीवी॥ % : Gz 
किमि ¥ : ve 
3 ‘ पंजाब की श्रेष्ठ रुई से छ 
रवादं Se 
1, गो % 5 2 
शौ 9 साड़ी र धोती 0 छट 5 लड़ा, हँ 
: र afin, मलमल, कोटिंग, वायलीन, : 
~ any १ ~ £ 

| खादी, gai चादर आइ ड 

१ गं येज Me 
है कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं : 
रे ह| 2 
न atl % 
दाऊ. X A fF Cam हँ 

| * अ २ 
१); Rear काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स > 
ge x : a > 
2 : लिमिटिड दिल्ली | : 
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बेक व बीमा । कयी, 
ane 
EN 

विदेशी विनिमय र विकास (श्री शांतिप्रसाद केज ल= 
। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अभी तीन वर्ष शेष हैं । awa पर्याप्त धन प्राप्त करने की उनकी क्षमता को भी तब 
हमें अपना अंतिम लच्य प्राप्त करना हे । हमें समझ लेना भी प्रभावित किया है । प्राप्त होने वाली विदेशी पज | eh 
चाहिये कि हमारा विकास कार्यक्रम अच्छी खासी विदेशी दक्ष और प्रभाव पर्ण उपयोग के लिए श्रावश्यक भार पौर रा 
सहायता के बिना पुरा नहीं हो सकता । हमारे देश के कुछ रुपये की पू'जी को भी ऊंचा उठाना होगा । आशा हे, | प्रौर 
वर्गों की धारणा हे कि अब विदेशी सहायता से भारी फाइनेंस कार्पोरेशन कुछ साधनो के साथ कुछ महीनों ॥ तिरन्तर 
विकास व्यय करना अपनी तीसरी योजना को गिरवी रखना अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा । ये विनियोग-निगम छ होज में 
है । किन्तु विदेशी सहायता से हमारे विकास कार्यक्रम को सीमा तक ही उद्योग को ऋण दे सकते हैं, प्री ml योजना 
अधिक तेजी से आगे बढ़ाने सें वास्तव में कोडे हानि नहीं श्यकृता की पति के लिए नहीं । आर्थिक अधिकाश | ama: 
हे । यदि प्राप्त क्रिया हुआ विदेशी विनिमय भारतीय रुपये विकास के लिए आंतरिक साधनों की अआवश्यकताद्रों ॥। इसने 
के निर्मित ऋण के मिश्रण के साथ भी विकास कार्यो ga, लिए कोई व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए । ह| विशेषः 
सें लगाया जाय तो भी ऐसा विकास स्वयमेव मुद्रास्फीति लिए व्यक्तिशः अथवा बेंकों की संस्था के द्वारा कमरिया स्वरूप 
को रोकने वाला कदम होगा। बैंकों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता हे । हा! सफल 
; विदेशी पूजी किली भी रूप सें आवे, हमारे विकास आर्थिक समस्याओं के इस मूलभूत रूप को पूर्णतः a कारी रे 
कायक्रम की पूति के लिए उसका उपयोग हमारे देश के कर विशाल दृष्टिकोण से श्री घायंगार ऐसी नीति को बन धरातर 
as woe धन पाने की हमारी योग्यता से देने में योग देंगे, जो हमारे adda को are कर सके, ऐ। रों 


कृषि और उद्योग के लिए सहायता 


इस प्रकार समस्या की नूल पहेली आंतरिक साधन, 
आर बढी हुई राष्ट्रीय आय में उपभोग तथा बचत के मध्य 
महत्वपूर्ण सन्तुलन स्थापित करना हे । 

यद्यपि कृषि और ओद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष 
अधिक रहा है, तथापि वह दुबेलता के लक्षण दिखा रहा 
है । इन वर्षो में ग्रामीण ऋण का विस्तार अच्छा रहा हे, 
किन्तु बढ़े हुए उत्पादन के लिए कृषक की आवश्यकताओं 
पर विचार करते हुए ग्रामीण ऋण विस्तार के लिए प्रयत्न 
बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है । व्यापारिक बेंकों की 
सेवाओं का इस क्षेत्र में लाभप्रद उपयोग किया जा सकता 
है । इससे व्यापारिक बेंकों को भी ग्रामीण छेत्रो में ब्रांच 
बॅकिंग में सहायता मिलेगी । 

उद्याग द्वारा भूत काल सें एकत्रित किये गये आर्थिक 
साधन अधिकतर समाप्त हो चुके हैं । भारी करों ने चालू 
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मुझे विश्‍वास है । 
योजना के लिए प्रयत्न और करनीति 
श्री नेहरू ने अपने बजट भाषण में उहा था, “शि 
संकट में से हम गुजर रहे हैं, वह विकास का संकर 
साधनों का संकट हे । हमें चाहिए कि हम श्र 


उत्पादन करें और योजना की पूर्ति के लिए साधन MH) yay, 
के हेतु अधिक बचत करें ।” जनता भी योजना| tty 
पूति के लिए चितित हे । स्वभावतः योजना | ' 
सफलता विकास में सहायक परिस्थितियों के fA बास 
पर और ऐसी नीतियों तथा शक्कियों से बच्ने छि उ 
निर्भर करती है जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयलों^| | 
निबेल करने वाली हों । इस माप दंड से हमें सरकारी म एने 
नीति और अन्य नीतियों का मूल्यांकन करना चाहिए! ऊना 
यह ख्याल किया गया था कि योजना ब्यय की | Ks 
= 


करने के लिए राज्य जो नये कर लगायेंगे, उनके TO 
स्वरूप ८०० करोड़ to विकास कार्यों के बिए 


(et 


। ait सन्देह नहीं कि कर बहुत लगाये गये ओर 
जगा | भी बढी, किन्तु विकास भिन्न कार्या में वद 
| है । ११३० करोड़ रु० वार्षिक अ्रनुमान 


> रहा x 
जैन ne ५०, १३५७-१८ और १३२३ में 
भ था किन्तु १६९६-४४, 
~ Ren “7१९९६, १३३० और १४०० करोड़ 
॥ । oe पहुँची हैं| वस्तुतः योजना के 3 अधीन 
।'जी ¦ 108 क्रे लिए लगाये साधनों के हिसाब को केन्द्र 
_ % 
भाती. क्षौर राज्यों दोनों ने अत्यधिक बढे हुए विकास भिन्न 
है, ॥ श्रौर योजनेतर भ्ययों ने उलट दिया है । राज्य 
१ 


| हिरन्तर घाटे के बजट दिखा रहे हैं । केन्द्र ने निधि की 
aa में धढ़ाधड़ कर लगाने आरम्म कर दिये हैं, जिसने 
पोजना प्रयत्नों में उत्त जन या सहायता दिये बिना पूजी 
ama रहने की कमता और पहल को नष्ट कर दिया है। 
;| सरे अनेक समस्याओं को उत्पन्न कर दिया है, जो 
विशेषतः बचत के परिमाण पर प्रभाव ढालती हैं और फल- 
खरुप प्रजा की बचत की मनोवृत्ति पर. जो योजना की 
ana कार्यान्विति फे लिए विशेष महत्व रखती हे । at 
कारी सेक्योरिटियों का मूल्य पिछले अनेक वर्षो में निम्नतम 
धरातल तक गिर गया है । प्रिफ़ स शेयरों और साधारण 
शेयरों में भी तेजी से गिरावट आई हे । 


नीचे की तालिका से शेयरों के मूल्यों में गिरावट का 
ग्रन्दाजा हो जायगा । 


ति 
|. सप्ताह का औसत १६४६-५० १०० 
क्योरिटी मूल्य प्रतिशत वृद्धि या कमी 
aif षप सरकारी प्रेकेरेन्स सरकारी प्रेफेरेस 
af | सेक्योरिटी शेयर सेक्योरिटी शेयर 
नु | 18५९ ६०.८ ७,७ ०,४४ ०६८ 
EL ६०.८ ae =) बरा 
$| 1३१० re ७६.७ १,५९४ १४.५६ 
ना गी 


स्पष्ट हे कि जनता को बचत के लिए तभी प्रेरित किया 
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पंजाब नेशनल बेंक की प्रगति 

पंजाब नेशनल बैंक के गत वर्ष के विवरण से मालूम 
होता है कि इस वर्ष ग्रे चुरी फंड ट्रस्ट के लिए १.३२ लाख 
रू० की ब्यवस्था के बाद बैंक को ११७.२७ लाख Fo 
लाभ हुआ है, जबकि गत वर्ष ६०.२० लाख रु० का लाभ 
हुआ था । ५० लाख रु० करों के लिए, २२.१ लाख ₹० 
रिजर्व के लिए १८ लाख रु० कर्मचारियों के बोनस के 
लिए निकालने के बाद ढाई रु० प्रति शेयर डिविडेंड बाटा 
जायगा अर्थात्‌ २० प्रतिशत वार्षिक तक यह मिलेगा | 

इस वर्ष प्रदत्त पू'जी गत वपं (८७.५ लाख रु०) से 
बढ़कर १.२९ करोड हो गई | डिपोजिट भी १२१ करोडू 
तक हो गये हैं । १३४६ में डिपोजिटों में १६ करोड़ की 
बृद्धि हुईं थी, इस वर्ष १८ करोड़ रु० की वृद्धि हुईं है। इन 
अंकों से यह स्पष्ट है कि बेंक संतोषजनक प्रगति कर रहा 
है । रिजर्व बैंक की ऋण कम देने की नीति के कारण इस 
वर्ष केवल ६६.६६ करोड़ २० ऋण दिया जा सका, 
यद्यपि यह राशि भी गत वर्ष से १३ करोड़ रु० अधिक 
है । इस वर्ष बेंक की १३ नई शाखाएं खुलने से शाखां 
की संख्या कुल ३१३ हो गई हे । 

विश्‍व बैँक की आय में बृद्धि 

विश्व बैंक को ११ मार्च १६१८ तक पिछले ३ मद्दीन, 
सें ३२,४०००००/ डालर की खालिस आय हुईं, जबकि 
१३५७ सें १ महीनों में २६,२००,००० डालर की 
आमदनी हुई थी । 

जीवन बीमा निगम की प्रगति 

१३५७ और १६४८ में जीवन बीमा निगम द्वार. 
किए गए बीमा की रकम का क्ष त्रवार विवरण निम्न- 
लिखित है : 


| "पकता है, जबकि उसे यह विश्वास दिलाया जा सके उत्तर मध्य पूवं दक्षिण पश्चिम 
लो | उसकी बचत का मूल्य बढ़ेगा, गिरेगा नहीं । क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र चत्र चत्र 
a पर्ने परकार और योजना आयोग को योजना की पूर्ति पर ( करोड़ रुपयों में ) 
क | aoe वर्षे की कर नीति के प्रभाव का अध्ययन १ es 
हुए च जनव 
को (ट्रीय हित (जी यदि उसे हानिकारक पाया जाय ठो दिसम्बर तक ३३.३० ३९.७१ ६८.०२ ७४.१४ ६४.७० 
र्व देना चाहिए ७ ` | उसमें सुधार करना चाहिए या उसे बदल १३५८ 
(1 क्प = SR es EEN से 
ts १० ने० बेक के अध्यक्षीय भाषण से ! २४ मार्च तक VRE २.४१ ४.७२ ६.८७ २.७२ 
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हमारे उद्योग 


~ if NS Ti म 
विकास कार्यों के लिए ऋणां में छूट 
नयी मशीनें आदि लगाने पर जो विकास छूट दी जा 
रही हे, वह नयी रियायत नहीं है । कर जांच आयोग की 
सिफारिशों के अनुसार यह १६९४ से ही लागू है । 
किसी उद्योग में ७ लाख .रुपए का मुनाफा हुआ। 
नियमानुसार उस उद्योग के मालिक को लगभग ३॥ लाख 
रु० आयकर देना होगा । अगर वह नयी मशीनें आदि 
लगाने पर किसी साल १० लाख रुपया खर्च करता है तो 
उसे २३ लाख रु० की छूट मिलेगी । अर्थात्‌ ७ लाख ke 
के मुनाफे से २॥ लाख Go घटा कर WAST लगाया 
जाएगा । इस प्रकार आयकर ४॥ लाख रु० पर ही लगेगा, 
आर मोटे तौर पर उसे ३॥ लाख रु० की बजाय 
२,२५,००० Fo आय कर देना होगा। इससे उसे सवा 
त्वाख Fo की बचत होगी । यह छूट केवल एक बार मिलेगी, 
हर साल नहीं । 
लेकिन नयी कम्पनी की स्थिति कुछ भिन्न हे । मान 
द्वीजिए, किसी नयी कम्पनी ने १३५६ में १० लाख रु० 
की मशीनें लगायीं और पहले वर्ष उसे कुछ लाभ नहीं 
हुद्या । आय न होने की स्थिति में वह छूट का केसे लाभ 
उठाये | नयी कम्पनियों को अगले ८ साल में कभी भी 
ag छूट मिल सकती हे । इन ८ सालों में अगर वह 
मुनाफा कमावें तो इस छूट का उन्हें भी लाभ पहुँचेगा 
क्योंकि उनके मुनाफे में विकास-छूट की रकम कम करके 
आय-कर लिया जायगा | 
विकास छूट इसलिये दी गयी हे कि इससे कम्पनियों 
को अपना विस्तार करने और न: मशीनें आदि लगाने का 
प्रोत्साहन मिले । मशीनों आदि की कीमतें बढ़ जाने पर 
भी कम्पनियां, इस छूट के कारण, नई मशीनें आदि खरी- 
दने और लगाने के लिये तत्पर हो जायेंगी । 
वित्त विधेयक का उद्दे श्य केवल यह हे कि कम्पनियों 
को जो विकास की छूट मिले, उसे वह लाभांश के रूप में 
न बांट दें, बल्कि उसे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने 
में लगाए । इसके लिए जो नयी शर्त लगाइ गयीं, वह 
ये थीं: १. जो कम्पनी विकास-छूट मांगे, वह कम-से-कम 


४ पाकिस्तानी 
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दस वर्ष तक विकास-छूट के बराबर रुपया संरक्षित रा है fed 
रूप में रखे, २. जो नयी मशीर्ने ओर dg | पा १ 
पर कम्पनी को विकास-छूट मिली हे, उन्हें कम्पनी दु “न | 
सक न घेचे । हि 
वित्त विधेयक या नये संशोधनों को कम्पनियों, * र 3 
भुगताये जाने वाले कर से कुछ ल्लेना-देना नहीं । m ५ कर | 
उद्दं श्य वास्तव में कम्पनी की वित्तीय हालत को ही nl a । 
बनाना है और ag देखना है कि जो छूट दी जाय, al |. 4 
उचित उपयोग हो । aan 
* गाढ़ियां 
उद्योग उत्पादन बढ़ गया ae 
१६४७ में. देशके २८ प्रमुख उद्योगोंके wae जत्रकि १ 
कारखानों में १,२२८ करोड़ रु० की कीमत का माम, प्रमेरिक 
हुआ, ७ अरब ८७ करोड़ ७९ लाख रु० की पई वहां को 
लगायी गयी और १७ लाख १५ हजार लोगों ay Wh 
खानों में काम मिला । १६१३ में इन उद्योगों के कार्य पखर क 
में केवल १,१२३ करोड़ रु० की कीमत का माग : हस वपं 
हुआ, ७ अरब २८ करोड़ ६१ लाख रु० की पू'जी ह्वाई व जर्मन 
गयी और १६ लाख २८ हजार लोग कारखानों ie) प्रेरक 
कर रहे थे। 
वैसे तो देश में कुल ६३ उद्योग हैं, किन्तु जिव ! 
उद्योगों को इस पड़ताल में शामिल किया गया, उनमेंपु । 
हैं--सूती, ऊनी कपड़ा और पटसन, 4 रोहा 
और इस्पात, अलुमुनियम, बाइसिकिल, feat! 
मशीनें, बिजली के लॅप और पंखे, चीनी मिट्टी fear) 
वनस्पति तेल, साबुन, माडी, बिस्कुट, रंग-रोगन oH 
भारत के २० भूतपुर्वे राज्यों में यह पड़ताल करायी गग | 
इसमें जम्मू-कश्मीर, भूतपूर्व मध्यभारत, हैदराबाद, म । 
विल्ञासपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, श्र डमान-निकोबार | 
शामिल किए गए, जिनमें बिजलीसे मशीनें चलती ह 
२० या इससे अधिक safe रोज काम करते हँ | 


ae Ar 
दो आश्चय = 
आाररचर्यकारी @ 
आर्थिक जगत्‌ में कभी कभी आश्चर्यकारी 
होती हैं । याजक fea का वस्त्र-डद्योग भारतीय 
[नी बसों के बढ़ते हुए च्यायात से बड 


ae. 
2 
cP 
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प्र बाजारों को अंग्रेजी BIT से कृत राजश में उत्तादव हक ऋ AMM (छोड़ र, 1: 
स्त्रय भारतोय कपडे FATT ३०० peers a - 


दै । हिंपी " ०४ a 
| के वाला इग्जड श न त डे 
पा 09 लगाने की चिन्ता कर wal हैं, पर इस a 
चो) द अं a मिड रही । TAKE को सरकार कामववदथ 
| तह a or दि र्‌ य डे 
का कर रही है, इसलिए. भारतीय कप 
यो sa पनी भी नहीं लगा सको । दूसरी ओर मोटरों के 
। 0 का प्रमुख देश अमेरिका ब्रिटिश मोटरों के आयात से १०० 
| नें q 


दी रप देशात है । सूयक में होने वाती प्रदशनी के पहले दा दा हि. 
. ४४० EE | 122 ५0 
lA 
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qnad 


॥ हौ मं ०१०००० पौँ० को विश मोटर च a 

raat बिक गईं । जनवरी १६५८ में दी १२ 22 ० ब्रिटिश 
दयां वद्वा बिक गई, जिनकी म ध xx 

| उह पौ० है। गत वर्ष वहां ८४००० मोटर बिकी थीं, ३०० 
र जबकि १३४ में ३२००० ब्रिटिश मोटर बिकी छ । 

ra fy, प्रमेरिका में मोटरो का निर्माण कम हो रहा हैं, यो ee 

की gi वहाँको बढी कारें एक गेलन पेट्रोल में ८ मील चलती हैं, '* 
ala जब कि विदेशी कारें २० से ४० सील चलती हुँ । क्राइ- 
का पर कारपोरेशन, जनरल Aled और फोर्ड की बिक्री 


1 


aig इस वर्ष ४१,१२ और ३६ प्रतिशत गिर गई है । ब्रिटेन 


Ee / 
Ee 
४, 
८१ 


: ४ कै (रट: wir) व्ष ठी is x x s x cy त्य 
ह, व जर्मनी दोनों मोटर उद्योग में इस उद्योग के नेता Hs es ws i 
xy NX © है 
tg) अमेरिका को cate रहे हैं । हट 
* कुल आय में उत्पादन कर का अनुपात किस तेजी से बढ़ 
जिन ९ १६५७ में टाइप राइटर रहा हे !! 


नेह. १११७ में देश में १९,४३० टाइप रायटर तैयार हुए, OOO २ 
र 1९१६ में केवल १३,४२० तैयार हुए थे। जुलाई, १११७ मोटर साइकिलों का निर्माण 
लाई “| पे विदेशों से टाइप राइटर मंगाने पर बिल्कुल रोक है । मद्रास की fia फमे को मोटर-साइकिलें बनानेका 
ama १२९७-१८ में हर टाइप-राइटर के लिए औसतन २१ लाइसेंस दिया गया है, उसने १३७ में १८२७ मोटर 
oft प ३२ रू तक की कीमत का इस्पात विदेशों से मंगाया साइकिलें तैयार कीं । इस फम को हर साल ४,००० तक 
fl गथा । इस्पात का झायात कम होने से टाइपराइटरों के मोटर साइकिलें तैयार करने के faq लाइसंस दिया गया 
ja) उपादुन पर साधारण असर पड़ा होगा । इस्पात की हे। इस समय देश में हर साल तीन-चार दजार से अधिक 
वार "ई बढ़ जाने पर और अधिक' टाइपराइटर बनने मोटर साइकिलों की मांग नहीं है । 
हश जेरी । परी मोटर साइकल की लागत के ६० प्रतिशत तक के 
१२-१६ में विदेशोंसे ३२ लाख ३२ हजार रु० के कल-पुर्जे आदि विदेशों से मंगाने पडते हैं । मोटर साइकल 
er में १ करोड ११ लाख रुपएके और १६५७-४८ के कुछ पुजे, जैसे टायर, ट्यूब, बैटरी, पिस्टन, पेट्रोल टेक, 
| १२५७ तक ५० लाख ७० हजार रु० के बैठने की सीट, इनफ्लेटर, चोलट नट तथा रबड़ की कई 
aa "रहर मंगाये गये । १ चीजें देश में ही बनने लगी हैं । 
य 0 2 — 
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चौना तथा अन्य सामग्रियों के निर्यात को > 


आथिक बिकास की नीति 
( पृष्ठ २४६ का शेष ) 
कि लोहे के कारखानों के साथ २ खाद के कारखाने भी 
ata जाएं | है 
व्यापारिक फसल 
ब्यापारिक फसलों की बृद्धि से भी विदेशी मुद्रा की 
जरूरत में कुछ कमी की जा सकती है । पटसन तथा रुह 
की दस दस लाख अधिक गांठो के प्रतिवर्ष उत्पादन का 
अर्थ है १४ करोड़ २० विदेशी मुद्रा की बचत | खाद्य तेलों 
की कमी सारी दुनियां में है। नारियल तथा तिलहन के 
मुख्य दुनिया की मंडियो में स्थिर हैं या इनके मूल्यों की 
घटती बहुत धीमी है, जब कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार 
सामग्री के मुल्यों में हेरफेर हो रद्दा हे । हमारा 
तिलहनों का उत्पादन तथा प्रति एकड़ उत्पादन 
बढ़ नहीं रहा है | इसमें २१ प्रतिशत भी वृद्धि होने 
से हम धीरे २ विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों को, 
जिनकी मांग अश्यघिक है, निर्यात करने में समर्थ होंगे । 
गत वर्ष हम १६०,००० टन चीनी का निर्यात करके 
बिदेशी प्‌ जी प्राप्त करने में सफल हुए थे। अगर हम १० 
प्रतिशत भी खाद्य पदार्थो का उत्पादन बढ़ायें, चाय और 
कच्चे माल के निर्यात में सुधार करें तो विदेशी मुद्रा के ` 
कोश बढ़ाने में सरलता होगी | 
भेरा तो सुझाव यह है कि sata बाजार में 


हमारे कुछ प्रमुख एजेन्ट 


(१) यूनिवर्सल बक हाउस 
होइांगाबाद (म.प्र.) 
(२) वर्ल्ड बूक डिपो 
चौडा रास्ता, जयपुर 
(३) Fast दुली चन्द जैन 
२६, खजूरी बाज़ार, इन्दौर 
(४) एशियन न्यूजपेपर डिस्ट्रीब्यूटर 
सोराबाजी रोड, माधोनगर, जज्जेन 


क्क] 


देना atm, भले ही हमारे देश में इन चीजों क । 

कमी भी हो जाय या इसके निर्यात के लिए ली 

सहायता ही क्यों न देनी पड़े । + 

+दि यूनाइटिड ददि यनाइटिड कमर्शल बैंक के ग्रध्यक्षीय ao बेंक के प्रध्यक्षीय भाषण 
एक भ्रंश । 


by 


Ne + 
आज का अमेरिकन पू 'जीवार 
( पृष्ठ २६७ का शेष ) 
जीवन के सभी चे त्रों में समस्याए' समाधाने पे ग्र 
ही रहती हैं । किन्तु उनके इल करने की निरन्तर हे 
होती रहती हे और अमेरिकी व्यवस्था की शक्ति तथा तः 
लेपन ने यहद दिखा दिया है कि वे इस कार्य को सफ 
करने के लिए पर्याप्त हें । जो कुछ सफलता प्राप्त की | 
2, ag उस गतिशीलता की अपेक्ता कम महत्वपूर्ण है, 
निरन्तर और अधिक सफलता प्राप्त करने की दिशा 
अग्रसर हो रद्दी हे | § | 


गतिशीलता का स्रोत | 

यह गतिशीलता कहां से आई हे ? “इसमें से ॥ 
गतिशीलता डस मार्ग-दर्शक अमेरिकी जनता पे 7 
होती हे, जिसका रुख विकासकी दिशा में अग्रसर है | 


स्वाधीनता तथा समानता सम्बन्धी क्रान्ति से उसन | | 


है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग हमारे देश 
आकर बसे हें तथा कुछ प्रगतिशीलता हमारे देश कै ग! 


का परिणाम है । १३३० वे बाद के वर्षो में आई ब्रा 


मन्दी की चुनौती से भी कुछ गतिशीलता उपल ॥ 


जब Safa रुजवेएट की सरकार ने यह देखा कि पर. 


पू'जीवाद अपर्याप्त है तथा समयकी मांग की पूर्ति की fl 
से एक नई ब्यवस्था का विकास आवश्यक सममा गय | 

“आर ag गतिशीलता एक ब्यापारी के परमण 
भी परिणाम है, जिसने इस दिशा में महत्वपूर्ण काय 
है । १६१४ सें हेनरी फोर्ड ने अपने श्रमिकों कोर |. 
प्रतिदिन के हिसाब से वेतन देना प्रारम्भे किया, |. 
उन्होंने सोचा था कि जो लोग उनके लिए मोटर | 
तैयार करते हे, उनके पास भी मोटर गाड़ियां होनी at 
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— 
QW) 


सम्पदा का नया उपहार 


७ परन्तु वह केसा होगा ? 
& किस विषय पर प्रकाशित होगा ? 
[| उसकी विशेषताएं कया होंगी ? 

यह जानने के लिए आप कुछ प्रतीक्षा करें । 


यह निश्चय रखिये कि उमका स्तर सम्पदा क अन्य विशेषांको से कम 
नहीं होगा । अपने विषय पर ज्ञानवर्धक लेखों, तालिकाओं, ग्राफो और चित्रों से पूण 


अभी से ग्राहक बन जाने वालों को साधारण 
वार्षिक मूल्य में । इस अङ्क का मूल्य १॥) Bo । 


मेनेजर सम्पदा 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, रोशनारा रोड, दिन्ली-६ 
LN INNS 
महे ११८ ] — 
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भारत का अणुशक्ति उद्योग 


( पृष्ठ २४८ का शेष ) 


भारत सरकार के अणु शक्ति विभाग के सचिव डा० 
एच. एच. भाभा के कथनानुसार अणु शक्रि टक्नोलोजी 
की नवीनतम कड़ी हे । वह ऐसी कड़ी हे जिस पर बीसवीं 
शताब्दी की औद्योगिक कां त निर्भर है तथा देश के सीमित 
इ'धन-साधनों का ख्याल करते हुए इसकी महत्ता और भी 
अधिक बढ़ गई हे। 
देश सें ग्रणु शक्कि के उत्पादक पदार्था--थोरियम तथा 
यूरेनियम की पर्याप्त मात्रा हे । वतमान प्राक्कलन के अनु- 
सार, हमारे पास ४ लाख टन थोरियम तथा ३० हजार टन 
यूरेनियम हे । तथ्य तो यह हे कि यूरेनियम तथा थोरियम 
का यह संचय वर्तमान कोयले की शक्ति ते तीस गुना अधिक 
शङ्रि दे सकेगा | तोन सदियों से अधिक के लिए यह शक्ति 
पर्याप्त होगी । 
जनसाधारण का यह विश्वास है कि भारत जेसे अनु- 
न्नत देश के लिए श्रणु शक्ति का उत्पादन करना आर्थिक 
दृष्टि से संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस में काफी लागत 
आती हे । परन्तु श्री भाभा का विचार है कि अणु शक्ति का 
उत्पादन कम व्यय पर किया जा सकता है । ताजे अनुभव 
से यह प्रकट होता है फि एक ६० मेगावाट स्टेशन 
पर कुल लागत १४० पौंड (रु, २०००) प्रति किलोवाट 
बेठेगी ११० मेगावाट पर स्टेशन १२० पौंड व १३० पौंड 
प्रति किलोवाट के बीच लागत आएगी । 
. प्रधान मंत्री नेहरूजी के एक वक़ब्य के अनुसार यदि हम 
अणु शक्रि से बिजली तैयार करने के लिए प्रथम स्टेशन 
खोलने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दें तो हम १३६२ में 
अणु शक्ति से बिजली तैयार कर सकते हें | 
`` ऐपा अनुमान हे कि अण शक्ति कारखाने से बिजली 
तयार करना बहुत सस्ता--२.६ नया पैसा प्रति इकाई 
(यूनिट)--पढ़ेगा । हमारा देश आज भी बिजली के 
बजाय गोबर से काम चलाता हे; इंधन या बिजञली-जैसी 
८० प्रनिशत शक्ति गोबर से तैयार होती हे । कुछ लोग कहते 
हें कि हम अणु शक्ति से बिजली क्यों तैयार करें, जबकि 
बिजली तयार करने के लिए कोयला काफी परिमाण में 
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हमारे देश में उपलब्ध है यदि हम अपने समी सह 
का उपयोग करें ओर अमरीका जितनी बिजली खपत ५ q 
तो हमारे सभी साधन ३० वर्षो में खत्म हो जाएंगे | | 
लिए बिजली तेयार करने के लिए अण-शक्ति का रप 
करना अमरीका की अपेक्षा हमारे लिए अधिक जरूरी 
क्योंकि हमारे अन्य साधन सीमित है। यदि हमें कि 
भविष्य में अणु-शक्कि से बिजली तयार करना हे तो हो 
लिए यह बहुत जरूरी हे कि हम इस दिशा में शीघ्र 
प्रारम्भ कर दें । 

अणु शक्ति विभाग में अभी ६०० उचे दजे के क 
निक काम कर रहे हैं ओर इस वर्ष के अन्त तक यह सम्मा 
goo हो जाएगी । वस्तुतः Sar कि अणु शक्ति के विग. 
के अध्यक्ष do नेहरू ने कहा हे देश के लिए अणु-शड्ि३|' 
उपयोग करना और भी अधिक अनिवार्य हे) शङ्गि दि 
प्रधान साधन कोयला या बिजली हे । कोयला समस्त छ| रः 
में एक समान रूप से उपलब्ध नहीं होता | 

भारत का १६ प्रतिशत कोयला बिहार व बंगाल ¡ 
हे, तथा लगभग २९ प्रतिशत मध्य प्रदेश में हे । उद्या 
मुख्यतः पश्चिमी भारत में हैं तथा कोयला क्षेत्रों से कु 
दूर हैं | फलतः कोयला १४०० मील से अधिक WS 
ले जाना पड़ता हे । 


देश की रेल-व्यवस्था लगभग १०० वर्षे पूव | 
व्यवस्था पर आधारित हे । फिलहाल, रेले कोयले को इध 
उधर ले जाने सें बड़ी सहायता देती हें । रेल विभा 
कोयले के लदान पर रु. .८% प्रति टन प्रतिं मील Rel) म पर 
लेता है, जबकि अनाज के लदान पर रु, १.३६ प्रतित ° 
प्रति मील किराया वसूल किया जाता है । अतः को 
लाने- ले जाने में रेलों को भारी घाटा उठाना पढ़ता है! 

देश का औद्योगिकीकरण करने में योग देते के श्र | 
अणु शक्ति केन्द्र रेलों पर कोयले के लदान 
करेंगे तथा इस प्रकार रेलों का अनाज या अन्य पदार्थो # 
लदान से रु. १.२८ करोड़ प्रति वर्ष की अतिरिक्त श्राप श॑ 
सकेगी । 


भारत सें बिजली भी शक्ति का एक साधन ह केलि 
इसका भी देश सें समान रूप से विभाजन नहीं ही q 
आर इससे जो शङ्कि प्राप्त भी होती हे--वह बहुत 


षः भन पर्याप्त मात्रा में 
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गौ 
खाद्य समस्या और सरकार 
( पृष्ठ २९० का शेष ) 
| गये a धीरे-धीरे कन्ट्रोल समाप्त कर द्यि श । प्रथम 
ता में निर्धारित लच्य पूरे किये गये ओर योजना की 
| क पर जैसा कि तत्कालीन खाद्यमंत्री का वक्रव्य था-- 
हम अव केवल अन्न में eres! दी नहीं तिर Fl 
$ लिए कुछ संचित करने योग्य भी sath को बना 
ag) इस प्रकार योजना की सफलता कोक गया 
रोर इसी सफलता की आशा से द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
रते समय केवल आवश्यकतानुसार ही अतिरिक्त अन्न की 
“qa के लिए खर्चे की रकम निर्धारित की गई । 
खाद्य समस्या फिर एक वार 
द्वितीय पंचवर्षीय योजनामें जिस आशा से अन्न 


क) उताद्रन के लच्य रक्खे गये थे, परिस्थिति उसके विपरीत 


पृष्टगोचर हुईं । योजना के प्रथम वर्ष में ही स्थिति चिन्ता- 
जनक रही । एक ओर लोगों के पास बढी हुई क्रय-शक्ति 
ah फलस्वरूप उनकी अन्न के लिए अधिक मांग और 
दुसरी ग्रोर अन्न उत्पादन आशा के प्रतिकूल रहा । विशेष- 
का उत्तरी भारत के पूर्वी क्षेत्रों सें--बिहार, पश्चिम बंगाल, 
पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश आदि में बाढ़, 


| सूषा आदि के कारण फसलें खराब हो गई । योजना के 


द्वितीय वर्ष में अन्न का अभाव और भी बढ़ गया, साथ 
एम 3 मा 


| भारत में अन्य उन्नत देशों की अरे शक्ति का बहुत 
कैम प्रयोग होता है Lat भारत अज की गति से शक्ति 
1 2 क करे तो हमारे कोयले के साधन दो तीन सौ साल 
oe at चलेंगे | लेकिन यदि हम अमेरिका के स्तर 
| "केका व्यय करने लगें तो कोयले के बडे २ क्षेत्र 
। er करते हुँ, तीस वष में समाप्त हो जायंगे। 
जसा कि हमने ऊपर कहा हे--अणु शक्कि के 

Pies रै भारत सें विद्यमान हैं । 
| यु रक र नहीं माना जाना चाहिए जबकि भारत 
दन में शीघ्र ही समर्थ हो जायगा 


से ब (>. पौ द्योगि 
३ : aM ही कम मूल्य पर देश के औद्योगिक विकास 
WR कर सकेगा । 


— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ही अन्न के मूल्य काफी चढ़ गये । कीमतों में होने वाली 
इस बृद्धि के कारण जनता और सरकार दोनों को ही 
परेशानी में पड़ जाना पड़ा । श्रतः सरकार को सोचना पड़ा 
कि उसका केसे सामना किया जाय । फल्लस्वरूप सरकार ने 
खाद्य अभाव और मूल्य जांच के लिए श्री अशोक मेहता 
की अध्यक्षता में जून सन्‌ १३४७ में “अनाज जांच समिति” 
( The Food grains Enquiry Committee ) 
की नियुक्ति की । समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर 
सन्‌ १६२७ में सरकार के समक्ष रख दी । 
अशोक मेहता सिति रिपोट 

समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची हे कि देश की खाद्य- 
स्थिति आगामी कई वर्षा तक अच्छी होने की आशा नहीं 
है । अत; उसे हल करने के लिए तात्कालिक और दूरवर्ती 
दोनों प्रकार के उपाए काम में लेने होंगे। समिति ने सुझाव 
दिया हे कि अनाज के मुल्य में स्थिरता लाने के लिए ठोस 
कदम उठाना सत्रसे अधिक जरूरी हे। समिति ने इसके 
लिए उच्च अधिकार प्राप्त “मूल्य स्थिरता मंडल” ( Price- 
Stabilisation Board) स्थापित करने पर सबसे 
अधिक जोर दिया हे। समिति का सुझाव हे कि खाद्यान्न 
के क्रय-विक्रय, गर्ला वसूली र स्टाक जमा करके रखने 
के लिए अलग से एक “खाद्यान्न मुल्य स्थिरता संगठन? 
बनना चाहिए। समिति का यह भी सुझाव हे कि एक 
erg खाद्य सलाहकार परिषद्‌? की स्थापना की 
जाय जिसका कार्य केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय और मूल्य स्थिर 
संगठन की मदद करना होगा । सरकार को खाद्यान्नों के 
मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगता रहे, इसके लिए 
एक अलग “मूल्य सूचना विभाग” स्थापित करने का सुझाव 
भी दिया गया हे । £ 

अन्य सिफारिश 

(१) सस्ते अनाज की दुकान--समिति ने सिफारिश 
की हे कि सस्ते अनाज की दुकानों पर अनाज इस आधार 
पर बिकना चाहिये कि न तो नफा हो और न घाटा 
पड़े । 

(२) कलकत्ते और बम्बई जैसे शहरों की अस्थायी 
रूप से घेरा बन्दी करने की सिफारिश की गई हे । _ 

(३) गल्ला वसूली--रिपोटं में कह्दा गया हे कि 


[ २८५ 


» 


म, 
रीज eit by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
फिलहाल गेहूं और मोटे अनाज की अनिवाय वसूली आवश्यक है । समिति का अनुमान हे कि यह 
की जरूरत नहीं हे । इन्हें मंडी से खरीद लेना काफी से ३० लाख टन कै बीच करना होगा | 
होगा | लेकिन चावल की कुछ हद तक अनिवार्यं वसूली (७) आयोजनाओं के विषय में जो द्वितीय 
जरूरी होगी, जिससे सरकारी भंडार में ६-७ लाख टन में चल रद्दी हैं, समिति ने अन्न का उत्पादन बाने ३ 
चावल रखा जा सके । रिपोर्ट में यह भी कहा गया हे कि अनेक सुझाव दिये हैं । ये सुझाव सिंचाई की चे 
अनाज पर न तो पूरा कन्ट्रोल अथवा राशनिंग करना उचित योजनाओं, उत्तम बीजों की पेदावार बढ़ाने और 
हे घ्यौर न aha गाएला वसूली । लेकिन अनाज के उचित वितरण करने, देशी खाद के उपयोग aa | 
व्यापार को खुली छूट देना भी ठीक नहीं माना गया है | रासायनिक खाद की उत्पत्ति बढ़ाने, भूमि चरण को! 
(४) समिति ने कहा है कि wT के ब्यापार पर आर बन विकास करने तथा पशु धन का उचित 
नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है । अनाज के सभी करे से सम्बन्धित हैं । 


आयात ; |, 


व्यापारियों और मुख्य उत्पादकों को जो १०० मन से (=) अन्त में समिति ने इस बात पर भी ३ 
अधिक अनाज का व्यापार करते हैं, लाइसेंस दिये जांय । जोर विचा हे यदि देश की Sra! को अधिक तेजी 

(४) समिति ने सिफारिश की है कि सरकार शनेः- बहने को रोकने के लिए संगठित देशब्यापी Wray 
शने: गरले के पूरे थोक ब्यापार को अपने हाथ में लें । नहीं किया गया तो देश की खाद्य स्थिति भयान | 


धारण कर सकती हे। | 
हमारी सम्मति में मेहता समिति ने अन्न समस्या) 
एक नये ढंग से अध्ययन किया हे, जो इससे पवे ate 


(६) समिति का अनुमान हे कि भारत फे अगले कुछ 
वर्षा में, दूसरी योजना के पुरी होने के बाद भी, 


काफी मात्रा में श्रायात किये बिना अन्न का भंडार जमा किया गया | उसके अनेक सुझावों को कार्य रूप में पर 
करना ्रभाव ग्रस्त लोगों की आवश्यकतायं पूरी करना करने की दिशा में, आशा है सरकार, शीघ्र ही dey |’ 


संभव नहीं होगा । इसलिए विदेशों से अन्न का आयात उठायेगी | 


तरक्क्री करने के लिये 


उद्योग-व्यापार पत्रिका 


अवश्य पढ़िये, क्योकि 

देश में उद्योग और ब्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा? 

सकते हैं ) देश में क्या क्या चीजें और कितने परिमाण में कहां कहां बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी क 
सकते हैं ) तरह तरह के ब्यापार की देश-विदेश में क्या दशा है) पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति ध 


है ? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको अवश्य जानना चाहिये । और इन सबकी जानकारी 
अमूल्य साधन हे 


 उद्योग-व्यापार पत्रिका 
इसलिये श्राप ६ रु० साल भर के लिये आज ही भेजकर ग्राहक बन जाइये । 
नमूना पत्र लिखकर मंगाइये | 


एजेन्टों को भरपूर कमीशन | पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है। | 
सम्पादक : उद्योग व्यापार पत्रिका 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, 


२८६ ] 
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aa समृद्धि 


भरपूर फसल उपजाने के लिये खेतों को पानी . . « 

घरों में प्रकाश के लिये बिजली . . . 

छोटे बड़े उद्योग चलाने के लिए विद्युत-शक्ति . - - 

भारतीय जनता को इसी प्रकार के श्रनेक लाभ पहुंचाने श्रोर 
देश को समृद्ध बनाने के लिये इन बिराट नदी घाटी योजनाग्रों का 
निर्माण gat है । 

द्वितीय पंचवर्षीय श्रायोजना में भाखड़ा-नांगल, हीराकुड, 
तंगभद्रा, दामोदर घाटी, चम्बल, मयूराक्षी AIT इसी प्रकार की. 


७ 


श्रन्य योजनाओं को पूरा करना हमारा परम लक्ष्य बना रहेगा । 


| ||| सफल बनाइये | 


प्रगति ओर समृद्धि के लिये 
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ड, ००,००० रन से अधिक 


3” विट | 


का उपयोग हीराकड बांध में हो चुका है। 


भारत के विशालतम बांधों में से एफ थह बांध उड़ीसा में 
महानदी के ऊपर बन रहा है। यह एक Val बहुमुखी परियोजना | 


है जिससे बाढ़ों का नियन्त्रण, १५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
और २००,००० किलोबाट्स विद्य तशक्ति का उत्पादन हो सकेगा। | 
मुख्य बांध १५८०० फोट लम्बा है और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई १८३ 
फीट होगी । जिसमें से लगभग १२००० फीट बांध कच्चा है और | 
लगभग ३७०० फीट बांध का निर्माण सिमेंट कंकरीट का है जिसमे | 
कोणाके सिमेंट का ही व्यवहार हो रहा है । ' 


यह सिमेंट उड़ीसा राज्य के राजगांगपुर नामक स्थान एर बनता 
है । यह निर्माणी विशेषरूप से होराकुड परियोजना की प्रति दिन 
५०० टन सिमेंट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित ae 

“को गयो हे। इस निर्माणो का उत्पादन इस साल १९५७ से 
१२०० टन प्रतिदिन हो गया है । अब यह सिमेंट _ ee प 

प्रनोपयोग के लिए भी पर्याप्त मात्रा में मिल | a | 


I O° RO RO (CECI (CSCI ORI SO Tr WT TO A BO) NAO OT ० ~® 


सकेगा । 
`  उड्ीसा सिमेंट लिप्निटेउ 
| राजगांगपुर, उड़ीसा ह. 
! ._प्रबंध-अभिकर्ता डाळमिया या एजेत्सीज भाइवेट लिमिटेड ०” प्राइवेट लिमिटेड | 
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PORCELAIN 
SANITARY WARES 


Indian and European closets, 


STONEWARE PIPES 


(for underground drainage) 


ARIRACTONIS 


salt glazed, acid-resistant and tested 
wash-basins urinals etc 
to standard specifications. 


INSULATO 
क REFRACTORIES aes BS 
for all industrial purposes; firebricks, ACID-RESISTANT 

४ mortars. insulating bricks in all heat TILES etc 
ranges and shapes. 
|| 
4 MI 
iL R.C.C. SPUN PIPES Bats 


PORTLAND 
CEMENT 


for general construction 


INSULATORS for irrigation, culverts, water supply 


and drainage. available in all classes 
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आगामी स्वाधीनता-दिवस पर 


सदा का नया उपहार 


5 

र 

7 S 

२० वां बशषाक ह 

a टु 

; 

@ परन्तु वह केसा होगा ? - 
. & किस विषय पर प्रकाशित होगा ? 2 
कप ॥ ~ 89 

@ उसकी विशेषताएं क्या होंगा ? = 
यह जानने के लिए आप कुछ प्रतीक्षा क्रें । 

छ 

क 

त 

&% 

Ss 

89 

क 

हु 

छ्न 

ss 


यह निश्चय रखिये कि उसका स्तर सम्पदा के अन्य विशेषांकों से कम 
नहीं होगा | अपने विषय पर ज्ञानवर्धक लेखों, तालिकाओं, ग्राफो और चित्रों से पूण । 


अभी से ग्राहक बन जाने वालों को साधारण 
वार्षिक मूल्य में । इस अङ्क का मूल्य १॥) Be | 


--मेनेजर सम्पदा 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११ शक्तिनगर दिल्ली--६ 
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सामुदायिक विकास के मुख्य काय . ३१३ 
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१. श्री जी० एस० पथिक 
२. श्री मद्देन्द्रस्वरुप भटनागर 


न हाउस, त 


| 
us प्रगति का एक आर कदम a 
७ 
५ ३१ दिसम्बर १६५७ 
® Sil “~~ | 
a जमा पूजी १२४ करोड़ रुपये से अधिक । 
@ कार्यगत कोष १५१ करोड़ रुपये से अधिक ॥ 
र ऊपर बतायी गयी राशि देश की इस प्रतिनिधि बैंकिंग संस्था के प्रति । प 
जनता के अन्नुण्ण विश्वास का स्पष्ट प्रमाण देती है | 
५ 2. ५, पंज र ७ ~ 
क्र दि पंजाब नेशनल बेक लिमिटेड | 
३ « & स्थापित : सन्‌ १८९४ Fo प्रधान कार्यालय-- दिल्ली | र 
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3, समाजवाद क्या है? Go जवाहरलाल नेहरू २९३ १०. HATA चयन हि रा 
ae ३, सम्पादकीय १४, भारतीय राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह a 
ARATE से शिक्षा ; वस्त्र निर्यात में कमी, --श्री जी० एस० पथिक?) में 
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समाजवाद क्या है 


कुछ लोगों के लिए समाजवाद के दो मतलब होते हैं : पहला, धन का बटवारा, जिसका मतलब यह 
लगाया जाता है कि जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, उनकी जेव कतर ली जाय; और दूसरा राष्ट्रीयकरण । ये 
दोनों ही मकसद माकूल हैं और अच्छे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी खुद समाजवाद नहीं हे । उत्पादन करने 
वाली व्यवस्था को नुकसान पटुँचाकर, बटवारे की कोशिश करना एकदम गलत बात हे । इसका मतद्वव य 
होगा कि हम खुद अपने-आपको कमजोर करेंगे । समाजवाद की बुनियाद यह है कि ज्यादा दौलत हो । 
गरीबी का कोई समाजवाद हो ही नहीं सकता, Gara समानता की प्रक्रिया का क्रम बेठाना पड़ता है । 


NS 


१७ मेरा ख्याल है कि किंसी चीज को ठीक ढंग से चलाने के लिए तैयार हुए बगेर उसका, सिर्फ 
` राष्ट्रीयकरण कर देना भी खतरनाक है । राष्ट्रीयकरण करने के लिये हमें चीजें चुननी पढ़ती हैं । 
| समाजवाद का मतलब यह है कि राज्य में हर आदमी को तरक्की करने के fat बराबर मौका मिलना चाहिए । 

ह ११७ मैं हरगिज इस बात को पसंद नहीं करता कि राज्य इर चीज पर नियंत्रण रखे, क्योंकि में इन्सान की व्यक्तिगत | 
न | जादी को अहमियत देता हूँ । में उस उग्र किस्म के राज्य-समाजवाद को पसन्द नहीं करता, जिसमें सारी 
fo | ताकत राज्य के हाथो में होती हे और देश के करीब-करीब सभी कामों पर उसी की हकूमत हो । राजनीतिक 
र ष्टि से राज्य बहुत ताकतवर हे । अगर उसे र्थिक दृष्टि से भी बहुत ताकतवर बना दें, तो वह सत्ता 


a as अधिकार का केन्द्र बन जायेगा, जिसमें इन्सान की आजादी राज्य के मनमानेपन का गुल्लाम बन 
| ३१ । 


| oh चुनाचे, में nfs सत्ता का विकेन्द्रीकरण पसन्द करू गा | वेशक, हम लोहा झौर इस्पात, रेल के crt = 
0 a तरह के बहुत सारे दूसरे उद्योगों को विकेन्द्रित नहीं कर सकते । लेकिन म तोर पर, जद्दां क 
हो, हम सहकारिता के आधार पर उद्योगों की छोटी-छोटा इकाइयां चल्ला सकते हैं, जिन पर राज्य का 
नियंत्रण हो । लेकिन इस बारे में मैं बिल्कुल रूढ़िवादी या हठबादी नहीं हूं । हमें ब्यवद्दार से, व 
सीखना है और खुद अपने तरीकों से थागे बढ़ना है । 


नवाल ने ६३ 
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जमशदपुर 


गत मास की सबसे उल्लेखनीय, परन्तु खेदपूर्ण घटना 
जमशेदपुर की हड़ताल थी, जिसमें राष्ट्र को १६००० टन 
स्पात अथवा १.११ करोड़ रु० की हानि उठानी पड़ी । 
यह हडताल १४ दिन तक चली और फिर वापस ले 
ली गई । हमने इस हड़ताल को खेदपूर्ण घटना कहा हैं; 
इसका यह अर्थ नहीं कि हम मजदूरों के हड़ताल के अधि- 
कार को स्वीकार नहीं करते और न केवल राष्ट्र की होने 
वाली हानि के अंक देखकर ही हम इसे अत्यन्त खेदपूर्ण 
मानते हैं, (यद्यपि यह क भी कम चिन्तनीय नही हैं)। 
ऐसी हानि तो अनेक दैवीय प्रकोपों के कारण भी हो जाती 
हे । इस घटना के पीछे जो मूलभूत प्रवृत्ति काम कर रद्दी 
है, वह अत्यन्त खेदजनक है ओर एक गंभीर समस्या 
उत्पन्न करती है, जिसका यदि :समाधान शीघ्र न किया 
गया, तो संभव हे कि वह राष्ट्र के लिए एक भारी खतरा 
बन.जाय। . 


सम्पदा के पाठक जानते हें कि कुछ समय पहले भारत 
सरकार, मिल्न मालिकों और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने 
एक आचरण-संहिंता.पर सहमति प्रकट की थी, जिसमें 
मजदूर संघों के हड़ताल आदि के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त 
स्वीकार किये गये थे । हमने तभी संहिता में प्रतिपादित उन 
दर्श के पालन के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया था, 
क्योंकि आज देश का मजदूर-आन्दोलन वस्तुतः मजदूर- 
थान्दो जलन नहीं हे.। यह राजनीतिक दलों का परस्पर शक्ति- 
बृद्धि ने लिए संघर्ष का एक प्रमुख साधन बन ग्या है । 
जिस तरह राजनीतिक विरोधी दल का एक मात्र उद्देश्य 
दूसरे दल को बदनाम करके गुणावगुण का विवेक किये 
बिना उसकी प्रत्येक नीति का विरोधमात्र होता हे उसी 
तरहःआज के “मजदूर संघ एक दूसरे को नीचा दिखाने के 
लिए मजदूरों में लोकप्रियता प्रास करने का प्रयतन करते हैं 
और यह लोकप्रियता शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, बुराइयों के 
निवारण, उनमें परस्पर सौद्दादे आवना आदि सेवा के द्वारा 


स शिक्षा 


असंतोष की आग भडकाने के लिए संभव अस; 
पेश करने और लच्छेदार भाषा में लैक्चरो के Penal 


करना नहीं पड़ता | 
जमशेदपुर में यही कुछ हुआ है। वहां का; 
संगठन बहुत शान्ति के साथ अधिकारियों से मित्र उ. 


आगों में मजदूरों को प्राप्त नहीं हैं । कल्याणकारी पर 


के लिए जमशेदपुर आदश केन्द्र बना हुआ था। मनो 
Ly 


मालिकों की संयुक्त समितियां सफलतापूर्वक काम al 
थीं, वेतन बोनस आदि के प्रश्न भी वहां पेचीदे नह 

cs ~ दे | 
टाटा वर्केसे यूनियन के नेता अधिकारियों से बातची॥ 
रहे थे । टाटा कम्पनी के चेयरमेन श्री Ho आर० az 


हड़ताल से पहले यह घोषणा कर दी थी कि कारा 
विस्तार और २० लाख टन निर्माण की जो योजनाए। 
रही हैं, उससे देश की जहां सम्पत्ति बढ़ेगी, वहां मन्द 
भी लाभ पहुँचेगा, उनके वेतनों में खासी वृद्धि शे! 


सकेगी । वेतन वृद्धिकी योजना पर विचार हो wie 


जल्दी अमल में आयगी। रिपो के तैयार ay 


बातचीत के परिणामों छी प्रतीक्षा किये बिना कर्मी 
नेताओं के संकेत पर मजदूर हिंसात्मक प्रदर्शनों पर उतर 
शहर का एक बाजार अग्निकाण्ड का शिकार हु, गो र 
चलानी पड़ीं और अनेक प्रकार की अ्रवांडनीय तरण 
घटनाएं हु, जिनके विस्तार में हम वहीं जाना चाह 
कार इस बात की जांच करेगी कि समस्त हड़ताल HY 


द्वारा स्वीकृत आचरण संहिता का कहां तक पल 
गया | 


यह सब क्यों हुआ, इसलिए कि अ० भा? | 
यन काँग्रे स के अधिकारी लोह-उद्योग के त्रमें अप | 
राष्ट्रीय १. 


स्थापित करना चाहते थे। वे sto भा० 
कांग्रेस के सफल प्रभाव को सहन करने कै fat ढ़ 
नहीं थे । पिछले कई महीनों से वे वहां अपना गई 


नहीं, सस्ते लुभावने नारों के द्वारा उनकी कोमल भावनाओं को करने के लिए प्रयत्न कर रंहे थे और उन प्रयतनं 


भड़का कर, गुमराद् कर, और अन्त में तोड़ फोड़ और 
हड्ताल के मार्ग पर लाकर प्रास की जाती हे । मजदूरों में 


.३९४-) 
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सीमा थी यह गैर कानूनी हड़ताल | 4 
प्रश्न केवल जमशेदपुर की हड़ताल का नह 


. Af : 4 


रि 


'से सोचना 


बहि दी समस्या भग्रकर खूप 
है, और बिदेशी मुद्रा के 
ये खड़ी है, तब क्या किसी भी वर्ग को चाहे वह 
age” दो या मजदूर, यह अधिकार दिया जा सकता 
fag विकास के मागे में कोइ बाधा 
pam कोई ऐसी मशीनरी नहीं थापित की च लकी 
कि कम से कम पाँच वष ‘a Fs 
grad न हाँ सके, जिससे उद्योग का कोड ay पढ 
ah 9 क्या कोई देश में ऐसी ahs नहीं हे, जो दोनों लो 
को कोई भी ऐसा प्रयत्न करने से रो 5 सक्रे? और यदि 
है tal गैरकानुनी प्रयत्न करता हं, तो उस यथोचित 
दण्ड दिया जा सके ? देश किसी भी वर्ग से चाहे वह 
कितना महत्वपूर्ण क्यों न हो, बडा हैं, यह सत्य faa दिन 
हम भूल TAA, उसी दिन हम धोखा aan । इ'गलंड में 
१६२६ में मजदूरों ने जो हड्ताल की थीं, उनसे मजदूर 
दल जनता की सहानुभूति खो बेडा था। इटली में 
साग्यवादियो ने उद्योग ब्यापार को ठप्प कर दिया था 
ग्रौर जनता सुसतिनी के कठोर फासिष्ट शासन को स्वीकार 
करने को विवश हो गई थी । जमनी में हर हिटलर के 
निन्दनीय नाज़ी शासन को भी जमन जनता ने सहन किया 
था, क्योंकि वह देश में अव्यवस्था को दीर्घकाल तक पसन्द 
नहीं कर सकती थी । 
को इस प्रशन पर गम्भीरता 
क्था राष्ट्र कै जिए बलिदान 
करना हमारा-मिल मालिक, मजदूर और जनता 
सभी का कर्तब्य नहीं है ? यदि शेयर होल्डर 
कम मुनाफा लेकर, पू'जीपति कम आमदनी करके और मजदूर 
पाच प्रतिशत कम मजदूरी लेकर भी उत्पादन व्यय कम कर 
सक, तथा जनता को जिसक्री कयशक्षि कम हो रही हे, सस्ता 
माल दे सकें, और विदेशी बाजारों की प्रतिस्पर्धा में ठहर 
पक, तो यह . लाभ अन्ततोगत्वा इम सबके लिए लाभ- 
अरी होगा । त्याग केवल एक पक्त को नहीं, सभी को 
भेना होगा । उत्पादन पहले बढाइये, फिर उसके वितरण 
WR हुल कर लेंगे | लेकिन आज तो विभिन्न राजनैतिक 


आज हम सब 
है फि 


देल अपने शक्किवर्धन के लिए देश के मजदूर वर्ग को जिस 


"रह अपना औजार बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वह तो 
ee ] 
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५ देश पंचवर्षीय योजनाओं की धोति? कत रकि है? यदि इस दुष्प्रत्ति को 


समाप्त नहीं किया तो देश की अर्थव्यवस्था के समने भारी 
खतरा पैदा हो जायगा | 


lax ~ a 
वस्त्र निर्यात में कमी 

विदेशों में भारतीय वस्त्रों की विक्री के लिये निरन्तर 
प्रयत्न करने पर भी तथा चस्त्र-निर्यात समिति की कोशिशें 
होने पर भी विदेशों के साथ भारतीय वस्त्र ब्यापार में निर- 
न्तर कमी होती जा रही हे । वर्तमान वर्ष के प्रथम चार 
महीनों सें कपड़े का जो कुल निर्यात हुआ, बह २१६० 
लाख गज ही हे, जबकि १8१७ के इन महीनों में ३२१० 
लाख गज कपड़ा निर्यात हुआ था | इसका अथं है १३१७ की 
तुलना में १६४८ में १०४० गज कपड़े के निर्यात में कमी । 
आगामी महीनों में भी निर्यात में इसी प्रकार की कमी होने 
की संभावना हे। इस से १३१८ के पुरे वर्ष सँ ६४०० 
लाख गज निर्यात होने का श्रनुमान हे, जबकि १६१७ में 
८५०० लाख गज का निर्यात हुआ था । 

कपड़े के निर्यात में कमी हो जाना बहुत निराशा- 
जनक हे, विशेषतः ऐसी अवस्था सें जबकि विदेशी पुजी 
की प्राप्ति दिन व दिन कठिन होती जा रही हे। वस्त्र 
उद्योग विदेशी प'जी कमाने के चेत्र सं प्रमुख स्थान रखता 
हे । ऐसी स्थिति में निर्यात सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने 
की सख्त आवश्यकता हे । यह तभी संभव हे, जब सर- 
कार तथा व्यापार दोनों पक्षों की तरफ से परस्पर सहयोग 
पर्णं विचार विमर्शं हो । यह बात तब प्रकाश सें आई, जब 
बम्बई में ब्यापार तथा उद्योग मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री 
को अखिल भारतीय निर्यात समिति की तरफ से एक 
आवेदनपत्र पेश किया गया | अत्यन्त प्रसन्नता की बात हे 
कि मंत्री महोदय ने इस आवेदन तथा सदस्यों के सुझावों 
का उत्तर देते हुए, वस्त्र निर्यात की वृद्धि के लिये 
अपनी सहानुभूति प्रकट की और आश्वासन भी दिया कि 
सरकार यथाशक्रि निर्यात को बढ़ाने के जिये सहयोग 
देगी । १३४० के प्रथम चार मद्दीनों के निर्यात की तुलना में 
१३१८ के प्रथम चार महीनों के निर्यात के अंकों से 'वास्व- 
विक स्थिति स्पष्ट gt जायगी 


[paar 


कुल सोटा साधारण बढ़िया सुपर फाइन 
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संसार के बाजारों में भारतीय वस्त्र के लिये लगातार 
कठिनाइयां बढ़ती जा रही हें । सूडान ने भारतीय कपड़े को 
खुले लाइसेन्स देने से इनकार कर दिया है। इ'डोनेशिया 
में भ्रांतरिक अब्ययस्था और उपद्रवों के कारण भारतीय 
वस्त्र निर्यात कम ह्यो गया | कनाडा वस्त्र आयात नीति को 
कठोर कर रहा हे। ग्रेट ब्रिटेन, भारत पर लगातार जोर 
डाल रहा हे कि हम अपना कपड़ा वहां कम AT) पूर्वी 
आफ्रीका के केनिया, युगाणडा ओर टांगानिका anf 
| देशों ने कोरे खोर धुले कपडे पर झायात-कर अधिक 
| बढ़ा दिया है । ये कर ९०% तथा छुपे हुए कपड़े पर 
| 
= 


-१००% तक att) cat आफ्रीका के बाजारों में भारत का 
७३ करोड गज कपडा खपता है। इन करों से भारतीय वस्त्र 
निर्यात और कठिन हो जायगा । 

भारतीय वस्त्र उद्योग जिस भारी संकट में से गुजर 

रहा है, उस का यह एक पहलू हे । देश में खपत के लिये 
भी कपडा तय्यार करने वाली मिलों की हालत अच्छी नहीं 
है। वे लगातार बन्द हो रही हैं, थौर मजदूरों में लगातार 

` बेकारी बढ़ रही है । इस संकट को दूर करने के लिये उद्योग 

« की ओर से अनेक छोटे बड़े सुझाव दिये गए हें । उन पर 

“विचार करके भारत सरकार क्या निर्णय करेगी, यहद नहीं कहा 

जा सकता। लेकिन जो कुछ भी किया जाय, वह बहुत जल्दी 

> किया जाना चाहिए । 


TR इन भाप एक क गामा te पर 


| 


pane ] 
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(दस जेएस टस्मे)से) १ Samaj Foundation Chennai and ९००१ उद्यो ग 


‘mae के व्यापारिक संवाददाता ने देश | 
के कारखानों की ओर नियोजको के रुपया लगाने केप 
स्वरूप मिलो के बढ़े हुए शेयरों की एक सूची प्रकाशित इ! 
श्रोरियंट पेपस के शेयरों की कीमत २ ४ 
के अंत में) से वकर ३१-३० २० हो गई है । रीय ₹ किः 
कीमत ३३-१० Fo से ३८-४० ₹०। श्री गोपाल fa | 
शेयरो की कीमत १३.९७ से १६.१६ तक बढ़ गई | 
वस्तुतः कागज उद्योग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। ai 
लगातार कागज की मांग बढ़ रही है । शिक्षा प्रसार है र 
अखबारों और किताबों की जरूरत बढ़ गई है । coe हुम 
मान के अनुसार कागज की मांग १० % प्रति ay ह aa 
जाती हे । किन्तु इस कारण कागज महंगा हो जाय, ॥ : sae ॒ 
स्वाभाविक होते हुए भी वांछुनीय नहीं है । कागज ह अधिकार 
इतना नहीं बढ्ने देना चाहिए, चू'कि इसका असर पता, मिल २ 
अर अखबार पढ़ने वालों पर ही पड़ता है । 


ant fat 
eat 
| २७४२ 
उद्योग: 


चीनी उद्योग 


१३३२ सें संरचण करों के द्वारा चीनी उद्या विशेष र 


. विशेष प्रोत्साहन मिला था, तब से ag उद्योग निला! क्ष विश्‍व 


इन्नति करता रहा है । आज वस्त्र उद्योग के बाद इसका खा ॥ नत ब्‌ 
है । बहुत से किसानों व मजदूरों को इससे aie ren 
मिलती हे । १३१४ में चीनी मिलों की संख्या यद्यपि भी कुः 
थी, पर १४३ सिलों ने अपने अंक भेजे हैं । इस उद्योग मे रहा । 
सब खरचं निकाल कर २३,३४ करोड़ रु० कमाया है।#| गीति ध 
मिलों में ११६.४६ करोड़ Go की चीनी १६४४ HH] 
हुई थी। २.२४ करोड़ रु० के सह-उत्पादन (बाई Mee) i 
तयार हुए । इसमें से उत्तर प्रदेश का भाग सबसे 
अर्थात्‌ ६४.४३ करोड़ रु० था । बिहार सें २३.४१ को प 
रु० की चीनी पेदा Be | बम्बई, मद्रास और .द्रांभ्र में| भकान 
१३.३४, ४.८६ और ४,८८ करोड़ go की चीनी है 
हुई । | 

इस वर्ष १९३ मिलों में, जिनके श्रंक प्राप्त al 
१,२१,३८० कारीगर काम कर रहे थे। यह संख्या 
सब कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की ४.१ 
शत हे। इस वर्ष वेतन और मजदूरी के रूप ग | 


[ला णो 


> 


न 


पो ने १०.६७ करोढ़ रु० बांटा है । प्रति मजदूर ६०४ 
मि =e हुई, जबकि देश के प्रति ब्यक्ति आय 
हे । तु मजदूरों से अधिक किसानों को इस 
| "पक 5 a3 होती है | गन्ने के मूल्य में ७०.६८ करोड़ 
। छ को दिये गये । यह रकम कुल उत्पन्न चीती 
“तै कै मूल्य का ६० प्रतिशत हँ। चीनी की कीमत कम 
' बते के लिए गन्ने की कीमतों में कमी अनिवार्य होगी । 


——— 


thn दूसरों की दृष्टि में 

एक छ| इम श्रपनी पंच वर्षीय योजनाओं फी प्रगति की प्रशंसा 
(11 टर is 

वपं ॥| झे, यह स्वाभाविक हे । किन्तु दूसरों की सम्मति अधिक 


ति और अधिक प्रामाणिक होगी । विश्‍व बेंक के प्रमुख 
झम अधिकारी आर्थिक विषयों के विशेषज्ञ माने जाते हैं । उन्हें 
र पुला मिल २ देशों की आर्थिक स्थिति देखकर विभिन्न योजनां 
aoa कै लिये ऋण देना पढ़ता है । इसलिए इनकी सम्मति 
का विशेष महत्व है । विश्व बेंक के प्रमुख 'पर जेकप्सनशने'संयुक्क 
mata में एक भाषण देते हुए भारतीय अर्थनीति की 
ang) विशेष रूप से प्रशंसा की हे । देश की मुद्रा नीति में जनता 
निल ग बिश्वास है; भारत में पदार्थों के मूल्य बढ़े अवश्य हैं; 
कासा झितु बहुत से देशों की अपेक्षा कम बढे हैं, देश की बॅंक 
rita) भवस्था योग्यता से चलाइ जा रद्दी हे, उसके प्रबन्धकर्ता 
पि ॥ कपी कुशल हैं; भारत विदेशी पू'जी का उचित उपयोग 
sani) भ रहा है और विदेशियों को सम्पत्ति करसे सुक्क कर उपयुक्क 
है | #| गीति भरना रहा है । इसलिये उन्होंने यह आशा प्रकट की 
ia 
क) | 


aq "दो के ग्राहकों व एजेणटों से 


a सम्पदा का कार्यालय अब किराये के 
क नि से हटकर अपने मकान में आ गया 
| ९। इसलिए भविष्य में इस पते पर पत्र- 


bad 


सम्पदा कार्यालय 
_२८/११ शक्तिनगर दिल्ली--६ 
| > मत जर 


=U: Sete semen.Gurukul Kangf हि हव(सजस्थान) ॥ 
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हे कि विश्व वक तथा अन्य देशों से भारत को पर्याक्ष पू'जी 
और कण frat की संभावना है। विश्व बैंक के पक 
दूसरे अधिकारी 'पीटर राइट? ने भी भारत की अर्थनीति 
थर व्यवस्था की विशेष प्रशंसा की है। वे कहते हें कि 
भारत बहुत इमानदारी से विकास योजनाओं की पूर्ति में 
लगा हुआ है । aq बात इस की साख को aga बढ़ा देती 
हे । विश्व बॅक के अधिकारियों की ये सम्मतियां उन निरा- 
शावादियों को उत्तर देने के त्रिये काफी हैं, जो भारत की 
आर्थिक नीति और व्यवस्था से सदा सन्तुष्ट रहते हैं । 
यथाथ की ओर चिन्तन 

पिछले दिनों केरल के मुख्य मंत्री श्री नम्बूदी पाद 
ने एक पत्र प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा था कि यदि पत्रकार 
वेतन बोर्ड की सिफारिशों केरल में थमल में लायी जायं तो 
केरल के अनेक पत्र बन्द करने पढ़ेंगे। हमारी इष्टि में यहद 
दशं से यथार्थं की ओर चिन्तन 21 कैरल शासन 
मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में हे, यह भी यथार्थवाद की 
अर एक कदम हे। हमारी यह निश्चित सम्मति हे कि 
यदि बिना पूर्वं आग्रह के कम्यूनिस्ट भी अपना उत्तरदायित्व 
समझकर देश की आर्थिक समस्याओं पर विचार करेंगे तो 
चे भावुकता की बजाय व्यावहारिकता के अधिक निकट 
आयेंगे और प्रस्तुत समस्याओं के स्पष्ट रूप को देखकर 
अपनी नीति में उचित परिवर्तन करने का प्रयत्न करगे और 
इस तरह समस्याओं का समाधान आसान हो जायगा । 


हमारे कुछ प्रमुख एजेन्ट 

(१) Gat बुक एजेन्सी, 
चौड़ा रास्ता, जयपुर सिटी । 

(२) साहित्य निकेतन, 
श्रद्धानन्द॒ पाक, कानपुर | 

(३) श्री प्रकाशचंद सेठी, 
३१, ART, इन्दौर शहर | 

(४) मोहन न्यूज एजेन्सी, 
कोटा ( राजस्थान ) । 


(५) श्री बालकृष्ण इन्दोरिया, 


Re an as 
aS 
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भारत में प्रति वषे लगभग १ करोड़ २ लाख ८ हजार 
मन घी उत्पन्न किया जाता है, जिसका मूल्य लगभग १ 
रब ८५ करोड़ रु० होता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 
पंजाब, wag तथा बिहार घी उत्पादन के मुख्य केन्द्र हैं। 
देश के कुल घी उत्पादनका ४० प्रतिशत उत्पादन इन राज्यों 
में होता हे । सभी क्षेत्रों में दूध से समान मात्रा में घी 
नहीं निकलता । यह दूध की किस्म था घी निकालने की 
बिधि पर निर्भर करता है ।सामान्यतः एक मन दूध से 
लगभग २ सेर १ छुटांक घी निकलता है । 
भारत में घी का व्यापार उतना प्राचीन है, जितना 
कृषि) घी उत्पादन यहां का घरेलू उद्योग रहा हे । वस्तुतः 
यह पशु-पालन का एक अंग है । गांवों में दूध काफी होता 
है । सबकी खपत नहीं हो पाती । बचे हुए दूध की चिक- 
नाई को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय हे- उसका 
घी तैयार कर लेना । अतः यही विधि यहां प्रचलित है। 
भारत में घी का सबसे अधिक प्रयोग भोजन पकाने में 
किया जाता है । इसके अतिरिक्त देशी दवाइयां तैयार 
करने; मालिश करने तथा सु'घनी को खुशबूदार बनानेमें भी 
घी का उपयोग होता है । 
बाजार में बिकने वाला घी अधिकतर भेस के दूध से 
तैयार किया जाता है । कभी-कभी उसे गाय के दूध से 
तैयार किये गये घी के साथ मिला दिया जाता है । 
एग मार्क योजना के. अंतर्गत सबसे पहले घी का 
वर्गीकरण किया गया, जिससे शुद्ध तथा पूवे परीक्षित घी 
प्राप्त हो सके । 
९ 
दूध से बने पदाथ 
भारत में घी के अतिरिक्त मक्खन, दही, खोशा, 
झाइसक्रीम तथा क्रीम भी तेयार की जाती हे और इन 
पदार्थों का ब्यापारिक महत्व बहुत हे । किन्तु घी की अपेक्षा 
इन पदार्था का उत्पादन बहुत कम है । दूध से इन वस्तुथ्रो 
का औसत उत्पादन इस प्रकार है--मक्खन ६.३ प्रतिशत, 
दद्दी ८६.२ प्रतिशत, खोद्या २०- प्रतिशत, आइसक्रीम 


मि न फा साकार िएउ 


१२.१३ प्रतिशत तथा क्रीम 8.८ प्रतिशत । अनुमा; 


कि भारत में मक्खन का वाषिक उत्पादन १३ लाख १ 


हजार मन हे, जिसमें ७.४ प्रतिशत मक्खन तथा शेष हे 


कखन होता है । कुल उत्पादन का २।१ से अधिक शा. 
केवल पंजाब में उत्पन्न होता हे । उत्तरप्रदेश, बम्बई त| 


बिहार मक्खन उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हे । 


भारत में प्रतिवर्ष दही का उत्पादन ३ करोड़ २६ ह| 
७६ हजार मन है । सबसे अधिक उत्पादन उत्तरप्रदेश 
होता है । इसके बाद बिद्दार, आन्ध्र तथा पंजाब का गा 


आता है । आइसक्रीम तथा Sta के उत्पादन में # 
उत्तरप्रदेश अन्य राज्यों से बढ़ा-चढ़ा है । देश में २७ हा 


३७ हजार मन आइसक्रीम तेयार की जाती है, नि 
काफी भाग उत्तरप्रदेश में तैयार होता हे । देश में खोएक 


उत्पादन ४२ लाख ४८ हजार मन हे, जिसका तीम 
भाग केवल उत्तरप्रदेश सें तैयार होता हे । 


क्रीम केवल शहरी क्षेत्रों में तैयार की जाती है शै. 
इसकी खपत भी शहरी क्षेत्रों में ही है । इसका वा 
उत्पादन ३ लाख ३१ हजार मन है, जिसका: १० प्रश 


उत्तरप्रदेशमेंहीहोताहे।_______-- में ही होता हे । 


राज्यों में सम्पदा स्वीक, 


सम्पदा को निम्नलिखित राज्यों के शिक्षाः | 


ने अपने अपने राज्य के स्कूलों, कालेजों तथा ॥ 
जनिक बाचनालयों के लिए स्वीकृत किया है 


राज्य परिपत्रक संख्या ८ 
(१) उत्तरप्रदेश पुस्तक ५२४७ | 1 
(२) बिहार ७३३/२पी/१/४३ ४४४ 
(३) पंजाब ३२०६/५/२५।बी-५३-२६१४२ २ 
(४) मध्यप्रदेश 7 
(स्कूलों के लिए) २ जी/वी 
vi २४ | 


(कालेजों के लिए) ३४२८ ३% 
(४) राजस्थान 


ee 
(६) मध्यभारत ३ : १५: २: ५रबी/२५४६४ । 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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न कर-पद्धति के अन्दर पहली भूल यह हे कि 
=| पे अस्थायी और अनिश्चित है । आय क्र 
| मके श्रन्दर यह अनिश्चितता सबसे मई el a 
। ३ jen नहीं जाता है और कभी कभी ब क अन्दर 
tH है, जिसमें इनकम टेक्स धारा १ हे ३२.म को संशो- 

ml प्रत ga, बिना नहीं होता | दैमारे देश ० ६ 

ख| gag भी कर में इतना संशोधन या ग परिवतन नहीं हुआ 

| हु जितना कि इन्कम टेक्स में हुआ है । इसमें कई परिवर्तन 

cw aa’, जिनके लिये कोई भी विचारपूण, कारण नहीं 

देश ॥ | उदाहरणार्थ, ब्यापार घाटा जो प्रति वषं हिसाब सें आगे 
तम हे जाया जाता है, उस सम्बन्धी नियम को देख ल । 

में 


ates एक्ट १ ayy सें परिवर्तन होने से पूर्व 


बिक्न ऐसा नियम था कि किसी भीं घाटे को छः वर्ष से आगे 
9 
| होकर नहीं ले जाया जा सकता । फाइनेन्स एक्ट १३१% 


an : 
| में इसकी अवधि पूर्णूपसे हटा दी गयी आर ऐसा माना 


bb | गया कि अनिश्चित अवधि तक हम घाटे लो ढोये ले चल 
0 शर | 'एकते हैं । फिर फाइनेन्स एक्ट (नम्बर २) सें घाटे ढोये 
a) पे पलने की नयी अवधि आठ वर्षे की निर्धारित की गई 
fel इसके बीच में इसमें परिवर्तन के लिये कुछ भी उपाय AE 
` किया गया है । 
| छ i 
|. इनकम टेक्स नियम में जिसका नागरिक पर कठोर 
त | प्रभाव पढ़ता है, कई ऐसे दोष हैं जिनके सम्बन्ध ने खास- 
विश | लास जगह पर अधिकारियों को बतलाया गया है लेकिन 
| धेर हे कि इसमें कोडे भी सुधार नहीं हुआ है । लेकिन 
| साथ ही साथ जहां पर राजस्व प्राप्ति सें बाधा पहुँचने की 
न बात है, वहां इसका तत्काल संशोधन कर दिया गया है बिना 


qf इस बात को ध्यान दिये कि यह संशोधन न्याय पूरण, उचित 
A 


का अनुचित हे । ऐसा कहना कि जैसे मनुष्य का संपुर्ण 
कर से भरा है, वेसे ही कानून भी परीक्षण से 
A) NS उचित नहीं है। परीक्षण आंख मूद जल्द जल्द 
४९. हों होना चाहिये, जिससे आगे चलकर कानून का आवश्य- 
` भप विकास ही पुर्णरूप से नष्ट हो जावे । इस तरह के 
मके परिवर्तनसे काफी कष्ट पहुँचता है कि आय एक 
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वर्ष में होती है और कर अगले वर्ष के लिये निर्धारित 
किया जाता है । इस तरह जब तक फाइनेन्स बिल पास 
होता है, कर दाता के सामने मुसीबत उपस्थित हो जाती 
है । किसी भी करदाता को न्यायपूर्ण और साफ साफ तरीकों 
तथा इमानदारी से काम करने का मौका नहीं मित्रता है । 

नई कर-पद्धति के अन्दर दूसरी सबसे ज्यादा महत्व” 
पूर्ण बात थह है कि इसके अन्दर नागरिक की सुविधा का 
कुछ भी ध्यान नहीं किया गया है। ज किसी को भी 
इस बात की चिन्ता नहीं हे कि कानूनी ढंग से कारोबार 
चलाने के लिये कानून मानने वाले नागरिक को कानून सम्ब- 
न्धी जटिल फार्म भरना होता हे और कितना waz उठाना 
पड़ता है । एक दूषित वातावरण उपस्थित हो जाता है। जितना 
ही ज्यादा कर लगाने के पंचीदे तरीके होंगे उतना ही शासन 
शक्कि ज्यादा कायम करनी होगी, मानव शक्ति ज्यादा नष्ट 
होगी, ज्यादा सरकारी कर्मचारी रखे जावेंगे, ज्यादा ब्यय 
दोगा और इसलिये ज्यादा कर लगाने की श्रावश्यकता 
होगी । 

नई कर पद्धति के अन्दर तीसरी कमी यह है कि इसके 
अन्दर न्याय और इमानदारी नहीं है । बहुत वषे पूर्व दाउस 
आफ लाडंस ने निर्णय दिया था कि कर और न्याय दोनों 
परस्पर अपरिचित चीजें हैं । लेकिन इतना होते हुए भी हम 
ऐसे कोई कारण नहीं देखते, जिससे वे एक दूसरे के लिये शत्रु 
हों । नई कर पद्धति के थन्दर कई ऐसी घाराएं हैं जो कि 
सचा और स्वस्थ ब्यवहार की दुश्मन हैं। उदाहरणथ 
ह'डियन इनकम टेक्स धारा २३ को देखें । इसमें एक 
उपधारा है जिसमें ऐसी कंपनियों में जिनसें जनता 
का हिस्सा कम है, नफे का निर्धारित भाग लाभांश के eq 
में घोषित करना होगा | एक कम्पनी के केस में star कि 
हाउस आफ लाडंस ने कहद था कम्पनी के लिये ag कानूनी 
दंड है कि वह ज्यादा लाभांश नहीं घोषित करती है । 
भारतीय कानून में यदि ज्यादा लाभांश घोषित नहीं 
करने के लिये ज्यादा कारण हैं तो भी कम्पनी को धारा २३ 
ए के अनुसार कम्पनियों को कुछ निश्चित प्रतिशत लाभांश 


क 


प्या 


StS सकता ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दती है तो उसे फाइनेन्स एक्ट १९९८ के अन्दर दंड देना 
होगा। इस सम्बन्ध सें इ'डियन पेनल कोड याद आता हे, 
जिसमें बतलाया गया है कि यदि आप डकेती करते हैं तो 
आपको सात वर्ष का कारागार होगा और यदि आप डकेती 
नहीं करते, तो आपको पांच वर्ष की जेल होगी | 


इसी के समान उदाहरण बोनस शेयरों का भी है। 
इस कर से सरकार को कम राजस्व प्राप्त होता हे लेकिन 
इसको लागू करने से स्वस्थ रूप से आर्थिक विकास नष्ट 
हो जाता है इस तरह का कर बिलकुल ही नहीं लगाया 
जाना चाहिये | बोनस शेयर कम्पनी के नफे से निकलते हैं, 
fa पर पहले भी कर लग चुका हे और बोनस शेयर लगने 
के बाद शेयर होल्डरों की उचित कीमत पहले के समान ही 
रह जाता है। 
चौथी बात जो नई कर प्रणाली के अन्दर दिखाई देती 
हे, ag यह हे कि इसका आकार राष्ट्र के विकास के लिये 
लाभप्रद न होकर ज्यादातर केवल सिद्धान्त पर ही आधारित 
है । मनगढ़न्त सिद्धान्त से देखने पर तो नई करपद्धति 
अवश्य ही आकषक दिखाई देगी । आपकी आय पर आय- 
कर लगता हे, व्यय पर कर, बचत पर, पू'जी पर, जीवन में 
थाप जो दान देते हें उस पर उपहार कर (गिफ्ट टेक्स) 
दौर यदि आप बिना खर्च के किये हुए मर जाते हैं तो उस 
पर एस्टेट ड्यूटी । अब यह प्रश्‍न उठता हे कि इस तरह 
की कर प्रणाली क्या स्वस्थ आथिक विकास के लिये 
उचित है । यदि हम स्पष्ट रूप से ध्यान दें तो पता चल 
जावेगा कि भारतवषं में लाभ कमाने के लिये धन कम हे, 
खर्च करने के लिये कम हे, पु'जी लगाने के लिये कम हे, 
दान देने के लिये कम हे ऐसी हालत में नये कर adn 
अविवेकपूर्ण दिखाई देते हें । जहां पर केवल वेल्थ टेक्स 
आर इनकम टेक्स ही मिलकर safe की वाविक आय से 
१०० प्रतिशत ज्यादा हो जाते हैं, वद्दां स्पष्ट यह पता चलता 
है कि नई कर पद्धति लगाने का केवल एकमात्र यही 
उद्देश्य है कि हम किसी की सम्पत्ति को बिना सुआवजा 
(उचित मूल्य) दिये ही हइप कर लें । 
इस संदर्भ में यह ध्यान में देने योग्य हे कि जो राष्ट् 
अविवेकपूर्ण सिद्धान्तों पर अपनी नीति बनाते हैं, उनको 
भारी नुकसान उठाना पढ़ता है । यथार्थवादी नीति wands से 
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उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होता । 
नई कर प्रणाली के अन्दर पांचवीं और 
घातक चीज है कर लगाने-सम्बन्धी अधिकार 


ब्यवद्दार नीति | जहां हमारे सामने कई ऐसे उदाहर | 


जहां पर करदाता कर नहीं देने के कारण बरबाद शे 
वहां हमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिखाए दिया 
1 


एक भी इनकम टेक्स अधिकारी को अन्यया 


लगाने के लिये, जो विभिन्न प्रान्तों में लगाये जाते है| 
मिला हो । कई ऐसे उदाहरण आये देखे गये हैं ज 
इनकम टेक्स अधिकारियों ने कभी-कभी ऐसा प्र 

लगाया हे, जहां पर किसी भी मनुष्य की विचार शग | 
पहुँच सकती हे । जहां आजकल ज्यादा कर लगने ता 


आर कर का वोझ भो ज्यादा हे वहां यह उचित) 


अधिकारीगण केवल उचित कर ही लें और देश कै | 
भी नागरिक से अन्यायपूणं कर न लें । कर से बचना त 
गुनाह हे, लेकिन उससे भी ज्यादा गुनाह है न्या, 
कर लगाना । हमारे शासकों में बुद्धि की कमी ब 
वास्तविक दोष उच्च पदाधिकारियों का हे, जो इनकम # 
अधिकारियों को तरक्की देते हैं चू'कि अधिकारियों केशर 
एक भ्रम उपस्थित हो गया हे कि उनकी तरक्की केवल हं 
पर निभर है कि वे अनुचित तरीकों से ज्यादा से ज्या! 


सरकार को दिला सकें । ऐसी हालत में कई जगह जह 
इनकम टेक्स आफिसर को मालूम है कि उसे वैसा शा 


नहीं देना चाहिये जेसा वह दे रहा हे, फिर भी प्रा 
तरक्की के लोभ में बाध्य होकर अनुचित काये कशे! 
संकोच नहीं करता | 

यदि इम कर प्रणाली में हुये परिवर्तन तथा कर # 


करने वाले अधिकारियों की नीति दोनों की | 
करके देखें तो हमें पता चलेगा कि कर वसूल कणे 
अधिकारियों की नीति में परिवर्तन होना चाहिये। की | 


उतनी हानि नहीं है, जितना कर वसूल करने बालों है| 


अंत में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यह a) 


अच्छा है कि हम स्वच्छ और न्यायपूर्ण कानून 
जिसका पालन प्रत्येक नागरिक सहयोग की भावना 


सके । ऐसा अन्यायपूर्ण कानून नहीं बनाना चाहि! | | 


॥ 
कानून मानने वाले नागरिक उसका पालन नहीं कर 


= 


rien 


) ~~ 
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(0. 
रण्‌ b. 
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या 
पं | 


) पे 


॥ aaa सिद्धान्त 
' पकता। यद्द उतना दी 
| सिदात । प्रथम वेतन सिद्धान्त का--जिसके अनुसार वेतन 
Regt बांटने के लिए प्राप्य राष्ट्रीय आय को नहीं बढ़ाया 


बात से सभी सद्दमत हैं कि न कन दिलाई गा, त बम कल्याण राज्य 

रहे तथा राष्ट्र की शक्कि इस लक्ष्य की प्राप्ति की 

प्रोर संलग्न रहे । कल्याण राज्य a निस्सन्दद समान वित- 
न्यायोचित, अवश्यक व अनिवार्य है । यह बात हमारे 
तथा दिमाग दोनों को ठीक जंचती हे । कुछ वर्गोका 


| pean है कि पैसा न्याय तभी हो सकता है, जब कुछ लोगों 


ही भारी आय को घाटा दिया जाय। 

तमान वितरण के नाम पर अब चालू, होने वाले नवीन 
नत के बारे मं मैं कुछ तर्कं किये बिना नहीं रदद 
अमजनक हे, जितना पुराना 


जा सकवा--मजदूरों ने विरोध किया था । वर्तमान नया 
तन सिद्धांत भी, जो आजकल देश में प्रचलित at tal हे 
श्रौर जिसके अनुसार जनता का जीवन स्तर, कुछ धनी 
रोगों की सम्पत्ति को घटाये बिना त॑था उस सम्पत्ति पर 
विविध कर लगाये बिना ऊँचा नद्दी किया जा सकता, सरा" 
सर भ्रमजनक है। मैं मजदूरों से अनुरोध करता हूँ कि 


| पे इस पक्षपातपुर्ण वेतन निधि सिद्धान्त का इता से विरोध 
। क| घन को ही अन्तिम wea समझना गलत हे । वह 
) एक साधन मात्र है । दूसरे शब्दों में-असल समस्या यद 


नहीं हे कि एक आदमी कितना कमाता हे ? अथवा 
कितना धनी हे )--बढ्कि समस्या यद्द है कि वह अपनी 
MAG तथा पु'जी को केसे खर्च करता है । 
भ्रार च्यामदुनी तथा पु'जी का उपयोग उत्पादन कार्यो 
रै होता है तो उससे दूसरों के धन में भी वृद्धि दोगी । 
पद + + 
वेयक्षिक तथा संयुक्त आमदनी--दोनों पर कर लगाने 
की नीति भारी बोझ दालती है । निजी कारोबार ने राष्ट्र के 
ery के लिये बहुत कुछ किया है, और कर रदा है 
इस नीति के कारण उससे अधिक आशा रखना aa 
। सरकार को इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करना 
कि कर लगान की नीति में किस प्रकार उदारता 
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दिखाई जाय, जिससे Se mn निर्माण अधिक gt सके और 
विकास के प्रयत्न अधिक से अधिक सफल हो सर्क । लेकिन 
ag भी ध्यान में रखे कि इस प्रकार की उदारता से सरकार 
की वार्षिक आय में भी कमी न हो, क्योंकि न्यायोचित कर 
लगाने से सरकार को अन्ततोगत्वा अधिक लाभ होता 
हे । कर लगाने की नीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे 
उद्योगों के विकास की संभावना बढ़ती रहे | 

+ + + 

आधुनिक ब्यापार तथा कारोबार कुछ थोड़े से लोगों 
की चीज नहीं है । वास्तव में श्राधुनिक ब्यापार सबसे 
अधिक प्रजातंत्रात्मक संस्था है। “टाटा श्रायरन एण्ड 
स्टील कम्पनी” संभवतः भारत में सबसे बड़ी निजी संस्था 
है gah ४७,००० शेयर होढडर हैं, करीबन उनमें से 
बहुत कम लोगों के शेयर प्रतिब्यक्रि १०,००० Ke aw 
कम हैं तथा ८७ प्रतिशत ळोगों के शेयर ९००० Fe प्रति 
safe है । ऐसी श्रवस्था में उद्योग को कुछ थोड़े से लोगों 
की चीज समझना सचाई से दूर भागना है । 

+ + + 

मजदूर सम्बन्धी कानूनों के सम्बन्ध में स्थिति कुछ . 


संतोषजनक है । इस क्षेत्र में राष्ट्रीय तौर पर त्रिपक्षीय ' 


विचार विमर्श हुए, जिससे परस्पर मतभेद दूर हुए । 
प्रबन्धक कमेटियों में कारीगरों के भाग लेने का विचार एक 
निश्चित रूप धारण करता जा रहा है और ३० से भी 
अधिक frat ने (सिजी तथा सरकारी चेत्र में) “संयुक्त 
प्रबन्धक समिति” चलाने के लिए सहमति प्रकट की है । 
निजी क्षेत्र के अनेक अधिकारियों ने संयुक्त समिति 
के विचार के प्रति कुछ at वितकै किया तथा यह 
इच्छा प्रकट की कि कुछ चुने हुए औद्योगिक संगठनों में 
अपनी इच्छापूवेक संयुक्र प्रबन्धक समितियों की स्थापना 
की जाय। न कि कानूनी तौर पर अनिवार्य रूप से उद्योग में 
अनुशासन वा थाचरण सम्बन्धी संहिता, जिसे सरकार, मिल 
मालिक एदं कारीगरों के प्रतिनिधियों ने काफी विचार विमशे 
के बाद तय्यार किया था,--सचसुच बहुत महत्वपूर्ण है । 
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wa देश में ट्रेड यूनियन आन्दोलन का अनेक 
कारणों से राजनीतिक पारियों के कार्यक्रमों फे साथ-निकट 
सम्बन्ध हे | आवश्यकता यह है कि यह आन्दोलन राज- 
नीतिक नेताओं की दलबन्दी से स्वतन्त्र हो और मजदूरों 
से ही उनके Aga का विकास हो । इसलिए में इस बात 
का स्वागत करता हूँ कि औद्योगिक कारीगरों को ट्रेड 
यूनियन आन्दोलन के बारे में प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम 
तय्यार किया गया हे । 

राज्य बीमा योजना में कुछ सुधार करने होंगे । मजदूरों 
ने शिक[यत की हे कि उनका दवा-दारू तथा चिकित्सा 
सम्बन्धी स्तर बहुत निम्न हे, तथा उन्हें आवश्यक काग- 
जातों को भरने कै लिए बड़ी झुसीबतें उठानी पड़ती हैं, 
जिससे समय तथा पेसा दोनों बरबाद हो जाते हें । राज्य 
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बीमा निगम के पास करीबन १२ करोड़ रू की | 
जिसका उपयोग अब तक नहीं हुआ है। फिर भी बह | भ्रां 
कर्मचारियों की सुविधाओं कै लिये तथा उनकी ni ) —— 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए बिलकुल कोशिश गै 

रद्दा है और दूसरी. ओर समय समय पर सुझाव रखा x 

है कि इस निधि को बढ़ाने के लिये मित्र मालिक झा pe 
योग और अधिक दें । मेरा स्पष्ट सुझाव ag है फि ॥. नजी 
कार तथा राज्य बीमा निगम--दोनो मिल vias} | | जवरः 
अतिरिक्त बोझ डालकर निगम की धन राशि बढ़ाने की बज नधा 


कमचारियों की स्थिति को सुधारने क्षे प्रति तुरन्त छा 5 
दें ।& हु 


® अखिल भारतीय उद्योग विनियोजक ऽः उद्योग विनियोजक संग) उद्योग 
रजत जयन्ती सम्मेलन के भ्रध्यक्षीय भाषण के कुछ wa) यदि 


मिला 
डा प्रतिश 
शोधन 
$< ता aay 
lan पजी [oN Sr 
लिपजीग देखने योग्य है। | 
(जर्मन प्रजातन्त्र गणराज्य ) | fer 
प्रकार 
७ से १४ सितम्बर १६५८ तक 2 
॥ ज़ A > he | के 
उ से : 
लपणाग उद्याग मला = 
# हर प्रकार की उपभोग्य वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी! | स्‌ 
# ३६ देशों के ७००० से भी अधिक प्रदर्शक । । x 
औः ८० देशों के खरीददार । | a 
विवरण के लिए कृपया पत्र-व्यवहार कीजिए :-- | | बनन 
3 र्ज > जे न्सी ~ ~ 

"लिपजीग फेयर एजेन्सी इन इण्डिया र 

_ P.O. Box No. १६६३, बम्बई । 10.१७ निजा 

4 ७ निजामुद्दीन इस्ट, नई. दिल्ली- १३ | “ 

; ३४-ए, बाबोन रोड, कलकत्ता- १ | “ates” ४६, हारिंगटन yee । ||| भोज 


र] 
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a प्रित में आधुनिक उद्योगों का विकास 


प्रो० चतुभु ज मामोरिया 


| =e ; 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत राजकीय और 
निती उद्योग oa में vs ८ उत्पादन बंडाने की 
वस्था की गई । योजना को कार्यान्वित करने के लिए 
निर्धारित २३.१६ करोड रुपयों में से १४६ करोड़ (अर्थात्‌ 
५,६ %) उद्योगों और खनिज विकास में लगाया गया । 
प्रथम योजना में ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी गई जो 
देशकै लिए आधारभूत उद्योग माने जाते हैं, और जिन 
उद्योगों का अभी तक अपेक्षाकुत कम विकास हुश्रा था। 
यदि राजकीय और निजी उद्योग चे त्रो को एक साथ 
मिज्ञाकर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि कुल व्यय का २६ 
प्रतिशत धातु शोधन उद्योगों के लिए २० प्रतिशत पेट्रोल 
शोधन mart के लिए, १६ प्रतिशत इन्जीनियरिंग 
उद्योगों के लिए; ८ प्रतिशत वस्त्र. उद्योग के लिए; x 
प्रतिशत सीमेंट और लगभग ४ प्रतिशत कागज, पट्टे और 
प्रखबारी कागज उद्योग के लिए रखा गया था । औद्योगिक 
विकास कार्यक्रम के लिए प्रथम योजना काल में निम्न 
प्रकार से प्राथमिकता दी गई :-- . 
(१) जूट और प्लाईबुड जैसे उत्पादक वस्त्र उद्योग 
धौर सूती कपड़े, चीनी, साबुन, बनस्पति, रंग और वानिश 
भसे उपभोक्ता उद्योग की वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूणं 


` उपयोग किया जाय । 


(२) लोहा व इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, रासायनिक 


| शद, भारी रासायनिक पदार्थ, मशीनों के औजार आदि 


उद्योगों की वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाय | 
(३) जिन उद्योगों को आरभ्भ करने के लिए पूजी 


. षगा दी “गई है, उन्हें पूरा किया जाय । 


(४) देश के औद्योगिक ढांचे को. अधिक शक्किशाली 
रे लिए अपने साधनों को ध्यान सें रखते हुए नये 
स्थापित किये जाये, जैसे जिप्सम से गन्धक और 

लिए रासायनिक लुब्दी बनाने के उद्योग । 
| कौ त योजनाकाल में (१) जूट,  मोटरों, मशीनों के 
न पैथा कपड़े की मशीनों और चूड़ियों का उत्पादन 
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करने वाले उद्योगों की वास्तविक उत्पादन कमता में किसी 
प्रकार का परिवर्तन करने की व्यवस्था नहीं की गई, क्यों कि 
इनकी उत्पादन क्षमता पर्याप्त थी और इनकी वर्तमान 
उत्पादन क्षमता को बनाये रखने के लिए ही श्रधिकांशतः 
प्रयत्न किये गये । 

(२) ढले हुए लोहे, इस्पात. चीनी, सीमेंट, कागज, 
पट्टा, दियासलाई तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के उद्योगों 
की वास्तविक उत्पादन क्षमता में वृद्धि की योजना की गई 
किन्तु यह वृद्धि प्रत्येक उद्योग में १०० प्रतिशत से कम 
ही रखी गई । 

(३) विजली से चलने वाले पम्पों, डिजिल-इन्जिनों, 
सीने की मशीनों, बाइसिकलों इत्यादि उद्योगों के जिनकी 
वास्तविक उत्पादन क्षमता मांग के अनुपात में कम थी, 
काफी प्रसार करने की योजना बनाई गई । इसी श्रेणी में 
अन्य उद्योग--काटन लिटसे, रासायनिक लुगदी, कुछ 


दवाइयां, (जिनका भारत में उत्पादन नहीं किया जाता था) 
भी रखे गये। 


प्रथम योजना काल में उत्पादन के जो लच्य निर्धारित 
feu गयेथे, उनमें से कुछ लक्यो की पूर्ति हो चुकी है; 
कुछ में उत्पादन aera भी अधिक बढ़ गया है। और कुछ 
में विभिन्न कारणों से लक्ष्यों की ofa नहीं ददो पाड । 
प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत सीमेंट, कागज, रेयन, सोडा एश, 
कास्टिक सोडा, बिजली. के ट्रांसफामर, बाइसिकलें, सीने 
की मशीनें, पेट्रोल शोधन आदि उद्योग हैं । द्वितीय श्रेणी 
के अन्तर्गत सूती वस्त्र, शक्कर और बनस्पति तेल उद्योग 


` हे । तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत ae ste इस्पात, एल्यू- 


मीनियम, मशीन टूल, खाद, डीजल एन्जिन, पम्प, 
रेडियो, बैटरी, बिजली के लॅप, लालटेन, बिजली के पंखे 
जूट उद्योग, रंग, रोगन, प्लाईबुढ, अलकोद्दल, कांच और 
सुपरफास्फेट आदि उद्योग हैं । 

इस योजना काल में देश में प्रथम बार इन वस्तुओं 
का ऊत्पादन किया गया :-- 

विरल मिट्टी ( Rare Esrth ) कम्पाऊंड, gaat की 


मशीनें, स्टेल्परेशे, सेलूलोज के धागे, केदिशयम snags, 


ae 


[. रन ae 


हाइड्रोजन (रोक्साइड, कास्टिक सोडा, अमोनियम क्ल 
| राइड, पेन्सीलिन, डी. ढी. टी. Tard कागज, स्वचालित 
। Ba, इस्पात के तार, जूट कातने की फरे सें, टरबाइन, पंप, 
बिजली की मोटरें और ट्रांसफामर आदि । 

इस योजना काल में सरकारी चेत्र में निम्न थौद्योगिक 
I विकास योजनाएं कार्यान्वित की गई ?-- 


\ (१) सिन्द्री खाद का कारखाना, (१६११) सिन्द्री 

| बिहार । 

| (२) चित्तरंजन रेल इन्जिन का कारखाना, मिद्दी-काम, 
i बिद्दार । 


(३) भारतीय टेलीफोन कारखाना, 
रूपनारायनपुर, पश्चिमी बंगाल । 
(४) हिन्दुस्तान टेलीफोन उद्योग, बंगलौर । 
(x) हिन्दुस्तान वायुयान कारखाना, बंगलोर | 
(६) हिन्दुस्तान पोत निर्माण कारखाना, विशाखापट्टनम्‌। 
(७) रेल के डिब्बों का कारखाना, पेराम्वूर, मद्रास । 
(८) पेन्सील्ीन कारखाना, पिम्परी, पूना । 
(8) डी, डी. टी. कारखाना दिल्‍ली | 


तार का 


३०१ ] 
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बंगलौर | 
(११) इस्पात के कारखाने--(1) क्रप-डिमाग 


झायोजित SIA का इस्पात का कारखाना, mh 


( उड़ीसा ) 1 
(ii रूस द्वारा आयोजित, मिलाइ rm 
कारखाना, भिलाई (He Te) 


(iii) ब्रिटिश योग द्वारा दुर्गापुर इस्पात काण 


दुर्गापुर (प० बंगाल) 
(१२) राष्ट्रीय वैज्ञानिक यंत्रों का कारखाना | 
(१३) भारतीय विस्फोटक कारखाना, Par 


(१४) नीपा पेपर मिल, नीपानगर, (मध्य प्रदेश)। | 
प्रथम योजना काल में औद्योगिक उत्पादन के सवग) 
१०९ से बढ़कर 1॥ 
१२३, १३९३ में १३१, १९ 
१४७ और १६४९ में १६२ हो गये | इस काल में ffl 


१३४६ के आधार पर १३४० 
में ११७, १६४२ 


उद्योगों में इस प्रकार उत्पादन बढ़ा :--- 


उत्पादन में वृद्धि 
१६५०-५१ १६५४-५६ प्रतिशत वृद्धि 
डीजल एन्जिन ४,१३६ १०,३६६ 53 
मोरे १६,४०० ˆ २१,३०० १३ 
एल्यूमीनियम ३,६७७ टन ७,३३३ टन ae 
-सीमेंट २,६८३ Fo टन ४,५६२ fo टन 2 
इस्पात ९७६ Fo रन १,२७४ fo टन ३१ 
बिजली की मोटर && Fo Bo श० २७२ go ० श १७१ 
_ गंधक का तेजाब ३३ Go टन १६४ go रन १६ 
सोडा एश ४४ fo रन ८१ ह० टन 52 
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aaa १.१७२ Go टन 
डे ५४० हजार डिब्बे 
ल १०१ हजार 
जते (विदेशी टाइप के) ३,१८२ हजार जोडे 
चीनी १,०६४ हजार टन 
११४ हजार टन 


कागज और पट्ठा 


नई औद्योगिक नीति (१७४६) 


देशमें १६५४ में राष्ट्रीय सरकार द्वारा समाजवादी 
वस्था को स्वीकार किये जाने पर औद्योगिक नीति में भी 
परिवर्तन किया गया । यह नहँ नीति ३० wie १९६६ 
को घोषित की गई । इस नीतिका अभिप्राय यह हे कि देश 
$ भावी औद्योगिक विकास में राज्य का उत्तरदायित्व दिन 
पर दिन बढ़ता जायेगा और बहुत से आधारभूत उद्योगों 
राष्ट्रीयकरण किया जायेगा तथा नये आधारभूत उद्योग 
प्य द्वारा ही खोले जायेंगे | इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र 
का उत्तरोत्तर विकास किया जायगा । कुछ उद्योगों को वैय- 
किक पेत्र (01४७० Sector) में भी रखा गया है 
जिससे वैयक्रिक प्रयास भी देशकै औद्योगिक विकास में 
अपना सहयोग दे सके | 
ag औद्योगिक नीति के अनुसार भारतीय उद्योगों को 
तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया हैः-- 
(१) प्रथम भाग में, जो कि सूची “क? (Schedule 
A) कहलाता हे, ये उद्योग सम्मिलित हैं जो पूर्णतः सावे- 
जनिक चेत्र में रहेंगे | इस प्रकार के उद्योगों की संख्या १७ 
है) इस प्रकार के उपयोग ये हें: 
सुरचा के लिए हथियार व गोला, बारूज और युद्ध 
सामग्री सम्बन्धी अन्य उद्योग, लोहा और इस्पात, अणुः 
शचि. भारी मशीन निर्माण (जिनकी आवश्यकता लोहे 
शौर इस्पात के उद्योग, खानों, मशीन टूल उद्योग और 
धन्य धाधारभूत उद्योगों में होता हे); भारी बिजली की 
मशीनें, भारी कास्टिंग, कोयला और लिगनाइट, खनिज 
तेल, लोहा, मैंगनीज, क्रोम, जिप्सम, गंघक, सोना और 
ने का उद्योग, ताम्बा, जस्ता, सीसा, टिन, 
Wala, और मोली बिड्नम निकालने और उन्हे साफ 
का उद्योग, दयणु-शक्कि से सम्बन्धित खनिज, वायुयान 
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व रेल निर्माण तथा जलपोत निर्माण उद्योग, टेलीफोन 
आर बिजली का उत्पादन और वितरण । 

(२) दूसरे प्रकार के वे उद्योग द्वोंगे, जिनमें राज्य तथा 
चैयक्रिक प्रयास दोनों ही सम्मिलित होंगे श्रर्थात्‌ जिनकी 
स्थापना राज्य के द्वारा होगी और उनमें वेयक्रिक प्रयास 
भी सहयोग देंगे । ये उद्योग सूची ख' में निर्देशित हैं । 
इस प्रकार के उद्योग ये हैं : — 

अन्य सभी प्रकार के खनिज (छोटे खनिजों को छोड़ 
कर) श्रल्यूमीनियम और वे खनिज जिनका उल्लेख सूच। 
"क? में नहीं किया गया है, मशीन दरस, फेरो-एलाय और 
यन्त्र बनाने का इस्पात, रासायनिक उद्योगों में प्रयोग में 
आने वाले पदार्थ, दवाहयां, रंग, प्लास्टिक श्ादि ऐन्टी- 
बायोटिक दवाइयां, खाद, रासायनिक लुगदी, सड़क और 
जल यातायात | 

(a) तीसरी श्रेणी में वे सभी उद्योग होंगे जो पूर्णतः 
Saige चेत्र में छोड़ दिये जायेंगे और वेयक्लिक प'जीपनियों 
के अधिकार में रहेंगे-इनमें मुख्यतः बागान उद्योग, कपड़ा 
उद्योग, चीनी उद्योग आदि हैं । 

अब तक जो भारी a ways उद्योग वेयक्रिक 
प्रयास के अंतर्गत हैं, वे बने रहेंगे किन्तु जो नबे भारी 
कारखाने खोले जायेंगे, उन्हें सरकार खोलेगी । जिन उद्योगों 
में सरकार प्रवेश करेगी वद्द कार्य धीरे-धीरे ही किया जायगा 

खोर क्रमशः ही उनका राष्ट्रीयकरण होगा | 


क... = 


सम्पदा का एक नया ग्राहक बनाना 
आपका परम कर्तव्य है । 
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बेक व बीपी 


जीवन बीमा कार्पोरेशन का विनियोजन 


भारत में पूंजी विनियोजन का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान 
जीवन बीमा कार्पोरेशन है । १६१७ के थत में इस संस्था 
का कुल विनियोजन ४०० करोड़ रुपए था । विनियोजन के 
लिये अतिरिक्त बचत की रकम agua वार्षिक दर में 

३० करोड़ रुपये या प्रतिदिन १० लाख रु०का हे । We 
अनुमान किया गया है कि अगले दस वर्षा के अंत में इस 
संस्था का विनियोजन १००० करोड़ रुपए तक पहुंच 
जाएगा । अपने विनियोजन और काम-काज के स्तर में इस 
संस्था का स्थान वही है, जो ग्रेट ब्रिटेन में प्रुडेनशियल 
और अमेरिका में मेट्रोपालिटन का है। इधर यह प्रश्न उठा 
है कि जीवन-बीमा कार्पोरेशन के विनियोजन की 
क्या नीति हो । इस संबंध में कई सुझाव दिये 
गये । पर वे सब इस दृष्टि से दिए गए कि यद्द संस्था केवल 
विनियोजक मात्र है। पर हकीकत में उसके लिए विनि- 
योजन का कार्य गौण स्थान नहीं रखता है । उसका प्रमुख 
कायं ट्रस्टी का हे । लोगों से प्रीमियम चंदे के द्वारा जो 
रकम उसे मिलती हे, जनता की उस बचत को सुरक्षित 
रखना उसका प्रथम काम है । यद्यपि कानून की दृष्टि से 
सरकार को उसके काम-काज को देखने का अधिकार है, पर 
यह स्मरण रहे कि जीवन-बीमा कार्पोरेशन की रकम 
सरकार की नहीं है । उसकी रकम ट्रस्ट फंड के रूप में है, 
जो सरकारी निधियों से जुदा है । इसलिए उसके धन के 
बिनियोजन की योजना निर्धारित करते समय इस तत्व को 
न भूलना चाहिए । यदि इस पर दुलेक्ष किया गया, तो 
कार्पोरेशन की प्रगति को धक्का लगेगा । इसलिए उसके 
धन का विनियोजन करते समय इन लच्यों पर ध्यान रहना 
चाहिए--- 

(१) जिन धंधों सें (कम लगायी जाए, उनके मुल्य 
की स्थिरता हो । उसकी रकम आसानी से किसी भी समय 
वापस मिल सके। 

(र) मूलधन-की सदा सुरक्षा हो । 

. . (३) मुल्य की स्थिरता पर विचार न करने पर विनि- 


>३०६ /] 
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योजन किया जाए तो आायकी सबसे ऊंची दर हो। a 


विषमत 
(४) विनियोजन लेने वाले प्रतिष्ठान की सम्पदा | प्रतेक: 


अधिकार हो, जबकि विनियोजन की रकम जोक || बाटी. 


प्रकट हो । ait 
(x) एक व्यक्ति अपना विनियोजन चाहे जैसे ३| प्रार्थर 
सकता है, यद्यपि वह भी इन निर्देशों पर ध्यान देता || प्रतिशत 


किंतु वह किसी के आगे जबाब देह नहीं होता है । जि तेते हँ 


कार्पो रेशन का विनियोजन विधिवत आधार एर || श्राय व 
संभव है । किन्तु इसका यह भी अर्थ नहीं कि कहे fal तथा 
में विनियोजन हो । उससे भी समाज को कोई ताम समाज 
पहुँचेगा । विनियोजन की ब्यवस्था इन निर्देशों के प्रा किर 
पर लचीली हो | | समता 
जल राधा 

३ करोड़ ४४ लाख ₹० के नये सिक्के | ," 


| विता 
१३३८-१३ में ३ करोड ४४ लाख रु० के नये| दिये 


ढाले जाएंगे और जारी किये जाएंगे । अब तक काफी "| 


सिक्के डाले जा चुके हैं और पुराने सिक्कों के स्थान "| हि 
उन्हें जारी भी किया जा चुका हे । मार्च, १३१८ केश 
तक २ करोड़ १६ लाख २० के नये सिक्के जारी किये गे 

इनमें से ३८ लाख ६६ हजार रु० के १ नये पेसे के, ७ विषः 

लाख ७० हजार Go के २ नये पेसे के, ६१ लाख २१ ह| t- 
२० के ९ नये पैसे के और १ करोड २० लाख २६ ४ 

go के १० नये पैसे के सिक्के हैं । “Be 

; * ' यता 

सबसे अधिक ऋण भारत को | दार 


भारत कै लिए स्वीकृत दो ऋणों पर दृस्ताक्षर हो| फेर 

तथा जापान को विद्य त्‌-शक्कि के लिए प्रदान . कि Sa 
वाले दो अन्य ऋंणों की बातचीत सम्पूर्ण हो जाने a x 
विश्व-बेंक द्वारा एशिया को दिये जाने वाले ऋण 1 | 
डालर तक पहुँच जायंगो। . 2 
-शेष पृष्ठ RRM | ३ 


lay 1 
रि तालका 


हा 


शि | 
| 
ग्रा 


at | 


3 = 


| gas सामाजिक बुरा 
बादी देशों में जनस 


| प्रतिशत लोग राष्ट्रीय 


रणों से समाजवादी वर्तमान समाज के 
ते हैं, उनमें पृ जीवाद की घार्थिक 
इनसे उत्पन्न होने वाली 


जिन अनेक का 
निर्माण की मांग कर 
gat का मद्दृत्वपूर स्थान हे । पू जा- 

ख्या के अल्प प्रतिशत लोग दी राष्ट्रीय 
aa का अधिकाश हृदप लेते gaa इगलैन्ड में श्री 
anit लैविस के अनुसार वद्दा की कुल जनसंख्या के दो 
aT का २० प्रतिशत भाग प्राप्त कर 
हेते हैं और शेष ९८ % प्रतिशत जनता के भाग में राष्ट्रीय 
am का मात्र 5० % भाग ही पड़ता है । सामाजिक नीति 
तया त्यय की दृष्टि से यह स्थिति सर्वथा अनपेक्षित है। 
पप्ताजवाद का आदर्श समता है । आर्थिक कारणों के ्रति- 
ag सामाजिक एवं नेतिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिये भी 
समता की आवश्यकता सिद्ध होती है । इस बात का कोई 
ग्राधार तथा संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता कि क्यों 
समाज के कुछ व्यक्तियों को नितान्त विलासितापूर्ण जीवन 
बिताने के लिये अवश्यकता से अधिक साधन प्राप्त होने 
दिये जायं, जवकि अधिकांश व्यक्तियों को जीवन की न्यूनतम 
ध्रावश्यकताओं के उपभोग से भी वंचित रहना पडता है । 


विषमता निवारण के उपाय 

समाजवादी दर्शन फे प्रभाव में वर्तमान समाज की 
विषमतां को दूर करने के निम्नांकित उपाय बताये जाते 

(क) BEET तथा आयकर जेसे प्रत्यक्ष करों. को और 
भी अधिक प्रगतिशील बनाया जाय; 

(ख) सरकार उन वस्तुओं & उत्पादन में आर्थिक सहार 
यता Subsidies प्रदान करें जिनका उपभोग गरीबों 
हरा षिता हे । इसका परिणाम यह होगा कि उन वस्तुओं 
ना कमी हो जाने के कारण गरीबों का उपभोग-स्तर 

होगा तथा उनकी सीमित आय का कम भाग साधा: 
रण. उपभोग की वस्तुओं के क्रय में खचे होगा । आय का 
ह साले वस्तुओं पर ष्यय कर सकेंगे और 

हीर जीवन-स्तर भी ऊंचा होगा । 
Ws ] | 
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(ग) गरीबों के शारीरिक, मानसिक तथा सांस्कृतिक 
विकास के लिये सरकारी जन-सेवा का पर्याप्त विस्तार दोना 
चाहिये, जिससे इनके समाज का नवनिर्माण हो | एतदथ 
स्वास्थ्य-सेवाओं (अस्पतालों), औषधि केन्द्रों, निःशुल्क 
शिक्षा संस्थाओं, विनोद घरों तथा शिशु एवं मातृ सदनों 
आदि का यथेष्ट प्रसार दोना अपेक्षित है । 


इन सेवाओं का परिणाम द्विप्ी (दुतरफा) द्वोगा । 
पहला यह कि इससे सम्पत्ति का हस्तान्तरण होगा, क्योंकि 
सरकार धनियों से कर लेकर कर की राशि को ही सेवाओं 
और वस्तुओं के रूप में गरीबों को अर्पित करेगी । (२) 
गरीबों के बच्चों की अर्जन शक्ति का शारीरिक तथा 
मानसिक स्तर पर विकास दोगा, जो आर्थिक विषमता को 
मिटाकर एक स्वस्थ और समता-प्रधान समाज की नींव 
डालने समर्थ होगा । 

(घ) कभी कभी समाजवादी आय की विषमता को 
रोकने के लिये मजदूरों की न्युनतम मजदूरी निर्धारित कर 
देने की भी सिफारिश करते हैं । किन्तु यदि गम्भीरतापूर्वक 
सोचा जाय तो पता चलेगा कि इससे उदेश्य की सिद्धि 
होने में संदेह है। मजदूरी के बढ़ाने से पूजीपति 
के लाभ की मात्रा घट जायगी | पू जीपति यह आसानी 
से बर्दाश्त नहीं कर लेगा। वद अपने लाभ की 
पुरानी मात्रा बनाये रखने के लिये वस्तुओं का मूल्य बढ़ा 
देगा | अस्तु, मजदूरों को जो लाभ मजदूरी के बढ़ने से 
होगा वह मूल्य की वृद्धि के. कारण शून्य (Nc utralized) 
हो जायेगा और वे ज्यों के त्यो बने aa पू'जीपतियों की 
इस विरोधी-क्रिया को अशक्त करने का एक उपाय है 
और वह यह कि सरकार वस्तुओं का उचित मूल्य 
निश्चित कर दे और उनमें बृद्धि न होने दे । किन्तु 
तब इस बात का भय होगा कि पू जीपति चीरे धीरे उन 
चस्तुओं के उद्योगों में पूजी विनियोजन शुरू कर दें, जिनका 
मूल्य निश्चित (Control) नहीं किया गया हे और 
लाम की कमी के कारण निर्धारित मूल्यों के उद्योगों का 
संकोचन करने लगें.। उद्योगों के संकोचन के कारण उत्पा- 
६ 
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दन कार्य घटेगा और अनेक मजदूरों की छुटनी शुरू 
जायेगी | समष्टिगत दृष्टि से मजदूर वर्ग के लिये यह स्थिति 
हितकर नहीं कही जायेगी । अतः आर्थिक विषमता -को दूर 
करने के लिये न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की नीति का 
चेत्र संकुचित तथा कंटकमय हे | 
कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को कुछ ऐसे कार्य 
(वित्तीय एवं सामाजिक) करने होंगे, जिनसे आय का वतं- 
मान असमान वितरण नष्ट हो, क्योंकि कारण रूप से अर्जन 
गौर विकास के अवसर की विषमता को नष्ट करके दी 
भावी समाज की समता का आधार निमित किया जा सकता 
हे। 
बेरोजगारी 
वर्तमान पू'जीवादी अर्थतंत्र के आय-वेषस्य (राष्ट्रीय 
अय के असमान वितरण) और उससे उत्पन्न सामाजिक 
बुराइयों के साथ एक दूसरी सामाजिक समस्या भी हे, और 
. वह है बेकारी की । समाजवाद व पू'जीवाद के बीच चुनाव 
करते समय हमें इस प्रश्‍न पर भी विचार करना होगा। 
पृ'जीवाद का यहद एक महान दुगु ण है कि इसके अन्दर 
उत्पादन-यंत्र को रह रहकर शिथिल कर दिया जाता हे, 
जबकि समाज में अभाव और गरीबी की कमी नहीं होती । 
इसका कारण यह होता हे कि उत्पादन के अनेक साधनों 
तथा उनसे भी अधिक मद्दस्वपुणं-मानच शङ्कि को बेकार हो 
जाना पड़ता हे। एक आर मनुष्य काम और मजदूरी 
चाहता हे, किन्तु दूसरी ओर काम के कारखाने जानबूझ कर 
बन्द कर दिये जाते हैं । इस प्रकार जानवूक कर देन्य और 
saa की स्थिति लादी जाती हे और नितान्त दुखद रूप 
से “विपुलता के बीच विपन्नता” की स्थिति उत्पन्न की 
जाती हे । सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री ए० सो० पीगू के शब्दों 
4 ag एक कष्ट कर विरोधाभास (Paradox) की स्थिति 
होतो है । समाज का एक वर्ग वस्तु और सेवाओं का अभाव 
AG करता है तो दूसरी ओर मनुष्य एवं उत्पादन के 
साधनों का वह वर्ग बेकार रखा जाता हे, जो उन वस्तुओं और 
सेवाओं का उत्पादन कर सकता है । वास्तव में यह विरोधा- 
भास पू जीवादी सभ्यता के उन विरोधाभासों में से एक है, 


। जिनके याधार पर कालंमाक्स ने कहा था कि पू जीवाद 


स्वयं अपने विरोधामातों के कारण ही नष्ट हो जायेगा। 
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तंत्र! में प्रो० सुम्पीटर ने लिखा है कि “पू'जीवाद 
और इसे मैं समझता हूँ दूसरी जिन्दगी उधार ‘ ग | 
मिल सकती ।? जिस विरोधाभास की चर्चा हम mh, 
रहे हैं, वह पूजीवादी अर्थतंत्र की आकस्मिक पो 
अपितु नियमित रूप से होने वाली आवश्यक घटना ३३ 
प्रायः १०, ११ वर्षों में एक वार दोती द्वी रहती है। र 
ही नहीं पू'जीवादी अर्थतंत्र में वस्तुओं का अभाव जञा 
कर उत्पन्न किया जाता हे, जिससे मल्य 

उठे । यह विश्व-विदित है कि बिट यी 
मन्दी के १३२३-१६३३ के दिनों में बाजीह ; 
पर्याप्त मात्रा में कहवा (काफी) समुद्र सें फेक fy 
waar और कनाडा सें गेहूं जला दिया and 
पृ'जीवादी मनोवृत्ति के अर्थशास्त्रियो के परामश से पर 
Suz रूजवेल्ट ने केलिफोनिया के सेव के बगीचे करवा fy 
यह सब उन दिनों किया गया, जबकि sedi देशोंमें था 
बेकारी के कारण गेहूँ, रुई, सेव और कहवा के लिये लाह 
यित रहने वाले बेकार स्त्री पुरुषों की संख्या कम नदं धी 
इस प्रसंग में सुप्रसिद्ध फेबियन समाजवादी ame शाई 
एक कहानी श्रव्य हे । एक पू'जीवाढी देश में बडे पा 
और अध्यवसाय के बाद किसी वेज्ञानिक ने एक ऐसे शी 
की उत्पादन-प्रणाली का घ्याविष्कार किया, जो Za) भकः 
सकता था और लागत व्यय भी कम पड़ता था। प्रण दोनों 
इस लोक कल्याणकारी खोज. पर वेज्ञानिक बढ़ा प्रम, | 


योजन 
aa क्रि 
उपादन 
वास्तव 
परपरा 
निरन्तर 
शीलता 
दो प्रक 
( 
उसादूः 
स्ट हे 
तथा स 
स्थितः 
' उस्न 
ploy 


गर 


हुआ । उसने सोचा, अब गरीब से गरीब व्यक्कि के प्रपां | गत 

भी सुन्दर और स्वच्छ शीशे के बर्तन पहुँच जायेंगे। fal | त 
पूजीपति को यहद बात मालूम हुईं और gaat!) = 
उसने उस वैज्ञानिक के आविष्कार की पेटेन्ट खरीद ग! | . गिर 
किन्तु उस पेटेन्ट को काम में लाने -की अपेत्ता उसने | शे र 
सोचकर जला दिये किं अगर कांच टूटेगा ही नही | पर 
कारखाना चलेगा केले ? इस प्रकार विज्ञान की | हेही 
कल्याणकारी खोज से समाज वंचित ve गया और कि | af 
की रचनात्मक शक्ति अग्नि की घ्याहुति बना दी गई कोर 
तात्पये यह कि पू'जीवादी अर्थतंत्र जानबूक कर ° | 
यंत्र को इस प्रकार चलाता है कि मांग से अधिक पूति | ३ a 


न पावे, चाहे ऐसा करने में उत्पादक साधनों को वे | जून 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = Bs 


- D 
] पडे । समाज के 


कर देन A 
र >) ae > यद बेरोजगारी या बेकारी निन्द्य हे | 
ae 
है. 3 गतिशील समाज 
a यदि समाज स्थिर हो, उसकी जनसंख्या, लोगों की 
भ 


पसन्द, उत्पादन प्रणाली अर आय आदि अप- 
ज तो अर्थशास्त्रियों का सत हे कि विनि- 
। |. योजत (invest ment) की मात्रा को स्थिर करके उत्पा- 
nl दत क्रिया को ऐसे स्तर पर टिका दिया जा सकता है, जबकि 
| पुपादन का कोई भी सांधन बेकार नहीं रहेगा। किन्तु 
या वास्तव में समाज गतिशील है और लोकरुचि, जनसख्या, 
|| हसरा, रीति रिवाज (Fashion) और आमदनी आदि में 
निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। समाज की हस गर्ति{ 
| लता वा अस्थिरता के कारण नियुक्रियो के Ta में हम 
पी | दो प्रकार की गति पाते हैं । 


Rl (१) सापेक्षिक गति-यद्द गति उत्पादन अथवा 
में था। उत्पादन प्रणाली के बदलने के कारण उत्पन्न होती हे। 
 लाह'। स्ट है कि निथुक्गियों की यह सापेक्षिक गति पू जीवादी 
fil] तथा समाजवादी दोनों अर्थतंत्रों में अनिवार्यं रूप से उपः 
ma| स्थित होगी । अतः इस सापेक्षिक गति के कारण समाज में 
पर| उसन्न होने वाली सापेल्तिक बेकारी (Relative unem- 
Gti} ploy ment) जिसे अधिक प्रचलित शब्दावली सें संघर्षा- 
z%| क बेकार (Frictional unemployment) कहते हें 


` दोनों ही अर्थतंत्र में अपरिहार्य रूप से उपस्थित रहेगी । 

प्रन (९) निरपेक्ष गति--यद्द गति पृजीवादी आर्थिक 
र| गत छै मन्दी और तेजी के काल में पायी जाती है जिसका 
ii a अर्थतंत्र पर पड़ता है। इसका प्रधान कारण 
छम जन की अस्थिरता हे । मंदी के युग में मूल्य स्तर 


|| र ई जाने तथा पृ'जीपतियों के लाभ की मात्रा में कमी 
a : = कारण उत्पादन कार्य शिथिल हो जाता हे । कार- 
Aa) नेया तो बन्द हो जाते हैं या उनके उत्पादन का पैमाना 


बोर | ' दिया जाता हे । ऐसी स्थिति में श्रमिकों की act 


at) २ । कुछु लोग बेकार ह्यो जाते हैं--समाज में क्रय- 

ग! की कमी हो जाती हे जिसके कारण बाजार में व्स्तुद्यों 

uf aa जाती हे मांग की कमी के कारण मूल्य 

ह हेत्या पेटता है, उत्पादन को और भी धकरा लगता 

मै | सादन की मात्रा फिर घटानी पड़ती हे। फलतः 
Wes] 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आर ERA रंगे हैं ०४४७ म LAER kate फिर कम दोती 


है, मांग घटती हे, मुल्य स्तर निम्नतर होता है और 
उत्पादन की मात्रा पुनः घटायी जाती हे और छटनी के 
कारण बेकारों की संख्या पुनः बढ़ती है । इस प्रकार बेकारी 
का दुश्चक्र हर बार पिछली बार से बढ़ा वृत्त बनाता है और 
अन्ततोगत्वा बेकारी की समस्या विकट रूप धारण कर 
लेती हे । देखना यह है क्रि वास्तविक बेकारी को दूर 
करना समाजवाद में अधिक सम्भव है या पृ'जोवाद में ? 

प्रचलित समाजवाद में आर्थिक योजना और उसके 
संचालन के लिये एक केन्द्रीय योजना-समिति का विशिष्ट 
स्थान है और चू कि समाजवाद में सभी उद्योग एक दी 
सरकारी नियंत्रण के आधीन होते हैं, wa: उनको एक 
नीति से चलाना तथा उनके कार्या में समन्वय स्थापित करना 
समाजवाद में अधिक आसान है अपेक्षाकृत पू जीवाद के । 
पू'जीवाद सें कोई ऐसी केन्द्रीय संस्था नहीं होती 
जो सब उद्योगों की अभिभावक हो । इसके अतिरिक्त कार्य 
संचालन तथा नीति निर्धारण के लिये आवश्यक आंकड़ों 
की प्राप्ति भी समाजवाद सें पूजीवाद की aaa अधिक 
सहज है । इस पष्ठ भूमि में दम बेकारी दूर करने के 
आधुनिक उपचारों की तुलनात्मक कार्यक्षमता पर विचार 
करेंगे । 

suisse दिवंगत अर्थशास्त्री श्री He एम० किन्स 
के सिद्धान्तानुसार बेकारी के दो उपचार प्रचलित और 
मान्य हैं--जनकाय नीति (Public works policy) 
और मुद्रा नीति (Monetary policy) | पुलिस राज्य 
का युग बीत गया, अब कल्याण राज्य (welfare state) 
का युग है । अतः ऐसा माना जाता है कि जब कभी 
व्यक्तिगत अ चल के प्‌ 'जी-विनियोजन की मात्रा कम पड़ 
जाय और उत्पादन कार्य में हास के कारण बेकारी फेलने 
की आशंका दो तब सरकार को जनकार्या के नियोजन द्वारा 
पूजी बिनियोजन की कमी पूरी कर देनी & चाहिये । इसके 
अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक की सहायता से कुछ ऐसी सुद्रानीति- 
जैसे सुद की दर कम करना आदि का अनुसरण करना 
चाहिये, जिससे श्रार्थिक समाज में मुद्रा और साख का 
बिस्तार हो । अस्तु-ये दोनों नीतियां एक दूसरे से एथकू 
नहीं अपितु परस्पर पूरक हैं । 
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भेकारी की समस्या के परिहार के लिये इन दोनों ही 
उपचारों की कार्यक्षमता पू जीवाद में अपेक्षाकृत कम होती 
है । इसके कहे कारण हैं । प्रथम कारण यह है कि पू जी- 
बाद में सरकारी विनियोग का परिमाण इतना कम होता ह 
कि उसके द्वारा कुल विनियोग को प्रभावित नहीं किया जा 
सकता | उदाहरण के लिये इ'गलंड में सरकारी विनियोग 
कल विनियोग का मात्र १ भाग है । (२) इसके अतिरिक्त 
सरकारी विनियोग के अधिकांश को ४कृति कुछ ऐसी होती 
हे कि उसे प्रायः समान और एक स्तर पर रखा जाता है । 
अथवा यों कहें कि उनकी घटती-बढ़ती, मदी व तेजी से 
नहीं प्रभावित होती अपितु देश की राजनीतिक स्थिति से । 
उदाहरण के लिये रक्षात्मक उद्योगों के विनियोजन को मंदी 
काल के लिये रोक नहीं रखा जा सकता । यद्द दूसरा कारण 
है । (३) तीसरा कारण यह हे कि पु जीवादी सरकार छोटी 
छोटी स्वायत्त संस्थाओं में विभक्क होती है, जिन्हें एक नीति 
के अनुसरण करने के लिये बाध्य करना कठिन होता है | 
यह नहीं कह्दा जाता कि समाजबाद में स्वायत्त संस्थाएं 
होंगी ही नहीं। अपितु कहने का अभिप्राय यह हे कि 
समाजवाद में स्वायत्त संस्थाओं की नीति और दर्शन की 
एकात्म भावना के कारण एक अथ-नीति का व्यापक अनु- 
सरण पृ जीवाद की अपेक्षा अधिक आसान होगा । 
समाजवादी समाज, जिसके विभिन्न औद्योगिक अचल 
एक ही केन्द्रीय योजना समिति के नियंत्रण में होते हैं, इन 
सब बाधाओं में से मुक्त होता है। इसलिये बेकारी की 
समस्या को दूर करने के लिये जन-कार्य-नीति को समाज- 
वाढी समाज अधिक योग्यता, क्रियाशीलता और सरलता 
से प्रयुक् कर सकता है | - 

- अब रही मुद्रा नीति की कार्यक्तमता की बात । थर्थे- 
शास्त्र का यह सवेमान्य सिद्धान्त हे किं रोजगार विनियोग 
स्तर पर अवलम्बित है । विनियोग को घंटा बढ़ा कर हम 
रोजगार को घटा बढ़ा सकते हैं । उसी प्रकार विनियोग को 
स्थिर रखकर देश के रोजगार-स्तर को भी हम स्थिर कर 
rat । किन्तु चूंकि समाज प्रगति शील है, विनियोग 

स्थिरता सदा अपेक्षित नहीं । सामाजिक आथिक स्थिति 
की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विनियोग में भी 
परिवतंन द्दोना चाहिये। इसके लिये कुल चलितं 
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सुदा ( money 10 circulation ) की संख्या पर 

परिवतेन की अपेक्षा होती हैं । मुद्रा की संख्या को ८ 

बढ़ाने में बकों की साख का महत्वपूर्ण स्थान ;| | ea 
| 

भला 


अतः न्यायतः यह प्रमाणित हो जाता हे कि बकों छे 4 | 
कुल मुद्रा की संख्या को यथास्थिति घटा बढ़ा कर षन री नहीं ज 
विनियोग-स्तर की स्थापना हो सकती हे । किन्तु पशन | ae © 
क्या पू'जीवाद के व्यावसायिक बक राष्ट्रीय हित की का त-न 
से संचालित हो सकेंगे 9 क्या उनकी सुद्रा-नीतियों मेगा © बाट” 
क्षित एकरूपता तथा सामञ्जस्य होगा ? क्या मंदी डेन 
सें जबकि विनियोग के स्तर को उठाने के लिये अतत्र 
अधिक रुपये और ऋण की आवश्यकता होगी, ये बे वा 
की भावना का त्याग कर अपना सूद-दर घटायंगे) १ 
तीनों ही प्रश्नों का उत्तर निश्चित ‘ade है। तभी३|. 
५'जीवादी देशों में भी व्यावसायिक Fat के ऊपर gf 
केन्द्रीय बैंक की आदश्यकता मानी जाती है तथा उमेर 
रूप से राज्य के आधीन रखा जाता हे । अस्तु। र|. 
हित की दृष्टि से अधिकोषण संस्थाओं की सुद्रा-नीतिमं| 
अनुकूलता के लिये जिस अ'श तक पू'जीवादी देश 
केन्द्रीय बेंकों तथा उनकी सरकारी अधीनता को eee 
दी जाती है, कम से कम उसं अंश तक तो समाजवाद 
श्रेष्ठता स्वयं सिद्ध हो जाती है । ; 

इस प्रकार प्रस्तुत विवेचन के निष्कर्ष निमि 


डप: 


Sx 


समाज की स्थापना होनी चाहिये, जिंसका आधार रा | ना प्रका 

ओर छाय की समानता होगा | | दी दिक 

(र) केन्द्रीय योजना समिति से युक्क समाता | 4 हे 

sada सें बेकारी की समस्या का समाधान पूजी ४ a 

sida से अधिक उत्तम, योग्य और आसान हीग) ६ हे ५ 
सं ह | 

reo _ | सिरि 

में lan १ 

सम्पदा में विज्ञापन देकर | ३७७ 

अड्डे पया जञा 

लाभ उठाइए। र. 1 विक धि 2 i ie ये बार : 

| || Ry 
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श्री परमानन्द दोषी एम. ए, 


dl io सात नए बाट 


\ | art ऐसा सभ्य आदमी दोगा, : जो बाट-बटखरे 
१ देश! रा यों की तरह बाट वरो 
vi ga ही ताल्लुक रहा करता है | खरीद-फरोख्त, 
Te) aaa और उधार-पेंचे में परिमाण Saas तौल = 
कोण| eal से दी होती है । दशमिक माली जिसके 
मो मे हम लगभग एक वर्ष पूव से देखते Se 8 रहै हैं । 
केश : प्रब अपने दामन में बाटो? और पेमानोंको भी 
| के जां रही है । जिस प्रकार जनवरी 000 से हम 
TW हक तापमान को सेंटीग्रेड Beat में और वर्षा को 
। र | #हीमीररों में नापने लगे हैं और अप्रेल, १३४७ से 
nha दामिक प्रणाली के सिक्के जारी किए गए है, जिसमें रुपए 
| क्ष १६ आनि, ६४ पेसे अथवा १३२ पाइयों कें बदले १०० 
| देप में बांट गया है, उसी प्रकार अब अक्र,बर, १8४८ 
| ३ रे सम्मुख मीटर-प्रणाली के बाट और पेमाने थाने 
| EN A 

‘ail बाट पमाने की एकरूपता 
मीटर-प्रणाली को क्यों चालू किया जा रहा है--यह 
प्रश जितना जटिल है, इसका उत्तर उतना ही सरल हे। 
' दत यह हे कि वर्तमान समय में अपने देश में सेंकड़ों 
PRG बाट और पेमाने चालू हें । बाट और पेमानो की 
१ पह विविधता Gast वर्ष पूर्व से चली आ रही हे। इन 
| पा प्रकार के बाटो और पेमानों के aaa नाना प्रकार 
| फी दिकतें, saat और गड्बड़ियां उत्पन्न द्वोंती रहती 
न i मानी, ठगी, धोखेबाजी लूट, अन्धेर- चाहे जेसी 
रच र पेशा द, बाटो की विविधता के कारण सबकी संब 
पर रोक । एक राज्य के बाट और दमाने दूसरे राज्य 
| मानों से भिन्त प्रकार के हों, aq बात 
कु | | हैर तक न्यायसंगत shat है। परन्तु एक राज्य > 
एवहिविजन : ae जिले के विभिन्न सबडिविजनों, प्क 
| ३ eg स्थानों, यहां तक कि एक गांव 
| पा जाता वारों के बाट और ऐमानों में बड़ा अन्तर 
g tap nl है । यह एक दम असंगत बात है। 
मने भी सिक्कों की अपेक्षा कम आवश्यक 
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नही हे; क्योंकि सिक्कों के समान ये भी व्यवहृत gan 
करते हैं । ऐसी दशा में इनके प्रतिमानों, आकार-प्रकार, 
तोल-बनावट आदि सभी पहलु» में इतनी विषमता और 
विभिन्नता सवथा अनुचित है । इसी विषमता की वजह से 
बहुत असुविधाओं का सामना आये दिन लोगों को करना 
पड़ता है। इसका अन्त करके सिक्कों की भांति ही अखिल 
भारतीय स्तर पर बाटो और पेमानों की एकरूपता के सांचे 
सें ढालना परमावश्यक है । 
मीटर प्रणाली ही क्‍यों ? 

देश भर में एक बाट और पेमाने एक ही प्रकार के 
रहें, इस बात को स्वीकार कर लेने के पश्चात अव यह 
देख लेना उपयुक्र 4तीत होता हे कि कौन कौन सी प्रणाली 
अपनायी जाय । किसी प्रणाली-विशेष के विषय में कुछ 
कहने के पूर्व यह देख लेना भी उचित जंचता है कि उस 
मान्य प्रणाली में कौन-कौन सी विशेषताएं 
होनी चाहिए aa तो बाटों और पैमानों की एक- 
रूपता स्थिर करने वाली प्रणाली में बहुत सारे गुण होने 
चाहिएं। परन्तु संक्षेप में उसको सरल, बोधगम्य और 
सीधा साधा होना चादिए। उसकी सभी इकाइयां एक 
इकाई से era हों, जिससे उसका परस्पर सम्बन्ध हो और 
समस्त प्रणाली मिल करएक हों । बडे तथा छोटे बाट या पैमाने 
एक से और सरल अ शों के होने च दिए, जो लम्बाई तौल 
अर तरहूता की माप आदि की सभी इकाइयों के लिए 
एक से हाँ तथा इनका रूप ऐसा हो, जिससे राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग-ध्यापार में सरलता से व्यवहार 
किया जा सके । ये सारी विशेषताएं किस प्रणाली में पाई 
जा सकती हू ~ यद देख लॅना भी प्रासंगिक प्रतीत होता है । 

सर्व प्रथम अब तक प्रचलन में रहने वाली भारतीय 
प्रणालियों को देखें । भारत में बाटों के रूप में सेर और 
dig प्रचलित रहे हैं । उनके सबसे छोटे TT विभाजित 
करके निकालने पर सवा-ढाईँ आदि का बखेडा रह जाता 
हे गज, फर्ला ग, मील आदि में यही बात al तरल 


पदार्थों के नापने का तो कोई ऐसा दैमाना ही नहीं हे 


क कक 


| 
| 


जिसकी हमारी केन्द्रीय सर टन परिसीबी को टी वि७010 भूत ३कडियी भर्चिि'प्थीटर, आम और लीर 


फल और घंनफल नांपने के पैमानों की भी यही दशा है । 
इस सबके सवा ढाई सूचक जब॑ बार और पैमाने बनेंगे 
तो वे काफी असुविधाजनक सिद्ध होंगे। यही वजह है कि 
किसी भी व॑तेमोन भारतीय प्रणाली में अखिल भारतीय रूप 
ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। अब हमारे सम्मुख दो 
ही प्रणालियां शेष रह गयीं-- पहली ब्रिटिश प्रणाली 
और दूसरी मीटर £ णाली | जहां ब्रिटिश प्रणाली केवल 
ब्रिटेन, अमेरिका तथा ब्रिटिश-राष्ट्रमंडल के देशों में चलती 
हैं, वहां मीटर-प्रणाली विश्व के प्रायः अन्य सरे देशों में 
प्रचलित है । यहां तक कि इस प्रणाली को इ'गलेण्ड, अमे 
रिका तथा ब्रिदिश-राष्ट्रमंडल के देशों का भी कानूनी समर्थन 
प्राप्त हो चुका हे । 
` मीटर प्रणाली नाम क्यों ? 
इस प्रणाली को मीटर की संज्ञा देने की मुख्य वजह 
यह है कि इसका मुख्य और आधारभूत पैमाना मीटर 
हे। इससे बढ़े जितने पेमाने होते हैं थे सब 
इसी मीटर को दस-दस से गुणा करते जाने पर और 
छोटे पेमाने दशमांश करते जाने पर बनते जाते हैं। सारे 
विश्व के लिए मान्य बना देने के उद्देश्य से मीटर की 
लम्बाइ का पृथ्वी की परिधि से सम्बन्ध स्थापित किया गया 
है। प्रथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी भ्‌ व से निकलने वाली 
परिधि रेखा के चौथाई भाग के करोडव भाग को मीटर 
निश्चित |. गया है ओर इसी को मीटर-प्रणाली का 
आधारभूत पमाना माना गया है। मीटर शब्द यूनानी 
शब्द Aza और लेटिन क्रिया “मे" से निकला है, जिसका 
aa है मापना | 
मीटर प्रणात्वी की आधारभूत इकाई मीटर के नाम पर 
ही रखी गयी हे । कुछ विशेष अवस्थाशओं में एक मीटर 


के दसवे भाग के घन में आने वाले पानी का भार एक” 


किलोग्राम माना जाता है । एक किल्लोग्राम पानी अंटने वाले 
पात्र को लीटर कहते हैं । एक घन डेसीमीटर एक लीटर 
के बराबर होता हे । प्रत्येक इकाई को केवल दशमिक रीति 
से घटाया बढ़ाया जाता है । प्रत्येक दशमिक अंश के आगे 
एक एक उपसर्ग लगाकर उस अंश द्वारा ब्यक्त की जाने 
वाली इकाई का बोध किया जाता है। केवल तीन दाधार 
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६ उपसर्ग, अर्थात किलो (१००० ) हेक्टो (+ qd 
१६ 


डेका (१०), डेसी (१% ), सेन्टी(१, ,), मिलो (३ ८ 
लगाकर समस्त मीटर-प्रणाली के बाट और ss) 


~ € ) fa 
लिये गये हैं। आदश प्रणाली की कसोटी पर कसने है 3 i; कः 
यह प्रणाली पूर्ण सिद्ध होती है। a बन 
मोटर-प्रणाली अभी हो क्यों! | am 


मीटर-प्रणाली यद्यपि अब चालू की जा ag दों 
परन्तु इसके विषय में बातें आज से लगभग ७४ होगा। सा 
पहले से ही होने लगी थीं। सन्‌ १८६० ३० हैं पकारिता 
तत्कालीन भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में आय गा सदस्य 
कानून पास किया था । परन्तु कई कारणों से, शि * % 
ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा विरोध किया जाना IRR | st 
इसे लागू नहीं किया जा सका । जब से भारत ap 

हुआ है, तब से ही इस दिशा सें फिर से प्रयत्न होने बाई | 
अत्र यह प्रणाली इस स्थिति में आ गई हे कि इसका विश 
व्यवहार किया जा सके | दूसरे अभी अपने देश में कि 
प'चवर्षीय योजना चल रही है। इस योजना का हु|. 
लक्ष्य देश सें औद्योगिक विकास करना है। योजना | डौ 
परिसमाप्ति तक देश में औद्योगिक क्रान्ति होकर ख| 

वैसी दशा में नयी प्रणाली चालू करने सें काफी || इर 
इयां उत्पन्न हो जायंगी । अभी तो देश का गरो उसे हे 
विकास अपने प्रारम्भिक चरण पर ही है। अतएव गै ह शयत 
प्रणाली लागू करने का यही उपयुक्त अवसर है। 


तो एक बारगी अन्य प्रचलित प्रणालियों को समा त एते सरक 
किया जायेगा । उन प्रणालियों के साथ-साथ यह १) तक: 
प्रणाली भी चलती रहेगी । दस वर्षों तक ऐसी ("होह दे 
रहेगी और दसवें वषं के समाप्त होते होते वर्तमान ता प्रह 
प्रचलित सभी प्रणालियां स्वतः समाप्त हो जायेगी "| पाता था 
मीटर-प्रणाळी ही अकेली बच पायेगी, ऐसी ही र शभ नीति 
की गयी है। ऐसा करना बढ़ा ही अच्छा है हैं सुविधा 
प्रचलित प्रणालियों के अनायास समाप्त कर दिये 1 र ३०.३ 
उप्पादन में बाधा पड़ेगी, औद्योगिक विकास के माग ॥ सिचाई 
रुद्ध होंगे और अनावश्यक खर्च होने की भी आ. | फेरे 

( शेप एष्ठ ३३७ पर ) F 
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मुदापिक विकास के मुख्य कार्य 


श्री व्ही० टी० कृष्णम।चारी 


धि उत्यादन को बढ़ाकर ही हम आयोजना के लच्यों 

| केप कर सकते हैं और क ga दृष्टि से आयोजना को 

कल बनने में सामुद,यिक विकास आंदोलन को बहुत 

का काम करना हे । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत 

| तो में रहने वाले ६ करोइ परिवारों को प्रयत्न करना 

“pau सामुदायिक विकास आंदोलन का यद्द काम है कि वह 

५ | एहारिता के आधार पर आयोजित ग्राम-संस्थाओं के द्वारा 

ग सदस्य परिवारों द्वारा उपज बढ़ाने के प्रयत्नो सें 
सहायता करे । 

कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य 

| कतो जनत! के जीवन स्तर को उन्नत करना है । यह तभी 

स) ona हो सकता है, जब भूमि का पूरा लाभ उठाया जाये, 

quis वैज्ञानिक अनुसन्धानों को लागू किया जाए, 

लि ' परी वतमान अरथं-व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाए। 

११४६ में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों 

4 | तेइस बात पर जोर दिया था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 

कै श्रावश्यकताशों को पूरा करने, कृषि-आय को बढ़ाने 

प्या कृषि ste अन्य उद्योगोंके बीच आय के अन्तर को 

sa करने कै लिए ऐसा कार्यक्रम अपनाना जरूरी है, 

| पिसे दस वर्ष में उपज दुगुनी हो जाए। ऐसा करके ही 

| ह ahaa आय को बढ़ाने का लक्ष्य पूरा कर सकते हैँ । 

पी नीति है कि जहां तक सम्भव हो, सिचाई 

| हे ae a eid AS noe 

ताका गन ल बांध और नहर बनाकर देती थी और 

। जया बनाकर पानी ले जाने का काम किसानों 

प्र इससे बहुत समय तक सामान्यतः 

a ९ = सुविधाओं का पूरा उपयोग . नहीं 

atl a ae पहली पंचवर्षीय ध्यायोजना से सरकार ने 

da a. दी है, क्योंकि जल्दी से जल्दी सिंचाई 

भा ३५.३६ WI उपयोग न करने पर हमें प्रति वषे लग- 


हे की 2 २० का घाटा व्याजके रूप में होगा। 
करे से रो का जल्दी से जल्दी पूरा उप-. 
, र निम्नलिखित बातों का होना आव- 


र Ss न mama msn TF - 


(1 
( २ 


\ 


) पानी इकट्ठा करने के लिए बाचौं का निर्माण 
) गांवों तक पानी पहु'चाने के लिए नहरों और 
नालियों का निर्माण, 

(३) प्रत्येक गांव में किसानों द्वारा अपने अपने 
खेतों तक नालियों का निर्माण, जिससे पानी 
मिलते दी तुरन्त उसका लाम उठाया जा 
सके । और 

(४) खेती के तरीकों में सुधार । 

सिंचाई झायोजन का कार्य यह देखना हे कि ये चारों 

बातें सुचारू रूप से पूरी हो जाएं और सिंचाई की सुवि- 
wat का पूरा लाभ मिल जाए । 
दूसरे श्वायोजना-काल सें बड़ी और छोटी सिंचाई 
योजनाश्रों से लगभग १ करोड़ ६० लाख एकड भूमि की 
सिंचाई करने का लच हैं। दूसरे झायोजनाकाल के ११ 
वर्ष बाद की स्थिति का अनुमान लगावें तो १६७६ तक 
बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं से लगभग ३ करोड़ 
एकड़ भूमि की सिचाई की जा सकेगी । सिंचाई की इन 
सुविधाओं का पूरा लाम उठ.ने के लिए अगले २० वर्ष 
तक लगभग ३०-४० हजार मील लम्बी नालियां प्रति 
वर्षे बनानी पढँगी । 
खेती के सुधरे हुए तरीके 

उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के अतिरिक्त खेती के 
सुधरे हुए तरीके अपनाने को भी थावश्यकता है । सबसे 
पहली बात हे, सुधरे हुए बीज का प्रयोग । दूसरी आयो- 
जना सें सुधरा हुआ बीज प्राप्त करने के faq ४१८१ 
फार्म खोलने का लक्ष्य: है। अब तक ३७८ फार्म 


खोले जा चुके हैं | १३२८-१३ में. ११६० फॉम 


खोले जायंगे। खादों का प्रयोग दूसरी मद्दखपूण बात है । 
gaa हुई खेती के तरीके प्रचारित करने सस्बन्धी कायं- 


क्रम का यह लक्ष्य हे फि हरेक गांव अपने काम के. 


लायक खाद और हरी खाद खुद पैदा करें । 
खेती की जापानी विधि को भी प्रचारित करने की आव- 
श्यकता है और आशा हे कि दूसरे आयोजना काल में 
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लगभग ७०-८० aia एकड भूमि में ga विधि से खेती 
की जाएगी। 


सामाजिक परिबतेन 


सामुदायिक आन्दोलन को गांव की सहकारिता 
संस्थाओं के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण काम भी 
करना हे। यह हे सामाजिक परिवर्तन । भूमि सुधार 
आर सामाजिक विकास एक दूसरे से मिले-जुले हैं । सामा- 
जिक परिवर्तन का काम इन दोनों को ही करना हे, अतएव 
ये अलग अलग काम नहीं कर सकते । इस दिशा में 
सरकार को भी कुछ Asay काम करने चाहिए, 
जिनमें से कुछ निम्नङिखित हें : 

(क) वह विभिन्न क्षेत्रों सें विकास के काम शुरू करे 
और उन्हें आर्थिक सहायता दे, 

(ख) ग्रामीणों के दिग्दशंन के लिए वह प्राविधिक 
और अन्य विषयों में सलाह देने की ब्यवस्था करे; 

(ग) गांवों की सहकारिता संस्थाओं को वह अल्प- 
कालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन र्थिक सहायता दे 
तथा उनके लिए ऐसा कार्यक्रम निश्चित करे, जिससे वे 


नित समय में इस रुपए को लौटाकर अपनी प'जी से 
काम चला सके ; शर 


(ध) किसानों के लिए वह खेती के सुधरे हुए तरीके 
तथा खाद बनाने के (ग आदि विषयों पर प्रशिक्षण देने 
की ध्यवस्था करे । 

हाल ही में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो परि- 
वतन किया गया हे, उसके अनुसार ग्राम पंचायतों और 
आम हहकारिता संस्थाओं की स्थापना को सबसे अधिक 
महत्व दिया जा रहा हे और इरादा यह हे क्रि दो तीन वर्ष 
में ही सभी गांवों में ऐसी संस्थाएं बन जाएं | 

गांव की ३० करोड़ जनता के सामाजिक जीवन को 
बदलने का काम काफी कठिन है। लेकिन जिस ढंग से 
हम प्रमति कर रहे हैं, उससे किसी भी तरह निराश होने 
की आवश्यकता नहीं हे । 


३१७ ] 


सामुदायिक योजना i दूसरा प 


[ श्री त्रजकिशोर पटेरिया ] 


| 


अभी तक की प्रगति के आंकड़े जो समय सम 
प्रकाशित किए जाते रहे हें व जिनमें युवा मदि 
बच्चे देने की तादाद, सुगियों के अण्डे देने को 
बधिया किये गये सांडों की संख्या से लेकर, कृषि, |. 
स्वास्थ्य, संचार, सिंचाई कला, समाज शित्ता-सगग 
काय एवं सड़क, शाला भवन, Sat आदि के नि | 
कार्यों काजो विवरण प्रस्तुत होता है, कह 
ही आशाजनक व सन्तोषपद कहा जा सकता है। पर ख 
यह उठता है कि क्‍या ये सब आंकड़े सदी हें ? इस 
का उत्तर केन्द्रीय विकास विभाग के सचिव श्री दे 
ने मध्यप्रदेश के विकास कार्यों का दौरा करने के बार! 


व्यक्त किया हे, उससे मिल जाता है। उन्होंने स्पष्ट ॥ | ढ 


कि पेसे का दुरुपयोग हुआ व कागजी घोड़े बै 
गये । दूसरा उदाहरण बड़ा दिलचस्प है । हमारे wal 
के माननीय उद्योग मंत्री श्री तख्तमल जी ने किसी शि 
जन-संपर्क दौरे सें एक विकास खंड अधिकारी (१ 
डी० थो० ) से qa कि खाद्‌ के कितने गडढे खोरे गे | 
उन्होंने फौरन फाइल उठाकर हजारों की संख्या बतला | 
जब माननीय मंत्री जी ने एक ase देखना चाह | 
बी० डी० ओ० साहिब एक गड्ढा भी न बता सके। | 
जागता एक गड्डा वहां नहीं था याने गड्ढे कागज 78 
बने थे । यही हाल सब ame समभिए । | 
गलती कहां पर है! | 
एक विकास खंड में एक विकास खंड a] 
(बी० डी० sto) उसके नीचे ३ विकास सह्दायक A 
(कृषि, पशुपालन, सहकारिता और पंचायत) २ समा | 
संगठन (एक पुरुष, १ स्त्री) १ ओवर सिश्रर २ वत 
ग्राम सेवक एवं ३.अस्य चपरासी वगैरह इस तरह १ 
कमंचारियों की व्यवस्था है। कर्मचारियों का रह | 
आचार ब्वंवद्दार, बोल- "लल यदि आम वासियों 
हो, व ये कमंचारी यदि वास्तव में अ । 
का सेवक समझ, तो निश्चय हे कि उन्हें ग्रावा i 
(शेष TB ३३८ पर) 
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al af ओर सन्तुष्टि 
है| आबश्यकता 
विश्‍व में ब्यक्रिगत या सामूहिक दृष्टि से साध्य के 
की मतैक्य पाया जाता है, परन्तु लक्ष्य प्राप्ति के 


~ 


प्रनेक मार्ग होते हैं जिससे साधनों के कार्यान्वय में मतभेद 
होता स्वाभाविक हो जाता है । व्यावहारिक जगात. सा कला 
दोहा भी है। मानव का उद्देश्य हे कि उसे अधिकतम 

प्राप्त हो । इस दिशा की श्योर 
बह अपने दर्शो व . सिद्धान्तों का अन्वेषण 
था प्रयोग करता रहता हे । सुख की मान्यताओं, 
मापदणडों या परिधि के संबंध सें विभिन्न 
बिचार या दृष्टि व्यक्ति विशेष या समाज की हो सकती हैं | 
कोई भौतिक सुख को दी चरम सुख मान qa हैं तथा 
gg mites सुख की उपलब्धि को | वे भौतिक सुख 
को हेय एवं नश्वर मानते हैं । नास्तिक या निरीश्वरवादी 
प्रकृति से आत्मसत्ता का तादात्म्य स्थापित करके सुख की 
कल्पना पर आस्था रखते हैं । आज विश्व में जो अविश्वास, 
संघर्ष और मानवता पर घात-प्रतिघात हो रहे हैं, उसके मूल 
में ग्राथिक कारण हे । सुख की मगतृष्णा के पीछे मानव 
इतना दीवाना हो गया और उसने आवश्यकताश्रों में इतनी 
afte वृद्धि कर aft, जिनकी सन्तुष्टि उसकी सीमा से पार 
"शे गई she इसका परिणाम शोषण हुआ, जो छोटे रूप 


छ 1 ७ ~ 
agi? भें सामन्तवाद, पू जीवाद और बृहत रूप सें साम्राज्यवाद 


और उपनिवेशवाद के रूप में दृष्टिगोचर हुआ । पश्चिम में 
किल्ली वस्तु की कभी नहीं हे, फिर भी आवश्यकताओं का 
नित्य नवीन प्रसार होता जाता हे और मानव मस्तिष्क के 
बल पर नये नये अन्वेषणो की उद्‌भावना करता जाता है | 
समदा-वेभव की कमी नही हे, परन्तु आज उनका हृदय 
rt का अनुभव करता हे। आज सभ्यता.के सन्मुख 
पुग चुनौती दे रहा हे । 


प्रश्न यह हे कि आवश्यकताओं के कम करने से 
जाय श्म सुख-दृस्ति या सन्तुष्टि प्रास होती है 
५ कता बृद्धि द्वी तृप्ति के विकास का मार्ग है-- 
पे बादविवाद और गहन अध्ययन चाहता. है । घ्याव- 


SRM ही अन्वेषण की जननी हैं तथा बेकारी, दरिद्रता, 


श्री हेमचन्द जैन 


गरीबी को दृष्टिगत रख कर भविष्य की समस्याओं को 
थ्यान में न रखकर लोग आवश्यकता-बृद्धि को सुख 
उपलब्धि की रामबाण दवा समभते हैं । वर्तमान मानव- 
सुख की बाधक समस्याओं के रास्ते के अवरोधों को दूर करने 
के तीन मार्ग हे । प्रत्येक देश इन तीनों में से दो या तीनों 
को एक साथ कार्यान्वित करता है । हम कभी एक मार्ग को 
दर लगति से कार्यान्वित होते देखते हैं और दूसरे को 
प्रच्छन्न रूप से । अर्थशास्त्र का केन्द्र आवश्यकताए हँ 
जिनकी सन्तुष्टि के लिए मानव प्राणी उत्पादन विवरण और 
विनिमय करता है और उपभोग करके श्रावश्यकताशों 
की तृप्ति करता है । 


जब मानव समाज आर्थिक दृष्टि से कम विकसित था, 
उसकी आर्थिक क्रियाए' कम थीं, तब उत्पादन के समस्त 
साधन व्यक्ति विशेष में अन्तनिहित थे । उत्पादन के बाद दी 
चह उपभोग करके अपनी आवश्यकता की पुति कर लेता 
था, परन्तु आवश्यकताशों की वृद्धि के साथ साथ मानव- 
जीवन जटिल होता गया और उपयोग की प्रक्रिया से पूर्व 
अनेक समस्याओं--वितरण-विनिमय-समयसे आथिक 
जीवन उलभता गया | श्रम विभाजन से जो लाभ या अलाभ 
होते हैं, वहीं लाभ-अलाभ उत्पादन के साधनों के विभाजन 
अविभाजन से होता है । आर्थिक प्रवृत्तियों के विकास के 
साथ साथ उत्पादक इकाइयों के देमान में प्रसार द्वोता गया । 
वस्तु का उन्मेष-निमेष मानव शक्ति से. परे हे । वह वस्तु 
की उपयोगिता में सुजन कर सकता है, निर्माण नहीं । 
भूमि या मुफ्त प्राकृतिक. देन और श्रम उत्पादन के 
प्रारंभिक और आधार साधन हे और पूजी संगठन आर 
साहस आधार साधनों पर निर्भर है । उत्पादन का कौन सा 
साधन प्रथम महत्वका हे, इंस में मतभेद हो सकता है, 
परन्तु यह निर्विबाद है कि अपने अपने स्थान में उत्पादक 
अंगों का एक विशेष स्थान हैं । उत्पादन के प्रत्येक अंग की 
अपनी अपनी समस्याएं हैं और विश्व में प्रत्येक श्रंग के 
प्रतीक धारियों में प्रथम महत्ता के संबंध में संघर्ष है । 


उत्पादन पर ही पु'जीवादी र्थ ब्यवस्थासेँ आस्था 
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रखने वाले राष्ट्रों के सुख का मागे निहित है । साम्यवादी 
थ्र्थब्यवस्था वाले राष्ट्र वितरण को ही वर्ग-संघषं और 
उत्पादन की बुराइयों की जड़ बतल्ञाते हैं | पूर्वी अध्यात्म पर 
विश्वास रखने वाले मुल्क और प्रायः ऐसे देश जो आर्थिक 
दासता में जकडे हुए हैं तथा राजनेतिक दासता से ge हुए 
अधिक समय का फल् प्राप्त नहीं कर सके हें । ऐसे देशों में 
राजनैतिक राजसत्ता प्राप्ति के उपरांत आधिक परतंत्रता या 
रचनात्मक आजादी की ओर पग उठाया गया हे परन्तु 
पश्चिम के मुल्को में आर्थिक क्रांति के उपरांत राजनेतिक 
परिवर्तन हुए हैं । यह पृष्ठभूमि पूर्वं पश्चिम की रथिक 
प्रवृत्तियो के अध्ययन के समय दृष्टिमें रखना नितान्त 
द्यावश्यक हे । साधन स्रोतों की प्रचुरता को देखते हुए 
ऐसे geal में सम्पदा सुख में वृद्धि द्दोगी । 
भारत का आधिक दृशन प्राचीन काल में उपयोग पर 
आश्रित था । उपभोग के चारों ओर अर्थशास्त्र का चक्र 
भ्रमण करता रहता हे | घत: भारतीय मनीषियों ने उपभोग 
को नियंत्रित या सन्तुलित करने पर जोर दिया । उन्होंने 
प्रतिपादित किया कि झवश्यकताश्रों के विकास को रोक कर 
धीरे धीरे क्षमता के अनुसार अनुकूल आवश्यकताओं को 
न्यून करते जाश्यो | ऐसा करने से मानव एक ऐसी सीमारेखा 
Barina पदार्पण करेगा कि aq आवश्यकताहीन हो 
जावेगा | उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श को 
ब्यवहार सें कार्यान्वित किया । इस दर्शन पर आधारित 
आथिक विचारधारा पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 
Samed विभाग के श्रध्यत्त श्री जे० Fo मेहता शोध कार्य 
कर रहे हैं वे इसका प्रतिपादन इस तरह करते हैं कि 
तृप्ति या सन्तुष्टि या सुख एक इकाई हे और अनेक oa. 
श्यकताओं के कारण साध्य इकाई साधनों में विभाजित हो 
जावेगी । साधनों के न्यून तथा प्रतिस्पर्धी बहु उपयोगी होने 
के कारण व्यक्ति अनेक आवयरकताशं की तृप्ति करने में 
असमर्थ रहता हे, जिस से अधिकतम सुख प्राप्त 
नहीं हो सकता। अतः क्यों न आवश्कयताओं को कम 
कर दें या उन्हें न बढ़ने दें, जिस से कुल सुख में वृद्धि होने 
में बाधा उत्पन्न हो परन्तु इस प्रकार आवश्यकताओं के कम 
करने से जो सन्तुष्टि मिल्षती हे, उसके नापने के मापदण्ड 
के संबंध में शंका उत्पन्न की जाती हे। कहा जाता हे कि 


३१३ ] 
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संभव भी झा गया तो मानव प्रगति छिन्न भिन्न दद भ्‌ 


गी और मानव अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहु'च 


तब समाज ही न रहेगा | समाज के फोडों को दूर ह | 


के लिए उपभोग, उत्पादन-वितरण रूपी 


संकीर्णता को युगानुकूल परिवर्तन तथा विस्तार vil 


की आवश्यकता है । उपभोग आर्थिक ates । 


संघर्ष की नींव हे अतः क्यों न पहले नोव x 


ठोस बनाने का प्रयत्न करें । यदि आधार | 


शंकापूर्ण रद्दा तो आधेय का क्या होगा, यह सवं विदित | 
है । लोग तक करते हें कि अमेरिका के पास विश्व का 3 भा| 


से अधिक स्वर्ण हे। स्वर्ण किसी देश की ay 


माप दण्ड होता है परन्तु यद्द भी ध्यान रखना घाव! 
है कि नेतिकता तथा सत्यता का मापदण्ड वहां के मोती-जा 
होते हैं, जो स्वर्ण की निकष हैं । कतिपय अर्थशास्त्र ३| 


मत हे कि आवश्यता-बृद्धि से उत्पादन बढ़ता हे, जिप 
क्रमशः उद्योगों का विकास व प्रसार होत! हे, राष्ट्रीय श्राप 


वृद्धि होती हे, प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होती| 


लोगों के रहन सहन का स्तर बढ़ता हे, देश का ह| 


बढ़ता हे, देश की सम्पदा में बृद्धि द्वोती है, देश # 


अन्तर्राष्ट्रीय जगत में साख बढ़ती है । यदि आवश्यकतां 


कमी की जावे तो इसके विपरीत चक्र चलता है, पर| 


ऐसे अर्थशास्यों को भारत इस इष्टि से आपवाद मं 


पड़ेगा । भौतिक समृद्धि एकांगी समृद्धि है । देश १ 
समृद्धि वहाँ के नागरिकों की सर्वतोमुखी प्रगति के श्रा 


पर होती है । ‘ast पियो मौज sera चार दि 


चांदनी फिर श्रंधियारी रात के समान हे। श्रतः 
चादर होगी मानव उतना पेर पसारे, इस का श्राभास , 
क्यों न पूर्व से करा दिया जावे। बाद में चादर से at 


पसारना उसने प्रारंभ किया तो उसका पतन rarer || 


i 
है । आज सन्तुलित अर्थ प्रणाली को भ्यव 


उपयोग करने की आवश्यकता है | 
उत्पादन वितरण जन्य समस्याओं पर सत 
कुठाराघात करने पर ही लोक कल्याणकारी प 
प्रस्थापना होगी और विश्व के अधिकतम 


4 ¢ 
अधिकतम सन्तुष्टि के मार्ग प्रशस्त होगें। ऐसा ५ । 0 
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लोकनीति का अर्थ 

ज्ञोकनीति का थर्थ एक-पुक कर सत्ता का हस्तान्तरित 
होता है, याने सरकार के हाथ से निकलकर जनता के दाथ 
yam है । यह छीजन प्रक्रिया याने हीण होने की 
प्रकिया चनी चाहिये, याने सरकार चीण से STA द्दोकर 
पत्ता लोगों कै दाथ में आनी चादिये । कम्युनिस्ट कहते हैं 
के सेट विल बिदर ( राज्य समाप्त हो जायगा। ) लेकिन 
उससे पले मध्यवर्ती समय Hag मजबूत दोना चाहिये। 
| तुमी वह धीरे-धीरे नष्ट दो जायगा । में कदवता हूं कि ‘ez 
wa बिदुर? तो ठीक हे, पर आज्ञ से ही उसका विदूर 
(नाश) शुरू ददो जाना चाहिये । फिर aq कितने दिनों में 
| नष्ट हो जायगा, यदृ तो हमारे पुरुषार्थ का प्रश्न है । मेरा 
` द्र कम्युनिस्टों का मतभेद यही है । 
| इसीलिए इम लोगों ने भूदान और प्रामदान शुरू 
किया है। हमें सरकार का एक-एक काम अपने द्वाथ में लेना 
ae । जमीन का प्रश्‍न सर्वाधिक महत्व का है। 
इपीलिप हमने उसी से आरम्भ किया है । में 
Ten हुँ जमीन का प्रश्न जनशक्कि से ही हृल करना 
5 चाहिये । उड़ीसा, आन्ध्र, तामिलनाड, केरल इन सभी 
| देशं के कम्युनिस्टों से मेरी बातचीत हुईं है । न्ध, 
` तमिलनाइ, केरल झादि में उनसे चर्चा करने पर यही 
` भतुभव हुध्रा कि उनका अधिकांश अनुकूल है । इसलिए 


' पै काम प्रत्यक्ष कर दिखाये तो इसका परिणाम अवश्य 


a बिर में “योग्यतानुसार करो आवश्यकताजुसार प्राप्त करो” 

:| धौर जितना करोगे उतना पावोगे” में एक रूपता की सीमा- 

=e के प्रयत्न जल्दी होंगे, जिससे विश्व के दशं 

th एक सबके लिए और सब एक के लिए, जीने दो 

द जियो 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय? को मानव 

तिर सकेगा । इस से समाज में सेवा के स्थान 
की भावना का प्रसार द्दोगा । 


अपान 


हती. ७२९६] 
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दोगा । भूमि समस्या जनशक्कि से द्वी ge की जाय। 
हिन्दुस्तान द्वी नहीं, सारे एशिया कै faq aq कठिन 
समस्या है | 

wa ही वे gaa wanes की भाषा में प्रश्‍न करते 
रहें कि आपके इस काम से जमीन के टुकढे दो रदे हैं, इसका 
क्या उपाय हे ? उनके इन अर्थशास्त्रीय प्रश्नों का मैं 
मानसशास्त्रीय उत्तर देता रहा । में उनसे कद्दता था कि 
हृदय के जो gay हुए हैं, में उन्हें जोडने का यदद काम 
कर र्दा हूं । एक बार हृदय के टुंकडे जुड जायं, तव प 
जमीन के टुकड़े एक कीजिये या चार, वह॒ आपके हाथ की 
बात होगी । इसलिए में टुकड़े करने वाळा नदी, जोडने 
वाला हूं । 

' वे दर प्रश्न अर्थशास्त्र की भाषा में ही THA हें और 
में मानसशास्त्र की दृष्टि से द्वी उत्तर देता। द्वोते-द्ोते शंका- 
निरसन द्वो चला । इस पद्धति से भारत का अर्थशास्त्र सुधर 
दा हे ! ऐसा हुआ तो सरकार यदद पद्धति अपनायेगी, 
अन्यथा इसे नहीं अपनायेगी | 


सरकार भूमि समस्या हल करने में असमर्थ 
@ जमीन का यदद काम सरकार के हार्थो हो सकेगा, 
ऐसा नहीं दीखता | नेहरू बड़े आवेश के साथ कद्दा 
करते हैं कि जमीन का प्रश्‍न हल करने में अत्यधिक 
विलम्ब हो र्दा हे, फिर भी सुस्त सरकारें उसे दल 
नहीं करतीं | कारण, आज सरकार में जो लोग हैं, वे 
जमीन कै मालिक हें । इसलिए & जिस डाल 
पर बेठे हैं उसे तोड़ नहीं सकते । इसीलिए उन्हें 
लगता है कि पूर्व स्थिति (स्टेटस-को) अच्छी है । 
वे यही चाहते हैं कि आज की स्थिति में विशेष 
परिवर्तन न दो । केरल में १९ एकड़ तरीकी जमीन ( वेट 
लेंड ) रखने की अधितम सीमा निर्धारित की गई हे। 
बहाँ ये २० एकड की सीमा रखेंगे । केरल में एक चौरस 
मीक्ष में १५०० जोग रहते हें । 


[ २१० < | 
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मुझसे यहां वाले पुछुते हैं कि रत्नागिरी में aga ही 
कम जमीन है, तब यहां की समस्या आप केसे हल करेंगे? 
में उनसे कहता हूं कि आपसे ढाईगुनी जनसंख्या केरल की 
हे, लेकिन वहां प्रामदान काफी हो रहे हें । अभी मेंने सुना 
कि केरल के मुख्यमन्त्री नम्बूदरीपाद कहने लगे हैं कि 
भुमि सुधार कानून की कुछ धाराध्यों से जमीन के मालिकों 
को कष्ट होगा, इसलिये उस पर हम लोग विचार करेंगे । 
याने यह समस्या हल ही न होगी, उन्होंने यह विज्ञापन 
कर दिया है कि हम जमीन बाटगे, लेकिन तब लोग अ.ने- 
अपने रिश्तेदारों को हृढ-हू'ढकर आपस में जमीन बांट 
लेंगे, तब सरकार घोषणा करेगी कि कोई भी ब्यक्ति १४-२० 


एकड़ से ज्यादा जमीन रख नहीं 4 याने ` वह 


सर्वथा निरुपयोगी सिद्ध होगा | 


अब ग्रामदान के बाद जो सिद्ध होगा, वह ता 
ही होगा । चीन में कानून ने क्रांति नहीं की । | 
ने ददी कानून बनाया, रूस का भी यही हाल है । ३३ 

लिए अगर आप सरकार द्वारा क्रांति लाना चाह त 
ag हो नहीं सकती । क्रांति के बाद जो सरकार कह 
हे, वही क्रांतिकारी कानून बनाती हे । इसलिए ग्रा! 
आप भूमि समस्या जनशक्कि से हल करते हैं, tag} 
जायगा कि सरकार का एक काम कम हुआ। 


देश में खादी उत्पादन को प्रगति 
(WHA १६५७ से लेकर जनवरी १६४८ तक ) 


राज्य सूती खादी 

(वगेंगज) 

१. चाख्न ऱ्य & ३४,०२,७४४ 
२. आसाम १०,४६३ 
३. बिहार . २१,३१३,६७४ 
“४, बम्ब ७,३१६,३३८ 
x. केरल १,४२,४१२ 
३. मद्रासः २९,६६, १ ६५ 
७, मध्य प्रदेश 4,85, ६२३ 
=. मैसूर ,८६,७०१ 
३, उडीसा १,४०,३३० 
१०, पजाब २०,८०,८३० 
११. राजस्थान ३,८४,०७८ 
१२. उत्तर प्रदेश ३६,४३,००३ 
१३. पश्चिम बंगाल १,०७,७०२ 
१४ जम्मू और काश्मीर ९,७२३ 


5३,२४३ 


१,७०,६२,३३ 


¬ इसके अतिरिक्र, १,२८,७८,७४१ वर्गगजः स्वावलम्बी खादी का भी उत्पादन हुआ 
२,२३,८३,२२६ रुपये हुईं | उपयु क्व अवधि में केन्द्रीय सरकार को ६६,०४,२७१ रुपयों की खादी उपलब्ध की गई 
उ ( शेष पृष्ट ३३३ पर ) = 
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E 


ऊनी खादी रेशम खादी कुल faa 
(वर्गगज) (वगंगज) (et मै) 
२,३१,३४६ ' ७९६ ४४,७१,१६९ | 
ना १६,३३७ १,०३,१५ || 
३,७३९ २,०५९, ६६१ २३,8६५ | 
३३,०२४ ३२,३४,३४। | 
३८१ ला २,१६० | g 
२३० २१,९२६ ३१,३8११ 
— nee, 4 ०,४५७, ६४१ | 
४,७१,२२४ ३४० २१, ६१,१९१ | 
— ७ ०२७ 255,00 
१,४०,७३४ es 28, 28,2" 
८०,३१२ १ ३,०९१! 
२,६९२,३४४ ७३, ६८२ ७६,८६,६१॥ 
4 हर ३,३३,४५८ r ०५,१११ 
१,६४, ६ ६ ६ ८३०5६ ३८,४ 
= ही Oa, ee 20... २०,१३१ ॥ १००७ 
२६,९९,४८० | aceite 
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अधिवेशन 


त सरद का Ady 
[= ` 


| चतुर्थ अधिवेशन, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति 


| न १६४८ को किया गया था, १० मई 
६ 0103 ब १३४८ के दिन 
| स्थगित हुआ । 
है । रेलवे बजट 
| Gre REE ह तथा वित्तीय 
शा) संसद के सामने १७ और २८ फरवरी को क्रमशः पेश 
ha a श्रे। एक महत्वपुण बात Ae था कि संसद के 
| (वास में प्रथम बार प्रधानमन्त्री नेहरू ने वित्त बजट पेश 
| ्या। उपहार कर विधेयक तथा विभिन्‍न करों में कुछ 
पखिर्तन, जिससे उद्योग को विकास काय की प्र रणा मिले 
| पंसद के इस अधिवेशन की विशेषताए हैं । 
| संसद में पेश हुए बिलों में निम्न बिल भी थे-- 
| (१) wae शिपिंग बिल १६४८ :-- यह विल इस 
| चष्टे पेश किया गया था कि mare शिपिंग सम्बन्धी 
१४ | कानों में संशोधन तथा geal करण हो सके । यह दोनों 
१३५ | met की, संयुक्त समिति को सौंपा गया हे । 
Mi) (२) केन्द्रीय सेल्ज टेक्स (द्वितीय संशोधन) बिल 
AU) tas fea खान उद्योग बिजली के काम काज 
१ | गरि चेतरो में रियायती कर दर पर अन्ततः प्रान्तीय-- 
1६1१ * यापार चल सके । 
a | ` (३) ट्रेड और मर्चन्डाइज मार्कस बिल 18५८ i 
a | भिसे अनुसार ट्रेड तथा मर्चन्डाइस सम्बन्धी 


RE पविल तथा क्रिमिनल कानूनों को एक करके तथा संशो- 
/ भगो को संगठित करके श्री राजगोपाल अय्यंगार की 


को अमल सें लाया जायगा । यह बिल जायंट 
i) कट कमेरी को सौंपा गया हे । 


yes |. 

के र (४) उत्तराधिकार कर में ५ लाख रु० की बजाय 
१ ° 

००० Ro तक छूट करने का बिल भी पेश हुआ, किन्तु 
१५ | * भोगासी अधिवेशन के लिए स्थगित कर दिया गया | 


ससद ने जिन बिलो को पास किया हे उनसें धान 
Fe योग विल, भारतीय स्टैस्प बिल, जहाजरानी 
कथे बिल खनिज पदार्थो का बिल तथा कर्मचारियों 


१] 
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का मितब्ययतानिधि (संशोधन) ब्रिल--मुख्य थे | 
कई महत्वपूर्ण कागजात भी संसद के समय दोनों 
azat सें प्रस्तुत किये गए । 

(१) विदेशी धन राशि में कमी हो जाने के बारे में 
योजना आयोग की रिपोर्ट । 

(२) द्वितीय थोजना की स्थिति-गति मूल्यांकन के 
बारे सें योजना आयोग का ज्ञापन पत्र । 

(३) लाइफ इन्सूरन्स कारपोरेशन के कारनामों के 
बारे में मुख्य न्यायाधीश श्री एम. सी. चागला की 
रिपोर्ट । 

संसद की इस अवधि में पब्लिक श्रकाउन्टस तथा 
एस्टिमेट कमेटियों ने कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश कीं 
एस्थ्सिट कमेटी की श्रन्य रिपोर्ट में-- आय ब्यय सम्बन्धी 
सुधार, योजना आयोग तथा इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रिस 
प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर श्रादि विषय थे । एस्टिमेट कमेटी 
की एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट, इस विषय पर थी कि राष्ट्रीय- 
करण किये गये औद्योगिक कारोबार के संगठन तथा 
प्रबन्ध के बारे सें कमेटी ने कपनी १६ वीं रिपोर्ट प्रथम 
लोकसभा) में जो सिफारिश की थी, उन पर सरकार ने 
क्या कार्रवाई की है ? कमेटी ने खेद प्रकट किया हे कि, 
कट्टे सिफारिशें अभी तक अमल में नहीं आई हैं, जबकि 
इस पर प॒ण विचार करने के लिये सरकार ने डेढ़ साल का 
समय तक लिया है । अकाउन्टस कमेटी की सबसे महत्वपूर्ण 
रिपोर्ट “आय व्यय मूल्य निरूपण तथा आर्थिक नियंत्रण? 
के बारे में थी । 

एक अन्य महत्वपूर्ण विषय “केन्द्रीय सरकार” की 
आय-व्यय जांच रिपोर्ट थी, जिसमें स्पष्ठ किया गया है 
कि विभिन्न मंत्रालयों में अनियमित तथा अब्यकस्थित 
ब्यय हुए हैं । 

बम्त्रई प० बंगाल से दुगना धनी 

सम्पत्ति कर संबंधी आंकड़ों के अनुसार बम्बई प्रांत में 

लोग पश्चिम बंगाल की अपेक्षा दुगुने घनी हैं । 
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भारत के कुल कर देने वालों में से ४०प्रतिशत 
लोग सिफ बम्बड प्रान्त सें हे। ३७,६०६ कर देने वालों 
में से, जिन सें २६,४६२ वैयक्तिक, ४,१७३ संयुक्त परिवार 
तथा ४,१७१ कम्पनियां शामिल हैं १६५७-१८ के सम्पत्ति 
कर wast के अनुसार सिफे अकेले बम्बई प्रान्त सं 
१२,६७४ वैयक्तिक ८१३ हिन्दू संयुक्त परिवार तथा 
१,२३० कम्पनियां कर देने वाले हैं। 
पश्चिम बंगाल के आंकड़े क्रमशः ६,१३७ ४८८ तथा 
१,७२३ हे अथात कुल संख्या ८३४८ है, जब कि वम्बहे 
की कुल संख्या १४,०१७ है। 
मद्रास का स्थान तीसरा है, जहां सम्पत्ति-करदाताश्रों 
की संख्या २११० है । दिल्ली, राजस्थान में २,२३३, 
आंध्र प्रदेश में १,३३७, मैसूर में १,४६३, बिद्दार और 
उडीसा में १,२६३, उत्तर प्रदेश में १,१०६, केरल में 
१,११४, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में १,१०३, मध्य 
प्रदेश में १,०१८ तथा आसाम में ५६३ करदाताद्ों 
की संख्या है | 
नवीन सूचनाओं के श्रनुसार करदाताओं में वैयक्तिक 
तथा २१४ कम्पनियां ऐसी हैं जिन की नकद सम्पत्ति १ 
करोड़ से भी अधिक हे । १३१७-१८ के वजट में सम्पत्ति- 
कर से १२.१करोड़ So आय की अनुमान किया गया था 
किन्तु ६,७०,८८,००० रु० वसूल हुए । 


चन्द्रलोक में संस्थान 

आज निश्चित रूपसे यद्द कहना कठिन है कि 

पांच या दस वर्षो में चन्द्रमा के व्यावहारिक रभ्य 
विकास किस दिशा में होगा । लेकिन, एक बात $+ 
है: कुछ समय तक चन्द्रमा का अध्ययन करने ॥ 
उसे काबू में लाने की प्रक्रिया चालू होगी । मानव ath 
यानो का निर्माण करेगा, जिसमें बेठकर ag स्वयं चय 
में पहुँचेगा और उस भास्वर उपग्रह की सतह प ३ 


weve 


प्रतिघंटे ५४०० नये घुख 

संयुक्त UE संघ ने सन्‌ "४७ के जीवन-मरण वृ | 

जो वार्षिक ग्रन्थ प्रकाशित किया हे, उसमें कहा गया।।। 
विश्व की आबादी प्रति घंटे १ हजार ४ सौ की स्या 
बढ़ रही है । इसका मतलब यद्द हुआ कि प्रतिवर्ष 9 शो) तट 
७० लाख की संख्या में मानव-आबादी बढ़ रही है । पिप प्राप्त ढी 
२० वर्षो के भीतर एक चौथाई आबादी बढ़ चुकी है (ग. 
एक हजार की आबादी में ३४ बच्चे जन्म ले रहे EH) 


यहां मर्द-औरत का औसत जीवन ३२ साल पापा 
है । लेटिन अमेरिका में जनसंख्या तेजी से बढ़ al 
यद्यपि इसमें एशिया ही आगे है, जहाँ इर साब रभो 


इस कमी का प्रधान कारण यद्द था कि इस कानून को र के 
= की स्वीकृति बहुत देर से मिली और तब तक aga ४० लाख की संक्या आबादी बढ़ रही है । RE 
7 समय बीत गया | र लगाने का mae a जनवरी हमारे निकटतम है, कद्‌ रखेगा | और चन्द्रमा a | 1 
कै और भोजन की पूर्ति पृथ्वी 

इस के अलावा कानून नया था । इस लिए करदाताओं को र ee ie aoe eq घा ब 
इसे समझाने में काफी समय लगा तथा बार बार अवधि हो जाए'गे तथा अन्ततः चन्द्रमा की प्राकृतिक सम्पति ऱ्य 
बढाने के लिए प्रार्थनाएं की जाने के कारण प्रथम वर्ष में योग करने 2 (स्थान स्थापित श ण 
समय देना पढ़ा । वैयक्तिक तथा हिन्दू संयु'क़ परिवारों के योरि oft वीर शि Ra 
= ७ = TH 

मामलों में नकद सम्पत्ति का पुवे विवरण प्राप्त न होने फे येकी 
कारण आय के अनुसार सम्पत्ति का अनुमान लगाना पढ़ा । जनता के एस ५१.१० अख रुप | 
अनुभव से यह पता चला हे कि ऐसे अनुमान वास्तविक चांदी र सोना HT कि 
स्थिति से बढ़ा-चढ़ा कर लगाये गए हैं । भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के ताजे क. | पषा 

= ( शेष पृष्ठ ३३४७ पर ) 
३३० ] CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar है [ F 
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श्री जी० एस० पथिक 


| रतीय राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह 
ony मती | 


OD २ 


f CQ 
को ' केरल सरकार और बिड्ला त्रदस 
ह| केरल की कम्यूनिस्ट सरकार और बिडला ब्रदस में 
wal aa राज्य में रेयन पल्प फेक्टरी की स्थापना के संबंध में 
सश छरारनामा हुथ्ा है। दो विरोधी तत्वों का यह जोड यदि 
Ril pay तो एक बढ़ी घटना होगी और उससे भविष्य में 
“1 tie क्षेत्र की प्रगति में एक नया कदम उठेंगा । इससे 
` इतो प्रकट है कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार देश के एक 
दृश gag stata या श्रौद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए grat साबित 
याह गहीं हुई । केरल की कम्यूनिस्ट सरकार ने पू जीवाद 
संख ag सम्बन्ध किया और जो रियायतें दीं, उससे अपने 
Vl द ढी गलत फहमियों का निराकरण करने में सफलता 
। प प ढी है । दो शक्नियो में ag सहयोग देश के लिए 
(8) ब्राशाजनक है । कहा जाता हे कि भारतीय विधान में जो 
al द्यां दी गयीं हे, उनसे कहीं अधिक बिडला aga को 
नी fam’ मिलीं । केरल सरकार ने औद्योगिक शांति के प्रति 
fea बिश्वास दिलाया, जिसे ए'जी लगाने वाले पक्ष ने संतोष- 
mC तन माना । 


atl] केरल UST में नये उद्योग 


मो ' केरल में नह औद्योगिक प्रगति के चिन्ह प्रकट हो 
~. CELTS विशेषज्ञों ने कोचीन को भारत का दूसरा 
पर| शिपयाइ स्थापित करने के लिए चुना हे । विशेषज्ञों का मत 
क| (कि गहरे पानी का बन्दरगाह सुविधाए' प्रदान करेगा । 
|| निजी चेत्र भी केरल में नए उद्योगो की स्थापना के लिए 
#4) बर रहा हे । केर का रेयन पल्प उद्योग सारे देश के 
पति | 'िए उपयोगी होगा । मेसूर की लेम्प फेक्टरी और भारत 
Tul | पररिर का कारखाना उछलेखनीय उद्योग हैं | सस्ती 
शा } a की प्राप्ति से ये दोनों फैक्टरियां ga सकी हैं । 
al | स्प टरी की स्थापना का प्रयत्न आगे नहीं बढ़ सका | 

| त की घारी में स्टाचं फेक्टरी खोली जा सकती 
aa hy a उद्योगों का भी पुनगठन gt रहा 
। ७ र रबड़ के उद्योगों का संचाज्नन मजबूत 


भाषा 
4 भु र किया जाने चाला है । 
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सोवियत रूस की आर्थिक सहायता 


अविकसित क्षेत्र में अमेरिका और योरोपीय देश ही 
नहीं, सोवियट रूस की अर्थ व्यबस्था भी आर्थिक सहायता 
देने में आक्रमणात्मक है । इधर रूसी आर्थिक सद्दायता का 
इतना feat रूप हो गया है कि कह नहीं सकते कि कब 
उसका क्या रूप हो जाए श्रार्थिक प्रश्नों पर sa के 
निर्णय भी राजनीतिक सेनिक और नाकेबन्दी के खयाल के 
बिना शायद ही होते हों । आज रुसी अर्थ ब्यवस्था ने 
अपने कुछ नियम बनाए हैं, उनमें राजनीति निश्चय ही 
प्रधानता रखती हे । रूस का विदेशी ब्यापार में श्रागे बढ़ना, 
माल का बदला करना आदि ग्रार्थिक्र तत्व हैं । परन्तु 
पूजीगत पदार्थों का निर्यात सीरिया, इण्डोनेशिया, 
भारत और अ्रजनटाइना में आर्थिक अवस्था के रूप में होने 
पर भी राजनीति से परे नहीं है । रूस की यह राजनीतिक 
विच.रधारा कितनी तेजी से बदलती है--हस सम्बन्ध में 
सोचा नहीं जा सकता । आज भारत के साथ ऊचे दर्ज 
की मित्रता है तो कल मिश्र के साथ हो सकती है । इघर 
कुछ समय से भारत कै प्रति रूस की अन्यमनस्कता प्रकट 
दो रद्दी है। रूस ने भिलाई के ऋण की ब्यवस्था में परि- 
वर्तन करने से इन्कार कर दिया हे । उसने औषधि उद्योग 
में सहायता देने से इन्कार कर दिया था । रूसी सहायता न 
मिल्लने की सम्भावना से ही केन्द्रीय सरकार क्रे उद्योग और 
ब्यापार विभाग को यह प्रकट करना पढ़ा था कि औषधि 
उद्योग के निर्माण का जो कार्यक्रम सोवियत सहायता पर 
श्राश्रित था, उसमें परिवर्तन करना पढ़ा । पर बाद में रूस 
को कुछ चेतना हुईं, आगा पीछा सोचकर रूसी सरकार ने 
भारत के ८१ करोड रुपए की पू जी से स्थापित होने वाळले 
ड्रग उद्योग को १००० Ga रूबल का ऋण और टेकनी- 
कल सद्दायता देना स्वीकार किया । इस उद्योग में अमेरिकन 
आर पश्चिम जर्मनी द्वारा सहयोग देने के निणयों का हदी 
सोवियत रूस पर प्रभाव पड़ा । जो कुछ हो, भारत रूस 
की इस सहायता के प्रति कृतज्ञ रहेगा । 


“उ = 
> >> 
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विदेशी मुदा का संकट 

१६ महे १६५८ को भारत की RMT जमा २१२,४१ 
करोड़ रुपए की थी, जिसमें से ४२.८४ करोड़ रुपए रिजव 
बैक के बॅकिंग विभाग में जमा थे । शेष २०३.६८ कराइ 
रुपए के स्टलिग ११८ करोड़ रुपए के सोने के साथ चलन 
की जमा में थे । कानूनी रूप से सोने को जो न्यूनतम जमा 
निर्धारित हे, उससे सोने की रकम ३ करोड़ रुपए ऊंची 
है । सुदा के रक्षित कोष में गत वर्ष की तुलना में ४७७.९१ 
करोड़ रुपए थे, जिसमें से ४१२.४२ करोड़ रुपए बक के 
इश्यू विभाग सें थे सोने की रकम पूववत्‌ जमा है| 
इसमें २२२.०४ करोड़ रुपए का परिवतन हैं। ४.३ करोड़ 
रुपए प्रति सप्ताह औसतन व्यय होते हैं । अतएव प्रति 
सप्ताह ६ करोड़ रुपए की चति है। यदि सोने का स्तर न 
घटाया गया तो भारत के पास २९६ करोड़ रुपये की 
विदेशी मुद्वा जमा है और साप्ताहिक ब्यय ३० प्रतिशत 
अधिक है । यदि वतमान कामकाज को जारी रखा जाए, 
तो भारत के पास जितनी विदेशी मुद्रा जमा हे, वह अगले 
qo महीनों सें खप जाएगी । पर इतना ही नहीं है । जून 
से थक्त्बर तक आज की अपेक्षा विदेशी मुद्रा की अधिक 
मांग है । इन महोनों सें १४० करोइ रुपए खंप जाएंगे 
अर्थात्‌ प्रति सप्ताह & करोड़ रुपए की क्षति होगी | इसका 
“नतीजा यह होगा कि इस वर्ष के अन्त में भारत के पास 
“विदेशी मुद्राए' बिलङुल न रहेंगी । आयात एकवारगी 
शून्य तक पहुँच गए हैं और निर्यात बढ़ने की कोई आशा 
नहीं है । निर्यात वृद्धि की जो योजनाएं हैं, वे दोघकालीन 
हैं. इधर निर्यात पदार्थों के दाम विदेशों सें गिर रहे हैं और 
आयात कम करने से दूसरे देश भारत के माल की खपत 
घटा रहे हैं । इस समय योजना में कोई कमी करना कहां 
'तक सम्भव हे, यह विचारणीय है । जिन विकास पदार्थो के 
“eet दिए जा चुके हैं, उनके आयात न होने का प्रश्‍न नहीं 
'हे। अलबत्ता आगे के लिए विकास पदार्था के आयात सें 
कमी की जा सकती है । ग्रेट ब्रिटेन ने जो भारत का सबसे 


mer खरीदार हे, २३० लाख पोरड भारतीय माल के 


“आयात में कमी की है । इ गलेण्ड ने चाय का आयात घरा 


दिया है । अल्लबत्त एक आशा हे कि भारत को अमेरिका 
के 'सीशोर' मद में से विशेष सहायता प्राप्त हो। यदि इस 


३२२ | 
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समय भारत को तुरन्त विदेशी सद्दायता प्राप्त नहीं छे दे 

तो दूसरी योजना का भावी विकास खतरे सें हे, । — 
दूसरी पंचवर्षीय योजना का लेक | या 
योजना आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना A oe 

विधि और प्रगति का एक महत्वपृण आले लन प्रकट झरि) 

ag देश के आर्थिक विश्लेषण का बढ़ता say a | 

aa यह हमारे लिए आवश्यक हे कि हम उसे रा (प 

आर आर्थिक दृष्टि से महत्ता प्रदान करें । यदि हुम ही; 

और खोंतों की दृष्टि से योजना का पर्यवेक्षण को. ) हे 

उनके जुटाने में कठिनाई हो रही है। पर यदि हम क व 

की आवश्यकताओं पर दृष्टिपात करं, तो गो 

होगा कि देश की आर्थिक उन्नति के लिए ग्रमी री 

अधिक जरूरतों को पूरा करना हो) गई 


केन्द्रीय सरकार ने दूसरी योजना के प्रथम aa 
में भारी कर लगाए हैं । इन अतिरिक्क करों से पांच शी. नौं 
७२ करोड़ रुपए की थाय का अनुमान किया mM) ze 
योजना के आरम्भ में करों का जो स्तर प्रकट किया गा उप 
उस में ४०० करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यदि झम 
और राज्यों सें इन तीन वर्षा में जो अतिरिक़् कर लगा 
आधार मानें तो ४ वर्षों सें ६०० करोड़ सपएसै 
होती है, जिससे ४०० करोड़ रुपए की कमी नहीं रह दन्‌ 


केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री कृष्णमा | 4 
साहसपूर्वक नये करों के द्वारा योजना में रे 
की कमी को दूर करने का प्रयतन ढिग द 
उसमें कमी होने से योजना के लक्ष | ह 
at पाएंगे । देश की जैसी परिस्थिति है, उससे योग = 
खोतों की आय दूसरे मदों में लगी । योजना हु is 
विकसित कार्य, गैर विकसित व्यय और सेना कौ “ स्‌ 
मांग योजना का बहुत धन ले गई । योजना के पे 
प्रकार हैं-- र 
योजनाओं के पहल्ले अगले २ वर्ष हं 

३ वर्षो मै कै अनुमान "` fi 

(करोड रुपए में) र्‌ 

बजट के आंतरिक क?) 
स्रोतों से ११०१ १२१ - ` | । 


( शेष पृष्ठ ३३९ पर ) 
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९ 
गी अथच र्चा 
oa 


पढि छ त SE रूस मे 


साम्यवाद न होता ? 


श्री गाइ सिम्स फिच 


aatat का विचार है कि गत ४० वर्षा में रूस 
ही ग्रसाधारण औद्योगिक उन्नति का मूल कारण वहां की 
हाग्यवादी ध्यवस्था है, परन्तु राष्ट्रपति आइजनहावर के 
रिक परामशंदात। श्री din का कहना है कि यदि रूस 
साम्यवादी शासन न होता, तो aq और भी अधिक 
उल्नति कर सकता था । 

एक यथार्थवादी विद्वान के नाते डा० amt ने यह 
छीकार किया हे कि सब मिलाकर रूस सें खासी प्रगति को 
गई है, किन्तु यदि यथार्थ रूप में देखा जाये तो यह भी 
ष्ट है कि रूस में सभी क्षेत्रों में सन्तुलित रूप से प्रगति 
बदी हुईं है । भारी उद्योगों तथा सैनिक सामग्री के उत्पादन 
मै काफी प्रगति हुई है और कृषि एवं उपभोग्य वस्तुओं के 
उत्पादन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया हे। 


प्रमेरिका की तुलना में ४० प्रतिशत 


यह अनुमान लगाया गया हे कि रूस का कुल उध्पा- 
दून भ्रभेरिका के उत्पादन की तुलना सें लगभग ४० प्रति- 
शत के बराबर हे । किन्तु रूस की प्रतिव्यक्ति खपत का 
परनुपात असेरिका की अपेक्षा केवल २० प्रतिशत के बराबर 
है। उपभोग्य वस्तुओं फे क्षेत्र में रूसी उत्पादन अमेरिकी 
उत्पादन के २ और ४ प्रतिशत के मध्य हे और यहां तक 
कि अधिक मूलभूत आवश्यकताओं के क्ष त्र में भी अत्यन्त 
न्यूनता फे साथ उपलब्ध रूसी आंकड़ों से स्पष्ट पता चल 
जाता हे कि रूस में भोजन तथा मकान-सम्बन्धी औसत 
स्तर अप्तेरिका और अन्य अनेक .स्वतन्त्र देशों के स्तर 
ह नीचा ही नहीं हे, बल्कि जारों के शासन-काल 
अपा SE ही अच्छा हे । A 
इसका उद्देश्य रूस की स्थिति के सम्बन्ध में यह 
त कर नहीं है कि प्रमुख औद्योगिक 
भ र से रूस का स्थान अमेरिका के बांद दूसरे 
कष हीं हे । किन्तु हमें यहां मी तथ्यों की जाच 
सावधानतापूवक अन्य विकल्पों का अन्दाज करना 


फेक, 
१ 


eal 
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चाहिए । ag बात yan नहीं देनी चाहिए कि जारकाल्लीन 
रूस में चाहे कुछ भी दोष थे -और वे थे भी बहुत से-- 
आर्थिक दृष्टि से वह संसार के देशों में छठे स्थान पर था 
आर उसका प्रतिब्यक्रि उत्पादन भी आज के किसी अल्प- 
विकसित देश की अपेक्षा निश्चित रूप से अधिक था। 
साम्यवादियों को नये सिरे से उन्नति नहीं करनी पढी है 
नव निर्माण के लिए उनके पास पहले से ही ठोस आधार 
मौजूद था । 
go वर्षो में केसी उन्नति की ? 
इससे एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न द्वोता है जो अर्थशास्त्रियों 
को सदा से परेशान करता रहा है । वह प्रश्न यह है कि यदि 
रूस में भी ऐसी दी स्वतन्त्र व्यवसाय-प्रणाल्ली ब्यवहार में 
लाई गई होती, जैसी कि अमेरिका तथा कुछ अन्य देशों में 
व्यवहार में लाई जाती है, तो क्या गत ४० वर्षो में रूसियों 
की दशा अधिक अच्छी न होती १ यह स्पष्ट है कि इति- 
हास ने इस प्रश्न के निश्चित उत्तर को श्रसम्भव बना दिया 
है । फिर भी, कुछ दिलचस्प संकेत हमें इस सम्बन्ध सें 
अवश्य मिलते हैं । 
अनेक विशेषज्ञों का विचार है कि १८८० से १९२० 
तक के अमेरिका विकास-क.ल की सोवियत रूस कै विकास 
के ४० वर्षों से बहुत श्रधिक तुलना की जा सकती 21 
उस काल में अमेरिकी अर्थ-ब्यवस्था का विकास कम से 
कम उतनी ही तेजी से हुआ है, जितनी तेजी से गत ४० 
वर्षों में रूसी श्र्थे-व्यवस्था का हुआ हे। इसके अलावा, 
अमेरिका जैसां एक स्वतन्त्र समाज उत्पादन की कोटि में 
सुधार, वस्तुओं की विविधता, सेवाओं एवं सुख-सुविधाश्रों 
की व्यवस्था, फलतः जीवन-स्तर में सुधार एवं कल कार- 
खानों के विस्तार के रूप में अपनी उन्नति करता हे। | 
कनाडा से तुलना है स 
अमेरिका की अत्यधिक उन्नत आर्थिक स्थिति होने के 
आरण यह प्रवृत्ति हो सकती है कि अमेरिका की स्थिति 


ie 


ee 
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पड़े हें । उनका उन अशान्तियों एवं मानवीय ap; पे श्र 
ay 


सदी के एक अन्य विकासोन्मुख देश कनाडा के सम्बन्ध में 
विचार करते हैं । पिछले sel ४० वर्षा में, जिनमें सोवियत 
रूस ने उल्लेखनीय प्रगति की है, कनाडा की आथिक 
स्थिति में रूस की घ्यपेक्षा कहीं तेजी से प्रगति हुई है । वहां 
उद्योगों तथा कृषि में और उःपादन एवं खपत के मध्य 
अधिक सुन्दर सन्तुलन रहा है, और इनके परिणामस्वरूप 
कनाडा के लोगों का जीवन-स्तर भी रूप्तियों के जीवन-स्तर 
से बहुत अधिक उन्नत हुआ है । 

सबसे पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि स्वतन्त्र 
झर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत एक विकासोन्मुख देश में ब्यापार 
सम्बन्धी उतार-चढ़ावों के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न 
हो सकती हैं, किन्तु गत दो दशको की घटनाओं ने सिद्ध 
कर दिया है कि ये उतार-चढ़ाव सीमित रहे हैं, समस्याए' 


सम्बन्ध नहीं हे, जो साम्यवादियों क्रे तौर-तरीक्े 
दस्ती लागू किये जाने के कारण हुए हैं । 


अमेरिका की आर्थिक प्रगति के द्वारा इतिहास ने फं 
किसी बात को सबप्ते अधिक जोरदार तरीके से सिद्ध fy 


है तो वह यह है कि स्वतन्त्रता और सम्पन्नता wah 
सब वस्तुओं की यथेच्छु उपलब्धि) का निर्वाह साथ | 
खूब अच्छी तरह हो सकता है । श्री हौग के शब्दों ४ 
“अमेरिका सें विद्यमान जनता के पू'जीवाद ने ah | 
मनुष्य में निहित सम्मान के साथ भौतिक समृद्धि जोर 
च ~ ० Ss : 
सोने में सुगन्ध मिलाने जसा काम किया हे 1” 


— ईस्ट इकोनोमिस्ट 


१९५८ के लिपजीग मेले में भारत 


लिपजीग का वसन्त मेला, जो २ मार्च से ११ माचे 

१६४८ तक चक्षा था, अन्तर्राष्ट्रीय आधिक क्षेत्र में फिर 
से महान्‌ सिद्ध हुआ है । इस मेले में ७३ विभिन्न देशों के 
९,७२,७२८ दर्शक एकत्र हुए थे। मेले के प्रारम्भ काल से 
लेकर लगातार रहने वाली चहल पहल व इतनी बडी मात्रा 
का ब्यापार तथा मेले के समयों में हुए असंख्य ब्यापार 
सम्बन्धी मामलों से इस बार भी स्पष्ट प्रतीत होता था 
कि सभी पश्चिमी व पूर्वी ब्यापारी कई सालों से चलते 
आने वाले समकौतों को मजबूत करने, नये २ कट्राक्ट करने 
तथा अंतर्राष्ट्रीय शांतिपुण ब्यापार में सहयोग देने को 
ठय्यार थे । 

MAA गणतंत्र का कुल विदेशी व्यापार २४८.६ करोइ 
माक रहा । विदेशी प्रतिनिधि कम्पनियों के ब्यापार में काफी 
बृद्धि हुई हे । विशेषतः पश्चिमी देशोंके ब्यापारी तथा 
समाजवादी देशों के ब्यापारी प्रतिनिधियों के मध्य ब्यापार में 
पर्याप्त वृद्धि हुई हे। 

उन सभी लोगों ने, जो थन्तर्राष्ट्रीय वस्तुविनिमय 
तथा उन्नति के प्रति रुचि रखते हैं, शीघ्र ही एक थन्तरा- 


३२४ ] 
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ट्रीय ब्यापार मण्डल के अधिवेशन बुलाने के पक्ष में प्रभे। 


विचार व्यक्त किये । उस अधिवेशन में एक दूसरे | 


के मध्य परस्पर व्यापार के प्रति जो रुकावट व असुविधा | 


हैं, उन्हें दूर करने के प्रति विचार किया जाय, जिससे वसग |. 
के परस्पर विनिमय में वृद्धि हो तथा विशेषकर पू शरौ 


पश्चिमी देशों से मध्य व्यापार बढ़े । 


२,६०,००० वर्ग मीटर के विशाल मैदान में ७३ दे || 
के ६६६६ प्रदर्शकों ने अपनी परम्परागत निर्यात-वसुश | 


९ 
का प्रदशन किया | 


सरकारी तौर पर प्रदर्शन में भाग लेने वाले २१ के | - 
में भारत का भी विशेष स्थान था । भारतीय प्रदर्शनी || 
प्रबन्ध ६५० वर्ग मीटर के चेत्र में ब्यापार तथा उद्योग मंग |. 
.लय के प्रदर्शिनी विभाग द्वारा किया गया था, जो पि 


तीन वर्षो की तरह इस वर्ष भी अत्यन्त आकर्षक त 
सफल रहदा । भारत से १११ ब्यापारी इस मेले में 
लेने आए थे । 


इस क्षेत्र में जो घनुकूल वातावरण तय्यार & 


उससे जमन गणराज्य के विदेश व्यापार विभाग तया. | 


[ सस 


श | > 
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क्टर डिंग कॉरपो रेशन के मध्य तीन साल की लम्बी 
धिका समझौता हुआ है, जिसके अनुसार १,४०,००० 
[टत असो नियस सट तथा इसके बदले सँ ६३,०००० 
न मरिएट आफ पोटाश का परस्पर विनिमय होगा । 

a ae गणतन्त्र के विदेश ब्यापार विभाग ने, भारत से 
Sra खरीदने के बारे सँ तीन साल का जो समभोता 
gat था, उस पुरा कर लिया हे । मेले के समय खाद तथा 
gare के लंबी अवधि के समभोतों के अलावा सोप- 
स्टोन, चाय, मसाज झावश्यक तेल, दस्तकारी चीज तथा 
कपडा आदि ब्यापार के सम्बन्ध में भी समझते FT | 
वहां दशकों ने य अनुभव किया कि यदि भारत के साथ 
ब्यापार बढ़ाया जाय, तो आगामी प्रदशनी तक भारत व 
बर्नी में पार के बहुत अधिक बढ़ने की संभावनाएं = 


Ne अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय माल को ज्यादा पसन्द 


किया जायगा । 

काफी विचार विमर्श के बाद भारतीय प्रतिनिधियों से 
यह सिफारिश की गई थी कि लिपजीग के मेले की श्रवधि 
सें वे ऋय-संभावनाओं का पुरी तरह लाभ उठाएं | उस aH 
लिपजीग सें रहने बाले भारतीय व्यापारियों ने जर्मन गण- 
राज्य के इस प्रस्ताव से सहमति प्रकट की। जमन गण- 
राज्य के श्रौद्योगिक विकास को देखते हुए यह प्रस्ताव 
मशीनों तथा फैक्टरी के निर्माण में सहयोग देने के छेत्र में 
अधिक उपयोगी हो सकता है । चस्त्रोत्पादन की मशीनें, 
दवाइयां, मुद्रण स.सम्री आदि की मशीनें आदि खरीदने 
के लिए भी सौदे हुए थे। 


» 


मारत तथा रूमानिया के आर्थिक सम्बन 


“मरत माता की जय” यह भारत की प्राचीन शुभ” 
कामना हे । “उसकी विज्ञय से उसकी उन्नति के लिए नये 
स्वतन्त्र TYR आकाश खुल जायेंगे ।?? यह आशा बहुत 
वषं पहले ६० जवाहरलाल नेहरू ने की थो | Ha वह 
स्वतन्त्र बातावरण उत्पन्न हो चुका हे और आज भारत के 
लोग साम्राज्यवाद की दासता से सुक्क होकर राष्ट्रीय 
arr प्राप्त कर, आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर 
BART हो रहे हैं । 


स्वतन्त्रता कै बाद अन्न समस्या को सुलझाने तथा 
तुलन प्राप्त करने के लिए भारत ने प्रथम पंचवर्षीय 


| योजना (१३५१-९ ६) की तरफ अपनी शक्ति लगाई 


उत्पादन तथा औद्योगिक क्ष त्र में योजना के परिणाम 
धिक प्रशंसनीय रहे । द्वितीय योजना में (१8४६-६१) 
दर के औद्योगीकरण करने, यातायात की सुविधाएं बढ़ाने 
र उत्पादन करने तथा कृषि उत्पादन सें सुधार करने 
बर सही कदम उठाये जा रहे हैं । 


आथिक समृद्धि के खिए भारतीय जनता के अदय 
के प्रति रूमानिया की जनता बढी सहानुभूति 
आ रही है । पहले यूरप वाले भारत के 
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ले" आयन टनसीन _ 


प्रतिं रुचि रखना व्यर्थ सममते थे । परन्तु आज जब कि, 
विश्व शान्ति की इच्छा रूमानिया तथा भारतीय जनता 
को प्रेरणा देती है, दोनों देशों की दूरी मेन्नीपूर्ण - सम्बन्धों 
के कारण कम होती जा रही हे । 

रूमानिया की जनता अपने ही अनुभव सै यद्द महसूस 
करती है कि किसी देश की उन्नति, तथा जीवन स्तर की 
वृद्धि तभी हो सकती हे, जब एक दूसरे देश के 'साबन्ध, 
विशेषतः आर्थिक सहयोग सम्बन्ध सुदृढ़ हों । 

इसी उत्साह और साहस से माचे २३, १६४४ में 
रूमानिया ने भारत, के, साथ ब्यापारिक समझौता किया 
जो अत्यन्त महत्वपूर्ण था । परिणाम भी शीघ्र ही अच्छे 


,निकले । समझौते के दो वर्ष बाद १३४४ की अपेक्ता 


ब्यापार सम्बन्धी विनिमय काफी अधिक रहा । १३६ की 
अपेक्षा १३४७ में ब्यापार हुगुना रद्दा। | 
ख्मानिया से भारत को निर्यात होने वाली चीजों में 


छपाई सामान, मशीन, खुदाई साधन, ट्रांसफामर तथा 
दवाइयां आदि थीं, जबकि भारत से रूमानिया को जाने 


बाली चीजों में खाद्य तेल, कपडे, मिचे मसाले, लाख तथा 
खाल, चमडा वगेरह थीं। यह ब्यापार दोनों देशों के मध्य 


[ ३२३ 
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आधिक विकास में- 


=~ 

टेवनोलोजी ओर मानव-श्रम का याग डठल्यू० | बोरिस रे दै 
आधुनिक समृद्धिशाली और प्रगतिशील देशों औद्योगिक विकास में श्रम और रक्निकल जानकारी घर) दुरा पूरा 

को अर्थव्यवस्था का. विकास टैक्निकल, सामाजिक, सुक बूक ने अलग अलग कितना योग दिया है। ह| बलेर 
राजनीतिक और मनोदेज्ञानिक सिद्धान्तों के पारस्परिक सम्बन्ध में एक बहुत दी सुन्दर उदाहरण दिया जाता ह| है यवि 

संयोग से हुआ हे। आथिक विकास और समृद्धि की छक अनुभवी और ४४४12) pi का क| . निवा 
agua स्थिति तक पहु चने सें टेक्निकल जानकारी, है कि मानव-श्रम आर सके जान nh शर ५ 

| सामाजिक और राजनोतिक संघटन तथा आधुनिक मानव ने दो टांगों के सदश हैं, जो २० हजार फुट ऊंची पवत || at 
: भरसक योग दिया है और इस उल्लेखनीय आर्थिक सफ- चोटी पर विजय प्राक्त करता है । ot यह वरता हेह | शीतो 
| ढुता का श्रेय इन सबको ही.प्रास होना चाहिए । आधुनिक चोटी पर विजय प्राप्त करनेका श्रेय किस टांग को हि|| प्रभाव 
डाथै ब्यवस्था के स्वरूप को प्रभावित करने वाले तत्व आपस जाय । यही कहा जा सकता हे कि दोनों रंगों ने मिलकर | ले 
में इस प्रकार गुथे हुए हैं कि उनका अलग अलग ही विजय प्राप्त की है यही उत्तर औद्योगिक विकापे[ भी ग्र 


ल्यांकन कर पाना या महत्व आंक पाना सरल नहीं | मानय-श्रम और टेविनकल-ज्ञान के योगदान के ससश शामिल 
श र हर में दिया जा सकता हे। fran 
उदाहरणार्थ उत्पादन-क्षमता को ले लीजिए। एक रि लाभप्रद 

~ oN व्य क्‌ 
श्रमिक नेता की दृष्टि सें उत्पादन-क्षमता में जो वृद्धि होती. RU श शी री दं के 
उसका श्रेय वह श्रमिकों को ही देना चाहेगा जब कि महत्त्वाकांत्ती आर्थिक विकास योजनाओं सेसी यहि 
दूसरी ओर इ'जिनियर और व्यवसायी की दृष्टि में उत्पादन- राष्ट्रों के समक्ष कुछ व्यावहारिक प्रश्‍न उठ खड़े होते ६। तो बह 


qua में वृद्धि होने का मुख्य श्रेय टेक्निकल सूझ बूक औद्योगिक विकास के इच्छुक ये राष्ट्र यह भली भाग्ति ऋ | gp 


fe 


i आर जानकारी को प्राप्त होगा । इसी प्रकार अन्य बहुत से भव करते हैं कि औद्योगिक विकास कार्यों व्य लिए उनके जर प 
5 उदाहरण दिये जा सकते हैं, जहां एक ही शब्द भिन्न वर्गों दक्ष और कुशल कारीगरों आर मिस्त्रियों की Fe | एकत 
रद के बिए भिन्न अर्थ का द्योतक है । है । इस कमी की पूर्ति के लिए वह आपने कारीगर | जानका 


ae में यह कह पाना बहुत कठिन है कि आधुनिक विदेशों में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के हि इसे । 


र 
अभी प्राथमिक दशा में है । भविष्य उज्ज्वल प्रतीत हो रहा रूमेनिया का राष्ट्रीय प्रदर्शन कक्ष था । इसमें एक | | सूम 
है । दोनों देशों की आर्थिक स्थिति प्रशंसनीय हे । भारत भार वाहक यंत्र भी था, जिसका उपयोग आजकल ee 1 
वरूमानिया के ब्यापार सम्बन्ध दोनों देशों के लिए लाभ- मुखी तेल परिशोधन में हो रहा है। इस सहयोग & द| मशीन 
az) २ रूमानिया ने कुछ विशेषज्ञों को भी भेजा है, जो ; 

रूमानिया भारत को फैक्ट्री सामान, औद्योगिक साधन, से og हुई मशीनों को ठीक बिठाने तथा उन्हें चाव. र ata 
सीमेंट निर्माण सम्बन्धी सामग्री, पुज, ट्रेकर, कृषि सम्बन्धी में मदद दे रहे हैं । 


मशीन, तेल परिशोधक यंत्र, कांच, दवाइयां वगैरह दे परस्पर आर्थिक सहयोग इसलिए बढ़ता जा ष । 12 
रहा है, जिससे भारत की द्वितीय योजना सफल होने में कि रूमानिया की जनता मद्दानू भारतीय तथा ba गरीब 
काफी सद्दायता प्राप्तो रदी हे। - एशिया की जनता से आधिक निकट सम्बन्ध नहीं। 
रूमानिया की आर्थिक उन्नति का पहला AeA भारत करना चाहती हे । है Ry 

को १६१९ का अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मेले में हुआ, जहां = | % 
३२६ ] | [वप = 
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ह र 


ga afar fa द्‌ हे 
| ॥। यदि विदेशी शैक्निकल विशेषज्ञ और सम्त्रन्धित देश 
i ai 


| के निवासी 
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aaa हँ नही कदा जा सकता कि ये प्रशिक्षण प्राप्त न्या 
si की समस्याग्रो को हल कर लेते हैं । अनेकों 
घाएं उठ खड़ी होती हैं और कभी कभी 

grat देश प्रशिक्षण-प्राप् ब्यक्तियों की सेवाओं का 
ह पुरा लाभ नहीं उठा पाते | यही बात विदेशों से आने 
पुर शेषज्ञों के बारे में भी कही जा सकती 


क्टिताइयां और वा 


एक दूसरे को भली प्रकार नहीं समझ सके 


और पारस्परिक सदूभावना का उनमें अभाव रहा तो 
प्राधारमृत लच्य पुरा नहीं होता । उपयुक्त ओऔजारों और 
a 


att के अभाव में स्थानीय प्रशिच्चण-केन्द्र भी इस 


प्रभाव की पूर्ति नहीं कर सकते । 
लेकिन इन सभी कठिनाइयों ओर बाधाओं के होते हुए 


$) मो अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ और कोलम्बो-योजना में 


शामिल राष्ट्रो द्वारा अक्पविकसित देशों के सद्दायतार्थ चालू 


| क्रिये गए टेक्निकल सहायता कार्यक्रम अत्यधिक सफल और 


ang सिद्ध हुए El अल्पविकसित और विकासोन्सुख 
देशे के निवाक्षियों ने यह पुरी तरह सिद्ध कर दिया है 


| feat उन्हें उवित अवसर और पय-प्रदशेन प्राप्त हो 
। तो वह आधुनिकतम राष्ट्रों द्वारा प्रयुक्क की जाने वाली सभी 


aaa विधियों को बिना किसी कठिनाई के सीख सकते 


| हँ, रर उनका सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं । यह 
पूरी तरह प्रकट हो चुका हे कि टेक्निकल सूझ-बूझ और 
, भकारी किसी देश को विरासत में प्राप्त नहीं हुए हैं और 


ii लिए विशेष शिक्षा इत्यादि की भी आवश्यकता 


' रहीं प्राचीन काल की दस्तकारी के लिए जितनी अधिक 
aa और दक्षता की आवश्यकता पड़ती थी, उससे 
| म दृता और qaqa की आवश्यकता आधुनिक 
| मशीनों का संचालन करने के लिए होती है । 


अइपविकसित देशोंके नेताओंके समक्ष अपने देशका 


| ती a 
| ee औद्योगीकरण करनेका ल्य उपस्थित हे। 
AN सरकार तेजी के साथ उद्योगोंका विकास चाहती 


उनका तकं बहुधा यह होता है कि यद्यपि हमारा देश 
गा परन्तु हमारे पास प्राकृतिक साधन-खोतोंकी कमी 
सिया रित 1 वल उनका उपयुक्र ढंगसे विकास 
लेकिन इनका विकास करनेके लिए हमें धन की 


२८] 


अपने प्राकृतिक साधन स्रोतों का त्रिकास का सक । Za 
लिए दसे जनता पर नए नए इर छगाने, ऋण लेने, बिदेशों 
से ऋण या आर्थिक सहायता प्राप्त करनेकी आवश्यकता 
पड़ती है । इसके लिए यदि जनता को कुछ रिक तंगी 
उठानी पढ़े और सामाजिक सुधारों पर्वं समाज-कल्याण 
कार्यक्रमों को चालू करने में कुछ देर दो जाए तो कोई 
परेशानी की बात नहीं । इस प्रकार इन देशों के योजना- 
निर्माता उन लोगों की आल्ोचनाओं की अवहेलना कर 
देते हैं जो कहते हैं कि शिक्षा इत्यादि मानवीय हित के 
विषयों पर भी हमें समुचित ध्यान देना चाहिए । लेकिन 
उनका ag दृष्टिकोण गलत है। शिक्षा इत्यादि की उपेक्षा 
करने से देश और जनता के fea को बढ़ी हानि पहुँचने की 
सम्भावना रहती हे | 
महर्प्राकांची योजनाएं 

कुछ लोग राजनीतिक, सैनिक, प्रादेशिक तथा इसी 
प्रकार के अन्य दितोंको दृष्टि में रख कर विकास योजनाएं 
सैयार करते हैं । कुछ गष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाने 
के उद्देश्य से महत्वाकांली योजनाए तैयार कर डालते हैं । 
उदाहरणार्थं उत्साह्दी गोर महत्वाकांक्षी योजना-निर्माता छोटे 
छोटे उद्योगों के विकास की ओर ध्यान न देकर आधारभूत 
और बडे-वडे उद्योगोके विकास को अपना लक्ष्य बनाते 
हें । वे चाहते हैं कि उनके देश में मोटरें बनें, हवाई 
जहाज और भारी मशीनें बनें और इस्पात इत्यादि आधार” 
भूत और महत्वपुर्ण TGR का निर्माण हो । लेकिन वे 
यह भूल जाते हँ कि क्या उनके देश में इतनी आर्थिक 
क्षमता हे और क्या उसके लिए आवश्यक कच्चा माल वहां 
पर्याप्त मात्रा और परिमाण में सुलभ हे । वे वास्तविकता 
की उपेक्षा कर कल्पना के पंख लगा कर उड़ना चाहते ह, 
आर अपने इस प्रयास में बुरी तरद असफल होते Pa 
मोटर चलाना, सीखना, अशिक्षित safe के लिए भी बिल- 
कुल ata और आसान है । 

आधुनिक टेक्नौलोजी आज वहुत दी आसानी से एक 


देश से दूसरे देश में पहुँचाई जा सकती है । जंगलों, २गिस्तानों 


और पठारों पर आसानीते हवाई अड्डों का निर्माण किया 
जा सकता है । संक्षेप में आधुनिक रैक्नौलोजी ने संसार के 


[ ३२७ | 
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दूरस्थ स्थानों में, आधुनिक सभ्यता से बहुत दूर भी 
आधुनिक gana और उद्योगों का विकास करना ब्रिल- 
कुल सम्भव बना दिया है। केवल समय और व्यय का प्रश्न 
उठाता है । एक ही फर्म संसार के अनेकों भागों में एक ही 
प्रकार के औद्योगिक कारखानों का निर्माण करती है । 
यातायात और परिवद्दन साथनों के विकास और 
विस्तार ने आधुनिक टेक्नोलोजी के प्रसार में बहुत अधिक 
योग दिया है । १८ वीं सदी में अधिकांश कारखाने रेल 
लाइनों, बन्दरगाहों और जल मार्गों के निकट स्थापित किए 
जाते थे, लेकिन आज इस बाधा पर भी विजय प्राप्त कर ली 
गई है । अब देश के किसी भी भाग सें कारखानों की 
स्थापना की जा सकती है । 
उपनिवेश काल में प्रचलित अर्थ-ब्यवस्था आ पुरी तरद 
लोप हो चुकी हे । राजनीतिक घटनाओं और टेक्निकल विकास 
ने सर्वथा एक नवीन प्रकार की परिस्थितियों का सृजन किया, 
जिनके प्रभाव से देशों की अर्थ व्यतस्थाएं भी अछूती नहीं 
रह सकी । इस युग की समाप्ति के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र सें विद्यमान पुरानी आर्थिक और ब्यापारिक ब्यवस्था 
का भी अन्त हो गया । पहले कुछ देश वस्तुओं का निर्माण 
करते थे, तथा कुछ देवल कच्चे माल की सप्लाई करते 
थे । कच्चे माल की सप्लाई करने वाले देशों को अपने यहां 
उद्योग धन्धे स्थापित करने की छूट न थी। यूरोप के उद्योग 
“प्रधान देशों का यह एक प्रधान लक्ष्य था कि संसार के 
विभिन्‍न भागों में स्थित उनके अधीन देश केवल कच्चा 
माल सप्लाई करें और उनके कारखानों से निकलने वाली 
वस्तुओं के लिए मरिड्यां सुलभ करें । लेकिन अब उनकी 
इस परम्परागत नीति सें परिवतन हो गया है और अब 
वह इस बात का भरसक प्रयास कर रहे हें कि अल्पविकसित 
देशों की थर्थ-व्यवस्था को आत्म-निभर बनाने और वहां 
आवश्यक उद्योग धन्धों का विकास करने में भरसक सहा- 
यता दी जाए । 
तीन सिद्धान्त 
कुछ लोगों में यह गलत धारणा फैल गई है कि 
औद्योगीकरण की दिशा में सबसे पहला कदम देश में 
आधारभूत और भारी उद्योगों की स्थापना करना होना 
चाहिए । संसार के कुछ अत्यधिक उद्योग प्रधान और 
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प्रगतिशील राष्ट्रों के अनुभवों के आधार पर आत 
विकास कार्यक्रम के आधार मुख्यतः तीन सिद्धान्त 
१--देश में आर्थिक और राजनीतिक स्थिता} 
यातायात और परिवहन के पर्याप्त साधन सुलभ हों 
की क्रय-शक्ति में वृद्धि हो रही हो, सूक बूक बहे र 
प्रबन्धकों व कारीगरों का अभाव न हो। 
२--देशके अन्दर से प्राप्त कच्चे माल का ` 
क्रिया जाए और उत्पादित वस्तुए' देश के अन्दर छप if 
R— सरकार उपभोक्का वस्तुओं के आयात पर 
बन्ध लगा दे और उद्योगों के विकास में सहायक मशे 
आयात पर अधिक जोर दे! 
कुछ लोगों की धारणा यह भी हे कि उपभोक्का वता! 
कि उत्पादन करने वाला देश तेजीसे औद्योगिक विक्रा 
कर सकता | अतएव आवश्यक्ता यह हे कि उप 
वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम कर दिया जाय र | 
शक्ति का उपयोग भारी उद्योगों की स्थापना के लिए हि 
जाए, भले ही इससे जनता को कष्टों का सामना BATH] 
यह विचार धारा सही नहीं हे और सोवियत all 
परीक्षण के परिणामों से इसकी भली भन्ति पुष्टि होती| 
भविष्य के लिए वर्तमान पीढ़ी को बलिदान कर देना १९ 
मत्तापू नीति नहीं कही जा सकती । 


दूसरे यदि हम शिक्षा इत्यादि के विस्तार पर सप प 
ध्यान नहीं देंगे तो हर वर्ष अशिक्षितों की संख्या । म 


जाएगी और इसका परिणाम यह दोगा कि आगे घत 
उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल सकेगी । शुत "| 
व्यवस्थाके उपयुक्त भावी पीढ़ी तैयार करने का काप | 
कठिन है । इसकी तुलनामें विदेशी ठेकेदारों श्रौर ११, 
की सहायता से बांध, कारखाने इत्यादि का निर्माण 
बहुत आसान कार्य है । 

समृद्धि प्राप्त करने के लिए कोई छोटा माग न 
शिक्षा और नवीन तथा विस्तृत दृष्टिकोण की » ॥७ 
कोई वस्तु नहीं कर सकती । स्थायी आथिक ४? | 
लिए weal, अस्पतालों, सफाई, विकास की at 
आगे बढ़ने और प्रगति करने की अभिलाषा, 
श्रम की प्रतिष्ठा इन सभी बातों. का होना 
अवश्यक हे । 


¢ 


© 
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( 
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| Gt फोन : २३१११ रि ; ग्लोबशिप' 


धत 


लिमिटेड 


“| खताऊ बिल्डिग्स 

होत च कक क) 

2 ४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोट बम्बई 
सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवडिंग, शिपिंग 


का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक 
किया जाता हे । 


so + IIIS ll 


मेनेजिंग डायरेक्टर 


| श्री सी. डीडवानेया कै | 
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श्रम-समरया -- 


श्रम-सम्बन्धी कानून 


भारत सरकार किंस तेजी से श्रम सम्बन्धी कानून बना 
रही है, यह नीचे फे विवरण से ज्ञात हो जायगा : 


क--इस साल बनाये गये कानून 


१. औद्योगिक बिवाद (संशोधन) कानून, १६५४० 
छंटनी मुआवजा देने की व्यवस्था के लिए । 


औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १६५० 
औद्योगिक विवादों का जल्दी फैसला करने के बारे में । 

२. औद्योगिक विवाद (बैंक कम्पनियां ) ` 
संशोधन कानून, १६५७ - ट्रावनकोर-कोचीन जांच कमी- 
शन की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए । 

३. वेतन अदायगी (संशोधन) कानून १६५७ 
वेतन अदायगी कानुन का लाम निर्माण उद्योग के कामगरों 
को भी मिल सके, 'वेतन? की परिभाषा को बदला जा सके 
आर वेतन सीमा को बढाया जा सके । 

४. न्यूनतम वेतन सशोधन कानून, १६५० 
कम-से-कम वेतन निश्चित करने की तारीख बढ़ाने के लिए। 
५. कोयला खान विनियम, १६५७--कोयला खान 
विनियम, १६२६ और कोयला खान (अस्थायी) विनियम, 
१३५६ में संशोधन | 
a fants कानून 
+ ‘+ १. खदान कनून, १ ६५२ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 
के कनवेनशनों आर कारखाना कानून, १३४८ की रूप रेखा 
पर लाने के लिए । 
fe २. जच्चा लाभ कानून, १६४९ | 
ट धातु खाद विनियम ॥ 5 | 
४. कोयला खान बचाव अधिनियम १६३६-- 
git और मध्य प्रदेश की खदानोंमें-बचाव-केन्द्र 
के लिए SS ७ iF 


हु g मोटर परिबहन के कामगरों के लिए कानून । 
क पु के i Rt कक ने व 
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मजदूरों को बेकारी का संकट हि . ay 
पिछले दिनों राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने Ri a > 
ओद्योगिक केन्द्रों में उद्योग बन्दी के कारण जो ag 
मजदूरों में हुई, उसकी जांच करवाई थी जो अर 


आंकडे प्रप्त हुए, वे भयावह हैं । बम्बई, घइमदाबाट% 


हल 
शोलापुर की कुछ सूती कपड़ा मिलों के बन्द हो गो! 


लगभग ४०,००० मजदूर बेकार हो गए हैं। निकर | त्रे 
में ही कुछ अन्य मिलों ने भी काम बन्द करने की धप oe 
दी हैं; जिसके फलस्वरूप बहुत जर्द लगभग ३१ छू 

मजदूर और बेकार हो जायेंगे । अकेले कानपुर शा बाई लेप 


कुछ सूती कपडा frat के बन्द हो जाने से छा was 
२०,००० मजदूर बेकारी का सामना कर रहे हैं । ग्र + 
चाय बागानों में मजदूर परिवारों के २४,००० लोग है) oy डा 
को तरस रहे हैं । लगभग १०,००० मजदूरों की |. हूर 
स्थिति पंजाब, बंगाल, राजस्थान तथा विदर्भ में है। ह tim 
प्रदेश के कुछ औद्योगिक केन्द्रों में बेकारी aH gay 
लगभग ऐसा ही है । Ric 
यह अवस्था तब है, जब कि देश दूसरी स) के af 
योजना के मध्यकाल में से गुजर रहा है । इस कि गान 
स्थिति का वास्तविक कारण क्या है, यह सोचने की] हेहि 
श्यकता है । सरकार की उद्योगनीति, जनता की #|' फते। 
में असाधारण कमी, मजदूरों की मांगें, उद्योग | दे परत 
अयोग्यता, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भीषण प्रतिस | जाना च 
में से वास्तविक कारण क्या है ? जो भी कारण हे चोर हृ 


गम्भीरतापूर्वक विचार हे.ना चाहिए और उसे sia ay 
का प्रयत्न होना चाहिए । नेनीताल में हुये श्रम a | 
प्रतिनिधियों ने इस प्रश्‍न पर विचार अवश्य कि 
उसके निश्चय अभी प्रारंभिक अवस्था a 


पाये | उसके द्वारा सुझाइ गई समितियां क्या है लगे 
उपाय बताती है, यह निकट भविष्य में होगा। a 
र परिण 

केरल के मजदूर y= 
केरल की कम्युनिस्ट सरक.र को रास ॥ तिका 

कुछ समय बीत गया है । इसलिए 1 टं ae पर ति 


क्रियाकलाप परं गर्व प्रकट करें: TEAS । 
ER Ce ee 5 दौर आल नै 
उसके कार्यों का मूल्यांकन और आलोच 
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नेता घहुंत TAT ही का सी शासन की मज- 


| ae aa 
‘ आलोचना करते हँ किन्तु som के एक 


Want 


नेता श्री रामसि वर्मा ने पिछले दिनों एक भाषण 
बैतनों की 


२ और केरल के मजदूरों के 
४ की है। त्रिचूर अर इन्दौर सें वेतनों की तुलना 

| वि्ललिखित है। हन 
ay त्रिचूर न्दौर 

| ब्रेक २९ ४१ 
३ अकरसिंग HST २१ ३८ 

< RIO ३४ 

| दवाई लेपकेरियर २० ४३. 

' छेन मेन २० ४० 

ae २४ bic 
M फ्रोम डाफर १४ ३० 


इसी तरह अन्य खातों में भी वेतनों में पर्याप्त अन्तर 


॥ १॥ आब केरल सरकार को इन संख्यां के सम्बन्ध में 
ग प्रकाश डालना चाहिए । हम यह नहीं कहना चाहते कि 


परिस्थितियों का बिना विचार किए वहां वेतन एक दम बढा 


१ | कले चाहिए । यदि वहां वेतन वृद्धि ब्यावद्वारिक नहीं at at 
17 शासन को दोष नहीं दे सकते । परन्तु इससे यदद तो स्पष्ट 


tf वास्तविक स्थिति की उपेक्षा करके हम नहीं चल 
MWA यदि केरल में कम्यूनिस्ट शासन अभी वेतन वृद्धि 
| के प्रस्ताव को अव्यावहारिक समझता है तो यह नहीं भूल 
जाना चाहिए कि दूसरे शासन भी ऐसा ही समझ सकते हैं 
} घोर इसके लिए उन्हें दोष नहीं देना चाहिए । 


श्रम-्सस्बन्धी महत्वपूर्रा निर्णय 


नैनीताल सें पिछले दिनों जो श्रम सम्मेलन हुआ 
भनेक महत्वपूर्ण निणंय किये गए हें । बन्द होती 
मिलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रद्दी है और इसके 

म स्वरूप मजदूरों की बेकारी बढ़ती जा रही है । 
भेनीताल सम्मेलन ने एक उपसमिति नियुक्त करने की 
की है, जो मिलो के आथिक संकट के कारणों 
करेगी, दूसरी ओर मिलों को अच्छी कपास 
आधिक सहायता देने आदि की भी सिफारिश की गई 


दिचार 


हे । यह भी सलाह दी गइ है कि सरकार उन बन्द होने 
वाली मिलों को स्वयं चन्नाये ताकि मजदूरों की बेकारी न बढे 


'और मजदूरी की दर शोलापुर की तरह खे मजदूरों से 


समझौता करके तय की जावे। सरकार द्वारा नियत 
समिति कानपुर और इन्दौर का विशेष रूप से तथा अन्य 
मिलों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से विचार करेगी । 

इस सम्मेलन में दो और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार 
किया गया हे। आज देश में मजदूर संघों में परस्पर प्रतिः 
स्पर्धा ने एक विकट समस्या उत्पन्न कर दी हे। दर एक 
प्रतिस्पर्धी यूनियन अपनी मान्यता के लिए दूसरे को नीचा 
दिखाना चाहता हे ओर इस स्वार्थ के लिये औद्योगिक 
शांति को नष्ट करके देश को नुकसान पहुँचाने में भी संकोच 


नहीं करता | 


नैनीताल के श्रम सम्मेलन में इस प्रश्‍न पर विचार 
किया गया और यूनियन की मान्यता के सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित सिद्धान्त स्वीकृत किये गये : 


मान्यता क सिद्धान्त 

जहां एक से अधिक मजदूर संघ हैं, वहां यदि 
कोई संघ मान्यता के लिए दावा करें तो रजिस्ट्रेशन के 
बादद कम से कम १ वर्ष तक उसका सक्रिय होना आव- 
श्यक हे । जहां केवल एक ही संगठन है वहां यद्द शते लागू 
नहीं होती । 

सम्बद्ध उद्योग में इसकी सदस्यसंख्या कम से 
कम १४ प्रतिशत द्वी । 

यदि किसी मजदूर संघ के सदस्यों की संख्या 
सम्बद्ध स्थानीय उद्योग के मजदूरों की संख्या का २३ प्रति- 
शत है, तो वद्द उस चेत्र के लिए मान्यता प्राप्त करने का 
दावा कर सकती हे । 

--किसी मजदूर संब को मान्यता मिलने पर स्थिति 
में दो वषे तक कोई परिवतन नहीं हो । 

--जहां किसी उद्योग या संस्थान में कई मजदूर 
संगठन हों, वहां जो सबसे बड़ा संघ हो उसे मान्यता 
प्रदान की जाय | 

--किसी क्षेत्र के उद्योग की प्रतिनिधि मजदूर यूनि 
यन उस क्षेत्र के उस उद्योग के सभी कामगारों .का प्रति- 


निधित्व करेंगी । परन्तु यदि किसी विशेष उद्योग की यूनि- 
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यन की सदस्य संख्या ४० प्रतिशत है तो, वह उस उद्योग 
की एक सीमा तक ही प्रतिनिधित्व कर सकती है । 


_प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप के विनिश्चय के लिए 


प्रक्रिया और अधिक सम्पूर्ण होनी चाहिए । जहां पर विभा- 
गीय तंत्र विनिश्चयात्मक निर्णय wea पच्चों को स्वीकार्य 
न हों, वहां सभी केन्द्रीय मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों 
की एक समिति बनायी जाय जो मामले पर विचार करे 
तथा निर्णय दे | इसके लिए केन्द्रीय सरकार मजदूर संग- 
उन के स्थायी तंत्र के रूप में काये करेगी तथा स्थानीय आधार 
पर ब्यक्ति और धन प्रदान करेगी । 

__केवल उन्हीं मजदूर संघों को मान्यता दी जायगी, 
जो यनुशासन संहिता का पालन करेंगे | 

--ऐसे मामले में जहां कोई मजदूर संघ केन्द्रीय 
मजदूरों के चारों संगठनों में से किसी से भी सम्बद्ध न हों 
वहां मामले को अलग रूप से ही तय किया जायगा | 

सम्मेलन ने मजदूर यूनियन की मान्यता के ही प्रश्‍न 
पर विचार नद्दो किया, मजदूर संघों की पारस्परिक आच- 
रण संहिता पर भी विचार किया हे। इस पर देश में विद्य- 
मान चारों मजदूर संघों ने हरताक्षर कर अपनी स्वीकृति 
प्रदान को है। इस आचरण-सम्बन्धी संहिता के सिद्धान्त 
निम्नलिखित हें 1 

मजदूर-संघों की आचरण-संहिता 

@ किसी उद्योग या इकाई के प्रत्येक मजदूर को 
अपने पसन्द के श्रम संगठन का सदस्य बनने की स्वतंत्रता 
चौर अधिकार होगा | इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की जोर 
जबरदस्ती नहीं ढाली जावेगी । 

@ श्रम संगठनों की सदस्यता दोहरी नहीं होगी । 
प्रतिनिधिक स्वरूप वाले श्रम संगठनों के सम्बन्ध में यह 
तय किया जाता है कि इस सिद्धान्त की पड़ताल करने की 
आवश्यकता हे | eee 

__ & श्रम संगठन के प्रजातांत्रिक कार्य संचालन के प्रति 
निलिक स्वीकृति एवं सम्मान ददोगा | 

__& श्रम संगठनों की कार्य समितियों एवं पदाधिका- 
feat का नियमित प्रजातांत्रिक निर्वाचन होगा । 

._ £ कोई भी संगठन मजदूरों के अज्ञान या पिछुडेपन 
का दुरुपयोग नहीं करेगा । कोई भी संगठन थतिशयोक्रि- 


३३२ 
uf 


पुण polit as st नहीं न | 
सभी श्रम संगठन जातीयता, ang 
प्रांतीयताका दमन करेंगे । गा ॥ 
@ श्रम संगठनों के पारस्परिक आचरण पै 
जोर-जबरदस्ती, धमकी या व्यक्विशः दुर्भावनाश्रो को 
agi दिया जावेगा | 


( पृष्ट ३०६ का शेष ) 

विश्व-बेंक के आंकड़ों के अनुसार एशिया पे ष 
लेने वाले देशों में सबसे पहला स्थान भारत का है। | 
१३९८ तक भारत को ३७ करोड़ २६ लाख ton] 
डालर के ऋण प्रदान किए जा चुके थे। भारत क्षे 
प्रदान किए जाने वाले दो ऋणों में २ करोड़ ३० a | 
डालर का ऋण कलकत्ता बन्दरगाह के सुधार के लि. 
जा रहा हे । इन्हें मिलाकर विश्व-बेंक द्वारा एशिया). 
दिए जाने वाले ऋणों की कुल राशि ८७ करोड़ goa 
डालर हो जाएगी | | 

भारत में गेर-सरकारी उद्योगों को भी fees! 
१३ करोड़ ४० लाख डालर के ऋण दिए हैं। wi 
सबसे बड़ा ऋण भारत की इस्पात कम्पनियों-'ट 
आयरन एण्ड स्टील कम्पनी” तथा “इण्डियन प्रा! 


gue स्टील कम्पनी” को दिया गया है। ee 


x 
कम्पनियों को १४ करोड़ ३० लाख डालर के ऋण क 


विदेशों से सामंग्री और आवश्यक सेवाओं की उब 


के लिए प्रदान किए हैं । यह ऋण प्रदान करने का गे | 
इनकी उत्पादन-क्वमता दुगुनी करना हे | | 
ट्राम्मे में बिजली घर के निर्माण तथा उसकै बला| 
लिए दो ऋण टाटा पावर कम्पनी को दिए गए ei) 
बिजली घर बम्बई नगर को 1,24, 000 किलोवाट fet 


¢ 
इस समय प्रदान कर रहा हे तथा १३६० तक | 


हो जाने के बाद यह कारखाना ६२,४००. किलोवाट । 
रिक्न बिजली इस नगर को प्रदान कर सकेया | i 

१ करोड़ डालर का एक अन्य ऋण भारत है y 
गिक ऋण तथा पू'जी विनियोग सम्बन्धी निगम a 
किया गया हे। 
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2 पृष्ठ ३१८ का रोष ) 


सर्वोदय का TA 
श्रन्नप्रधान देशों का है, उद्योग-प्रधान देशों 
अन्नोत्पादन के साधन बाजार से डठा दिये 
` (ता कहे चारा नहीं हे । जमीन रबड़ के जेली बढ़ नहीं 
| कती, वैसे धन्न भी कारखानों में बढ़ नदद सकता | अतः 
| लेती का पहला उपयोग अन्नार्थ ही हो एवं दूसरा उपयोग 
कच्चे माल के उत्पादनार्थं । उत्पादन का वास्त- 


al नहीं, अर्तः 


मेश | हैक उद्देश्य भी आर्थिक एवं सांस्कृतिक भूमिका पर द्व 
"ग पाधा जा सकता दै । गांधी के पहले भी चरखा, भाड़, , 
९ ऐश 


' कही, प्रार्थना थी, परन्तु गांधी ने इन्हें क्रांति का आजार 
बना कर इनमें और इनके द्वारा समाज में जान फूकदी। 


। MARANA SILLA AAA 
किसान 

स्बराज्य की इमारत एक जबरदस्त चीज है 
जिसे बनाने में श्रस्सी करोड़ हाथों का काम है | 
इन बनाने वालों में किसानों की तादाद सबसे - 
बड़ी है। सच तो यह है कि स्वराज्य की 
इमारत बनाने वालों में ज्यादातर (करीब ८० 
फौ सदी]) वही लोग हें; इसलिए श्रसल मैं 
किसान ही कांग्रेस है, ऐसी हालत पैदा होनी 
चाहिए । 


,+म० गांधी 
| 4५५०५५५०५५००५५५५५५५८५५०८८५४४४५४४४५४५४५४५४५४४५४५४४४४४५४५ 


' गांधी की परम्परा हमें जीवित रखनी है, उसे आगे बढ़ाना 
है। 


उद्योग ऐसा हो, जिसमें से. मनुष्यता का विकास 
शेत रहे । इन्सान के सम्बन्ध ऐसे हों, wet सौदा न दो । 
Wat मेहनत दूसरे द्वारा खरीदना बंद दोगा, तभी यह 
ath WAR होगा । परस्पर के ताल्लुकात कानून से परिचालित 
१ हें । यही लोक-चारिभ्य की भित्ति है । हमारा पुरुषार्थ 
॥ | ऐर का विकास करने वाला हो, न कि विकारों की वृद्धि 
कने वाला ! 
x 
TRS क्रांतिवाद में इस प्रश्न का जवाब न था 
Wes | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कि दुनिया को बदलने वाला कौन हे? गांधी ने इसका 
जवाब दिया कि जो खुद को बदलेगा, वह समाज को बद- 
am | अब क्रांति शांति के द्वी साधनों से होगी। इसलिए 
अमृतसर में कम्युनिस्टों को भी श्रपना रुख बदढ् ना पढ़ा 
और यदि ag पेतरा' भी हो, तो भी ag यहीं संकेत प्रकट 
करता है कि जमाने का रुख किस ओर है | 

गांधी ने पहले के परिमाणों मॅ--डायमॅशन्स में, दो 
आर परिमाण जोड़ दिये : शांति और ब्यक्रिगत आचरण 
के । यद्दी क्रांति की बुनियाद है। भूदान का भी यही उद्देश्य 
हे कि समाज के नक्शे बदल देना, जमाने के रुख बो बदल 
देना और इन्सान की तबीयत बदल देना । सर्वादय की 
क्रांति का यदद लक्ष्य है । 

सर्वोदय की मांग हे कि समाज को बदलने वाले का 
गुण-विकास भी दो | दुनियां को बदलते-बदलते दी उसे 
बनाना है ! पर उसके लिए आवश्यक ag हे कि दुनिया में 
गलत जार नहीं होने चाहिए थौर सद्दी औजार गल्लत 
आदमियों के हाथ में नहीं होने चाहिए। श्रतः शस्त्रों का 
भी बहिष्कार चाहिए और सत्ता की प्रतिस्परद्धा का भी । 
4 --दादा (देहरादून सर्वोदय सम्मेलन में) 


* 
२७३ सहकारी समितियां श्रात्मनिभर बनी 
उत्तर प्रदेश में चलाये गये ब्यापक सहकारिता ान्दोलन के 
अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं। जौनपुर की २७३ प्रारम्मिक 
सहकारी ऋण समितियां mene दो चुकी हैं और अपना 
कार्य संचाल्नन निजी पू'जी से ही कर रद्दी है । 
ये समितियां अब बाहरी साधनों से ऋण नहीं लेतीं 
आर न अपने सदस्यों को ऋण देने अथवा कारवार के fag 
दूसरे वित्तीय साधनों पर निर्भर करती हैं । “ 
इन समितियों की सदस्य संख्या ८ हजार से अधिक 
हो गयी है । साथ हदी इनके हिस्से की पूजी बढ़कर ३ लाख 
४६ हजार रुपये और सुरक्षित धनराशि १ लाख २८ हजार 
रुपये द्वो गयी हे । 


eee 
सम्पदा व हिन्दी में आर्थिक साहित्य 
पर्यायवाची शब्द हैं । 


eee 
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अथतृत्त-चयन 


( पृष्ठ ३२० का शेष ) 


आनुमानिक अध्ययन प्रकाशित कर बतलाया गया हेकि 
प्रायः ११ अरब १० करोड़ रुपये मूल्य की चांदी और 
सोना जनता के हाथों में है । अध्ययन में कद्दा गया है--देश 
में सोने के उत्पादन और सन्‌ १६४३ से चालू तस्कर ब्यापार 
को भी दृष्टि में रखकर १०॥ करोड़ औंस सोना जनता फे 
हाथों में समझा जाता हे। इसी प्रकार कुल चांदी का भी 
जनता के पास तथा ४ अरब २३॥ करोड औंस चांदी अनुमान 
लगाया गया हे (१ आंस २ सही २।३ तोले का होता है) | 
सोने के वतमान महंगे भाव २८६) प्रति औंस के 
हिसाब से १०॥ करोड़ औंस सोने का मूल्य ३० अरब ३ 
"करोड़ रुपया होगा । इसी प्रकार ४ अरब २३॥ करोड़ 
ओल चांदी भी २० अरब ७१ करोड रुपये की होगी । 
भारत विभाजन के समय भारत में १३ करोड़ ate 
सोने का अनुमान किया गया हे । यदि विचार के लिए 
जनसंख्या को लें तो बर्मी और पाक हिस्से का सोना 
३ करोइ यंस थायेगा | ; 


* 
- आंखें खोलने वाले प्रतिवेदन 

पिछले दिनों सरकारी या लोकसभा के लेखा परीक्षकों 

की आंखें खोलने वाली रिपोर्ट अखबारों सें प्रकाशित हुई 
| । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फेक्ट्री, हिन्दुस्तान 
हाउसिंग फैक्ट्री और हिन्दुस्तान स्टील लि० में जनता के 
लाखों रुपयों का दुरुपयोग .हुआ है । उ-पादन प्रारम्भ होने 
से बहुत पहले ही पेकिंग फोरमेन की नियुक्रि, प्रशिक्षण 
अवस्था में करीब २ लाख रु० वेतन दर, भारत भेजने से 
पहलले उनकी सेवाग्रों की समासि, fate के कडे मास बाद 
आरत में विशेषज्ञों को भेजना, आठ मास के नियुक्लिकाल में 
से केवल एक मास पनी ड्यूटी झुगताना, आवश्यक रूप 
` से इन्जीनियरों की नियुक्कि आदि बीसियों शिकायतें रिपोर्ट 
में की गहे हैं । नई दिल्‍ली में बने विलास गृह ( अशोक 
होटल ) के निर्माण में भी वीसियों अनियमितताए की 
गई हैं । बिना काम देखे लाखों ₹० के fea चुकाये गये 
हॅ, सरकारी नियत दर से बहुत WH दर पर बिल चुकाये 


any ] 
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गये । जमीन की खुदाई, AAA की के | 
पत्थर के मुल्य सभी में लाखों २० बरवाद 
समय-समय विभिन्‍न बांधों के निर्माण और सरकार ] 
में इसी तरह रुपये की बरबादी के उदाहरण मिलते 
इन रिपोर्टा के बाद क्या कार्रवाई होती हे, यह ज्ञात 


होता । हमारी सम्मति में दोषी अपराधियों को कठोर x 

~ re १५ 
मिले बिना भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता । सु दडा काण gl 
तरह इन भ्रष्टाचारो के विरुद्ध भी कठोर कदम ail 


चाहिए। 
* 


स्वेज नहर सुआवजा सम्बन्धी समभौता | 


अरब गणराज्य के प्रतिनिधियों तथा aa a 


कम्पनी के शेयर होल्डरों के मध्य मुआवजा gi} 
सम्बन्ध में आखिर समझौता हो गया । इसके प्रज्ञा 
अरब गणराज्य ने २८३ लाख मिश्री पौंड चुकाना eal 
किया है । समझौते के अनुसार सारी विदेशी पूजी | 


होल्डरों-को छोड़ देनी होगी । प्राथमिक भुगतान १३ हा 
diaz की किश्त में है । मिश्र ने भी स्पष्ट कह दिया है॥ 


२६ जुलाई १३४६ से लेकर लंदन तथा पेरिस में जोश 


वसूल किये गए हैं, उन पर मिश्र का हक होगा | 


प्राथमिक भुगतान के बाद शेष रकम घः वा|| 
किश्तों में चुका दी जायगी । प्रथम पांच किश्तों में" 


लाख तथा छुठे किश्तों में ३० लाख मिश्री पौण्ड के हि 

से । इन किश्तों पर सूद नहीं लिया जायगा | 
समझौते में यह स्पष्ट किया गया है कि अरसापि 

सेवा करने वालों तथा पेंशन लेने वालों के लिए 

दोनों पत्तं के ऋणों को चालू रखने की जिम्मेदारी “ 

गणराज्य अपने ऊपर लेगा । 


अमेरिका के वित्तमंत्रालय ने ३० अल को aie 


कर दी है कि १ मई से २६० लाख डालर की iy 


जो पूजी Aa संकट काल से रोक दी गई थी ‘ 
मुक्त कर दी जायगी । स्वेज नहर कम्पनी की ४०” ; 
डालर की सम्पत्तिको भी कम्पनी तथा शेयर are 
लिए अमेरिकन सरकार ने मुक्त करना शुरू कर दहि 


i 
अ | 4 EF. 
a र 
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राष्ट का ग्राथिक प्रवाह फ्रांस की तरद्द हस देश में राजनीतिक दक्ष देश के ब्यार्थिक 
न र्‌ आर परत कोव) विकास का खयाज्ञ न कर आलोचना करते हॅ । कहा जाता 
॥ ( प्रष्ठ ३२२ का शे दे कि इस बढी योजना की क्या जरूरत है । योजना जनता 
ते| विदेशी सहायता ९३८ ३०१ १०३८ के लिए है, दब येवल्यात आदि के ay धंधे क्या महत्व रखते 
mal oad ae हैं । पर हकीकत, में ये अ्रनगल प्रश्न हैं। १६६१ तक यदि 
कि. द्वारा, ३१७ २८३ १२०० गृहः निर्माण, रेलवे यातायात और रोजगारी के aan हृल न 
र न OR vise ४२६० हुए, तो दमारी अवस्था १६१६ से भी १६६१ में बदतर 


इन भारी करों के लगने पर भी पहले ३ वर्षों में दोगी । भारत को १ tee करोड रुपए के स्थान पर १ se 
वरो के खोतों से केवल ४० प्रतिशत आय हुई । विदेशी mals) रुपए की विदेशी सहायता श्रपेज्षित है । योजना में 
aan भी १० प्रतिशत प्राप्त हुईं। अगले दो वर्षो में विदेशी सद्दायता २० Ho se की अपेक्षा ४० Wo श० 
बृद्धि सम्भव है, किन्तु अन्य aia गिरे हुए ai । इस वश्यक है । यह कना न होगा कि योजना के जो कायं 
र्या में करों के स्तर का केसे विरोध किया जा सकता | FA के तत्वावधान में हैं, वे ठीक ढंग से चल रहे हँ। 
३। यदि ये कर न लगते तो क्या इमारी अवस्था सुधरती ? केन्द्र के अधिकार में उद्योगों का निर्माण है, किन्तु राज्यों 


मारत में सोने की खपत 
( हजार aia में ) 


वर्षे आयात निर्यात उत्पादन असली खपत 
१८८६-८७ से १९१८-१६ ७००३३, ३४३५८, १२४३९ ५८८१० 
१३१३-२० से १३३०-३१ ५७०२४ ७४४८ ` ४७०८ ५४२८४ 
११३१-३२ से १६३६-३७ ११३ ३६६१८ १३८० ३३५२५ 
१३३७-३८ से १६४१-४२ Bax ८०२४ १५४१ ३०१७ 
1९४२-४३ से १६४७-४८ ३०४ १७० ११७३ ६४०० 


_—_———— 


१०६८ ६ RIC} a १ १४७-४८ 


ee ee 


१३०२३६ ७६६१८ २१८३७ ८२३५८ 


भारत में चांदी की खपत 

| ( हजार aia में ) 
"| ag आयात निर्यात उत्पादन असली खपत 
a = ८७ से १६१८-१ ६ २३३३४५३ ४५८६१० १०१६५७ ३०११३७५ 
atl eo से १६३०-३१ ११२७४६ २०६६१० ६७ ६४४८७ 
र 4 | ह से १ ३३६-३७ २१३६०७ २३२०३३ ३६ ६८१७२ 
: P| a (रेप से १३३६-४० ७४३४२ ३९०४७ GE ३९३६२ 
ail oe से १६४२-४३ ३४७२ ६ १०३९६७ ३५६७४ २११८९ 
2 | ३-४४ से १३४७-४८ ३६७०० ५२८० ६०८७८ ३७८४३२ 
१ जम रका oe a टी टर os 

॥ १६८६-८७ से १३४ 


है ३३५६३२३६ १०४६९०८ ९२३२ . १३४६०७५ | 
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भें कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति चिंतनीय हैं : 


१->> 


काथेक्रम योजना के उपलब्धि (लाख टन) 
ल्लक्ष्य अनुमानित 
उपलब्धि 
१३४६-५७ १६५०-४८ 
| बढ़ी सिंचाई ३०.२ १.७ २.७ 
। छोटी सिंचाई... १८. ३.० ४,० 
रासयनिक खाद 
और खाद ३७.७ ३.६ ७.७ 
सुधरे हुए बीज ३४.० १.० २.० 
भूमि विकास ३.४ 0,8 १.७ 
खेती की EMA का 
सुधार २४.० २.२ १.० 
जोद-- १४४.३ १३.१ २३.१ 


qrat में रकम लगने के स्रोत 


( कुल रकम का प्रतिशत ) 


मारत जापान 
१६९०-११ १६३१-४२ 

सरकार द्वारा ऋण ३.३ शय 
सहकारी समितियों 
द्वारा ऋण ३.१ ३६.६ 
सम्बन्धियों द्वारा १४.२ ४६.१ 
जमींदार २.९ =z 
कृषक साहूकार २४.३ १.७ 
महाजन १ ३३.८ — 
ध्यापारी और 
द्रादतिया २.८ — 
झन्‍य सोत २.७ २. 


a 


थाइलैंड 
१३२३ 


७.२ 


. यहद उस्पादन-च्ञमता देवल १,४१,४०० टन थीं | 


सीमेंट उद्योग एक दृष्टि में 

१, देश में १९९७ की अवधि में १६ लाख रन 
का उत्पादन हुआ, जबकि १३४६ में ४३ लाख टन th 
तयार किया गया । | 
२. १६४७ के आरम्भ में देश के सीमेंट कारखाने al 
उत्पादन-तृमता १७ लाख टन थी। किन्तु साल के नह| 
यह उत्पादन-चमता बढ़कर ६६ लाख ३० हजार ले 
गयी । । 
३. इस समय देश में सीमेंट के २६ कारखाने १ 
केन्द्रीय सरकार ने अब तक २१ नये कारखाने खोले $| 
योजनाएं ता चालू कारखानो को बढ़ाने की २६ योग 
स्वीकार की हैं । इन योजनाओं के चालू होने पर क| 
उत्पादन-क्षमता ८६ लाख ७० इजार टन सोमे बरौर ह) 
जाएगी । 
४. अनुमान हे कि इसमें से ११ योजनाएं (val 
कारखाने खोलने और चालू कारखानों के विस्तार ay) 
योजनाएं) १६४८ के अन्त तक पूरी हो जाएंगी aha] 
की उत्पादन-चमता १८ लाख टन सीमेंट और बढ़ जाएी। 
अन्य ११ योजनाए' १६४६ के अन्त तक पूरी होंगीणे॥ 
इनसे उत्पादन-चमता १० लाख ४० हजार टन सीमेंट th} 
बढ़ जाएगी | बाकी योजनाएं १६६०-६१. में पूरी होंगो।। 

१. देश में सीमेंट की कमी को पूरा करने कैम 
१३४६ में विदेशों से ७,००,००० टन सीमेंट Aaa, 

निर्णय किया गया था । किन्तु स्वेज नद्दर के भादे EM 
१३५६ में विदेशों से केवल १ लाख म हजार टप 
ह्वी देश में आ सका हे । 

६. देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ जाने से gata 
में सीमेंट मिलने लगा है । परिणामस्वरूप सीमेंट रै 
त्रण में थोडी ढिलाई कर दी गयी है | 

७, इन कारखानों में एस्बेस्टस सीमेंट 


आदि तैयार करने के लिए उनमें नये यन्त्र बगा : 


जिससे इस उद्योग की उत्पादन-क्षमता बढकर ’ | 
१० हजार एस्बेस्टस सीमेंट हो गयी। जबकि १६ 


सभी कारखानों में भरपूर काम हो रदा है । 
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: दाशमिक बाट 


( शष्ठ ३१२ का शेष ) 


| हूगी। लोगों को असुविधा र कष्ट होगा । 
नये बाटो के रूप 

मीटर-प्रणाली और नये बाट व देमाने के प्रचलन 
| ॥ श्रौचित्य के सम्बन्ध में जान लेने के परचात आना द 
त लेना उत्तम होगा कि इनके रूप क्या होंगे । भारतीय 
Ul पतिमानशाला द्वारा प्रकार.त मेट्रिक बाटों की डिजाइनों के 
| ager इन बादों का शीघ्र ही प्रचुर परिणाम a निर्माण 
| होता शुरू दो जायगा । इस प्रकार की डिजाइन निर्धारित 
|| ले के लिए बम्बई के संयुक्त उद्योग-निर्देशक श्री वी० 
| दी" ग्राप्टे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी 
| ौ। समिति ने अच्छी तरह विचार कर इनका ब्यावह्यारिक 
' फीक्तण करके ही इनके रूप स्थिर किये हैं। ये बाट सभी 
' एषो से दोषरहित रहें, इसके लिए भरपूर सत्ता बरती 
' गी है। हून बाटो की बनावट ऐसी रहे जिससे feet भी 
| फ़ार की बेईमानी इनके माध्यम से नहीं हो सके । नये 
बे और पुराने बांटों के आकार-प्रकार में भी विभिन्नता 
| र, क्योंकि जब तक नये और पुराने दोनों प्रकार के बाट 
| इते रहेंगे तब तक दोनों अलग-अलग पहचाने जा सकें । 
| मौररप्रणाली के अनुसार सबसे बड़ा बाट ५० किलोग्राम 
५ * होगा, जो लगभग ४४ सेर का होगा । इसी प्रकार 
, सबसे छोटा बाड १ मिलीग्राम का होगा, जो किलोग्राम 
। भदस लाखवां भाग होगा । किलोग्राम के बटखरे में 
त १०,२०,१ ०,१ ओर १ ग्राम और .४००,२००,१००,४०,- 
१००,९,२, और १ मिल्लीआम के बाट होंगे । 

बाट-बटखरे के जो आकार अब तक रहे हैं--डनके 
Nal लोहे, पीतल अथवा कांसे, के पत्थर 
हि कम रहे हैं । अनाज गर्ला तथा अन्य भारी 
बांदी स्तु के तोलने के लिए लोहे के बाट; सोना- 
शर भादि तोलने के लिए पीतल अथवा कांसे के बाट; 
, अन्य tail को तोलने के लिए केराट प्रणाली 
|, | स्का है | सीटर-प्रणाल्ली के बाट भी इसी 


न रे के बाट १० किलोग्राम से १०० ग्राम तक होंगे । 
Was | 
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२ किलोग्राम से १०० ग्राम तक कै बाट मुलायम इस्पात 
के रहेंगे । लोहे का सबसे छोटा बाट १०० ग्राम का होगा, 
क्योंकि इससे छोटे बाट लोहे के अच्छे नहीं होंगे । मीटर- 
प्रणाली वाले अधिकांश देशों के बाट पटकोणाकार होते 
हैं । हमारे भारतीय मीटर प्रणाली वाले भी षटकोणाकार 
दी होंगे । ४०,२०,१० और १ किलोग्राम के बाटो में दस्ते 
भी रहेंगे, जिससे उन्हें :ठाने-धरने में सुविधा हो । ये दसते 
मुलायम इस्पात के होंगे, जिन्हें बाटों के साथ ही ढाल 
दिया जायगा । २ किलोग्राम से १०० आम तक के बाटो 
के ऊपर दस्ता लगाया जायगा, जिससे कि वे उठाते समय 
फिसल न जाय॑ । 

सोना-चांदी श्रादि तोलने के लिए जो पीतल कै बाट 
रहेंगे, वे २० किलोग्राम से घटते हुए १ ग्राम तक के होंगे । 
मीटर-प्रणाली वाले दूसरे देशों की ही भांति सोना-चांदी को 
तोलने वाले हमारे पीतल के बाट बेलनाकार होंगे, जिन्हें 
पकड़ने के लिए दस्ता या घुण्डी लगी रहेगी । २० और 
१० किलोग्राम के पीतल के मीटर प्रणाली वाले बाटो में दरते 
होंगे और € किलोग्राम से १ प्राम तक के बाटों में 
घुणिडयां होंगी । सोना-चांदी तोलने के बाठों पर पहच!न के 
लिए हीरे की शक्ल बनी होगी, जिसमें ग्रंग्रेजी और 
हिन्दी दोनों भाषाओं में बुलियन शब्द लिखा रहेगा | 
स्थाना भाव कै कारण २० ग्राम तथा इससे छोटे बाटों पर 
हीरे की शक्ल भर ही बनी रहेगी | धातु के पत्थर से बने 
बाटो में ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी । साथ ही सोना-चांदी 
तोलने के बाटो के अतिरिक्र, अन्य किसी वस्तु के तोलने के 
बाटो के अतिरिक़् sea किसी वस्तु के तोलने वाले art 
पर हीरे की. शक्ल अंकित नहीं रहेगी । सुनारों की सुविधा 
के लिए 1 किलोग्राम से १ ग्राम तक के बाट होंगे, जो 
आकार में चक्को की भांति चपटे होंगे और पीतल, कांसा 
या इसी प्रकार की किसी अन्य धातु के बने रहेंगे । 

एक दूसरी श्रेणी के भी पीतल के बाट होंगे, जो 
गोलाकार होंगे और १ किलोग्राम से लेकर १ ग्राम तक 
के वजन के होंगे । इनकी परिधि नीचे की oh अधिक 
आर उपर की ओर कम रहेगी | 5 


बाटों की प्रामाणिकता 
इन बाटों में घरती-बढ़ती न रहे-इसके लिए प्रत्येक 
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राज्य में इनकी जांच कर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इनै परं 
मुद्दर लगायी जायगी। २० ग्राम आर इससे ऊपर के वजन 
चाले सभी बाट जान TET पहले कम तोल के ढाले 
जायेंगे | उनमें छेद रखा जायगा, जिसमें सीसा डालकर 
४ पुरी तौल करके छेद के ऊपर मुहर दे दी जायेगी । बिना 
सुइर को तोडे सीमा नहीं निकाला जा सकता । आकार से 
छोटे होने के कारण २० माम से कम वजन वाले बाटों 
में इस ढंग से मुहर नहीं लगायी जा सकेगी । घिस जाने 
पर भी बाट बदल दिये जाते रहेंगे । 
मिलीम्राम वाले बाट पीतल, अलूसीनियम, निकिल 
दादि धातुओं फे पस्थरों से बनाये जायेंगे, जिप्तसे छोटा 
होने पर भी उनके धरातल काफी बढ़े रहेंगे। ये बाट भी 
दो प्रकार के होंगे । एक साधारण तोलों के लिए घर 
दूसरा सोना-चाँदी आदि तोलने के कार्य में प्रयुक्क होगा । 
पिलीग्राम वाले बाट चार आकार के होंगे--षट्कोणाकार, 
वर्गाकार, त्रिसुजाकार और गोलाकार । घट्कोणाकार ५००, 
yo और १ मिलीग्राम के बाट, होंगे, वर्गाकार २००,२० 
शर २ मिलीग्राम के बाट होंगे, त्रिभुजाकार १००, १० 
और १ मिलीग्राम के बाट होंगे आर सोना-चांदी तोल 
ने वाले धातु के पत्तर के सभी बाट गोलाकार होंगे । धातु 
के पत्तरों से बने सभी बाट एक ओर से |e हुए होंगे, 
जिससे उन्हें सुविधापुवेक उठाया आर पकड़ा जा सके | 
निरन्तर प्रयोग में आते रहने के कारण यह संभव है 
| थे बाट fra जायं और तोल में कम हो जायं अतएव 
बाट-निरीचकों द्वारा इनका सदेव निरीक्षण परीक्षण होता 
रहेगा । घिस जाने अथवा टूट जाने के कारण तोल सें कम 
हो जाने पर ये बदल दिये जाते रहेंगे । उगी, बेईमानी आदि 
की आशंका नहीं रहेगी । 
ain आसानी से सभी बाटों को जान-पहचान सकें, 
इसके लिए सब पर ग्रंगरेजी और हिन्दी में उनका नाम 
दयौर वजन लिखा रहेगा | यह हो सकता हे कि कुछ प्रारम्भिक 
. कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़े, क्योंकि हर 
ae प्रकार के परिवर्तन से जनता को कुछ न कुछ कष्ट तो होता 
ही है । परन्तु लोगों को कम से कम कष्ट और दिक्कत 
हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है । 
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( पृष्ठ ३५४ का शेष ) 
पूरा पूरा सहयोग मिले व उनसे जो आशा | गई हे 


पूरी हो । पर ऐसा होता नहीं है, किसी भी विक १ 
कार्यालय में चले जाइये, वहां के कर्मचारियों में वही साह 
बू आपको मिलेगी । 
एक विकास की जिला सेमिनार सें में ona, 
था । एक बहिन जो समाज शिक्षा संगठनकर्त्ता (एस, ।. 
अ. ) थीं, उन्होंने अपना अनुभव बतलाते हुए कहा; | 
गांवों में बहुत पिछड़ापन है । गांव की स्त्रियां उनके फ़| | 
नहीं आती, न गांव वाले उनसे मिलने जुलने देते हैं । ई 
जबाव दिया कि जो वेष-भूषा आपकी हे. उसे देल श्र 
ग्रामवासियों को अनेक प्रकार से डर लगता है । 
यही दाल अन्य कर्मचारियों का समभिये । प्रा 
वासियों का जब आप विश्वास ही प्राप्त नहीं कर पतन 
फिर सहयोग क्या प्राप्त कर सकेंगे ? आखिर काम) 
बतलाना ही है । इससे कागज रंगे जाते हैं । प्रा 
अधिकारी भी जानते हैं कि यह सब खाना-पुरी की ai) 
पर उन्हें भी अपने अधिकारी को काम बतलाना है, | 
लिए ag कागजी घोड़ा एक से दूसरे के पास दौडत! स 
जाता हे और जब उसके आंकड़े वनकर जनता वे सा 
आते हैं, तो जनता हैरान रह जाती हे । 
छागर हमें कागजी विकास छोड़कर सही विकात Fe) | 
है, तो हमें मजै का मूल कारण पहचान कर उसका ul । 
निदान करना पडेगा । आज विकास खंड अधिकारी ग} is 
तहसीलदारोमें से चुने जाते हैं । नायब तहसीलदार aay 
युवक ग्रेजुएट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी या कालेज । 
रंगीन दुनिया से निकलकर सीधे हकूमत की गदी ॥ 
बैठते टें । इससे यह स्वाभाविक है कि उनकी डे 
मालमलिया और हकूमती बू. बास लिये रहती है। हि 
एकाएक बी. डी. ओ. बना दिये जाते हैं । अब उन { 
आशा करें कि वे एकदम काया-पलट करके aac 
जायें तो यह एक मिथ्या कल्पना है धा 
ग्रामीण जीवन का सामाजिक ढाँचा बदलने eat 
पहले हमें उनके साथ दूध पानी की तरह गी 
काम करना होगा, उनका विश्वास प्राप्त करन, oF 
कहीं हम उनका रतर ऊंचा उठा TAA IF |. 
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a LLL ~ मेँ थश स्त्री हिर दु & 
gaa हिन्दी में अर्थशास्त्रीय साहित्य का दूसरा नाम है > 
‘ ऊ NES i 
* सम्पदा के विशेषांक ५ 
५ अपने अपने विषय पर ज्ञानकोष का काम देते हैं, 
; आपका पुस्तकालय इनके बिना अपूर्ण है । 5 
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अनेक विशेषांकों की बहुत थोड़ी प्रतियां बची हें। इसलिए & 
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विशेषांक मिलेंगे । 
पिछले वर्षों की फाइलें भी मंगा सकते हें 
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सर्वोपयोगो हिन्दी ay 


हिन्दी और मराठी भाषा में G = = 


॥ स॑ 
प्रकाशित होता है। ` cH & प्रतिमाह १४ तारीख को apy 4 
अब प्रतिमास उद्यम” में नावीन्यपूए सुधार देखेगे | 
_.. नई योजना के अन्तर्गत ‘saa’ के कुछ विषय -- | 
11 विद्यार्थियों का मागेदशेन--परीक्षा में विशेष सफलता प्राप्त करने के तथा स्वावलम्बी और आदर्श नागरिक | 
| नने के माग | 
नौकरी की खोज --यह नवीन स्तम्भ सब के लिए लाभदायक होगा | 
|; खेती-बागवानी, कारखानेदार तथा व्यापारी वर्ग — खेती-बागवानी, कारखाना अथवा व्यापारी-धन्धा इन में... 
| से अधिकाधिक आय प्राप्त हो, इसकी विशेष जानकारो। | a 
महिलाओं के लिए- विशेष उद्योग, घरेलू मितव्ययिता, घर की साजसज्जा, लिलाई-कढ़ाई काम, नए ब्यंजन। ae 
'बाल-जगत्‌--छोटे बच्चों की जिज्ञासा तृप्ति हो तथा उन्हें वज्ञानिक तौर पर विचार करने की दृष्टि प्राप्त | सच्चा 
इसलिए यह जानकारी सरल भाषा सें और बड़े टाइप में दी जाएगी । ॥ हदः 
उद्यम? का वार्षिक मूल्य Go ol- भेजकर परिवार के प्रत्येक | ae 
| व्यक्ति को उपयोगी यह मासिक-पत्रिका अवश्य संग्रहीत कर | br 


उद्यम मासिक १, घर्मपेठ, नागपुर गत 


तरक्की करने के लिये 
उ 9000 ग Laas | am 
| al , व्यापार पात्रका | याव 
| | अवश्य पढ़िये, क्योंकि ae 
| देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या दो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा देशे 
| सकते हैं ? देश में क्या क्या चीजें और कितने परिमाण सें कहां कहां बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी क| नये य 
| | कर संकते हैं ? तरह तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या दशा है ? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति ह| गत; 


| है? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको अवश्य जानना चाहिये । और इन सबकी जानकारी पै विशा 
| अमूल्य साधन हे-- 


उद्योग-व्यापार पत्रिका 
इसलिये आप ६. fo साल भर के लिये आज ही भेजकर ग्राहक बन जाइये । 
नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । 


wat को भरपूर कमीशन | पत्रिका विज्ञापन. देने का अच्छा साधन है 
सम्पादक ! उद्योग व्यापार पत्रिका 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई. दिल 
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gs पंचायत राज विभाग So Ho 
कीं 
|| नह संख्या ४/१२८० : २०/३३/५३,दिनांक ११ 
d द्वारा 
पुस्तकीलयो के लिए स्वीकृत 
02 
सुन्दर पुस्तके 
मूल्य 
लेखक ट्या: 
| दसा प्रो. विश्ववन्धु १ यु 
न। | {भुका प्यारा कौन ! (२ भाग) ,, 
ह | ga सन्त रे 
सिद्ध साधक कृष्ण (2 रै 
| जीतेजी ही मोक्ष 2 ३ 
| रशं कर्मयोग ० ३ 
| विख-शान्ति के पथ पर ० १ 
3९५ | भारतीय संस्कृति प्रो, चारुदेव ० ३ 
| बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल वहादुरमल १ १२ 
| मारे बच्चे श्री सन्तराम बी, ए, ३ १२ 
| झारा समाज ६ ० 
| | renee ज्ञान 2 १२ 
` फलाहार १ ४ 
| रस-धारा Cy RIN 
यदा| देशदेशान्तर की कहानियां १ ० 
i a | ये युग की कहानियां १ १२ 
a ae aes Slo रघुबरदयाल १ ० 
त भारत का इतिहास प्रो, वेदव्यास ३ ८5 
शेश ie प्रतिशत कमीशन और ५० ६० से उपर के 
पर १४ प्रतिशत कमीशन | 


विश्‍वेश्‍वरानन्द पुस्तक भंडार 
साधु आश्रम, होशियारपुर 
पंजाब 
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भारत आपसे क्या चाहता हे ? 
आजादी प्राप्त करने के बाद AT आप 


क्या कर ! रु 
~ ~ ती 
देश की एकमात्र पुकार हे-- नव-निर्माण 
किस प्रकार ? 
दूसरी पाँच साला योजना को सफल वनाकर 
ओर 
रचनात्मक कामों में पूरा सहयोग देकर 
किसके साथ ! न्‍ 
भारत सेवक समाज'''"'"*' ` जिसके 
अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू हैँ। यह सबंथा 
अ--राजनीतिक, अ--साम्प्रदायिक, अर 
अ-हिंसात्मक संस्था है । 
प्रेवणा, स्फुति ग्रौर जानकारी के लिए 
भारत सेवक समाज का मुख पत्र 


(ex don 
मासिक भारत सवक 
पढ़िए | सचित्र, वार्षिक मूल्य ५) | छः मास रे रु०, 
एक प्रति ५०) नये पैसे | 
पता--भारत सेवक समाज १७, थियेटर कस्यु- 
निकेशन बिल्डिंग, कनाट सरकस, नई दिङ्ढी--१ 


आपका स्वास्थ्य 
(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका) 
“आपका स्वास्थ्य” आपके परिवार का 


साथी हे । 
“आपका स्वास्थ्य” अपने क्षेत्र के कुशल 
डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता हैं | 
“आपका स्वास्थ्य” में अध्यापकों, 
अभिभावकों, माताओं और देहातों के लिए 
विशेष लेख प्रकाशित होते हैं । 


आज ही ६) रु० वाषिक मूल्य भेजकर ग्राहक 
घनिए | 


व्यवस्थापक, 
आपका स्वास्थ्य-बनोरस- १ 
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E विज्ञा | के ate rant Foundati 
राजस्थान शिक्षा बिभाग से मंजूरशुदा , 
EN la हि Fan 
सनानां : सायााहक 
सम्पादक :--- 
सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंमुदयाल सक्सेना 
कुछ विशेषत्ताए' -- 
अट ठोस विचारों और विश्वस्त समाचारों से युक्क 
। - ॐ प्रान्त का सजग प्रहरी 
‘el ॐ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र 
प्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाए' भेजिए 
नमूने को प्रति के लिए लिखिए-- 
व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर 


a 
जुलाई अ्र'क के आकर्षण 
उत्तर पश्चिमी भारत का प्राचीन भूगोल ; डाक्टर 
वासुदेवशरण चग्रता डी० faze । ऊ टोंवाला ( कहानी) 
श्री राजेन्द्र हांडा, राष्ट्रपति के प्रेस अरेची । किसी हमदमे 
देरीना का मिलना ( ब्यंग्य) ; डाक्टर सत्यप्रकाश संगर- 
| एम० Yo, पी० एच० So | आंख का वार्ड ( कद्दानी ) : 
| १ श्री प्रतापनारायण टंडन एम० Co, साहित्य रत्न, सम्पादक- 
| “युगचेतना' । मधुयामिनी ( कविता ) : श्री राजेन्द्र 
“प्रिय दर्शन! । आदि आदि । 
इस के अतिरिक्त बाल स सार, साहित्य आगे 
बढ्ता है, आदि स्थाई स्तम्भ 
सम्पूणं छपाई आटे पेपर परः बहुरंगे चित्र 
मूल्य एक प्रति २५ नए ऐसे 
| वार्षिक ३ रुपए ५० नए पैसे 
एजेन्सी को शर्ते 
छु ₹ से १०० कापियां मंगवाने पर २१ प्रतिशत और 
_ १०१ या ज्यादा कापियां मंगवाने पर ३३ ३ प्रतिशत कमी- 
शन दिया जाता है । डाक खर्च हमारे जिम्मे | 


` . व्यवस्थापक “जागृति” हिन्दी 


8 


~ 


| 
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1 Chennai and aaa साहित्य 


हिन्दी के उन मासिक पत्रो में से है, जो 
१, लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, 
२. मानव को मानव से लडाते नहीं, मित्राते हें 
३. आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कोष 
पर चलते हैं, 
जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को dial 
स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं । उसके कि 
एक से एक बढ़कर होते हैं । 
जीवन साहित्य विज्ञापन नहीं लेना । केवल ग्र 
के भरोसे चलता है । ऐसे पत्र के ग्राहक बनाने क! प्र हे 
है राष्ट्र की सेवा में योग देना । 
वार्षिक शुल्क के ४) भेज कर ग्राहक बन जाश| 
ग्राहक बनने पर मण्डल की पुस्तकों पर 
आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जागी 


सस्ता साहित्य मण्डल, नई feel 


आर्थिक समीक्ता 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजा 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र | 


प्रधान सम्पादक : आचार्य श्री श्रीमन्नारारए ' 
सम्पादक : श्री सुनील गुह 


+ हिन्दी में अनूठा प्रयास - 
३ आर्थिक विषयों पर वि चारपूण तेस | 
आर्थिक सूचनाओं से ओत || 

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक ! 
लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य ९ || 
प्रावश्यक | \ 
वार्षिक चन्दा : ५ रु० एक प्रति : ९॥ श्र 
_ व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग न 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेंट) 

| ६६ माडल टाटा, अम्बाला शहर ७, जन्तर'मन्तर रोड, EI नई दिल्ली _, 
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भारत में श्रभी तक नाप-तौल की इस प्रणाली के शुरू हो जाने के 
समान प्रणाली नहीं है । हमारे यहां इस बाद भी किसी क्षेत्र या व्यापार में पुराने 
समय लगभग १४३ प्रणालियों का प्रयोग नाप-तौल का ३ वर्षो तक प्रयोग हो 
होता हे । इस प्रकार की श्रनेकता से सकेगा । 
धोखाधड़ी को स्थान मिलता हे । देशभर 
में मोटरिक नाप-तौल पर श्राधारित एक 
समान प्रणाली आरम्भ हो जाने से काफी 
सुविधा हो जायेगी प्रौर हिसाब-किताब 


बड़ा आसान हो जायगा, विशेषकर ८ 
इसलिये कि हमारे यहां दाशमिक सिक्के नाप-तौल की मीटरिक प्रणाली 


शुरू हो चुके हैं । तौल श्रौर माप-प्रतिमान के प्रवर्तन का आरंभ ग्रक्तुबर 
श्रधिनियम, १६५६ ने मीटरिक प्रणाली है 

के भ्रन्तगंत श्राधारभूत इकाइयां निश्चित १६५८ से हो रहा है | 
कर दी हैं । इस प्रकार का सुधार धीरे- 

धीरे किया जायेगा ताकि जनता को कम 

से कम श्रसुविधा हो । 


१० मिलीग्राम १ सेटीग्राम 
। १० सेंटोग्राम १ डेसीग्राम 
मीटरिक १० डेसोग्राम १ ग्राम 

बाटों १० ग्राम १ डेकाग्राम 

$ छो १० tama १ हैक्टोग्राम 
को जानिये तोल का इकाइ हर हु हैक्टोग्राम १ किलोग्राम 

किलोग्राम ८-१ सेर ६ तोले ec azar 
(या ८६ तोले) या २ पोंड ऱ्लोग्राम = १ faaza 


तीस विवटल या प्क शि 
३ a estan | १ मीटरिक टन © 


200000) 


= ती सरकार द्वारा प्रसारित 
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सम्पादक-- कृष्णचन्द्रपबि्रालेफारः द्वार? योक परान pay Yaga दिल्ली से मुद्रित व प्रका ह|. 


आज आप के बेटे की मेट्रिक की परीक्षा हे- आप ने कभी कल्पना भी 
न की होगी कि यह महत्वपूर्ण दिन इतना शीघ्र आजायेगा। 


3 जैसे जैस आप के बेटे की आयु बदती जायेगी, उतना ही आप भी 


वृद्धावस्था के निकट आते जायेंगे--और शीघ्र ही, एक दिन आप 
कामकाज से अवकाश ग्रहण कर लेंगे। क्या आप नें अपने उस 
अवकाश-काछ के समय के लिये कुछ भी प्रबंध किया है--जब कि 
आप की आय एक साथ ही कम हो जायेगी। 

बहुत लोगों नें एन्डाउमेंट पॉलिसी द्वारा इसका प्रबंध किया है। यह 
एक “निश्वित-काल” की योजना है। उदाहरणतः २५ वर्षीय काल 
की ५००० रु. की पॉलिसी के लिये, २० वर्ष की आयु के व्यक्ति 
को लगभग १५ रु. माहवार प्रीमियम देना पड़ता है। 

इस प्रकार से ५५ वर्ष की आयु पर, अवकाश-ग्रहण करने के 
समय आप को ५००० रु. प्राप्त होंगे--और इन रुपयों से आप 
अपनी घटती हुई आय का संतुलन कर सकेंगे। 'पॉलिसी-काल' के अन्दर 
ही बीमा कराय हुए मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर, उसी समय, उसके 
परिवार को बीमा की पूरी रकम दे देनेका यह अतिरिक्त संरक्षण हैं। 
अधिक से अधिक बचाइये--चाहे वह ५ रु. हो या ५० रु. लेकिन 
एन्डाउमेंट पॉलिसी में ही बचत का रुपया लगाइयें। यह पॉलिसी आप 
की दृलती हुई आयु की संरक्षक है। 


[लाइफ इन्श्योरन्स कोपेरिशन ऑफ़ इन्डिया इन्श्योरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इन्डिया MM 


age ऑफिस: “जीवन केन्द्र”, जमशेदजी टाटा रोड, बम्बई-१ 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 
मारी यह कहानी कहने योग्य है । यह वस्तुतः हम चात. ९! हमने wa व जुट मितोर। 
@ गिक विकास की कहानी लिए मशीनें बनाना शुरू कर दिया है। Sto thew 
हमारे देश के औद्योगिक cen स्पिनिग के लिए हम अब नाना प्रकार के सामान तैयार कर ६. 
जाए 020 5 2 च्य छ ह हैं । विश्व के प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों को fir, ; 
मिह गा (ही नीत) st th Ds सहायता से हम अन्तर्राष्ट्रीय स्टैण्डडे के मुताविक र | 
दव तव से ते सोर मी a नु sO सामान प्रस्तुत करते हैं । इस तरह टेक्समैको भार) | । 
प्रस्तुत की हे-जैसे, लंकाशायर टाइप बॉएलर और वाटर- मूल उद्योगों की सहायता करता है । 
ट्यूब बॉएलार । हमने रुपर में भारत के कुछ बड़े बड़े 
स्लूस गेटों--( नहरों में पानी की 
धार को नियंत्रित करने के फाटक) 
का निर्माण किया है। हीराकुड में hed 
हमने बहताकार पेन-स्टांक-लाइनर' र. 
बाडे 1 भारतीय रेलों के लिए याग्य 
हमने वागन तथा एंजिन बॉएलर क्‌ 
` प्रस्तुत किये हें। सिदरी में रासा- 
afta खाद प्रस्तुत करने वाले 
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सम्पदा के विशेषांक 


अपने अपने विषय पर ज्ञानकोष का काम देते हैं, 
आपका पुस्तकालय इनके बिना अपूर्ण है । 
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सम्पदां के नवरत्न 


+ योजना अंक (प्रथम योजना 
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NI Oe उ 
Fr FE व 


ॐ समाजवाद अङ्क ` 


SES: 
ere Sere 
TI 


3 


FSR See = SC 
o> HT ES ze $ 4 
rs AP SS 


a 
Foo 2: 


विशेषांक मिलेंगे। . 
पिछले वर्षों की फाइलें भी मंगा सकते हैं | 
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सम्पदा हिन्दी में अर्थशास्त्रीय साहित्य का दूसरा नाम हे 


ॐ राष्ट्रीय विकास अङ्क (२री योजना) 


अनेक विशेषांकों की बहुत थोड़ी मतियां बची हें। इसलिए | 
` जल्दी मंगा लें। ८) में रजिस्ट्री सहित सभी प्राप्य. 


— मेनेजर सम्पदा ई 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, २/११ शक्तिनगर, दिन्ली-- ६ 
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| न्दी और मराठी wate gorse 9 ी 
प्रकाशित होता है। (उ Cae ८ ° प्रतिमाइ १५ तारीख को पे a 
अब प्रतिमास उद्यम’ में नावीन्यपूर्ण सुधार दखेगे | 


ह , 
__ नई योजना के अन्तर्गत “उद्यम! के कुछ विषय -- 
विद्यार्थियों का मागेदरोन--परीचा में विशेष सफलता प्राप्त करने के तथा स्वावलम्बी और आदर्श नागरिक 
३ बनने के मागे | 
नोकरी की खोज --यह नवीन स्तम्भ सब के लिए लाभदायक होगा । 


| खेती-बागवानी, कारखानेदार तथा व्यापारी बगे - खेती-बागवानी, कारखाना अथवा ब्यापारी-धन्धा इन ह 
| से अधिकाधिक आय प्राप्त हो, इसकी विशेष जानकारी । 


महिलाओं के लिए--विशेष उद्योग, घरेलू मितब्ययिता, घर की साजसज्जा, सिलाई-कढ़ाई काम, नए ब्यंजन। 

बाल-जगत--छोटे बच्चों की जिज्ञासा तृप्ति हो तथा उन्हें वैज्ञानिक तौर पर विचार करने की इष्टि गरात हो | एना 

| इसलिए यह जानकारी सरल भाषा में और बड़े टाइप में दी जाएगी । ae 

| उद्यम! का वार्षिक मूल्य रु० ol- भेजकर परिवार के प्रत्येक aad 
°. me 

व्यक्ति को उपयोगी यह मासिक-पत्रिका अवश्य संग्रहीत कर । F 

उद्यम मासिक १, THIS, नागपुर! gee 


तरक्की करने के लिये ae 
~ Lams । 

उं _ an 
द्यांग-व्यापार पात्रका a 
अवश्य पढ़िये, क्योकि 
॥ देश में उद्योग और ब्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा हे और आप इससे किस तरह फायदा 4 | देश देइ 
` सकते हैं ) देश में क्या क्या चीजें और कितने परिमाण सें कहां कहाँ बन रही हैँ और आप क्या बना कर अच्छी का | गे युर 
कर सकते हैं ? तरह तरह के व्यापार की देश-विदेश सें क्या दशा है ? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो || पम 
| है ? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको अवश्य जानना चाहिये । और इन सबकी जानकारी पाने *|| विशाल 
| अमूल्य साधन हे- ` शि 
उद्योग-व्यापार पत्रिका . 

इसलिये अप ६ रु० साल भर के लिये आज ही भेजकर ग्राहक बन जाइये | 

न — पत्र लिखकर मंगाइये। << 
Tal भरपूर कमीशन । पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है । 

ogee ee सम्पादक ; उद्योग व्यापार पत्रिका 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, 


नई दिल्ती। ||) 


Ca) 
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ते १ 


पुस्तकालयो के लिए स्वीकृत 
सुन्दर पुस्तकें 


मूल्य 
लेखक Go य्या० 
ua प्रो. विश्वबन्धु RE 
| नु का प्यारा कौन ? (२ भाग) ,, 
| सच्चा सन्त ३ 
) सिद्ध साधक कृष्ण ९ रै 
गीते जी ही मोक्ष ० ३ 
| श्रादश कमयोग ° ३ 
| दिख-शान्ति के पथ पर ° १ 
भारतीय संस्कृति प्रो. चारुदेव ० ३ 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल १ १२ 
' रे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. ३२३ १२ 
| हमारा समाज ६ ० 
व्यावहारिक ज्ञान २ १२ 
' फलाहार १ ४ 
` रसःधारा ° १४ 
देशान्तर की कहानियां १ ० 
नये युग की कहानियां १ १२ 
| एए मंजुल डा० रघुबरदयाल १ ० 
विशाल भारत का इतिहास प्रो, वेदव्यास ३ म 


रेशो १० प्रतिशत कमीशन और १० ₹० से उपर के 


॥ "पर १५ प्रतिशत कमीशन । 


_विश्वेखरानन्द पुस्तक भंडार 


साधु आश्रम, होशियारपुर 
पंजाब 


वा Ct) 
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है? 


आजादी ATA करने के वाद अब आप 
क्या कर ! ; 
देश की एकमात्र पुकार है-- नव-निर्माण 
किस प्रकार ? 


दूसरी पाँच साला योजना को सफल बनाकर 


ओर 
रचनात्मक कामों में पूरा सहयोग देकर 
किसके साथ 2 
भारत सेवक aa जिप्तके 
अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू हैं.। यह सवथा 
अ--राजनीतिक,  अ--साम्प्रदायिक, ak 
अ-हिंसात्मक संस्था हे । 
प्रेवणा, स्फुति Ale जानकारी के लिए 
भारत सेवक समाज का मुख पत्र 


~ 
मासिक भारत सेवक 
पढ़िए | सचित्र, वार्षिक मूल्य ५) | छः मास रे रु०, 
एक प्रति ५०) नये पैसे | 
पता--भारत सेवक समाज १७, थियेटर कम्यु- 
निकेशन बिल्डिंग, कनाट सरकस, नई दिरली--१ 


आपका स्वास्थ्य 

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका) 

“आपका स्वास्थ्य” आपके परिवार का 
साथी हे | 

“आपका स्वास्थ्य” अपने क्षेत्र के कुशल 
डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता हैं | 

“आपका स्वास्थ्य” में अध्यापकों, 
अभिभावकों, माताओं और देहातों के लिए 
विशेष लेख प्रकाशित होते हैं । 


आज ही ६) रु० वाषिक मूल्य भेजकर ग्राहक 
वनिए | 


व्यवस्थापक, 
आपका स्वास्थ्य--बनारस-१ 


3 4 = oma दिया जाता है | डाक खच हमारे जिम्मे । 


See ककल. विज्ञापनों के लिए स्वीकृत 
राजस्थान शिक्षा बिभाग से मंजूरशुदा 


सेनानी : साप्ताहिक 


सम्पादक ४--- 
सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंशुदयाल सक्सेना 
कुछ विशेषताए — 
अट ठोस विचारों घौर विश्वस्त समाचारों से युक्क 
क प्रान्त का सजग प्रहरी 
क सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र 


प्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाए भेजिए 
नमूने को प्रति के लिए लिखिए-- 
व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर 


जागृति 
जुलाई अक के आकर्षण 
उत्तर पश्चिमी भारत का प्राचीन भूगोलं ; डाक्टर 
वासुदेवशरण अग्रवाज्न डी० faze | ऊ टोंवाला ( कहानी) 
श्री राजेन्द्र हांडा, राष्ट्रपति के प्रेस west । किसी हमदमे 
देरीना का मिलना ( भ्यंग्य) ; डाक्टर सत्यप्रकाश | 
दुम० ए०, पी० एच० So । घ्यांख का वार्ड ( कहानी ) : 
श्री प्रतापनारायण टंडन एम० To, साहित्य रत्न, सग्पादक- 
वयुगचेतना' । मधुयामिनी ( कविता ) : श्री राजेन्द्र 
“प्रिय दशन? । आदि आदि । 
इस के अतिरिक्त बाल स सार, साहित्य आगे 
` बढ्ता है, आदि स्थाई स्तम्भ 
सम्पूर्णं छपाई आटे पेपर परः बहुरंगे चित्र 
मूल्य एक प्रति २५ नए पैसे 
बार्षिक ३ रुपए ५० नए पैसे 
एजेन्सी की शर्त 
: ५ से १०० कापियां मंगवाने परं २१ प्रतिशत: और 
| १०१ या ज्यादा कापियां मंगवाने पर ३३} प्रतिशत कमी- 


वनं साहित्य 


१, लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, 
२. मानव को मानव से लडाते नहीं, मिलते हैं, 


पर चलते हैं, 


एक से एक बढ़कर होते हैं । 


के भरोसे चलता हे । ऐसे पन्न के ग्राहक बनाने क) अध 
है राष्ट्र की सेवा में योग देना । 


वार्षिक शुल्क के ४) भेज कर ग्राहक बन Ty 
ग्राहक बनने पर मण्डल की पुस्तकों पर 


आर्थिक समीक्षा 


अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 


प्रधान सम्पादक: आचाये श्री श्रीमन्नारा , 
` सम्पादक : श्री सुनील गु 


+ हिन्दी में अनूठा प्रयास ु 
2८ आर्थिक विषयों पर विचारपूण तेस 

+ आर्थिक सूचनाओं से श्रो 

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक “ 

लिए अत्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए श्रनि 

श्रावश्यक | df 
वार्षिक SEE) -yeo एक माते | 

व्यवस्थापंक, प्रकाशन विभाग 
अखिल भारतीय कांग्रेस १ 
ie 


| दिल टन "अम्बालाराइर | ७ अन्वरमन्तर TR) जन्तर मन्तर रोड, न 


| व्यवस्थापक “जागृति हिन्दी 
Sk माडल टाउन, अम्बाला शहर 
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हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो | 


३. शिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के ay, | 


जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को घोर 
स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ्‌ सकते हें । उसके व| 


जीबन साहित्य विज्ञापन नहीं लेना । केवल परनन 


आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो amt 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिला 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक | 
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सम्पदा की नया दन 


( CBS + 
प्ट-प्रगाते अं 
क्‌ 
AN 
आज देश जिन नई परिस्थितियों ओर आर्थिक समस्याओं में से गुजर रहा है, 


इनमें यह आवश्यक है कि देश की औद्योगिक ब आर्थिक प्रगति पर एक दृष्टि डाली 
जाय और यह मालूम किया जाय कि हमें किन नई समस्याओं का समाधान करना है! 


3333333333 अ 


+, 
का 


इसी दृष्टि से सम्पदा का आगामी अङ्क 
राष्ट्र प्रगाति-अंक ४2 
> 
के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है । इसको कुछ विशेषताए' निम्नलिखित होंगी-- > 
(१) देश की बिभिन्न आर्थिक समस्याओं पर विविध दष्टिकोणों से प्रामाणिक ठ 
विद्वानों के लेख र 
(२) उद्योग, कृषि आदि विविध क्षेत्रों में राष्ट्र की प्रगति का संक्षिप्त परिचय र 
(३) अनेक विवादग्रस्त विषयों पर नई दृष्टि x 
(४) बिबिध राज्यों में योजना की प्रगति व न्यूनताएं श्र 
(५) अनेक चित्र, ग्राफ, चाट व तालिकाएं > 
(६) आथिक त्र में हमारे प्रतिस्पर्धी देश ठर 
(७) सुन्दर नयनाभिराम टाइटिल, आदि आदि ० 
जे a र भेज Se . ~ * 
अभी से अपनी कापी १॥) रु. मनीआडर भेजकर सुरक्षित करा लें । : | 
SANS मेनेजर x ग 
सम्पदा 
२८/११ शक्ति नगर, दिल्ली-६ ऋ 


a 
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७. छोरे और मध्यम उद्योग--श्री मुरारजी जे. वद्य ३६३ छ | 
= गों १८. हमारा नमक उद्योग Ca 
८. भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास--३ 
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जुलाई, १६५८ 


SO 


[अङ्क ; ७ 


यथार्थ की ओर 


यद्यपि भारत सरकार के नेता आदर्शवादी भावुकता- 
एणं नीति को अब भी चर्चा करते हैं, किन्तु जानने वालों 
पे यह छिपा नहीं है कि समय के साथ शनेः शनेः अपनी 
नीति में वे परिवर्तन करते जा रहे हैं । परिस्थितियों को देख 
कर उनके अनुसार अपनी कार्यविधि और नीति में थोड़ा बहुत 
ade कर लेना जीवन का चिन्ह है। भावुकता और 
Wane के वश सें यदि इम यथार्थ की ओर से आँखें 
मूदे रहें, तो उससे देश की भारी ala हो सकती है । इस 
लिए दूरदशिता इसमें हे कि अपनी नीति को लचकीला 
ऐवा जाय । इसी दृष्टि से सूती मिलो के उत्पादन-कर 
को कम करने की घोषणा का सर्वत्र स्वागत किया जायगा.। 
सम्पदा के पाठक जानते हैं कि पिछले कुछ समय से 
र का वस्त्रोद्योग काफी संकट सें था । मिलों के गोदाम 
भर हुए थे, बहुत सो मिल्ने बन्द हो रही थीं या उनकी 
we बन्द हो रही थी । हजारों मजदूर बेकार हो गए 
र रड मालिक बहुत समय से अपने संकट को सरकार 
रखकर कुछ राहत देने की प्रार्थना कर रहे थे। 

व उन्हें उत्पादन कर में कुछ छूट दी गइ, किन्तु 
as अपर्याप्त थी । उससे स्थिति में सुधार नहीं हुआ । 
आर के सामने उद्योग की यथार्थ स्थिति रखी गई 


॥ ८ हे १८८ ] 
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तब ag जवाब मिला कि wa करों में और कमी नद्दी की 
ज। सकती, किन्तु यथार्थ की उपेक्षा अधिक समय तक amet 
की जा सकती । भारत कै इस राष्ट्रीय उद्योग की स्थिति 
निरन्तर गिरती जा रही थी । अव विवश होकर ४ जुलाई 
की एक साधिकार घोषणा में बतलाया गया है कि भारत 
सरकार ने सूती वस्त्र जांच समिति का अन्तरिम सवसम्मत 
सुझाव मानकर विभिन्न किस्म के कपड़ों के उत्पादन 
कर में कुछ हेरफेर स्वीकार कर लिया हे, जिससे सूती वस्त्र 
उद्योग चेत्र में रुद्ध वस्त्र भण्डार की निकासी सम्भव 
हो सके । 

इस निश्चय के अनुसार, मोटे और मध्यम किस्म के 
कपड़ों पर उत्पादन कर घटाया गया हे और महीन तथा 
अति महीन किस्म के कपड़ों पर कुछ वृद्धि कर दी गइ है। 
उत्पादन-कर की यइ संशोधित दर अमल में भी आ गई दद । 

उसी दिन ते विद्य,तचालित करघों के भी we 
में देय कर की दर सें सुधार किया गया है। 

यह तीसरा अवसर है कि बस्त्रों पर उत्पादन-कर 
घटाया गया हे । प्रथम बार दिसम्बर १९४७ में और दूसरी 
मार्च सन्‌ १६५८ में उत्पादन कर घट चुका है । वर्तमान 
में जो सुधार किया गया है, इससे राजकीय कोष को XU 


ge अट > ; 
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करोड़ रुपए का घाटा होगा। पर इससे मोटे और मध्यम 
किस्म के कपड़े बनाने वाली खासकर कानपुर, नागपुर, 
इन्दौर घादि की मिलोंको राहत मिलेगी | 
मोटे किस्म के कपड़े पर नया उत्पादन-कर मूलतः 
४ नये पैसे प्रति वर्ग गज होगा । विरंजित (ब्लीच किये) 
वस्त्र पर आधा नया पेसा, संकोचनहीन.वस्त्र पर ३ नये 
वैसे कौर अन्य प्रकार भी संस्कारित वस्त्र पर १॥ नये पेसे 
छातिरिक्क देय होंगे। 
मध्यम किस्म के कपडे (१७ से २४ नम्बर ) पर नया 
उत्पादन कर मूलतः १ नये पेसे प्रति वर्ग, बीच की श्रेणी 
के मध्यम कपडे (नं० २६ से ३१) पर६ नये पैसे, उत्तम 
श्रेणी के मध्यम कपड़े [ धोती-साड़ियों | पर ७ नये पैसे 
शर अन्थ सभी किस्मो के मध्यम कपड़ों पर & नये 
पैसे प्रति वर्ग गज होगा । 
महीन और अति महीन कपड़ों पर उत्पादन कर कुछ 
बढ़ाया गया हे | ६ 
यह भी घोषणा की गई हे कि मोटी धोती और 
साढ्यां, जो ३ जुलाई तक गाँडोंमें बंधी पड़ी रही हैं, उन 
पर भी ३ नये पेसे प्रति गज की दर से उत्पादन-कर वसूल 
किया जायगा, बशर्ते उक्त कर ३० सितम्बर तक या उससे 
पहले जमा कर दिया जाय । 
आज वस्त्र उद्योग का संकट जिस सीमा तक बढ़ गया 
है, यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का यह कदम उसे 
कहाँ तक दूर करेगा, किन्तु इससे वस्त्रोद्योग को काफी 
सहायता अवश्य मिलेगी । सरकार ने देर में सही, उचित 
दिशा में कदम उठाया है । अब उद्योग का भी कत्त ब्य हे कि 
ag स्वयं अपनी कठिनाइयों का हल करने का प्रयत्न करे । 
® ® 8 
पाठक अन्यत्र सीसेंट उद्योग सम्बन्धी एक लेख get | 
सरकार से सीमेंट उद्योग को यह शिकायत थी कि वह 
उत्पादन ब्यय और विकास की संभावनाग्रों का ख्याल 
करके जज म निर्धारण नहीं करती और इस कारण सीसेंट 
उद्योग के विकास में बाधा आ रही हे । सरकार ने अब इस 
की आवश्यकता अनुभव कर ली है और नये मूल्य निर्धारित 
कर दिये हैं । वस्तुतः कुछ क्षेत्रों में उद्योग पति को शोषक 
मानकर उसके प्रति विरोधी भावना पैदा करने के प्रयत्न 
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दोषपूर्ण हें । हमें ae समझ लेना न कि ज्यो 
भी देश का हित चाहता है । उसकी वास्तविक stad cai 
को समझने की कोशिश करनी चाहिए । सोपर र 


मूल्य निर्धारण इसी दिशा सें किया गया हे | भ 

क क ध @ यत 
१२२ करोड़ रु० खचं किया गया । भारत सें इस ६ 
उत्पादन बढ़ाकर आयात के खर्च में कमी की जा ह| प्रतीत 
हे और यद्दी धन नये कारखाने खोलने तथा मशीनें ai ae 
के काम आ सकता है । तैयार माल के निर्यात पे | हाँ य 


विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो सकती हे । देश के नये हु प बे 
कारखानों को जल्दी तेयार किया जा रहा है। भिलाई प्र जनता 
राउरकेला सें आगामी वर्ष के अंत तक उत्पादन gy) तम स 
हो जायगा । १६९९ सें दुर्गापुर के कारखाने में काम श| और 
हो जायगा और भिलाई तथा राउरकेला की दूसरी a] FTE 
भट्टियां चालू हो जाएंगी | जद्दां तक कच्चे लोहे का सा|. 

है, देश में उसकी कोई कमी नहीं । इतना ही नहीं, ell भार 
ओर बाद के वर्षा में यद्द बहुतायत में उपलब्ध हो सवग 
लोहे के छोटे मोटे हुकड़ों और सरियों को फिर से पिर 


= wap विदेश 

कर उनका इस्पात बनाया जाता हे । इस उद्योग गंगे गन 
१३४७ सें, १३९६ की अपेक्षा २४ प्रतिशत श्रधिकख| 
~ A पुर 

दन हुआ । इस उद्योग के लिए कच्चे माल की = 
अनुभव की जाती थी, वह अब दूर हो गया है । र| पे 
मिश्र धातु और विशेष किस्म का इस्पात का काह 5 
भी सरकार जए्दी खोलने वाली है । कः 


& क & 8 

देश के उद्योग के लिए पूजी का प्रश्न एक कि | za 
समस्या है । इसका हल किये बिना उद्योग का वि भार 
नहीं हो सकता । पुनवित्त निगम (रि-फाइनसिंग ae हे। 
की स्थापना से एक बडी कमी दूर हो गई है | इसे || षिः 
do रा० अमरीका की सहायता से निजी चेत्र कै स ५ 


लिए एक निगम स्थापित हुआ था । अब पुनः ति ॥| गी 
स्थापित क्रिया गया है । इस निगम के पास शु यह 
करोड़ रु० की पूजी होगी । भारत अमरीकी कृषि कि 
सम भौते से उत्पन्न निधि से २६ करोड रु० : 


निधि वह होगी, जो अमेरिका से ऋण के र | 
at | 


02 


[ 
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रत सरकार यह निधि स्थापित 
के saa रिजवे बंक, जीवन 


मिला उसे बेचकर भा 
ait । इस २६ करोड रु० रे व 
जगम, राज्य ब्रेक और दूसरे बड़े AH १२॥ करोड 
व । # निगम का मुख्य उद्दे श्य मध्यम उद्योगों की 
77 CO aaa 
सहायता करना हं । 


BD 
49 ‘a 


kt @ 


हमने उपर कुछ ऐसी बातों का निर्देश किया है जिनसे 
प्रीत होता है कि सरकार उद्योग की ATS कठिनाइयों 
नो समने थौर उन्हें दूर करने की चेष्टा कर रही हे किन्तु 
gi यह स्मरण रखना चाहिए कि केवल सरकार क भराल 
पर बैठकर कुछ नहीं किया जा सकता । जनता का आर 
जनता के प्रत्येक वर्ग को देश के आर्थिक विकास सें अधिक- 
तम सहायता देनी चाहिए । उद्योगपति, मजदूर, किसान 
ae सरकारी कर्मचारी तथा नागरिकों को अपने-अपने 
कत्तव्यो का पालन करता चाहिए । 


मारत और विदेश 

पिछले दिनों रिजर्व बॅक के गवर्नर श्री आयंगार ने 
विदेशी gat सम्बन्धी चिन्ता पर आश्चर्य करते हुए कहा 
है कि हम लोग व्यर्थ ही बहुत चिन्ता प्रगट कर रहे हैं। 
पिले दशक में अन्य देशों (अमेरिका और ब्रिटेन) की अपेता 
भारतीय मुद्रा का मूल्य बहुत कम गिरा है । परन्तु इससे 
बिदेशी प'जीपतियों को आरत में रुपया लगाने का बहुत 
प्रोत्साहन नहीं सिल सकता, क्योंकि यह सभो जानते हें 
कि भारतवर्ष में मंहगाई अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ रद्दी हे। 
गत दो वर्षो में अमेरिका और ब्रिटेन सें ७ प्रतिशत महंगाई 
बढी है, जबकि भारत सें १९ प्रतिशत से कम नहीं बढ़ी | 
भारतीय नागरिक की क्रय शक्ति पहले की आपेक्षा कम हो गई 
है। एक भारतीय की वार्षिक आय २८० रु० है जबकि 
oe अमेरिका सें एक नागरिक की आय क्रमशः 
क WT ९७८० रु० है । इसलिए भारत सें थोडी 
रा नागरिकों पर भारी प्रभाव डालती हे । हें 
कार करने सें कोडे संकोच नहीं करना चाहिए 
दैमारी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति चिन्तनीय है । अपनी कमी 

से समस्या के समाधान सें और कठिनता ही 
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मानव निमित सबसे बड़ी कोल 

भाखडा नांगल योजना देश की अत्यन्त मद्दत्वपूरण 
योजना हे । भाखड़ा बांध के ara में ७४ लाख एड 
फुट पानी जमा हो सकता है । यद्ध ६८.४ वर्गमील तक 
फेला हुआ है | इस पर कुल ३८ करोड़ ₹० ब्यय द्वोगा । 
नांगल बांध के निर्माण पर ४ करोड़ रु० ब्यय होगा । 
भाकरा की मुख्य नहर १०८ मील लम्बी हे, जबकि शाखा 
प्रशाखाएं ४२१ मील लम्बी हैं । ६०.६ लाख एकड़ कृषि- 
भूमि को इससे पानी मिलेगा | इस बृहत्‌ योजना को कहे 
भागों में पूर्ण किया जा रहा हे । गत ८ जुलाई को एक 
और सफलता प्राप्त की गइ | विश्व की सबसे बढ़ी TA 
निर्मित कील । गोविन्द सागर जलागार में पानी उस 
स्तर पर पहुँच गया, जो कि इस मौसम कै लिए निर्धारित 
जज-स्तर की सबसे ऊ ची सीमा हे । पानी बांध के ऊपर से 
बहने लगा है और २०० फुट की ऊंचाई से बढने वाला 
सर्वोच्च मानव-निर्मित निर प्रवाहित हो उठा। कुछ दियों 
पूर्व सतलुज के पानी को नियंत्रित करने वाली बायीं सुरंग 
बन्द कर दी गई थी, ताकि भाखडा जलागार काफी भर 
जाए | २०४ टन इस्पात के अवरोधकों द्वारा वह मार्ग बन्द 
किया गया था । इस प्रकार इन्जीनियरों का प्रयत्न सफल 
हुआ । हम इस पर गर्व और गौरव प्रकट कर सकते हैं । 


afy का राष्ट्रीयकरण नहीं 

इ' गलेण्ड के मजदूर दल ने पिछले दिनों सें एक बहुत 
महत्वपूर्ण निर्णय किया था । भूमि का राष्ट्रीयकरण, उककी 
नीति का एक अंग था, किन्तु उसने निश्चय किया है कि 
अब भूमि का राष्ट्रीयकरण मजदूर दल की कृषि नीति का 
अंग नहीं है | मजदूर दल के कुछ उम्र समाजवादियों 
ने यद्द प्रस्ताव रखा था कि जब मजदूर दल Ute प्राप्त करे, 
तब भूमि का राष्ट्रीयकरण कर ले | मजदूर सरकार के भू” 


प० मंत्री श्री विलियम्स ने बताया हे कि १९९३ में दी 
मजदर दल के विराट सम्मेलन ने २० लाख मतों से इस 


प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। मजदूर दल के इस 
निश्चय से यह प्रतीत होता हे कि समाजवाद के सम्बन्ध में 
ब्रिटेन के समाजवादी किस दिशा सें विचार कर रहे ह 1 
वस्तुतः समाजवाद का अर्थ उद्योग और कृषि का राष्ट्रीय- 


१ axa 


क यश 


men 
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करण मात्र नहीं हैं । समाजवाद तो पारस्परिक विषमता 
को कम करना चाहता हे और सबको उन्नति का समान 
दवसर देना चाहता है । हस भारतीयों को भी इस दिशा 
सें विचार करना चाहिये । 
समाजबाद की ओर 
ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट के 
कुछ अंक सम्पदा के पाठकों के लिए रोचक होंगे । ३१ माचे 
4६४४ को समाप्त होने वाले वर्ष में ब्रिटेन में आय कर देने 
वाली आमदनियों की कुल संख्या दो करोड़ दो लाख 
थी । ब्रिटेन की काम करने वाली कुल जनसंख्या प्रति 
व्यक्ति १९९ पौंड प्रति वर्षं कमाती थी । इनमें से ३२ 
लाख लोगों की आय १४ से १५० पोंड के बीच थी, 
जबकि १ करोड़ लोगों की आय २४० पोंड से ०० पौंड 
तक, ६० लाख लोगों की MT ४०० से १००० पोंड, 
६.२ लाख लोगों की आय १,००० पोंड से २००० पौंड 
तक, १.२ लाख लोगों की आय २००० से ४००० पोंड 
तक और ६४१० लोगों की MT ४००० से ६००० पौंड 
सालाना थी । केवल ३६० ही आदमी ऐसे थे, जिनकी 
शुद्ध आय कर अदा कर देने के बाद ६००० पौंड थी । 
इन अंकों से एक बात साफ होती हे कि अब पहले 
की तरह से धन कुछ एक ब्यक्लियों के हाथ में केन्द्रित 
होने की बजाय अधिकाधिक बंटने लगा हे और इस तरह 
विभिन्न देश अपने आप ही शनेः शनेः समाजवाद की ओर 
जा रहे हैं। 
सरकारी कर्मचारी व हड़ताल 
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रामा 
स्वामी और न्यायाधीश श्री चौधरी ने सरकारी कर्मचारियों 
के हड़ताल के अधिकार के सम्बन्ध में एक महत्वपूण निर्णय 
किया है । सरकारी कमंचारियों की ara संहिता के 
६४ ए नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का हड़तालों 
और प्रदर्शनो में भाग लेना निषिद्ध है । कुछ कमंचारियों ने 
अपनी याचिका सें कहा था कि नियम ४--ए भाषण और 
अभिव्यक्ति तथा संगठन बनाने की स्वाधीनता का जिसकी 
संविधान के १३ वें अनुच्छेद में गारन्टी दी गइ है, हनन 
करता है । इसलिए राज्य सरकार को आदेश दे दिया जाए 
fe वह इस नियम को अमल में न लाए । 


३१२ ] 
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परन्तु विद्वान्‌ न्यायाधीशों ने कद्दा है । कि “ज 
सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध हे, हड़ताल शौर rah 
का अधिकार भाषण, अभिव्यक्ति तथा संगठन की स 
सें शामिल नहीं हैं । हड़ताल ऐसा अस्त्र हे जिसका सो 
किसी उद्योग के कर्मचारी किन्हीं परिस्थितियों मै प 
लाभ के लिए कर सकते हैं । सरकारी कर्मचारियों के ग्रा. 
रण में सावजनिक हित का प्रश्‍न निहित रहता है और : 
स्पष्ट है कि अगर वे दृढ़तालों और प्रदशेनों Hoang 
तो उनके अनुशासन और कार्यकुशलता में कमी आणी || 
यह भी स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण प्रशासननिक सेवाश्नों 
जारी रहना भी जनहित सें आवश्यक है ! अगर हद 
और प्रदर्शन होते हैं तो जनहित की हानि होती हे, sata] 
संविधान के अन्तर्गत गारंटीनप्रास्त अधिकार में सरा 
कर्मचारियों का हड़तालों व अदशेनों सें भाग लेना शा 
नहीं है i यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसका शा 
सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को करना चाहिए। 


अनावृष्टि से संकट 


ते af 
देश पहले ही खाय-अन्नों के अभाव से परेशान ग्र |. गरीब: 
इस वर्ष देश के अनेक भागों में अनावृष्टि ने और भीग़| छो उ 
प्रभाव डाला हे । अनेक प्रान्तों सें फसलें सूख ग |. रेख 
प्रकृति के इस प्रकोप को अपनी परीक्षा सम कर हों गौ <u 
भी अधिक उत्साह से श्रन्न उत्पादन में लग जाना ante 
हेदराबाद में होने वाले लघु-सिंचाई-सम्मेलन ने को दा 


योजनाओं पर अधिक जोर देने की सिफारिश गी u as 
छोटी योजनाओं से जल्दी लाभ पहुँचता है । FH 


भा 

जहां हम कृषि उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा करें, दूसरी र | = 
अन्न के मित ब्यय पर भी विशेष ध्यान देना होगा! 4) उद्योग 
भी सोचना होगा कि कम आवश्यक या अनावश्यक aa RT 
की पैदावार कम की जाये और उनकी जगर्द अम | उद्योग 
उत्पादन बढ़ाया जाये । पल र 


एक विचारणीय प्रश्न 


ह rit a q 
हिन्दुस्तात एयर क्राफ्ट फैक्टरी के कमचार ७१ }| bas 
में रक्षा मंत्री श्री मेनन ने यद्द घोषणा की है कि aa पी 


कर्मचारियों को इस वर्ष से उत्पादन-बोनस at af 
में ie 
जहां तक एक.सरकारी कारखाने में बोनस का gs | 


| 


उद्योग म्रंक्य 


१) ग्रधिक 
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लागत करेंगे | आखिर एक निजी और सरकारी 
$ अन्तर हो 0 उद्योग सम्बन्धी सब ब्यवस्थाएं 

ait aa में एक समान होनी ales, किन्छु इसके साथ 
4 एक नया प्रश्न उत्पन्न हो जाता हे । बोनस मिलता 
का या मुनाफे पर । क्या किली उद्योग को, चाहे वह 


| केजी ही या सरकारी, य अधिकार है कि वह इतना 


gare कमाये कि शेयर होल्डरों को एक नियत मात्रा से 
डिविडेन्ड दे सके या मजदूरों को उनके उचित वेतन 
पश्रतिरिक्क बोनस दे सके | मिल मालिक ग्राहक से अधिक 
' प्रलय लेकर ही ज्यादा मुनाफा कमाते 
. दै मजदूरों के लिए भी उस अनुचित 
gah में हिस्सा बांटना क्या उचित 
| हेग) होना यह चाहिये कि मिल 
। मालिक अपनी वस्तु का इतना मूल्य 
| हीन रखें, जिससे वे और मजदूर 
ग्राहक से ज्यादा पेसा लें । यदि सरकारी 
' उद्योग मजदूरों को उचित पारिश्रमिक 
। से ग्रधिक पैसा देते हैं तो यह राष्ट्र की 


श्रम और पृ'जी में कोइ भेदभाव नहीं हे। जब काम के 
वटे सीमित हैं, डिवीडेन्ड सोमित हैं, मजदूरों की सुवि- 
घाएं बढ़ाई जा रही हैं और कर बढ़ रहे हैं, तब कहां पूजी 
रह जाती हे और कहां श्रम | इन उद्योगों में यदि हड़ताल 
होती है तो यह मानना चाह्विथे कि वह उद्योग और श्रम 
की हड़ताल नहीं है । वह जनता के विरूद्ध कुछ निहित 
स्वार्था की लड़ाई हे ।” इसलिए श्री पाटिल ने नागरिकों 
को यह सलाह दी हे कि वे ऐसे उद्योगों में हड़ताल्नियों के 
साथ सहानुभूति नहीं करें । 


नधा! | गरीब जनता पर एक बोझ ही हे। 65 OFFICES AND 14 SAFE DEPOSIT VAULTS 
Wa) झें उचित से श्रधिक लाभ (डिवि- े Y 
| विर या मजदुरी) नदी लेना NEW 7 5-1 
|. पहिये। मिल मालिक और मजदूर Z 
| Gab लिए पक ही नियम हे" SAVINGS / CASH 
) के, तालं व जनता SCHEME © CERTIFICATES 
है| Ft यातायात और परिवहन INTEREST y INTEREST 
ea "श्री श्री एस० के० पाटिल ने एक / Z y 
qa, पण देते हुए जनता को एक उपयोगी Z क्षी | 
गा ल दी हे। आजकल केवल निजी 4 
| में नहीं, सरकारी उद्योगों में भी 5 Z > 
ZY 
न योगो हो रही हैं। इन सरकारी WITHDRAWALS Z INVEST Rs. 82.50 
कोई पू'जीपति नफा कमाने BY CHEQUES J RECEIVE Rs. 100 
। कोई बचत इन उद्योगो की यदि Z 
| (पत होती है तो वह राष्ट्र की ५०८०८, 70% Che, Trike, 
हे बचत ah मजदूर व किसान प्रधान अंग == 
| (पतियों किन्ही ४-४ या ८-१० GENERAL BANKING Pravinchandra V. Gandhl 
कॅश ॥ नहीं जाता की जेब में मुनाफा BUSINESS TRANSACTED NG. DIRECTOR 
ae वहां वस्तुतः 
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भारत का सीमेंट उद्योग 


a 


भारत सरकार ने १३७ में तटकर आयोग को सीमेंट 
उद्योग के उत्पादन और ब्यय की जांच करके बिक्री 
के लिये उचित भावों की सिफारिश करने के लिये wa 
था । आयोग ने जांच प्री करके कुछ सिफारिश की हैं और 
ह्‌ प्रसन्नता की बात है कि उसने उन सिफारिशों को 
स्वीकार करके सीमेंट उद्योग के संकट को एक सीमा तक 
दूर करने का प्रयत्न किया है । 


एक समय था, जब सीमेंट की बहुत कमी महसूस की 
जाती थी और उसके लिये सरकार ने परमिट प्रणाली 
नियुक्क की थी, किन्तु इस उद्योग के उत्साही और योग्य 
संचालकों ने सीमेंट का उत्पादन इस सीमा तक बढ़ा दिया 
कि सरकार ने परमिट पद्धति समाप्त कर बाजार में इसकी 
बिक्री खुली कर दी । वस्तुतः १३४७ में सीमेंट उद्योग ने 
बराबर प्रगति की है । वर्ष के आरम्भ सें ७ लाख टन की 
स्थापित क्षमता थी, जो वर्ष के अन्त में बढ़कर ६६ लाख 
-३० हजार टन हो गई । १६५७ में ४६ लाख टन वास्त- 
विक उत्पादन हुआ, जबकि १३५६ में कुल ४६ लाख टन 
ही हुआ था । 


देश में पहले से चालू २९ कारखानों के अतिरिक्त 
अब तक २१ नये कारखाने खोलने तथा २९ पुराने कार- 
खानों का विस्तार करने की प्रायोजना भारत सरकार द्वारा 
स्वीकृत की जा चुकी हे । इनके फलस्वरूप कुल ८६ लाख 
७० हजार टन वार्षिक की श्रतिरिक्क क्मता वढ़ जायेगी । ये 
योजनायें प्रगति की भिन्न-भिन्न अवस्थां में हैं । इनमें 
से पन्द्रद्द योजनाओं की (चार नये कारखाने खोलने तथा 
ग्यारह पुराने कारखाने खोलने की योजनायें) १६४८ के 
Grd तक पूर्ण हो जाने की आशा है, जिनकी कुल क्षमता 
१८ लाख टन होगी । इसके बाद आशा है कि ग्यारह 
सकल १९५९ क श्रन्त तक पूण हो जायगी, जिनकी कुल 
क्षमता उस समय तक १ करोड ४ लाख टन होगी । शेष 
योजनाश्रों के निर्धारित समय १६६०-६१ तक पूर्ण हो जाने 
की आशा हे । इन योजनाओं को अमल सें लाने के लिये 
विंदेशों से पू जीगत माल मंगाने की आवश्यकता हुई । 


axe ] 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= ; 
इसके लिये शेल्पिक सहयोग मिशन से विदेशी म 
सद्दायता प्राप्त हुइ है । 

देशी उत्पादन तथा मांग के बीच की लाइक ha 
हृद तक पुरा करने के लिये १६९६ के झारम्भ में सा 
विदेशों से ७००,००० टन तक सीसेंट आयात काऱ 
निश्चय किया गया था राज्य ब्यापार निगम ने इस पश 
अधिकांश का श्रायात करने के लिये पक्का प्रबन्ध ata) 
था, परन्तु स्वेज संकट के कारण १ ६४६ में hag १०५ 
टन सीसेंट ही आ सका । इसके बाद १९९७ में इनके 
में से ३२१,००० टन सीमेंट और आया । पशिचमी पर| 
स्तान से ३०,००० टन सीमेंट का आयात किया गया 
इसके बदले में पुर्वी पाकिस्तान को इतना ही देशी 
भेज दिया गया । देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ wil 
कारण उपलब्धि की स्थिति कुक हृद तक सुधर mi) 
इसी कारण वितरण के नियन्त्रण में कुछ ढील की जाए 


र 
हे । विदेशी सुद्धा की कमी के कारण भविष्य में सोट लए व 
आयात सम्भव नहीं दरोगा । हस वर्ष कुछ सीमेंट कागि def 
भी किया गया । बा 
ऐसबस्टस सीमेंट की वस्तुए' बनाने वाले कुरा ३ 
के आधुनिकीकरण के कारण इस उद्योग की TN मे भी। 
२१०,००० टन तक पहुँच गई है, जबकि १९४७ पाठ दि 
१४१,४०० टन थी। चालू वष में उत्पादन गा सए 
१५३,७६१ टन at गया, जबकि १६४६ में १११ २६ परिस 
हीं था । लगभग सभी कारखाने अपनी पूरी रमता गै थत 
काम कर रहे हैं । | ate: 
१३४१ में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रथा २१७, 
था, केवल ३१.६ लाख टन सीमेंट पंदा हुआ था शो | 
वर्ष करीब १६ लाख टन सीमेंट तैयार हुध्या । तक हर 
शन के अनुमान के अनुसार १६५८ के AI में ५ a 
१३५९ में १०४ लाख, १६६० के अन्त में १९ ae 
आर १६६२ के अन्त में १९१ लाख ठन सीमेंट तया = 
लगेगा | Bi, 


( शेष पृष्ठ ३३२ पर ) 
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Spent मुद्रा की दुर्लभता 


कूष्णचन्द्र बिद्यालकार 


a ee 
भारत में विदेशी मुद्रा की समस्या दिंन-पर-दिन 
i हि gfe कठिन होती जा रही हे । इस संबंध जा जू ae 
रा ai का ध्यान नीचे उल्लिखित कुछ तथ्य 
सीए ण पंचवर्षीय योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट 
शहि ॥ जो मई १६५८ सें प्रकाशित ge है, विदेशी साधनों की 
५५ श्या को अत्यंत कठिन बताते हुए कहा गया है कि 
न|. gia १६९६ से सिंतस्त्रर को अवधि तक १३१ करोड 
toil! छाए भुगतान-संतुलन में में अधिक देने पढे | अक्तूबर 
१११७ से माचे १३८ तक यद्द कमी २३० करोड़ रुपए 
ही ह|. की हुई है । यदि विश्व-शुद्रा कोष के ९४ करोड़ रुपए को 
भी इसमें सम्मिलित कर ले तो पिछले दो वर्षा में करीब 
पैने छः रब रुपए का हास विदेशी मुद्रा में हुआ हे । 
२--१६ ५८-९६ के बजट में विदेशों से ३२४ करोड़ 
ati] सए की सहायता का अनुमान लगाया गया हे, किन्तु उप- 
de रिपोट के अनुसार ३०० करोड़ रुपए से अधिक सद्दा- 
ता प्राप्त होने की आशा नहीं हे । 
| ३--१ ६४५८-४६ के आर्थिक वर्ष के पहले दो महीनों 
मत पेंभी हमारी विदेशी मुद्रा में निरन्तर कमी हुईं हे। इन 
1६> सह दिनों में हम अपनी विदेशी परिसम्पतसेँ से ४२ करोड़ 


परिसग्पत्‌ २४२,४२ करोड़ रुपए रद्द गई थी, जबकि ४ 
अप्रल को समाप्त. होने वाले सप्ताह में यह २८४.४१ 
we स्पए थी । जन के अन्तिम age म यह राशि 
११७,६० करोड़ रु० तक wae थी। इस वष की 
We तिमाही में ७०.६६ करोड़ So की मुद्रा कम हो 
हँ | १९। यदि बिटेन की दी हुईं अगाऊ किश्त २१.३३ करोड़ 
| भो २० को शामिल न किया जाय, तो २०० करोड़ रु० 
भी यह मुद्रा कम हो जाती । यदि यद्दी रफ्तार जारी रही 
अमल १९१३ तक हमारी विदेशी परिसम्पत्‌ शून्य रह 

। सरकार ने निश्चय किया है कि विदेशी परिसम्पत्‌ 

करोड़ रु० की न्यूनतम मात्रा रखनी चाहिए । इस 


दबे ' १६ ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


का र्थ थह हे कि हमारे पास केवल 18 करोड़ Ho ब्यय 
के लिए बच जायगी, जबकि हमारा मासिक घाटा २१ करोड़ 
रू० से भी अधिक हं । यह छवस्था तत्र हे जबकि सारत- 
सरकार आयात पर निरन्तर प्रतिबंध लगा रडी हे और 
निर्यात को तरद्द-तरह से प्रोत्साहन दे रही हे । 

४--विदेशी मुद्रा की पहले ही भारी कमी थी, किन्तु 
इन्द्र भगवान ने अनात्रृष्टि का प्रकोप दिखाकर भारत को 
विपुल मात्रा में विदेशों से श्रन्न मंगाने के लिए बाधित कर 
दिया है । इस तरह से एक नया भारी बोझ हमारे उपर 
वया गया हे। १३४७-१५८ की पेदावार पिछले वर्ष की 
अपेक्षा २० लाख टन कम हुई हे । इस कारण विदेशों से 
आयात कम करने कै प्रयत्न के बावजूद आयात बहुत बढ़ 
गया हे । 

४€--द्वमने इस वर्ष के प्रथम दो महीनों में बिदेशी 
परिखम्पत सें ४२ करोड़ रुपए की कमी का उल्लेख किया 
हे। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए किं जून महीने 
से अक्तूबर १३४८ तक हमने बहुत बढ़ी मात्रा में 
पू'जीगत मशीनों के लिए विदेशों को आडर दे रखे हैं । 

६--जनवरी से अक्तूबर १६५६ तक हमने ६६८ 
करोड़ रुपए का सामान विदेशों से मंगवाया था, किन्तु 
gays के इन १० महीनों में ५३४ करोड़ रुपए का सामान 
विदेशों से आया है । 

७--प्रति वर्ष हम १००० करोड़ रूपये का सामान 
विदेशों से मंगाते हैं, जबकि ३१० करोड़ रुपये का सामान 
बाहर भेजते हैं । 

८--स्वाधीनता प्राप्ति के वर्ष १६४७ में हमारी स्टलिंग 
निधि ७००० लाख पौण्ड थी, अब वह १७१० लाख पौण्ड 
रह गई हं। 

३--हमने पिछले वर्षो में जो ऋण लिये हैं, उनको 
भी इस वर्ष से चुकाना शुरू कर देना हे । इस वर्ष २३ 
करोड़ रुपया हम देंगे, तो आगामी ४ वर्षा में क्रमशः 
३२, ३२, १२३ और १०७ करोड़ रुपया देना पड़ेगा । 


| 
| | 
f 
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ब्याज की राशि भी २४ करोड़ रुपये से कम नहीं होगी । 
१०--पिछले दिनों बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि 
बन्दरगाहों में गोदी कमंचारियों ने १० दिन तक 
जो हडताल की, उसले करीब ४० करोड़ रुपये की क्षति 
हो गइ | विदेशी जद्दाजों से जितने दिन तक माल नहीं 
उतारा गया, उसकी क्षतिपूति स्वरूप (डिमरेज) विदेशी 
जहाजी कम्पनियों को बहुत राशि देनी पड़ेगी। यह भी 
विदेशी मुद्रा पर एक और बोझ पड़ गया है। 
ये सब अंक और तथ्य इस बात पर प्रकाश 
डालने के लिए काफी हें कि विदेशों में हमारी जो जमा- 
पू'जी थी, ag तेजी से कम होती जा रही है। दमने जब 
अपनी पंचवर्षीय योजना बनाई थी, तब इ'ग्लेंड में संचित 
स्टलिंगःनिधि पर बहुत भरोसा किया था । वह निधि 
कितने कष्ट-सहन और बलिदान के बाद एकत्र हुई थी, यह 
कौन नहीं जानता; किन्तु उस समय हमने यह कल्पना भी 
नहीं की थी कि हमारी आवश्यकताएं इतनी तेजी से बढ़ती 
जाएंगी कि हम अपनी अतुल राशि कुछ ही वर्षा में हडप 
कर जाए'गे। 
बिदेशी व्यापार 
विदेशी परिसम्पत्‌ के उपाजेन का सर्वोत्तम उपाय अपने 
विदेशी व्यापार को और विशेषकर निर्यात-ब्यापार को 
बढ़ाना है । आयात को कम करना भी इसके लिए अनिवायं 
उपाय है । इसमें संदेह नहीं कि सरकार ने पिछले वर्ष से 
कठोर कर दिया है | बहुत-सी वस्तुओं के 
विदेशों से आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हे । तम्बाकू 
से बनी चीजें, ऊनी कपड़े, साइकिलें, घड़िया. फाउण्टेन पेन, 
चीनी और कांच के बतेनों आदि बहुत-सी वस्तुओं के 
आयात पर रोक लग गई है, किन्तु आयात कम नहीं हो 
रहे हैं । पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो भारी कारखाने 
हमें खोलने हैं, उनके लिये हमें अरबों रुपया विदेशों 
को देना wm) पंचवर्षीय योजना सें भारी 
कारखाने पहले खोलने चाहिए थे या भोग्य-वस्तुश्रों के, 
इसमें मतभेद की गु जाइश होते हुए भी आज यह विवादा- 
स्पद प्रश्‍न नहीं रहा । अब तो यह निश्चित हो गया है कि 
भारी उद्योग खुलेंगे । उनकी स्थापना की प्रारंभिक कारे- 
वाइयों में देश की भारी राशि खर्च हो चुकी हे। अब 
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इनको रोकने या स्थगित फरनेसे भी भारी प्‌ 
की घाशंका है । 
विदेशी मुद्रा में इस तरह कठिनाइयां बढ़ रही $ 
उसकी ओर सरकार का विशेष रूप से ध्यान जा रहा हो! 
किन्तु हमारी कठिनता यह है कि हमें अन्तर 
परिस्थितियों और बिशेष कर पाकिस्तान के कारण ap, 
व्यय बेतद्वाशा बढ़ाना पड़ रहा है और सेनिक कार्या छे शि 
बहुत कीमती मशीनें मंगानी पड़ रही हैं । केवल वायु ऐ | 
के लिए ही १० करोड़ रुपये का सामान विदेशों से मंग | 
पडा है । 
इसी तरह उद्योग के लिए भी हमें भारी मात्रा ||. 
विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रद्दी हे। निजी उद्योगों | । 
पहले ३०६ करोड रुपये की विदेशी मुद्रा चाहिये थी ह] 
नये अनुमान के अनुसार अब ४०६ करोड़ रुपये शै 
विदेशी मशीनें मंगानी पडेंगी । रूरकेला, भिलाई श्रौ 
दुर्गापुर में क्रमशः ८३.०, ६७.१ और ७२,० को | 
रुपये की विदेशी राशि का अनुमान किया गया था। मिन्‌ | 
संशोधित अनुमान के अनुसार ये तीनों राशियां aaa | 
१२०.०, ८५.६ और ९२.९ करोड़ दो गह हैं | ह| 
संख्याओं से यह स्पष्ट हे कि विदेशी ga किस तरह इनि 
होती जा रद्दी हे । । 


विदेशों को निर्यात 


यदि आयात कम नहीं किए जा सकते तो fat / 
बढ़ाकर हम विदेशी परिसम्पत्‌ कमा सकते हैं। इसमें एर. 
नहीं कि हमारे सौभाग्य से भारतवर्ष पटसन, चाय, तिर 
आर कुछ वर्षा से कपड़ा तथा इं जीनियरिंग की बसु * 
निर्यात करके काफी विदेशी मुद्रा अजित करता रहा है। 
के कुछ अंकों से यह स्पष्ट दो जाएगा कि कुछ वया 
निर्यात से an कितनी अधिक विदेशी मुद्रा उपार्जित 
रहे हैं । 


विदेशों को निर्यात (जनवरी से नवम्बर प 
१३४६ 
करोड़ ea J vl 
चाय १२५१० | 
पटसन १०३.०० ‘ 


ewe dl, 
त ms 


Be ey Ow al 


~© 
Fe kee 


न ए oe व लौह खनिज 


२२.९६ १८,०२ 
सूत 
01 रही २२.९१ १८.६७ 
aa १२,१६ १२.३८ 
तमार 


ह्न पदार्थो की बिक्री से केवल मुल्य के रूप में है 
नही, 1 निर्यात-करों से भी काफी राशि एकत्र करते हैं । 
न्तु उक्त तालिका से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जय) 
पटसन और मसाले आदि कै fail अब कमी हो रही 
३। ora सभी देश थह प्रयत्न कर रहे ४ कि =o और 
ग्रन्य देशों से अपने आयात कम करें । ब्रिटेन भारतीय 
बस्त्र का बहुत बढ़ा MET हे, किन्तु वहां के उद्योगपति 
सरकार पर भारी दबाव डाल रहे हैं कि भारतीय वस्त्र के 
आयात की मात्रा सौमित कर दी जाए । दक्षिणपूर्व 
एशिया के देशों को चीन और जापान कपड़ां पहुँचाने लगे 
है। सूडान में भारतीय कपडे को खुला लाइसेंस देने से 
इनकार कर दिया गया हे । कनाडा वस्त्र झायात-नीति को 
कठोर कर रहा है । पूर्वी अफ्रीका के अनेक देशों सें कपड़े 
पर भ्रायात-कर बहुत बढ़ा दिए गए हैं । इन सब्र का 
परिणाम यह हुआ हे कि १६१७ के पहले चार महीनों में 
जबकि ३२१० लाख गज्ज कपड़े का निर्यात हुआ था, तब 
१३१८ के पहले चार महीनों में केवल २१६० लाख गज 
कपड़े का निर्यात हुआ । 
भारतीय वस्त्र के निर्यात में पहले ही कम बाधाएँ नहीं 
at) थव हमारा मित्र साम्यवादी चीन भी पूर्वी एशिया मे 
भारतीय वस्त्र का मुकाबला करने के लिए आ कूदा हे। 
चीनी वस्त्र-उद्योग ने पिछले कुछ वर्षो में बहुत प्रगति की 
है। १३१७ के अन्त में चीन की सूती मित्रों में ७९ लाख 
THE चल रहे थे। १२ सूती मिलें इस वर्ष और बन रही 
। १२ लाख age तो पिछले ४ वर्षो सें दी लगाये गये 
वे । नवम्बर १३१६.तक समाप्त होने वाले चतुर्वर्धी काल 
में करीब yo सुती और तत्‌ सम्बन्धी मिलें बनाई गई । 
1९१६ सें २९,०७० ara daz सूत चीन की मिलों 
पयार किया था, जबकि युद्ध से पुवे १०,००० लाख 
भी नहीं होता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
उन्नति पर किये गये ब्यय का ३८ प्रतिशत 
वेव वस्त्र उद्योग पर लगाया गया । दूसरी पंचवर्षीय 
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लाख पौण्ड सूत और ७८,८०० लाख गज कपड़ा बनाने का 
है । सरकारी योजना के अनुसार चीन का उद्दे श्य अपनी 
घरेलू खपत के अलावा पूर्वी एशिया के बाजारों में भी कपड़ा 
भेजना है । सूती मित्रों की मशीनरी तैयार करने में भी 
चीन प्रगति कर रहा है । यह अवस्था है जब भारत को 
गम्भीरता से सोचना होगा कि वह विदेशी मुद्रा कै asia के 
लिए अपने वस्त्र निर्यात पर कहाँ तक निर्भर रह सकता है । 
चायका निर्यात भी घटकर १३४७ में ४४७० लाख पौंड रह 
गया, जबकि १६४६ में १३२६ लाख पौंड चाय का निर्यात 
हुआ था । हमारी चाय का सबसे बढ़ा ग्राहक इ ग्लेंड हे । 
उसने प्रथम वर्ष में ३०८२ लाख पौंड चाय मंगाई थी, 
किन्तु इस वर्ष केवल २४७२ लाख पौंड चाय मंगवाई है । 
अमरीका, कनाडा और मिस्र ने भी चाय का आयात कम 
कर दिया है । रूस चाय का उत्पादन स्वयं बढ़ाने AT है । 
अब यहां ७४३०० हैक्टर (एक हेक्टर ढाई एकड़ के बराबर) 
में चाय बोई जाती है और गत वर्ष वहां १,१२,३०० टन 
चाय पैदा हुई । श्रीलंका भी चायःब्यापार में आगे or 
रहदा हे । 
पटसन भारत के लिए विदेशी मुद्रा asia का बहुत 

बड़ा साधन हे, किन्तु उसके वेकल्पिक पदार्थ निकल थाने 
के कारण अब उसका निर्यात कम हो गया है। १३१७ के 
पहले नो महीनों में कनाड़ा मे केवल ६७१ लाख रुपए का 
पटसन का सामान मंगाया, जबकि उससे पहले वर्ष में ७८३ 
लाख रुपए का मंगाया था । जो हाल कनाडा का है, वही 

अन्य देशों का भी हे । पाकिस्तान भी पटसन निर्यात में 
हमारा प्रतिस्पर्धी है । यह कम खेद की बात नहीं है दि 
जट, चाय थादि के निर्यात के लिए हर प्रकार का प्रोत्साहन 
दिया गया, बहुत से निर्यात-कर हटा दिए गए, फिर भी 
इन पदार्थों का निर्यात बढ़ नहीं रहा है । जापान कच्चे लोहे 
झर Radia का बढ़ा भारी ग्राहक है। अब उसने यह 
मांग की है कि इनके दाम कम कर दिए जाएं। भारत 
सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिए एक 
प्रतिनिधि मंडल जापान मेजा है । सारांश यह हे कि हम 
अपने निर्यात व्यापार में जितनी विदेशी मुद्रा कमाने की 
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उत्पादन तथा उत्पादक साधनों का नियुक्तीकरसा 


प्रो० बिठवबम्भरनाथ पाण्डेय एम० ए० 


हम जानते हैं कि पूजीवादी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय 
आय का असमान वितरण तथा तज्जनित अवसर की 
समानता तथा ऐसी ही अनेक बातें उपस्थित रहती हैं 
जिनका मेल सामाजिक न्याय से नहीं बैठता । हम समाज में 
एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण हो, 
जिसमें वर्गसेद न हो, वगे-संघषं न हो और न वर्ग शोषण 
हो । किन्तु जैसा कि सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री क्राडथर ने 
एक स्थान पर कहा है, सामाजिक न्याय ही एक मात्र किसी 
आर्थिक व्यवस्था की योग्यता की जांच करने की कसौटी 
नहीं है | सामाजिक न्याप्र के साथ हमें उत्पादन की क्षमता 
अर्थात्‌ वस्तुओं के गुण और मूल्य आदि पर भी विचार 
करना चाहिए । अतः समाजवाद आर पू'जीवाद की तुलना- 
त्मक उपयुक्ता किंवा श्रेष्ठता पर विचार करते समय हमें 
यह भी देखना होगा कि उत्पादन की दृष्टि से कोन सी 
ब्यवस्था अधिक योग्य और सक्षम है । 


इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि चूकि पूजी 

वाद का उत्पादन-यंत्र बाजार की मांग के आधार पर चलता 
है, इसलिए अनेक अर्थशास्त्रयों के मत सें उत्पादन 
के अल्प साधनों का अधिकांश उन उद्योगों सें नियुक्त 
हो जाता है जो धनी वर्ग की मांग ( विल्लासिता आर 
आराम ) की वस्तुओं का निर्माण करते हैं और चू कि 
गरीब वर्ग अपनी सभी आवश्यकताओं को क्रय शक्कि के 
„अभाव सें मांग में नहीं बदल सकता, उसकी आवश्यकता 
की सूचना उत्पादकों को मिलती ही नहीं और गरीबों की 
आवश्यकता की वस्तुओं ( जो अधिकांश जीवनोपग्रोगी 
आवश्यकता! ही होती हैं) का उत्पादन यथेष्ट रूप से 
नहीं ददोता । इस तरह समाज में जहां पूजीपतियों के छोटे 
वर्ग को अपने विज्ञासिता और आराम की वस्तुओं का 
mgt प्राप्त होता है, वहां समाज के बृद्दत्तर अंकिंचन 
वर्ग को नितान्त जीवनोपयोगी आवश्यकता की वस्तुओं के 


भी अभाव की प्रताइना सहनी पड़ती है। दूसरे शब्दों सें. 


हम यह कहें कि प्‌ जीवाद में उत्पादन विक्रय आर लाभ 


258] 
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सा : । विज्ञापन 

7“ जल का 1 

के लिये होता है, समाज के उपभोग और उपयोगिता | हिति 
दृष्टि से नहीं होता । १ होचना 
एक मा 


किन्तु उत्पादनके साधनों के "आदर्श वितरण) ३ x 
क्या हे? निस्संदेह उत्पादन के साधनों का वह | ( 


आदर्श कहा जायगा, जिसकी उत्पादित वस्तुओं की gp) (४ 
गत उपयोगिता सर्वाधिक हो । प्रतिस्थापन के fee) oe 
९ | पन 

के अनुसार यह आदश वितरण तभी प्राप्त होगा, सो. bn र 
सभी उद्योगों की सीमान्त वस्तुओं की उपयोगिता सा| ae 
र ok 

के लिये प्रायः बराबर हो । चू'कि मूल्य सीमान्त गो > 
गिता के बराबर होता हे, हम ag भी कह सकते हैं |, aaa 
‘seg वितरण? की अवस्था में विभिन्न उद्योगों | हारिक 


सीमान्त वस्तुओं का सूल्य लगभग बराबर होगा।॥| प्रोत 
इस प्रकार की “आदश वितरण? की स्थिति केवल स॑) पामने 
समाज में सम्भव हे जहां safe की छामदुनी, प, 
रुचि, आवश्यकता आदि एक समान हैं, तथा दि 
मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता भी सबके लिए बराब || 
इस प्रकार की सामाजिक स्थिति कोरी कल्पना है, ग्रह 
शास्त्रियो की यह मान्यता हे कि उपयु क्र अर्थ में ए 
“आदर्श वितरण? की अवस्था प्रायः अप्राप्य है। मो 
जसे अर्थ शास्त्री का मत है कि यदि पु जीवादी अय 
सें दो स्थितियाँ उपस्थित रहें, तो उसके न्तत 
साथियों के आत्म लाभ की स्दतन्त्र क्रिया ९ 
( Free play of the self interest ) 
इस आदर्श वितरण की स्थिति का स्वतः प्रात a 
बहुत दूर तक सम्भव है। ये दो स्थितियां हैं“ 


(१) प्रथम, कि कोई भी उद्योग झपने थर 
बाहर किसी प्रकार का खर्च न उठाये अथवा स्प 
कोई सेवा न दे जिसका आनुपार्तिक पुरस्कार ट्स 
अर्थात्‌, पारिभाषिक शब्दावली में, सीमान्त 


adi | 
लागत और सीमान्त समाजंगत लागत बराबर ९ 4 


_ (२) द्वितीय यह कि बाजार में पूर्ण 
स्थिति हो । अर्थात्‌ कोई भी उत्पादक एक 


1% 
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करने की स्थिति Ha हो और न प्रतिस्पर्धात्मक 
ea ने की माध्यम से लाभ ही उठाया जा GH | किन्तु 
है कि वास्तविक जीवन सें पूजीवाद में ये 
। उपस्थित होती हैं या नहीं । इससे यह नहीं 
आदर्श वितरण’ के लिए पू जीवाद का 
ह मात्र विकल्प समाजवाद ही है, क्योकि 
(क) “ग्रादर्श वितरण? के लिए "सीमान्त व्यक्तिगत 
gma’ शरीर “सीमान्त समाजगत लागत? की जिस समा- 
बता की आवश्यकता होती है, पूजीवाद में भी उसकी 
खापना कर (Tax) तथा आर्थिक सहायता ( Boun- 
164) के द्वारा कर सकते हें यदि उनकी बिषमता 
हा ठीक पता चल जाय । किन्तु वास्तव सें इन दो लागतों 
ही मात्रा का पता लगाना इतना कठिन ओर अधिक 
aaa हे कि इनकी विषमता दूर करना प्रायः अब्याव- 
हारिक है । यह पूंजीवाद की दिवालिया की स्थिति का 
द्योतक हो सकता हे, किन्तु इस मामले में समाजवाद के 
सामने भी वही कठिनाइयां होंगी और इसमें सन्देह है कि 


ह. Box No. १३३३, बम्बई | 
३४-ए, बाबोने रोड, कलकत्ता-१ | 


poke 
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सजाजचाद इन दो लागतो के अंतर को दूर वर सकेगा । 
अतः समाजवाद और पू जीवाद्‌ में चुनाव हम इस आधार 
पर नहीं कर सकते | 

(ख) द्वितीयतः यह सत्य हे कि एकाश्रिकार प्रधान 
और जनदित प्रधान उद्योगों जैसे पानी, गेस, बिजली 
आदि के चेत्र से प्रतिस्पर्धा हटाकर समाजवाद दशे वित" 
रण? के लिए अधिक उपयुक्र वाताबरण तैयार कर सकेगा, 
किन्तु इससे दो केवल “सीमित समाज? के हक को बल 
मिलता है न कि प'जीवाद के स्थान पर सर्वागीण समाज- 
बाद को । 

सुप्रसिद्ध अर्थ शास्त्री श्री रावट्‌सन्‌ के अनुसार 
-Octopoid’ और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रधान उद्योगों के क्षेत्र 
मं समाजवादका पक्ष सबसे अधिक समर्थनीय है । अक्टो- 
पाऊड या एकाधिकार प्रधान उद्योगों ( जैसे पानी, गैस, 
बिजली, यातायात ) की तीन विशेषताएं होती हैं । प्रथमतः, 
इनके प्रबन्ध और संचालन के लिए एक विस्तृत तथा 


[ शेष पृष्ठ ane पर ] 


७ से १४ सितम्बर १६५८ तक 


ON ज॑ ग ~ ६ (` 
लिपजीग उद्योग मेला 
Se हर प्रकार की उपभोग्य वस्तुओं की अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी । 
+ ३६ देशों के ७००० से भी अधिक प्रदशैक | 
% co देशों के खरीददार | 
बिवरण के लिए कृपया पत्र-व्यबहार कीजिए: 


लिपजीग फेयर एजेन्सी इन इण्डिया 


D. av निजामुद्दीन इस्ट, नई दिल्ली १३ 
“ल्ोमन्ड!? ४६, हारिंगटन रोड, सद्रास-३१ | 


जर्मन प्रजातन्त्र गणराज्य 
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श्री दत्तोपन्त बी० पेज 


हिन्दू श्रम सिद्धान्त _ 


oS 


भारतीय पारिपाटी के अनुसार कौटिल्य ने अपने अर्थः 
शास्त्र के प्रारम्भ सें शुक्र तथा बृहस्पति को श्रद्धांजलि 
हार्णित की है तथा अपने ग्रन्थ को प्राचीन आचार्यों के सभी 
रार्घ शास्त्रों का सार बताया हे । इससे स्पष्ट होता है कि 
कौटिल्य से बहुत समय पहले ही सब प्रकार के ज्ञानों का 
विकास हुआ था तथा तरकालीन साहित्य तकसंगत एव 


कला कौशल पूर्ण था । 


शुक्र नीति का महत्व 

शुक्रनीति के काल का निर्णय करना कठिन हे । फिर 
भी भारतीय जीवन में शुक्रनीति का महत्वपुर्ण स्थान रहा 
है । यह सर्व विदित सत्य है कि छत्रपति शिवाजीने अपने 
विभिन्‍न राजनीतिक मामलों में शुक्रनीति का सहारा लिया 
था । दुर्ग-निर्माण, सैनिक-संगठन, ( दुर्ग प्रकल्पनं चैव 
सैन्य प्रकरणं तथा), मंत्रिमण्डल की नियुक्ति ( प्रकृत्यादि 
लक्षणं । अष्ट प्रकतिभियु'क्को नृपः ), सैनिक व्यूह रचना 
(ब्यूह प्रकल्पनम्‌), बढ़ाई करना (यात्रा प्रकल्पनम्‌), युद्ध 
सम्बन्धी कूटनीति (कूट Gea), संकट कालीन स्थिति 
(श्रापदर्म), छल कपट (कापठ्य BTA), यादि सभी 

मामलों में शिवाजी ने शुक्र नीति का सहारा लिया था । 
शुक्रनीति का चेत्र अतीव विस्तृत है । लोक जीवनके सभी 
पो पर इसमें प्रकाश डाला गया है तथा सरकारी शासन 
पद्धति के सिद्धान्तो का निरूपण किया गया है। जीवन का 
कोई भी पहलू शुक्राचाय की दृष्टि से रह नहों पाया हे । 
अगर औद्योगिक सम्बन्धों की प्रमुख सम्रस्याओं पर इसमें 
प्रकाश न डाला गया होता तो यह बड़ी maT की बात 
होती; (भत्याना भ्रति कल्पनम्‌) आदि ga सम्बन्ध में 
शुक्रनीति में विस्तार पूर्वक वर्णन है । ये सिद्धान्त इतने 
अधिक ब्यापक, उदार, एवं तके संगत हैं कि आज के श्रमिक 

नेताओंको भी उनसे संतोष हो सकता हे । 


कुछ सावधानी 
शुक्रनीति का अध्ययन करने से पहले कुछ सावधानी 


BGO ] 
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बरतनी होगी । पहली बात, जो लोग प्राचीन 


सामाजिक परस्परा को बीसवीं शताब्दी के पश्चिम न | i a 
तुलना करना चाहते हैं, वे भारी भूल रते हैं। ही छोड 
युद्ध से माक्स के वर्ग संघर्ष के साथ सम्बन्ध बोलाई gaat 
jo नेहरू की पंचवर्षीय योजना की आलोचना को $ | यार रहे 
साहित्य से जोड़ना निरामूखंता है । | ant १ 
दूसरी, बात संस्कृत के शब्दों के पूणंतः aan 
हिन्दी या अग्रेजी सें नहीं मिलते । “धर्म? mead 
“रिलिजन? में नहीं झा सकता । प्राचीन “स्वामी? शन 
आधुनिक मालिक या एउप्ल्ायर तथा प्राचीन ay | 
आधुनिक कर्मचारी” सें महान्‌ अंतर हे । हिन्दी शय 
लेख में सुविधा के लिये प्रयुक्क हैं । संस्कृत एवं हिन्दी | 
के यआंतरिक भाव को जरूर समझना चाहिए | 
समाज का प्रबन्ध 
पहले एक गण या 'गिल्ड! के सदस्यों का पारसा ह 
संबन्ध आज का औद्योगिक सम्बन्ध नहीं था। रँ a 
कौटिल्य के अनुसार समाज की कुल आमदनी साग क्त 
सभी सदस्यों की हे तथा इस आमदनी का विभाग | , विन 
तो पहले ही निश्चित शर्ता के अनुसार या ऐसा समझ | 
न होने पर सभी सदस्यों में समानतः होना श रा 
( anger संभूय ससुव्थातारो वा यथा संभाषितं बर्त ८ 
वा विभजेरन्‌ ) । शुक्रः समाज की स्वतंत्र सवत | हो सक 
अधिक बल देते हैं । समाज के सदस्य अपने ति 
अनुसार आप ही सभी आंतरिक मामलों का सहा 
वाले होंगे । कोई भी बाह्य शक्ति या भ्य ह a 
असमर्थ हैं-- ने र 
“कीनशाः कारुकाः शिल्पि- 
कुसीदि श्रेणि नक | 
लिगिनस्तस्कराः aa: 
aa धमेण निर्णयम्‌ । | क. 
amen निण्योह्यन्यै- | सो 
सतज्जैरेव तु कारे | 
_ शुद 


ae 
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गण या गिल्ड के आंतरिक प्रबन्धो पर 


\ Bred नहीं होना चाहिए । 
at 


aT आदश सम्बन्ध 
के अनुसार एक आदश Ga) कर्मचारी वद 
| , > अपने (स्वामी) मालिक को सुलीबत मे फंसने पर 
2 के तथा एक आदर्श मालिक वह है जा अपने 
कि ae के लिए मत्यु कका स्वागत कट नोक च 
“fqn रहे । इस GAT में शुक्रने आदर्श राज प 
आदश ge वानरों का विशेष > उल्लेख किया है । 
धृत्या स एव सुश्क्षोको- 
नापत्तौ स्वामिनं त्यजेत्‌ । 
aq विज्ञे यो- 
wea जीवितं त्यजेत्‌ ॥ 
सहृशो राजा- 
पुथिब्यां नीतिमानभूत्‌ । 
सुभृष्यता तु यन्नीत्या- 
बारैरपि स्वीकृता ॥ 
इस उदाहरण को प्रस्तुत करके शुक्र ने एक विचित्र 
| समस्या भी हमारे सामने रखी है कि अगर विद्रोही राज्य 
| क्षोगिराने के लिये संगठित हो सकते हैं तो ag क्‍यों न 
संभव हो कि राष्ट्र तथा राष्ट्रकै कार्यकर्ता संगठित होकर शत्रु 
art का विनाश करें 9 
` 'अपि राष्ट्र विनाशाय, चोराणामेकचित्तता | 
शङ्गा भवेन्न किं शत्रुनाशाय नृप waa ॥' 


संभवतः यह प्रश्‍न आधुनिक समय पर भी ठीक लागू 
हो सकता है | 


स्वामी ल 


न राम 


विविध प्रकार के वेतन 
: वेतन कार्य के अनुसार अथवा समय के अनुखार या 
| भष एवं समय दोनों के अनुसार निर्दिष्ट वचन के मुताबिक 
होगे । 
कार्यमाना कालमाना कार्य कालमितिस्त्रिधा । 
तिसा तु तदूविज्ञो: सा देया भाषिता यथा ॥ 
माना gf का अर्थ है काम के अनुसार और 
| भनि का अर्थं हे दैनिक या मासिक वेतन । इसे अगामी 
20 में स्पष्ट किया है। 


We २८ ] 
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“आर्य भारस्त्वया तत्र स्थाप्यस्थेतावर्ती भ्रुतिम्‌ । 
दास्यामि कार्यामाना सा कीतिता तदू विदेशः ॥ 
aa वत्सरे वापि मासि मासि दिने दिने । 
एतावतीं खरतितेऽहं दास्यामिति च कालिका ॥' 
समय तथा कार्यानुसार वेतन की संयुक्ग पद्धति को 

निम्न श्लोक बताता हे । 

'पुतावता कायमिद॑ कालेनापि त्वया कृतम्‌ । 
भरृतिमेतावतीं दास्य्रे कार्यकलमिता च सा ॥ 


वेतन भुगतान का नियत काल 
समय की तीन पद्धतियां हें । (१) सौरमास (२) 
चन्द्रमास (३) सावन | मासिक वेतनभुगतान के लिए 
सौरमास, व्याज जोड्ने के लिए चन्द्रमास तथा दैनिक वेतन 
भुगतान के लिए सावन का अनुसरण करना होगा । 
'कालमानं त्रिधाज्ञे यं चान्द्र सौरं च सावनम्‌ ॥ 
अतिदाने सदा सौरं चन्द्र कौसीद ब्रृद्धिषु | 
कल्पयेत्‌ सावनं नित्यं दिन भत्येश्वधी सदा ॥' 


विभिन्न प्रकार के कमंचारी 
कर्मचारी तीन प्रकार के होते हैं । (१) पक्के 
ईमानदार, (२) सिर्फ वेतन बृद्धि के लिये लालायित रहने 
वाले (३) पर्याप्त वेतन मिलने पर भी मालिक फे साथ 
विश्वासघात करने बाले । 
“त्रिविधो भृतकास्तादुवदुत्तमो मध्यमोऽधमः ।' 


कर्मे चारियों के भेद 
अत्य तीन प्रकार के होते हें । (१) BTA, (२) सामा- 
न्य अनुभव युक्त (३) पुर्णानुभव युक्र या दक्ष । वेतन 
योग्यता के अनुसार निश्चित करने होंगे। 
“मन्दो मध्यस्तथा शीप्रस्त्रिविधो श्रुत्य उच्यते | 
समा मध्या च श्रेष्ठा च शतिस्तेषां क्रमात्‌ स्म्रता ॥” 


उचित बेतन 
अवश्यपोष्यवर्गस्य भरणं वै भृताद्‌ भवेत्‌। 
तथा भृतिस्तु संयोज्या तद्योग्या भ्वतकाय चे 
जीवनोपयोगी आवश्यकता की पूर्ति वेतन से करनी 
द्दोती हे । इसलिए एक कारीगर का वेतन इतना होना 
चाहिए, जिससे आवश्यकताओंकी पूति at सके । 


[ ३६ 
की ककी 


क 
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सेनिको का वेतन 
उन सेनिकों को जिन्होंने शिक्षा प्रास कर ली हे, 
पूरे वेतन देने होंगे । अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हों तो 
आधा वेतन देन। होगा । 
सैनिकाः शिक्षिताः ये तु तेषु पूर्णा भूतिः स्मता । 
ब्यूहाभ्यासे निथुक्रा ये तेष्वर्धा भृतिभावहेत्‌ ॥ 
युद्ध काल में सैनिको के वेतन २१ प्रतिशत अधिक 
बढ़ाने चाहिए | 
| “याने सपादभृत्यातु स्वभूत्या वर्धयन्‌ at ॥? 
| युद्ध में विशेष चतुरता एवं दक्षता दिखाने वालों को 
| अतिरिक्त पुरस्कार, पदबृद्धि तथा प्रतिफल देना चाहिए । 
‘mag कर्मणि कृते योड देयादू धनं च तान्‌। 
पारितोष्यं वाऽधिकारं क्रमतोह तपः सदा ॥' 
वेतन भुगतान 
“न कुर्यादू भृति लोपं तु तथा भृति विलम्बनम्‌ ।? 
घेतन कभी जप्त न होने चाहिंएं 1 वेतन देने में कभी 
विलम्ब न होना चाहिए | यथा समय पर वेतन मिल जाना 
चाहिए | 


वेतन रजिस्टर 

'जात्याकृति वयोदेशग्रामवासान्विस्श्य च। 

कालं भृत्यवधि देयं दत्त' भृत्यस्य लेखयेत्‌ ७! 

वेतन रजिस्टर नियमपूर्वक रखने चाहिए । इसमें कर्म- 
चारी की जाति, आयु, प्रांत, ग्राम, सेवा की अवधि, तारीख, 
वेतन, एवं ऋण सम्बन्धी पूर्णं विवरण लेखबद् 
होना चाहिए । 

“कृति दत्त हि मृत्येम्यो वेतने पारितोषिकम्‌ | 

तत्प्रासिपत्रं गृदणीयाद्‌ दृद्याद्‌ वेतन पत्रकम्‌ ॥' 

चेतन तथा पारितोषिक देने की रसीद कमचारी से 
लेनी होगी तथा कर्मचारी को वेतन सम्बन्धो विवरण देना 


चाहिए । 
क औद्योगिक विवाद 


“ये भृत्या हीनम्तिकाः waa स्वयं कृताः | 
परस्थ साधकास्तेतु छिद्र-कोश-प्रजाहराः ॥ 
वाक्पारुष्यात्‌ न्यूनकृत्या स्वामी प्रबल दण्डतः | 
wei प्रशिक्षबेन्नित्य शत्रुत्व स्वपमानतः ।” 


३६२ ] 
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, सख्त तीव, अपमान, फटकार |; 
सजा, अधिक दश्ड,--ये सभी ओद्योगिक अशा A gt 
कारण हूँ । ty 
“ति दानेन संतुष्ट सानेन परिवधिता; । 
सान्त्विता Be वाचा वे न त्यजंत्यधिपं हि ते | 
यथा योग्य वेतन देने, गौरवसहित पदवृद्ि ७ 
तथा सौम्य वचनों से सन्तुष्ट रखने से कोई भी ष 
अपने मालिक को नहीं छोड़ता । 
औद्योगिक विवादों को पत्र प्रमाण, तथा अन्य वह 
चिक स्थिति को दृष्टि में रखकर, दूर करना चाहिए। | 
किसी एक विषय या शाखा का विशेषज्ञ किसी कि 
को सुलभा नहीं सकता । यह कास एक ऐसे आदी a] 
सौंपा जाना चाहिये, जो विभिन्न विषयों एवं स्थिति गत | 
के बारे में खास जानकारी रखता हो । i 
“एक शास्त्रमधीयानो न विद्यात्‌ कार्यनिर्णयम्‌ । 
तस्माद्‌, बह्मागमः कार्यो विवादेपूत्तमो नृपः ॥? 
किसी भी विवाद के फेसले में अगर पक्षपात gaa 
उसके लिए पांच कारण हो सकते हैं । (१) तरफ 
(२) लालच, (३) भय, (४) दुश्मदी, ( ४) गुप्त स्प ।| 
जांच करता । ; 
“पज्ञपाताधिरोपस्य कारणनि च पंच वे । 
राग लोभ भय हे षाः वादिनोश्च रहः श्रुति; ॥' 


अवकाश के नियम 

“्त्यानां TERA 4 यामं समुत्सजेत्‌ | 
निशियामन्नय॑ नित्यं ferries यामकम्‌ ॥ 
तेभ्यः कायं कारयति ह्य त्सवाद्य विना qu | 
अव्यावश्यकस्त्त्सवे5पि हित्वा श्राद्ध fea सदा |! 
दिन तथा रात्रि की अवधि में काफी अवकाश 
सुविधा: देनी चाहिए । कुष्ठ, आपत्कालीन परि 
छोड़कर शेष सभी पर्वा के अवसर पर तथा we 
भी वेतन के साथ छुट्टी देनी चाहिए । 


साधिकार वार्षिक सहायता 
“मालिक को चाहिये कि aq अपने कम 
वेतन के साथ वर्ष में १४ दिन की छुट्टी दे । 


[ शेष TS ३८२ पर ] 


कम ad 


afd | 


| औटै ओर मध्यम हरे माम ज्या. 
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आज छोटे और मध्यम उद्योग की परिभाषा के संबंध 
4 श्रनिश्चितता आर गड़बड़ी हें। सरकारी परिभाषा के 
नदर छोटे उद्योग वे हैं जद्दां “पावर” रहते हुये ४० कारी- 
॥र काम करते हैं और यदि “पावर” नहीं हे, वहां १०० 
क्रीगर काम करते हों । जद्दां तक पूजी का प्रश्‍न है छोटे 
उद्योग वे हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पांच लाख रुपये की 
पुजी लगाई जाती है। मध्यम उद्योगों के लिये कोई 
निश्चित परिभाषा निर्धारित नहीं की गयी हे । समय समय 
पर इस सम्बन्ध में कह आंकड़े दिये गये हैं । मेरे विचार से 
बिस उद्योग कै अन्दर xo लाख रुपये की पूजी लगाई 
गयी है, उसे मध्यम उद्योग कहा जा सकता हे। फिर भी 
भारत सरकार ने मध्यम उद्योगों के लिए कोइ निश्चित 
परिभाषा निर्धारित नहीं की हे । 

सन्‌ १३४६ के अप्रेल मास में, आल इ डिया मेनु- 
फेक्चर्स आरगनीजेशन के वार्षिक सम्मेलन सें अपने अध्य- 
da भाषण सें हमने इस सम्बन्ध में चर्चा की थी । देश के 
प्रधान मंत्री, जिन्होंने इस सम्मेलन. का उद्घाटन किया था, 
den किया था कि “यह सत्य है कि मध्यम उद्योगों की 
शरोर भारत सरकार का ध्यान उतना नहीं गया है, जितना 
चाहिये था । सरकार के लिये ag शायद संभव नहीं है कि 
वह विविध श्रेणी के सभी उद्योगों पर ध्यान दे, लेकिन सर- 
कार जिस उद्योग को ज्यादा सहायता की आवश्यकता है, 
उसे ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रही है ।” 

देश के आर्थिक विकास में इन उद्योगों का महत्त्व बहुत 
प्रधिक है छोटे और मध्यम उद्योगों से वर्तमान तथा 
भविष्यमें ज्यादा लोगों को काम मिल रहा हे और मिल 
सकेगा । देश के अन्दर जितने ब्यवस्थित उद्योग हैं, उनमें 
उल २७ लाख आदसी काम करते हैं । इसमें से मध्यम 
और झोरे उद्योगों के अन्दर १२ लाख से ज्यादा लोग हैं । 
इसका अथ यह है कि ब्यवस्थित उद्योग के अन्दर जितने 
मजदूर कार्य करते हैं, उनकी कुल संख्या ४४ प्रतिशत मज- 
दर चोरे घौर माध्यम उद्योगसे कार्य करते हैं । साथ लग- 


भग : 
a आह अथवा दस लाख मजदूर वैसे हैं जो थब्यवस्थित 
उथोगों में कार्य करते हैं । 


: Wi ' १८ ] 
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लोगों को आजीविका की सुविधा देने के अतिरिक्र, 
जहां तक राष्ट्रीय आय का प्रश्न है, खेती, वाणिज्य और 
यातायात के बाद दूसरा नम्बर छोटे और मध्यम उद्योगों 
का द्वी आता है । फिर इन उद्योगों में कार्य करने की क्षमता 
बड़े उद्योगोंकी अपेक्षा ज्यादा हे । इसका कारण यद है कि 

थे उद्योग उन लोगों के द्वारा चालू क्रिये जाते हैँ, 

जिन्हें इसकी कारीगरी का पूरा ज्ञान हैं और जो पूजी 

भी इकटटी कर सकते हैं । वे अपने मित्र और सम्ब- 

न्धिय्रों से उद्योग के लिये पूजी लाते हैं । इस विशेष 

कारण से ही छोटे और मध्यम उद्योगों में बढ़े 
उद्योगों की अपेक्षा ब्यतरस्था-घ्यय कम लगता हे । व्यक्तिगत 
संपर्क के कारण मालिक और कामगर का सम्बन्ध मी 
छोटे और मध्यम उद्योगों में बढ़े उद्योगों से ज्यादा घनिष्ट 
है । इन कारणों से छोटे और मध्यम उद्योगों का देश के 
विकास सें महत्वपूर्ण भाग हे । लेकिन दुर्भाग्यवश योजना- 
समिति (प्लेनिंग कमीशन) के द्वारा इनके महत्व को उचित 
मान्यता नहीं दी गग्री है । इन उद्योगो के सम्बन्ध सें 
योजना समिति का अध्ययन शुन्य के बराबर है । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि इन उद्योगों के आर्थिक महत्व कको 
देखते हुये इन्हें सरकार द्वारा वह सहयोग आर प्रोत्साहन 
नहीं मिला हे, जितना उन्हें मिलना चाहिये था । 


इन उद्योगों के चलाने वाले ब्यक्वियों को विविध प्रकार 
का कार्य करना पढ़ता है । श्री एम० विश्वेश्वरय्या ने एक 
बार इनका उल्लेख “यथार्थवादी उद्योगी? कद्द कर किया | 
था, चू कि वे उत्पादन की कला को स्वयं ही जानते हैं और 
तत्सम्बन्धी समस्या की देखभाल स्वयं दी करते हें । इस 
सम्बन्ध में सबसे ज्यादा महत्व की बात यद्द हे कि इस 
उद्योग को चलाने वाले ब्यक्ति मध्यम और पढे लिखे वर्ग 
के होते हैं, जिन्हें हम निश्चय ही किसी देश के जनवादी 
समाज की रीढ़ कह सकते हैं । 

बिविध कर 


इन उद्योगों को जो विविध प्रकार का कर देना पड़ता _ 
हे, उसमें सबसे पहला अर मुख्य कर उत्पादन-शुल्क 
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(एक्साइज ड्यूटी) है । इसका विस्तार आधुनिक वषे में 
बहुत बढ़ गया है । सन्‌ १९३६ में इससे प्राप्त आय केवल 
५.६ करोड़ Go ही था । सन्‌ १६५७-१८ के अन्तगत यह 
२५२ करोड रु० हो गया । इस कर का भार केवल उद्योगों 
को ही सहना नहीं पड़ता हे । अन्त सें इसे उपभोक्का दी 
सहन करता हे, हालांकि इन उद्योगों की कार्य पूजी प्रारम्भ 
में बहुत तंगीमें फंस जातो हे । कभी कभी उपभोक्का इस 
ag के बोझसे बच जाते हैं। आज हमारे देश की HT TAT 
है, उसके rege छोटे और मध्यम उद्योग पूर्ण रूप से 
ब्यवस्थित नहीं है । इनको बिक्री के लिये भी व्यवस्थित 
| ब्यवस्था भो नहीं है। कभो कभी इन उद्योगों को ऐसे विक्रेता 
ओर ब्यापारी के चंगुल में रहना पडता है जो माल को 
ज्यादा दिन तक जमा रख सकते हैं | इसलिये वे उत्पादन 
शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) उपभोक्ता पर नहीं डाल सकते । 
द्याज दिन बहुत से मध्यम उद्योगों ने एक्साइज ड्यूटी के 
अनुपात में मूल्य नहीं बढ़ाया है। कई जगह घरेलू स्पर्धा 
ज्यादा दिन तक माल एकत्रित रखने को नमता में कमी के 
कारण हे, अत: इनके मूल्य में गिरावट हुई है । 


इसके बाद दूसरा महत्व आयकर, निगम कर, और 
सम्पत्ति कर का हे । कई छोटे ओर मध्यम उद्योगों में ये 
कर लाभ का ६० प्रतिशत हैं. । छोटे और मध्यम उद्योगों 
सें बहुत से भागीदारी संस्थाए' अथवा प्राइवेट लिमिटेड हैं । 
जहां तक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का प्रश्न हे, इण्डियन 
इन्कमटेक्स सेक्शन २३ ए के अनुसार उन्हीं अपने नफे का 
६० प्रतिशत अनिवायेतः बांटना पड़ता है। चू कि इनकी 
पूजी बहुत ही छोटी हे, इनके द्वारा जो विनियोग घोषित 
किये जाते हैं, उप्तका प्रतिशत उतना द्वोता है जिस पर 
फाइनेन्स एक्ट के अन्दर दरड विनियोग कर (Aaa डिवी- 
डेन्ड टेक्स) लगाये जाते हैं । इस प्रकार सब मिलाकर छोटे 
आर मध्यम उद्योगों. की कम्पनी पर कर राशि ६९ प्रतिशत 
से ७० प्रतिशत तक जा पहुँचती है । र 

दूसरा बिक्री कर है, जो कि एक स्थान पर नहीं लगाया 
जाकर विविध स्थानों पर लगाये जाते हैं । विभिन्न प्रान्तोसें 
विभिन्न प्रकारके बिक्री कर लगाये गये हें । फिर इसके 
अतिरिक्त एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में होने वाले ब्यापार पर 
केन्द्रीय बिक्री कर १ प्रतिशत है । 


३९४ ] 
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इसके बाद कुछ ऐसे भी कर क | जाते हैं, fay, 
हस कर नहीं कह सकते, लेकिन निश्चय <q से at छ 
ड्यूटी तो कहा जा सकता है । उदाहरणार्थ, प्रातरीडेण्र क 
हिस्सा देना, इम्प्लाइज स्टेट इन्शुरेन्स, स्थानीय म्युनिरि 
कर इत्यादि । प्रावीडेण्ट फंड और कर्मचारी ty 
फंड मिलकर छोटे और मध्यम वर्ग के नफा का १७ प्र. 
शत से लेकर १२ प्रतिशत हे । इसके अतिरिक्त युनि 
टेकत ६ प्रतिशत से लेकर १२ प्रतिशत तक देना पढ़ता | 

यदि उपयु'क्क लगाये गये सभी करों को ध्यान से ले | 
तो पता चलेगा कि सब मिलाकर इस प्रकार कम्पनी के से 
का ६० प्रतिशत से ३४ प्रतिशत भाग सरकार या सरका | 
संस्थाओं के हाथ चला जाता हे । यदि गरीब कर दाता al 
संस्थाओं का शेयर होल्डर अथवा भागीदार हे, Jal 
केवल ६ प्रतिशत से १० प्रतिशत ही मिल पाता है। 


पूजी के स्रोत 

सरकार को वर्तमान कर निर्धारण नीति का एक्‌ ga | 
प्रभाव यह हुआ हे कि छोटे और मध्यम उद्योगोंके हि | 
जो घन और पूजी के खोत थे वे सब सूखते चले जाऐ |. 
हैं । निश्चय ही भारत सरकार स्टेट फाइनेन्स कारपोणा | 
को स्थापित कर इन्ह मदद करना चाहती हे, वेज | 
उद्योगों की आवश्यकता असीम है और स्टेट फाइन | 
कारपोरेशनोंके साधन बहुत ही सीमित हें । | 
इसलिये यह अत्यधिक आवश्यक है कि Gee 
मध्यम उद्योग-के धन के साधन, जो जन-साधाए | 
की बचत. ही हे, ge नहीं पावें । लेकिन जन-साधारण 7 
जो कर के भार डाले गये हैं, उसे देखते हुये उत्साह १४६ | 
जाता. है । सन्‌ १३-६ के अन्दर उन लोगों की 
संख्या, जिन पर इन्कम टेक्स लगाया जाता है, १४ य्य 
'से ज्यादा थी । इसमें से ऐसे ब्यक्ति जिनकी आय २१ 
रु० की थी, उनकी संख्या ४३ लाख थी । उन 
२३ करोड़ Vo इन्कम टैक्स दिया । अभी दम उत ह 
टेक्स और कारपोरेशन टेक्स को ध्यान में नहीं 
जहां पर इन लोगों के शेयर हें और AIT क्र । 
टेक्स को भी ध्यान सें नहीं देते हें। सन्‌ * ६११९ 
बाद से. कर का बोक इतना बढ़ गया है कि वह * 
हो गया है । इसलिये आज यह प्रश्‍न उठता ६. 


सक णा की Fi कै [nl nnai ang eGangotri 
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iS 
द्वितीय योजना के अन्तर्गत 

द्वितीये पंच वर्षीय योजना में उद्योगों तथा खानों के 
कके लिये सम्पूर्ण धनराशि का १८.४ प्र०श० रखा गया 
जब कि प्रथम योजना काल में यह भाग केवल ७.६ 
। हे श० ही था। द्वितीय योजना काल सें उद्योगों के विकास 

क्षे निम्न रूप से प्राथमिकता दी गई है :-- 
(१) ater व इस्पात आर भारी रासायनिक पदार्थों के 


हो | नार में वदध, (रासायनिक पदार्थो में नेत्रजनीय खाद 


aura हैं), भारी इंजिनियरिंग सामान तथा मशीनें 
बनाने वाले उद्योगों का विकास किया जायगा । 

(२) ग्रल्यूमीनियम, सीमेंट, रासायनिक खुब्दी, रंग, 
media खाद और आवश्यक दवायें आदि पदार्थो के 
उत्पादन करने वाली सामग्री के निर्माण की क्षमता सें 
विकास किया जायगा । 

(३) राष्ट्र के वतमान महत्त्वपुर्ण उद्योगों का 
राधुनिकीकरण और नवीनीकरण--अर्थात जूट, सूती 
कपडा धौर चीनी के कारखानों में AZ मशीनें लगाना । 
(४) उद्योगों की वर्तमान क्षमता का पुरा सढुप- 
योग किया जायगा, जद्दा कि प्रस्थापित शक्ति के अनुसार 
पूरा उत्पादन नहीं होता हे । 


(१) साधारण उत्पादन कै कार्यक्रमों और उद्योगों के 
CURT SUC 15 07 ale mt 


यह नीति उचित हे, जिससे उन्हीं लोगों को कष्ट होता है, 
जो उद्योगी शिक्षित हैं और जिनके पास धन लगाने के 
तिये पैसा है । यदि उद्योगों के विकास के लिये बचत बढायी 
sh तो देश के अन्दर लाखों को रोजगार मिल सकेगा 
भौर हमारा भारत विश्व का एक महाने औद्योगिकै देश 
: जावेगा । जितनी शीघ्र सरकार इस सम्बन्ध सें जनता 

वार को जान लेगी, अपनी कर-निर्धारण नीति सें 
७: करके मध्यम वर्ग के लोगों पर लादे गये कर भार 

कैस करेगी और छोटे ओर मध्यम उद्योगों को सभी 


= का प्रोत्साहन देगी, उतनी ही शीघ्र हम कल्याणकारी 
स्थापित कर सकेंगे । 
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विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से स्थिर किये गये उत्पादन ध्येयां 
को सम्मुख रखते हुए उपभोग्य पदार्था की उत्पादन शक्रि का 
विकास करना । 


सार्वजनिक चे त्र के कार्यक्रम 
सार्वजनिक चेत्र में लोहे और इस्पात कै उद्योग को 
प्राथमिकता दी गई है । इसके अनुसार इस्पात के तीन नये 
कारखाने yoo करोड़ रुपये की लागत से और खोले जा 
रहे हैं । ये कारखाने क्रमशः भिलाई, रूरकैला और दुर्गापुर में 
होंगे । इनमें से प्रत्येक १० लाख दन इ'गोट उत्पन्न करेगा | 
इनमें से एक में ३३ लाख टन ढलवें लोहे का उत्पादन भी 
किया जायगा । इन कारखानों की अन्ततः उत्पादन क्षमता 
में भी वृद्धि की जा सकेगी । भिलाई के कारखाने का 
उत्पादन २१ लाख टन तक और रूरकेला तथा दुर्गापुर कें 
कारखानों का उत्पादन १२३ लाख टन सिल्ली तक बढ़ 
सकेगा । मैसूर के लोहे और इस्पात के कारखाने का उत्पादन 
भी बढ़ाया जायगा | इन सभी प्रयरनों कें फलस्वरूप ३8६ ०- 
६१ तक १२० करोड रुपये क्रे, मुख्य का लोहा (लगभग 
२०लाख टन) सार्वजनिक चे त्र में तैयार होने लगेगा । 
इसके अतिरिक्त चितरंजन के कारखाने सें इ'जिनों का 
उत्पादन १२० से बढ़कर ३०० इंजिन प्रति वर्ष तक होगा | 
सार्वजनिक चेत्र में बिजली का भारी सामान तथा भारी 
औद्योगिक मंशीनें और उनकै पुर्जे भी निर्माण किये 
जायेंगे । दक्षिणः. भारत में आरकाट जिले की नेवेली 
Ramage योजना कै अन्तगैत प्रति वर्ष ax लाख टन 
लिग्नाईट की खुदाई की जायगी जिससे (i) २. १ लाख 
किलोवाट बिजली पैदा की जायगी! (ii) प्रति वर्ष ३.८ 
लाख टन कार्बोनाइज्ड ब्रिकेट तैयार किये जायंगेः(111) 
यूरिया और सल्फेट नाहेट्रेट के रूप में ७०,००० टन 
निश्चित नत्रजन पैदा किया जायगा | 
नत्रजन के उत्पादन में ४७,००० टन की वृद्धि करने 
के लिए सिन्द्री खाद फैक्ट्री का विस्तार किया जायगा तथा 
द्रो नये कारखाने एक नांगल और दूसरा रूरकेला में 


[ ३९२ 


स्थापित किये जायंगे । इन सें परेसे प्रति ववै 8769/०० हजन की अरुमा) — 


टन और ८०,००० रन नत्रजन का उत्पादन होगा | 


हिन्दुस्तान fame में प्रति वर्ष ६ जहाज बनाये 
जाने की योजना है । पेराम्बूर में जुड़वां डिब्बे बनाने के 
कारखाने को पूरा किया जायगा । छोटी लाइन के डिब्बों के 
निर्माण के लिए एक नया कारखाना तथा फालतू पु्जे बनाने 
के लिए दो छोटे ह'जिनियरिंग कारखाने भी खोले जायेंगे । 
इनके अतिरिक्त वर्तमान डी. डी. टी. और एन्टी-बायोटिक 
कारखानो का विस्तार, केरल में डी. डी, टी. का नया 
कारखाना, तथा हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड, नेशनल 
इन्स्ट्र सेंट्स फैक्ट्री और इन्डियन टेलिफोन उद्योग का 
विस्तार भी किया जायगा । 
राज्य सरकारों द्वारा स्थापित उद्योगों का विस्तार किया 
जायगा । इनमें मुख्य ये है :--मेसूर के लोहे और इस्पात 
के कारखाने का विस्तार; दुर्गापुर में कोक भट्टी का निर्माण; 
हैदराबाद की प्राग-टूल कारखानों का पुनर्गठन और उत्तर 
प्रदेश की सीसेंट फेक्ट्री और बिहार के सुपरफास्फेट फेक्टरी 
का विस्तार । 


वेयक्तिक चत्र में विकास 


निजी क्षेत्र सें भी लोहे और इस्पात कै उद्योग को 
प्राथमिकता दी गई हे । इसके लिए १११ करोड़ रुपयों 
की ब्यवस्था की गई है । इससे निजी क्षेत्र में इस्पात का 
वतेमान उत्पादन १२३ लाख टन से बढ़कर २३ लाख टन 


नीचे की तालिकामें मुख्य उद्योगों की उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन में sad वृद्धि की जायगी, वह बताया गया ह 


मुख्य उद्योगों के राष्ट्रीय ध्येय 


उद्योग इकाई 
१. लोहा और इस्पात 
(अ) शुद्ध इस्पात (मुख्य उत्पादक) ००० टन 
(आ) लोहे की छुड़ (फाउण्ड्रियों के लिए)  ,, 
२. विशेष ढांचों की बनावट SS pea 
३. बड़ी फाउन्ड्रीयां आर पिटाई के कारखाने 
(अ) इस्पात फाउन्ड्री न छ 
३६६ | 
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| . 
सेंगनीज के उत्पादून का ALT क्रमशः ३०,० ण १ 5 
१,७२ लाख टन स्थिर किये गये हैं । सीमेंट तथा Ra aa 
उद्योगों कें वार्षिक उत्पादन का TT क्रमशः १६० an १, जा 
और १० लाख टन रखा गया हे । दांचे के निर्माण, K ui ck 
गाड़ियां, रेल के इ जिन व डिब्बे, ढलाई व पिटाइ का झा : रोट 
औद्योगिक मशीनें, बाईसिकल, सीने की मशीनें, मोग | र मारी 
और ट्रान्सफर्मर आदि का उत्पादन भी बढ़ाया जाया। ) (a 
औद्योगिक मशीनों के उत्पादन, सूती कपडा, fy (a 
मशीनों, जूट मिल मशीनों, चीनी, कागज, सीमेंट बग) (इ 
की बिजली की मशीनों आदि का विस्तार किया swam) | , उर्वर 
सोडा एश, आस्टिक सोडा, फास्फोटिक खाद, श्रौ | (भर 
गिक विस्फोटक पदार्थ, रंग और तत्सम्बन्धी पदाधों घ! | (श 
के रासायनिक उद्योगों के विकास को निजी छेन्न के कर| १९ जा 
क्रम सें विशेष महत्व दिया गया है । प्लास्टिक उद्योग ३ 
अन्तर्गत मौल्डिंग पाऊडर का उत्पादन ११८० ख | 1. सी 
बढ़कर ११,४०० टन हो जायगा। १२. रि 
उपभोग्य पदार्थो में उत्पादन शत प्रतिशत बढ़ाने ग्र |. ह 
अनुमान किया गया है जैसे कागज और पट्टे के उषा | ,, ३ 
में । चीनी के उत्पादन में ४० प्र mos बनस्पति aati] «१ न 
४८ प्र० श० कपड़े और सूत के उत्पादन में २०प्रो। (१ 
२६ To Mos बाइसिकल सें ८२ प्रर श० साबुन में ! ( 
प्र० श०; तथा रेयोन और स्टेपल के उत्पादन HW] ( 
प्र० श० की वृद्धि होने का अचुमान है | | १७, । 
१८, च 
११, | 
२९, ए 
१३४४-४६ १६६०-६१ 
अनुमानित अनुमानित साम्यं उत्पाद 
सामथ्यं उत्पादन तथा 
Rice 
१,३०० १,२०० ७,६०० ४१२०" | कै 
३८० ३८० ३८० आ र 
२,२६,००० १,८०,००० ४,००,००० ५,०९,१" / 
= = १४,००० 


1... नः by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri छ 
ie os १ 


भे 3 द्या) पिटाई कारखानें ” १२,०००. 
: ( लोहा ढालने वाली फाउन्ड्री 29 omnes सी १०,००५ १०,००० 
शो i (® ड २८,००० ATA १,७४१,८०० १,६०,००० 
Rh || ४, फेरो मेँ 0; ७,०० ७,४०० ३०,००० २४,००० 
0 १, न संख्या १७० १७४ ५०० Roe 
tn | ¢ रेल हैं क 
ख |. श्लोटोमोबाइल (मोटर आदि) > ३,००० २१,००० 
a 00 क पदार्थे ४-2 
मोठ ८ भारी रासायनि 
४७ 
|| (a) सल्फरिक एसिड We RES ५020 १०० ० 
fy] (द्या) सोडा एश 4 = २,१३,००० २,३०,०००७ 
बगे) (इ) कास्टिक सोडा ” ५१५००५ ३६,००० 1,९०,४०० १,३५,४०० 
|| १ उर्वरक 
(ग्र) नत्रजनीय ” ८५,००० ७७,००० ३,5२,००० 2,80,000 
(या) फास्फोटिक पी २ ओ ४ 5) ३५,००० २०,००० १,२०,००० १,२०,००० 
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(१३४१-५६) (१३५६-६१) 
११ सीमेंट ००० टन २१,३३० ४,२८० १६,००० १३,००० 
रिफेक्टरीज्ञ टन ४,४७४,००० २,८०,००० १०,००,००० ८,००,००० 
१३, पेट्रोल का शोधन लाख टन ३६.२% ३६ ४३.१ ४३ 
१४, कागज चौर कागज के पुट्टे ००० टन २१० २०० ४५० ३५० 
११, ग्रखबारी कागज टन ३०,००० ४,२०० ६०,००० ६०,००० 
| १६, नकली रेशम :-- . 
(a) नकली रेशम फिल्लासेंट (धागा) लाख पौंड २२० १४० ३८० ६८० 
(दया) पक्का धागा (स्पेशल फाउबर % १६० १३२ ३२० ३२० 
(ह) रासायनिक लुब्दी (केमिकल पल्प) ००० टन — — ३०.० ३०.० 
१७, डिजल ए'जिन (९० अश्व शक्ति से कम) अश्व शक्कि २,००,००० १,००,००० २,२०,००० २,०५,००० 
1॥। 15. बाहेसिकल ००० संख्या १७६० ९५० * * 
१९, इलेक्ट्रिक मोटर (२०० थश्व शङ्किसे कम) अ. शक्कि २,६२,००० २,४०,००० ३,००,००० ६,००,००० 
२०, ए. सी, एस. शार, कन्डक्टर टन १५,२७० 8,००० २०,४०० १८,००० 
ड इस तालिका के अध्ययन से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं :-- 
| (१) हाथ के और शक्ति at द्वारा उत्पादित कपड़े! खाद; लोहा और स्पात; ह जीनियरिंग सामान; कोयला 


पया ल्युमिनियम के उत्पादनसें सबसे अधिक वृद्धि होगी । 


00 EF बिक्री के 


Fhe 


(२) बाईसिकलों, सीनें की मशीनों, बिजली आदि के 
पादन में वृद्धि मध्यम रूप से होगी । (३) मीलों द्वारा उत्पादित सूती कपडे, चीनी, जूते, बनस्पति तेल और साबुन. 


& पूरे उत्पादन का सूचक । उत्पादन की बहुत सी मात्रा दूसरे पदार्थों के उत्पादन में खप जायगी, इस कारण 
लिए केवल १ ,८५,००० सोडा एश और १,०६,६०० टन कास्टिक सोडा प्राप्त हो सकैगा। 


0 २,९०,००० साइकिलों का उत्पादन विकैन्द्रित Tae होगा, ताकि कुल उत्पादन १२,६०,००० हो सके ! 
[ ९९७ 
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यात्रा के शिष्टाचार 


HS 


& ईश्वर भक्ति के बाद सफाई का स्थान पहला है । हमें सफाई की आदत पेदा करनी चाहिए 
गाडियो में प्लेटफार्म पर भोजन के टुकड़े या फलों के छिलके न फककर हम दूसरों की 
सहायता कर सकते हैं । इन चीजों को कूडे करकट के डब्बों में डालना चाहिए । 


@ प्लेटफाम पर जहां तहां थूकना अस्वास्थ्यकारक है । यह अशिष्ट व्यवहार भी हे । हमें 
थूकदानी का प्रयोग करना चाहिए । 


@ हमें शीतल ओर छाना हुआ पीने का पानौ दूसरे कार्यो के लिए नहीं बरतना चाहिए । 


@ सीट पर पैर रख कर नहीं बेठना चाहिए । डब्वे में बैठे हुए दूसरे लोगों को इससे 
तकलीफ होती है । यह शिष्टाचार मी नहीं है । 


@ अपने भारी सामान को ब्रेक वैन में बुक करने से हमें तथा आर सह-यात्रियों को डब्बे में 
अधिक स्थान मिल जायगा | 


@ अपने संहयात्रियों के कहने पर भी गाड़ी में तमाखू पीना एक अपराध है । दूसरों के कहने 
पर अथवा भीड़ और दरवाजे या खिड़कियां बन्द होने पर हमें तमाखू नहीं पीना चाहिए | 


@ रेलवे राष्ट्र को सम्पत्ति हे । हम रेलवे सम्पत्ति को नुक्सान पहुँचाने या उसे उड़ाने बाली 
को पकड़वा कर इसके बचाने में सहायक हो सकते हैं । ऐसे आदमियों को वर्दी बाले 

' रेलवे कर्मचारियों के हवाले कर देना चाहिए या उन्हें उनका पता बता देना चाहिए । खर, | 
की जंजीर को बिना आवश्यकता के खींचने वाले अ-सामाजिक तत्वों के साथ भी यह | 
- व्यवहार करना चाहिए | = 
© 


पश्चिमी रेलवे द्वारा प्रंचारित 
DOSS 
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भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्राम-विकास की जो 
gaat’ चक् रद्दी हैं, वे हमें पागल तुगलक की याद 
|| ती हैं । तुगलक की तरह हमारे शासक बिना परिणाम 
|| चिन्ता क्रिये प्रत्येक पुरानी चीज को समाप्त करके नई 
। बीज खड़ी करना Alaa ह । 
भूमि सुधार की बीगारी 
कम्यूनिज़्म की आंधी से बचने के लिये कांग्रेस सर- 
। at एक के बाद एक भूमि-खुधार को योजनाए बनाती 
हुदै जमीन समान एक कर रद्दी है । सरकार को न कृषि 
त्या कपको के कल्याण की रत्ती भर चिन्ता है और न 
|, सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक ज्ञान है । उसे तो कम्यू- 
बिर हव्वे से बचाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, 
' मले ही sat परिणाम कुछ भी हों । 
किसी भी भूमि सुधार के परिणाम नीचे लिखे होने 
| चाहिए 
(१) प्रति एकड़ उत्पादन सें बृद्धि हो । 
(२) सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो । 
(१) आसामियों को भूमि पर पट् की स्थिरता तथा 
तथा कुछ शर्ता पर अधिकार प्राप्त हो । 
(४) भूमि के स्वामित्व-क्षेत्र की अधिकतम. सीमा 
नियत ati 
(९) लगान उचित से अधिक न हो । 
(९) सरकार जो जमीन जसींदार से अपने दाथ में ले 
उसका नियत मूल्य उसे दिया जाय | 
चर द्वारा आधे दिल से क्रिये गये भूमि: 
लं रन्तर होने वाले परिवतंनों, परिणामों की 
। तथा पुराने कृषि सम्बन्धों'की समालि थादि के 
Ts दो वर्षों से कृषि-उत्पादन को काफी नुक्सान 
हें थोर = सुधार के परिणाम खटाई में पड़ गये 
ait भाम a त संदेह हो गया है कि सरकार कुछ 
र या नदीं और करना चाइतो हे तो उसके 
a 


Al सुमन्त एस० बंकेदवर 


en कप. २ वाजा 


निश्चित अर्थ क्या हे, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए न 
जमींदार ध्यान दे रहे हैँ और न काश्तकार । भूमिहीन 
मजदूरों की आशाए' तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन वे पूर्ण 
नहीं हो पा रही हैं । 

मुआवजा या छल ९ 


आज के श्रधिकांश जमीदारों ने या तो भारी कीमतें 
देकर जमीन खरीदी हैं या अपनी सारी कमाई लगाकर 
अथवा ऋण लेकर परिश्रम करके अपनी जमीन को उपजाऊ 
बनाया है । ऐसी अवस्था में एक साथ नगद पेसे के रूप में 
उचित garam या दूसरी आजीविका दिये बिना saa 
जमीन छीनकर उन्हें उजाड देना अन्याय है । 

उचित तथा न्यायपुणं मुआवजा देना हो तो जमीन के 
उपजाऊपन तथा जमीदारों की मेहनत को देखकर बाजार के 
दर पर उसका स्थिरीकरण होना चाहिए । ऐसे ब्लोगों से, 
जिन्होंने मुफ्त ही जागीर तथा इनाम के रूप में भूमि प्राप्त 
की है, साधारण मुआवजा देकर जमीन ले लेना उचित ही 
हे । लेकिन जिन्होंने बढ़ी २ रकमें देकर जमीन खरीदी हे, 
उन्हें साधारण मुआवजा देकर जमीन छीन लेना थन्याय 
हे । जमीन छीनकर अगर सरकार बाजार के दर पर सुध्या- 
वजा देने से इनकार करती हे तो उसे ऐसा करने का कोई 
अधिकार नहीं हे । सरकार के पास अगर पूजी नहीं है, तो 
ऐसी भूमि सुधार-सम्बन्धी योजनाएँ बनाये क्यों ? ऐसे 
समय, जबकि द्वितीय योजना की पूति के लिये ही सरकार 
के पास पैसा नहीं है--भूमि सुधार तथा उद्योगों के राष्ट्रीय 
करण सम्बन्धी महंगे मामलों को छोड़ना क्या संगत है ? | 
पाठक यह भल्ली भांति जानते हैं कि बीमा कम्पनियों के 
शेयर दोल्डरों से बाजार मुल्य पर उनके शेयर खरीदे गये 
आर इम्पीरियल बॅक को भी बाजार दर से पुरा मुआवजा 
(२०० रु० के शेयर का १०१० रु०) दिया, मया । जमी 
जारी उन्मूलन के लिए सुआवजे के रूप में दिये जाने वाळे 
करोड़ों रुपये अगर बंजर जमीनों को कृषि योग्य बनाने तथा 
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द्वितीय योजना की पूति के लिये आवश्यक उद्योगों के लिये 
खर्च किये जाते तो बहुत कुछ फायदा हो सकता था । 


आकाश से गिरा खजूर पर Aza 
सरकार को चाहिये कि प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाकर 
खाद्य की कमी को पूरा करे । लाखों एकड़ बंजर भूमि को 
कृषि योग्य बनाने तथा उसको भूमिद्दीनों में बांटने के बजाय 
सरकार ऐसी जमीन को छीनकर बांटने की कोशिश कर 
रही हे, जो पहले से हो कृषि योग्य एवं उपजाऊ हे। इससे 
भूमि द्वीनों की समस्या Faw की बात तो दूर रही 
भूमि सुधार की चेष्टाओं से नह समस्याएं उत्पन्न होंगी, 
तथा बेरोजगारी और अधिक बढ़ जायगी । 
लाखों भूमिदीनों को नई जमीन अलाट करने के बाद 
उन्हें कृषि बोज, बेल, तथा अन्य कृषि साधन खरीदने के 
fad पैसों भी देना होगा, जो समुद्ध साधन-सम्पन्न सरकार 
की शक्कि से भी बाहर है । 
भारत में यह परिपाटी हे कि लोग रिटायर होने के बाद 
अपनी सारी कमाई जमीन पर लगा देते हैं । अगर बद्‌- 
Prenat से भूमि-सुधार अमल सें आ जायंगे तो कोई भी 
आदमी जमीन या कृषि पर पेसा लगाने की चेष्टा नहीं 
करेगा, क्योंकि पेसा लगाना हवी है तो शहरों में उद्योग- 
धंधों पर भी लगा सकते हैं । परिणाम क्या होगा ? जमीन 
के छोटे-छोटे हिस्से ऐले किसानों कै हाथ में आा जावेंगे, जिनका 
परिवार बड़ा है, परन्तु जो अनुभव एवं साधन शून्य हैं । 
इस कारण कृषि-उत्पादन और भी गिर जायगा । 
सरकार की कृषि नीति से समाज का प्रत्येक वर्ग 
नुक्सान में रहेगा, तथा गरीब एवं मध्य वर्ग के भूमिधर जो 
अपना निर्वाह जमीन से द्वी करते हैं या तो जीविका से 
वंचित दो जायंगे या विवश होकर शहरों में जाकर जीविका 
के कोइ अन्य साधन Zea । ऐसी अवस्था में कृषि ऐसे 
लोगों के हाथ में रहेगी, जो अनपढ, अनुभव शून्य, गरीब 
तथा साधन रहित हैं । संगठित कृषि पद्धति को छोटे-छोटे 
पेमाने पर बांट देने से न केवल कृषि भूमि बरबाद हो 
जायगी, बल्कि उत्पादन में भी आरी कमी gt जायगी । 
कम्युनिस्ट जमनी में २५० एकड़ 
चनी तथा गरीबों के मध्य आर्थिक असमानता को दूर 
करना हे तो यहद सिद्धान्त समाज के सभी वर्गो पर लागु 
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होना चाहिए । अपनी जमीन अपने परिवार ३ + 
अथवा सम्बन्धियों सें बांटने पर तो प्रतिबन्ध १ |. 
उद्योगपतियों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। | 
विचित्र बात है । प 

भूमिदीनों की जमीन की झूल मात्र को मि | 
जमीन की अधिकतम सीमा पर प्रतिबन्ध लगाना च प 
तर्कहीन है, जितना पेसे के लिए दौड धूप कले छ| 


बांटने के लिए सब पैसे वालों से पैसा छीन लेना i 
अगर प्रत्येक किसान अपनी आवश्यक चीज हे | ag 
पेदा करता हे, तो शद्दरी जनता भूखों मरेगी । मी | गनः 
न्यूनतम मात्रा निश्चित करने से उत्पादन पे | हैँ। द 
जायगी, जिससे द्वितीय योजना की सफल्ता अप data 
जायगी । जमीन को टुकड़े करके भूमिहोनों में ब हैं at 
मात्र से समस्या हल नहीं होगी । इससे उनकी तृणा गौण | 
बढ़ेगी, जिसको पूर्ति कभी नहीं हो सकेगी । aap होतेह 
(द्वारा शासित पूर्वी जमनी तक में न्यूनतम सीमा || जाता 
एकद नियत की गई । ' इसवे 
उचित लगान तथा पड्ठो की स्थिता | शि 
लगान की मात्रा जमीन पर लगाई पू. हि | 
ब्याज की दर बाजार दर के अनुसार fay 4 
चाहिए । लगान की कम दर नियत करने से ane ae 
कारों को पट्टे पर जमीन देने सें संकोच क (आ 
बेद्खली की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा | he 

ऐसे समय, जबकि सरकार वेरोजगारी दूर के ९ 
हुए मूल्यों को रोकने तथा खाद्य समस्या को | 
ब्यस्त है, समर्थ एवं साधन-सम्पन्न भूमिर ऐ "|| स्स 
छीनकर भूमिद्दीनों सें बांटने की चेष्टा करना र्या ही हो 
है । सरकार का प्रधान कतँब्य तो यह है कि वह है प 
लगान निश्चित करे तथा पट्टे की स्थिरता का | = 
21 मुआवजे पर खचे करने की बजाय बंजर १ | तो 
कृषि योग्य बनाने सें करोड़ों रुपया खच क्य \ Fe 
सबका कल्याण होगा । at योग 
वैयक्तिक कृषि पद्धति के लिये मशीन म a 

योग मिलना चाहिये ताकि किसान थोडें सं । 


सहायता से अच्छी आमदनी प्राप्त कर 
(शेष TS ३८६ पर) ` 
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की पांच अंगुलियाँ 


७५ 


-- विनोबा 


प्रामोबोगों के विकास 
= 


ग्रामोद्योग में करण प्रधान 
हुनिया में जितने उत्पादन के काम होते हैं, पांच अ'गु- 
क्यों से होते हें और ग्रामोद्योग के काम मती ठि 
प्रगुलियाँ दी प्रधान होती हैं । उनकी मद॒द के लिए 


| हनः उपकरण आते हैं, लेकिन वे उपकरण के नाते 


| हैं। करण और उपकरण का यही विवेक ग्रामोद्योग और 


agen का विवेक है । आमोद्योग में करण प्रधान होते 
| है ग्रौर उपकरण गौण 5 आंख प्रधान होती हे और चश्मा 


दे गौण । हाथ प्रधान होते हैं और आजार गौण | पांव प्रधान 
| होते हैं और साइकिल गौण । जब उपकरण प्रधान द्दो 
। ज्ञाता है, तो वह यंत्र कहलाता है । इन दिनों, खासकर 


। इस वैज्ञानिक युग में, कुछ काम यांत्रिक तौर पर होना 
' निवार्य है। उपकरण प्रधान हो जायं, तो भी करण के 


बिना नहीं चलैगा । set दूर के नक्षत्र देखने होते हैं, 
वहां दूरबीन प्रधान होती है। लेकिन फिर भी आंजोंसे 
अधिक योग्यता उसकी नहीं हो सकती है । आंख न हो, 


„ ॥ तो दूरबीन काम नहीं कर सकती हे । इसलिए यद्यपि 


3 Wy eS ] 


उपकरणका महत्त्व हे, फिर भी वे करणों की मदद ही 
करते हैं । 
सर्वोदय की विशेषता 
हतने बढे विशाल देश में हम यह आग्रह नहीं कर 


. सकते हे कि हर एक काम ग्रामोद्योगसे हो या यंत्रोद्योगसे 


ही हो। इस देशमें कुछ काम ग्रामोद्योग से होना लाजिमी 
) पर कुछ काम यंत्रों द्वारा भी करने होंगे | ब्यवहारमें इस 
RR का विवेक करना होगा । ग्रामोद्योग और यंत्रोद्योग 
4 को अल्लग-अलरा प्रदेश बांट .दे सकते हैं । इतना 
Va ग्रामोयोगके लिए खुला रहे और इतना क्षेत्र यंत्रो- 

योग के लिए खुला हो और कुछ क्षेत्र दोनों में चले, परन्तु 


| र TR । इस प्रकार Pat का विभाजन करना हिन्दुः 
| जे देश में आवश्यक हे । इसके बिना इस विज्ञान 


ग में न तो इम आगे बढ़ सकते हैं और न अच्छा 
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उत्पादन और वितरण ही कर सकते हैं । उसके बिना 
घेकारी भी नहीं हटा सकते हैं सर्वादय-विचार की ag बहुत 
बड़ी जीत हे कि यह विचार भिन्न-भिन्न अर्थशाखज्ञों को 
नजदीक लाया और सबको एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा 
कर दिया । अब इस देश में आर्थिक मामलों पर बहुत 
ज्यादा विवाद नहीं र्दा । कांग्रेस, पी. एस. पी. और 
कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद की बात कहती है । देश में ये 
ही तीन पार्टियां हैं, जो अर्थशारत्र के बारे में चिंतन करती 
हैं । सर्वोदिय-विचार जीवन विचार होने के नाते अर्थशास्त्र 
आर समाजशास्त्र पर सोचता हे; विशेषतया ल्लोक-जीवन 
की दृष्टि से सोचता है | 
शोधक वर्ग 

ग्रामोद्योगों में पांच अ गुलियों का महत्व हे । इसमें 
पहली अ'गुली हे शोधक वर्ग । अगर शोधक वर्ग खड़ा 
न हो, ग्रामोद्योग नहीं बढ़ सकते हैं । चरखा, GAG TA, 
शम्बर-चरखा आदि के अनेक शोध हुए । शोध की यहद 
प्रक्रिया चल रही है | इनसे देशको एक बड़ी चेतना मिली; 
जिसके कारण शोधक वर्ग बरसोंसे प्रामोद्योगो में बारीकी 
से शोध-काय कर रहा है । यह शोधक वर्ग बढ़ना चाहिये, 
उसकी बुद्धि में तेजस्विता आनी चाहिये और परिस्थिति 
देख कर कौन-से शोध करने चाहिये, इसके बारे में डसे 
सोचना द्वोग। | ९ 

सेवक वर्ग 

दूसरी अ्र'गुली हे सेवक रगं । अपने देश में ४० 
साल से सेवक वर्ग कुछ-न-कुछ सेवा करता दाया है, परन्तु 
यह सेवा अपर्याध है । ४० करोड़ लोगों के लिए 
qa भर सेवक पर्याप्त नहीं हैं, कम-से-कम हर ९००० 
ब्यक्रियो के पीछे १ सेवक चाहिये याने देश से एक लाख 
सेवकों की मांग मैंने की हे । यह छोटी सी मांग है। 

देश में एक ऐसा सेवक वर्ग हो, जिसके हृदय सें 


करुणा भरी हो | उन सेवकों को दापने जीवन-निर्वाइ के 


[ ace. 


लिए थोड़ा-सा मिलेगा | जब शक हैम RR के ०अनिती०की००' करमरकर पथ है? इससे से कुछ तो । 3 


जीवन-स्तर ऊंचा उठाने सें सफल नहीं होते हैं, तब तक 
हमारे सेवकों को एकादशी और द्वादशी के बीच सें रहना 
होगा । 
विचार-प्रचारक 
तीसरी अ गुली है विचार-प्रचारक । खादी और ग्रामो- 
थोग सें एक विचार है । खादी कोई ऐसी चीज नहीं है कि 
ag देशमै लिप्टन की चाय या बीड़ी की तरह तेजी से 
बढ़े । अगर उसके पीछे विचार-प्रचार हो, तो खादी उससे 
भी अधिक तीव्र गति से फेल सकती हे । खादीके मूल सें 
अहिंसा है । अगर देश यह मद्दसेस करे कि देश को 
“मिलिटरी (सैनिक) डंग से बनाना है, तो युद्ध वाले धंधे 
बढ़ेंगे और ग्रामोद्योग यह बात नहीं है। उससें शांति 
है। अगर देश और दुनिया युद्ध से ज्यादा शांति की 
योग्यता महसूस करें, तो वे खादी और ग्रामोद्योगों को पसंद 
करेगी । मैंने उसे 'डिफेन्स मेजर” (सुरक्षा का साधन) भी 
कहा । हिन्दुस्तान को युद्धों ले बचाना और युद्धों की हालत 
में भी गांवों को बचाना हो, तो ग्रामोद्योग अत्यन्त आव- 
श्यक हैं, अन्यथा देश बच नहीं सकता है । इसलिए हमें 
विचार-प्रचारकों की एक बडी सेना चाहिये | 
शासन-सत्ता 
चौथी अंगुली हे शासन-सत्ता या सरकार | खादी- 
ग्रामोद्योग के काम में यह श्रंगुली ठीकसे काम करें, यह हम 
चाहते हैं । हिन्दुस्तान के आयोजन में पहले खादी-ग्रामो- 
| | 'के बारे में जो हिचकिचाहट थी, वह अब कम हो 
रहीं है, यह कहने में मुझे खुशी हो रही है । यद्यपि विचारों 
की पूरी सफाई नहीं हुई हे, फिर भी कुछ सफाइ हुई है । 
इसलिए यह अंगुली कुछ-न-कुछ काम कर रही हे, कुछ-न- 
कुछ मदद दे रही हे । 
जनता. और उसका कतव्य 
पाँचवी अँगुली है जनता । यह सबसे अधिक महत्व 
की-अगुलीः है । जनता को इस काम के बिए तैयार करना 
Qe) सात Aaa हमारा यदी काम चल रहा हे। यह 
ठीक नहीं है कि खादी गाँव सें बने और बम्बई-कजकत्ता 
जैसे wat में बिळे । इसमें कोई शक नहीं किः शहरों का 
कतव्या है।कि-वे खादी खरीदें, क्योंकि उन्होंने गाँव से: जो 


३७३ Ji 


a. 


परन्तु उतना काफी नहीं हे । खादी जहाँ बनती ३ |, | 
खपनी चाहिये। खादी को जनता फे संकल्प a a! 
मिलना चाहिये, कोई भी उद्योग बिना संरक्षण ह गे 
में कहीं भी नहीं बढ़ा है.। या तो वह कानूनी aaa 
है या उसके पीछे लोक-सम्मति होती है । ay पो, 
अच्छा ही है । लेकिन खादी-ग्रामोद्योग के पीछे बोका | 
होनी ही चाहिये | इसीका नाम हे आमदान, जो i y 
यादी काम हे । | 


MAIC माल का बहिष्कार 
यामदान सें आम-संकल्प होता हे कि अपने गा ३ 
ज्यादा से ज्यादा आयोजन और नियोजन हम ही al 
वाले हँ | फिर सरकार को जो मदद देनी हो, वह दे स्र 
है । इस तरह संकल्पपूर्वक काम होगा, तब ग्राम-खत। 
स्थापित हो सकेगा । इसलिए खादी-ग्रामोद्योग को | 
स्वराज्य का अंग सान कर ही काम करना होगा। | 
जिस तरह देश के स्वराज्य के लिए हमने कि | 
माल का बहिष्कार किया था और स्वदेशी को उत्तेज | 
दिया था, उसी तरह आम-स्वराज्य के लिए यह प्र | 
श्यकहे कि गाँव सें जो कच्चा माल पैदा होता हे | 
जिसका पक्का माल गाँव में बन सकता है, वह गाँव 
ही बने | गाँववाले बाहर का माल अपने देश का हो 
पर भी न खरीदें और ग्रामीणेतर माल का AA 
करें । गाँव के आयात और निर्यात का पूरा नियंत्रण झो १ 
का अधिकार गाँव को होना चाहिये, कम से कम आम 
गाँवों को तो होना ही चाहिये । 
ये पाँच अँगुलिया मिलकर काम करेंगी, तो हिनु 
का उद्धार होगा । 


सम्पत्ति दान 
बम्बहे और मद्रास इन दोनों महानगरों में 


दान का कुछ काम हुआ हे। ३०-४० लाख की 
ट उनकै पोरे 
३०-४० नवयुवक पांगल बने घूम रहे हैं । नउ 


AN ह द्‌ 
कोई ठिकाना है, न भोजन का | फिर भी वे जी a, | 


काम में जुटे हैं । शहर में ग्राम-परिवार का भी प्रयोग 
रहा है । बम्बई के १४० परिवारों ने, जिसमें हिन्दू, प 
| 
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हमारे ईस 


प Rigitized by Samal ae 
वारसी सभी हैं, दरि भी है, घनवा ay मिल कर 

दु परिवार बना लिया है । उनका संकल्प है कि 

स परिवार का एक भी बच्चा विना पढ़े न री 


आरोग्य की भी हमारी संयुक्र जिम्मेदारी रहेगी । 
द्रास के गोपालभाई और महेश कोठारी, बंगलोर 


५ x qa साहब सम्पत्तिदान का अच्छा काम कर रहे हे । 


बिचार'परचार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम 


' कामच 


ग्रा है । वहाँ का कोई भी कालेज ऐसा नहीं है, जिसमें 
सर्वोदय का विचार न पहुँचा हो । शहरों में दो प्रकार से 
लता है--विचार-प्रचार और सम्पत्तिदान । मजदूरों 


' द्वासंगठन भी इसका एक पेलू. हे । बम्बई में इस दिशा 


ऐकु काम हुआ हे । शहरों में आंशिक समय दान देने 
वाले कार्यकर्ता धमें मिल जाते हैं । दादा कहते हैं कि Gea 
का पुरा समय लोग दे दें, तो भी क्रान्ति द्वों सकती हे। 
aia के आंकड़े कम भले दी लगें, पर हम सबका 
aqua हे कि जनता भूरि-भूरि दान देने को तत्पर है, 


ndation, Chennai and eGangptr 
हमार ही हाथ डोर पढ़ Mae 


सर्वोदियपात्र 
यह पात्र तो द्रौपदी का अन्य पात्र बन जाना चाहिए । 
हर माता के हृदय तक पहुँचने का, हिंसा से ढगमगाती 
दुनिया को बचाने का, यह एक स्नेह का श्रहिसक साधन 
हमारे हाथ लगा हे। देश में सर्वत्र उसका स्वीकार 
हो रहा है। कर्नाटक की बद्दनं इसे अत्यन्त 
पवित्र मान कर इसको पुजा करती हैं और तब 
भोजन करती हैं। एक बार एक बच्ची रूढी और साम-दान- 
दंढ भेद सभी अस्त्र बेकार हुए, तो माँ ने कद्दा--जा, 
आज “श्राजोबा पात्र? में तू अपने हाथ से मुठ्ठी न डालने 
पायेगी !? बच्ची तुरन्त आयी और आँखों में आँसू भर कर 
बोली--“माफ करो माँ | तुम जैसा कद्दोगी, करूंगी |? 
इस अन्न का दाना-दाना घर-घर में क्रान्ति की ध्वनि 
पहुँयायेगा । 
--राजम्मा 


धान-कुटाई 


भारत सरकार देश क्रे स्वतन्त्र होने के वाद दुस वर्ष 
शौर पंचवर्षीय योजना के निर्माणके बाद ७ वर्ष तक भी 
अपनी आर्थिक नीति का स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं कर 
पाई है । इसका सुल्य कारण सरकारी अधिकारियों की 
प्रस्थिरता है। अधिकांश बढ़े अफसर अ ग्रेजी वातावरण 
शौर शिक्षा से दीक्षित. हैं । उनकी दृष्टि विदेशी संस्कृति 
शौर विचारधारा से प्रभावित होती है। म० गान्धी के 
चर्षा और सर्घोदय अर्थ-शास्त्रने उनके हृदय पर अधिकार 
नहीं किया। यद्यपि आज भी वे गान्धी जी के नाम पर 
नार लगाते हैं और सर्वोदय और ग्रामोद्योग की. चर्चा 
बहुत करते हैं किन्तु वस्तुतः उनका हृदय बडी मशीनरी 
भौर बहे उद्योगोंका पक्षपात करता है और इसलिए बहुत 
सै सर्वादयवादी विचारक शासकों की ग्रामोद्योग-प्रोत्साहन 
1 बातोंको अवास्तविक और प्रदर्शन मात्र समकते हैं | 
१ एक मुह से ग्रामोद्योग की योजनाएं बनाते हैं, परन्तु 


` अकी वास्तविक सहानुभुति मिल्रोंके साथ रद्दती है। 
|| ; WE ९८ ] 


का उद्योग 


इसका एक अच्छा उदाहरण श्री न० रा० मलकानी 
ने एक लेख में दिया हे । बेकारी को दूर करने के लिए 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में ag विचार किया गया था कि 
धान कुटाई का उद्योग: आगे से ग्रामोद्योगके लिए सुरक्षित 
कर दिया जाय । 

यद्द उद्योग रोजगार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । 
सन्‌ १६८९-५६ में देश में २४ लाख टन धान पैदा हुआ 
था, जिसका दो तिहाई भाग ३० लाख आदमियों ने हाथ 
से कूटा है। हम इस क्षेखमें हाथ कूरे चावल की श्रेष्ठताकी 
चर्चा नहीं करना चाहते, यद्यपि स्वास्थ्य की दृष्टि से 
इसकी उपयोगिता कम नहीं है । परन्तु रोजगार देने की 
क्षमता और ददाथ कूटने सें चावल की कम बरबादी की 
रि से यह उद्योग विशेष महत्व रखता हे । प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना की रिपोर्ट के अनुसार एक कमेटी नियत की 
गई, जिसने १३११ में अपनी Rate दे दी । किन्तु तीन 

" (शेष एड em) ˆ 


[ xx 
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बैंक व बीमा-- 


राज्यों के लिए नए ऋणा 


ज्म 


१४ में से १० राज्यों की सरकारों ने बाजार से हाळ 
ही में ऋण लिया है । जिन राज्यों ने ऋण नहीं लिया, वे 
आसाम, बिहार, पंजाब और काश्मीर हैं । सब राज्यों का 
ऋण ४७.१० करोड़ रुपया है । ८.४० करोड़ रुपया पुराने 
ऋण को तबदील करने में लगाया जायेगा, इसलिए बाजार 


से ३३ करोड़ रुपया निकलेगा | यह प्रायः निश्चित सा है - 


कि सरकार को यद्द ऋण प्राप्त करने सें विशेष कठिनता 
नहीं होगी । सभी राज्यों के ऋणों की अवधि १२ वर्ष की 
है । ब्याज दर भी सभी की ४.४ प्रतिशत हे । ख्याल यह 
है कि स्टेट बेंक और जीवन बीमा निगम काफी मात्रा में 
ऋण देंगे। प्रावीडण्ट फण्ड निधियां भी इस ऋण में 
अपना रुपया लगायेंगी | भारत के परिगणित बंक भी बहुत 
सम्भवतः इस काम में अपना रुपया AMAA ओर इस 
तरह यह ऋण पूरे होने कठिन नहीं हैं । 

यह ऋण प्रायः विकास-योजना रों केः लिए लिये गये 
हें । इसका प्रयोग राज्य की सिंचाई, विद्युत उत्पादन, 
उद्योग तथा विकास की अन्य प्रवृत्तियों सें किया जायेगा | 
सभी राज्यों ने इस ऋण के साथ अपने राज्य की आर्थिक 
स्थिति को बहुत इढ़ बताने का प्रयतन किया हे । 


राज्यों के नये ऋण 


= राउय 
_ १० करोड़ बम्ब 
७ करोड़ | ` उत्तर प्रदेश 
x करोड़ SH, मद्रास और 
: पश्चिमी बंगाल 
- ३ करोड केरल और उड़ीसा 
२.५ करोड राजस्थान 
२ करोड़ मध्य प्रदेश 


कुछ अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएं 
नीचे की तालिका से ज्ञात होता हे कि भारत सरकार 
की ऋश स्थितिं अन्य देशों की aw में खराब हे | 


4 


ave ] 
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सन्‌ १६४४ में चुने हुए देशोंका 5 
(दस खरब राष्ट्रीय मुद्राओं में) 


fea do Te जापान छ eat 
अमेरिका र्वा 
सावेजनिक ऋण २७ २७१ ७७५ |, 
राष्ट्रीय आय १६ ३०० ६१३२ । 
राष्ट्रीय आय के प्रति- ११२१ 
शत के रूप में ऋण १६९ Ro १३ ॥| १६९६ 
राजस्व x ६५ २०७६ । प्रतिश 
राजस्व के प्रतिशत के ES; 
रूप में ऋण ४४० ४१७ Wl ११४ 


जापान, ब्रिटेन और dae राष्ट्र अमेरिका संसा|| वढा, 
बहुत हवी विकसित देश हें । किन्तु ऊपर दी गई ताक ९९१ 
से स्पष्ट है कि जापान ने अपना विकास बिना ae] मालू; 
ऋण का बोझ बढ़ाये हुए किया है । दूसरी ओर भाता ऐे 1 
सार्वजनिक ऋण का बोझ लगभग ब्रिटेन के बराक है| Be 
यद्यपि भौतिक सम्पन्नता में भारत उससे काफी भोर 
हुआ देश है । इस तरह इस बात का अंदाज भी ह| र 
जा सकता है कि यदि भारत को इसी तरह कजे के प्र ए 
पर ब्रिटेन और जापान के बराबर सम्पन्न बनाया गा! ; ue 


उस पर कितना बढ़ा बोझ आ पड़ेगा। है 
भारत सरकार के ऋण | षु 
ऋण को मुख्यतः तीन बड़े वर्गों में विभक् शि | उप 
सकता है :-- की 
(१) सेन्ट्रल बेंक से लिया जाने वाला ऋण । 
(२) बॅक प्रणाली से लिया जाने वाला ऋण। | १५५ 
(३) दूसरी संस्थाओं व ब्यक्लियों से जिया अगे i 
ऋण । 
सट्रल बक से ऋण लेने का परिणाम खासी 


होता है । बॅक प्रणाली इस मुद्रास्फीति को GAG कर 
थागे बढ़ती है । बेंक-प्रणाली ले ऋण ले |. 


2 a है । 
| कीच द न सुदा स्पीति का भय है और न 


कोच का । वह देश की अर्थ व्यवस्था में एक नई 
gia aja भले दी न करे, लेकिन बचत के मौजूदा 
हा टको बदल सकता है | के 

भारत सरकार के रुपया ऋण के सम्बन्ध में कुछ 
पूणे अंक नीचे दिये जा रहे हैं: 
( करोड़ रुपये ) 


| ग्रवधि रुपया रिजर्व बैंक बैंक प्रणाली दूसरी 
१ ऋण से ऋ संस्थाओं 
| ऋण से ऋण से ऋण bos 
१ | ऋण 
? १६४१-९२ २४६० ६६० ३०३ १५९० 
३ ।| १६४६-१७ २१०४ १००६ ३५९ २१४० 
७७ qa ३४ 


प्रतिशत वृद्धि ४२ So 
इन आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात दोता हैं कि सनू 


२१ ७॥ १३११-५७ की अवधि में जहां रुपया ऋण ४२ प्र० श० 
शा. वढा, वहां रिज बैंक के पास सरकारी सिक्योरिटियों में 
, वृक्ष ० प्र० श० की वृद्धि भी हुईं है। आंकड़ों से यदद भी 
aia] मालूम होता है कि इस प्रवधि में बैंक प्रणाली में मुश्किल 
was) पे १८ प्रतिशत अतिरिक्त सरकारी सिक्‍योरिंटियों की खपत 
acai) हुई है | दूसरी संस्थाओं ओर व्यक्रियों द्वारा दिया गया ऋण 
१ fg) भी सरकार के रुपया ऋण की वृद्धि के अनुपात से नहीं 
1 बार वह सका । इसलिए योजना को वित्तीय सहायता देने का 
$ प्रश मुख्य भार भारतीय रिजव बैंक पर आ पड़ा है । लेकिन 
ged इः तरीके पर बड़े पैमाने पर भरोसा करना उचित नहीं है, 


. क्योंकि gaa अवांछुनीय ढंग की सुद्रास्फीति पैदा होती 
| है। इसी तरह लम्बे पेमाने पर जनता से ऋण लेना भी 
` पनुचित हो सकता है and कि उससे निजी चेत्र के 
` उप वित्त में कमी आती हो, जो उस चेत्र के विकास कार्या 


की ग्राथिक सहायता के लिए उपलब्ध हो सकता है । 
— आ० समीक्षा से | 


स्वेच्छा से?पिग्रेग्वामे/ “नछोड Foundatice Shan की ia GEA AL नई योजना 


जीवन बीमा निगम की स्थापना के बाद निगम ने जिन 
प्रमुख कामों को अपने श्रधीन लिया, उनमें कमंचारियों को 
काम-काज में पूर्ण शिक्षित बनाने की सुविधाएं प्रदान करना 
भी था । कर्मचारियों को फिर से विशेष शिक्षा देने के दो 
कारण हैं। प्रथम, काफी मात्रा में कमंचारी २०० विभिन्न 
संस्थाओं से विभिन्न प्रकार के agua ma कर आये 
थे । इन सबको एक अनुशासनपूर्ण वर्ग कै रूप में एक सूत्र 
में लाना था । द्वितीय, कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम 
की सेवा करने तथा विविध कामकाजो को चलाने के लिये 
सब प्रकार के साधनों से युक्क करना था | 
निगम की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शिक्षण कार्यक्रम 
goo ata अधिकारियों ६,००० फील्ड अधिकारियों एवं 
१,००,००० एजेन्टों के लिये निश्चित किया गथा है। 
निगम की विशेष समिति ने कमचारियों को (जिसमें 
ब्रांच मैनेजर व उप ata मेनेजर भी शामिल हैं) शिक्षा देने 
के लिये एक नियमावली तथा सूची तेयार की है, जिसका 
प्रकाशन जुलाई १ ६४८ तक दो जायेगा । कुछ समय के बाद 
एजेंटों के लिये शिक्षण सम्बन्धी सूची भी प्रकाशित होगी । 
इसी प्रकार स्थायी केन्द्रों को बम्बई, कलकत्ता, मद्रा ! 
नई दिल्ली तथा कानपुर में रखने के सम्बन्ध में भी प्रयत्न 
किये जा रहे हैं । 
ara से जीवन बीमा निगम की जितनी भी नियुक्षियां 
होंगी, इन केन्द्रों में नियमित शिक्षण (रा करने के बाद ही 
होंगी । वर्तमान कर्मचारियों के लिये समय-समय पर नईं- 
नई शिक्षा भी दी जायगी । धीरे-धीरे शिक्षण सुविधाएं 
केन्द्र तथा शाखाओं के आधार पर फैला दी जायंगी । 


* 


ait १ ~ शेषां 
“1 सम्पदा का नया विशेषांक | 
i नये विशेषांक के लिए १॥) रु० भेजकर अपनी कापी 


रिजर्व करा लें । 
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न fF 


केरल में समुद्र के कटाव से गम्भीर स्तिति 
केरल फे विधि ओर व्यवस्था मन्त्री श्री वी० आर० 
कृष्ण अय्यर ने बताया हे कि विपिन द्वीप में नराकाल से 
लेकर Tag तक के 8 मील लम्बे समुद्री किनारे के 
समुद्र द्वारा कटाव से एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया हे । 
यह द्वीप कोचिन बन्दरगाह के उत्तरी मुहाने पर है और 
कराव गत सप्ताह हुई गहरी वर्षा का परिणाम है | कई स्थानों 
में कटावो के द्वारा समुद्र का पानी टकराने से धान की खेती 
के योग्य बहुत दूर के al में भूमि कट गयी हे । लगभग 
Boo फुट तक समुद्री किनारा कटकर समुद्र की निचली 
सतह तक पानी में चला गया हे । एक सौ agar परिवारों 
की झोपड़्यां समुद्र के पानी में हूब गयी हे रौर बहुत से 
नारियल के वृक्ष बालू के नीचे दब गये हैं । विपिनका किनारा 
ओर कोचिन बन्दरगाह का दक्षिणी मुहाना समुद्र के कटाव 
से तभी रोका जा सकता हे, जब वहां ग्रेनाइट के ढोको से 
दीवार बनायी जाय । सम्प्रति बालू से भरे वोरों से कटाव 
को भरने की राय दी गई | 
चाय का निर्यात 
विदेशी मुद्रा के अजेन की इष्टिसे चाय हमारे लिए श्रत्यन्त 


ची ~ 
राज्या A सम्पदा स्वाकृत 
[ को निम्नलिखित राज्यों के शिक्षा-विभागों 


ने अपने अपने राज्य के स्कूलों, कालेजों तथा साबै- 
जनिक बाचनालयों के लिए स्वीकृत किया है-- 


राज्य परिपत्रक संख्या दिनांक 

(१) उत्तरप्रदेश पुस्तक ५२७ १२-१-५४ 

(२) बिहार ७३३/२पी/१/५३ २७-११-५३ 

(३) पंजाब ३२०६/५/२५/बी-५३-२६१४३ २३-७-५३ 
(४) मध्यप्रदेश 

स्कूलों केलिए) २ जी/वी २८-५२ 

| (कालेजों के लिए) ३४२८ XVIII २४-८-४२ 

(x) राजस्थान ३६८०/७वप 11/५२ ६-१२-५२ 


(६) मध्यभारत ३: १५: २: ४रबी/२४६४ २४-३-५२ 
३०६ ` 
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ex न्तु 
‘UE Foundation MRR acho १९९६-९७ में | 


४१ करोड़ ३ लाख पोण्ड हुआ । यद्यपि यह मा 
xy के निर्यातसे ४ करोड़ des अधिक थी हा itr 
मूल्यके रूपसें हमें केवल १४१ करोड रुपया भ | 
१३४४-९६ के मूल्ये कुछ कम है। इसका म्य 
विदेशोमें चाय की कीमत का कम दो जाना १ 
९८ के पहले ८ महीनों सें जितनी चाय गई, उपे ॥ 
मानते हुए, इस वर्ष सें चाय से ११९.७ करोड स 
होगा । इस बात की कोई सम्भावना नहीं है निकर भर 
सें चाय का निर्यात बहुत बढ़ जाप्रगा । 
नया संघर्ष 
विभिन्न देशोंके आर्थिक क्षेत्रों में एक नयी घला; 
हँ | “सम्पदा” के पाठकों को स्मरण होगा कि सि; 
आस्वान बाँध बनानेके लिए अमेरिका और fea} ॥ 
विपुल राशि ऋण के रूप सें देनेका वचन दिया था। प 
ठीक समय पर उन्होंने इन्कार कर दिया । इसी परता 
पुनरावृत्ति पूर्वी यूरोप सें हुईं हे । रूस ने यूगोस्लेविया १ 
उसके विकास योजना के लिए एक राशि देने का वचन] 
था । अब यूगोस्लेविया से राजनेतिक मतभेद हो गै 
कारण रूस ने यह सहायता देने से इन्कार कर दिया ||| 
यूगोस्लेविया ने इसके परिणामस्वरूप होने बाली छ| 
पूर्ति के लिए रूस को ही उत्तरदायी मानने की घोषण |. 
हे । देखें, इन दोनों देशों का यह आर्थिक संघर्ष क्या 
धारण करता है । 
बिदेशी यात्री ¦ आय का नया सोत 
BABA भारतवर्ष को विदेशी मुद्रा की बहुत काग 
हो रही है। इसको हल करने का एक साधन गि 
यात्रियों को निमंत्रण देना है । १३४६ में अनुमान गा 
गया हे कि विदेशी यात्रियों से भारत को ११.११ शी 
रुपये की आमदनी हुईं = । इस दिशा में यदि ae शि 
प्रयत्न किया जाय तो काफी राशि विदेशियों से कमाई * 
सकती है। 
६ करोड़ मन दूध की प्रति व 
सरकार ने गत पाँच छः वर्षो में मांस का ^" 
बढ़ाने के लिए मांस बाजार रिपोर्ट प्रकाशित की है! 
पंचवर्षीय योजना सें बारह करोड़ रुपये मली शौ फ | 


गो 


ae 


PEEP PEPE E SE PEE SE क कक 


a 


३३१११ | ¦ ग्लोबशिप 


# 


। (करै 
साबस लामटड 
| खताऊ बिल्डिग्स 
| $ ४४ ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोर्ट बम्बई 


पण ¦| | 


सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवडिंग, शिपिंग 


का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक 
किया जाता है । 


मेनेजिंग डायरेक्टर 
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करोड रुपये मुर्गी के लिये रखे हें । दिल्ली, बम्बई इत्यादि 
में बडे-बडे कसाईखाने खोलने के लिये करोड़ों रुपयों की 
योजना बनाई गई है । पर सरकारी अंकों के अनुसार get 


भारत आर अमेरिका में त पे 


पं० जवाहरलाल नेहरू ने हाल ही में एक 
विदेशों से भारी ऋण लेने की नीति का समर्थन 


वर्षो सें ३२,४३,४६,८६४ मन दूध की कमी हुई, जिसको अमेरिका इस दिशामें बहुत सहायता दे रहा है| a 
मूल्य होता हे ६,४८,६६,६७,८८० रुपये । होगी देशों में पांच गये खरी ह 
सरकारी दूध बाजार रिपोर्ट के अनुसार १६९१ में किये गये हैं, जिनके अनुसार भारत को १ _ ह 
वार्षिक प्रति गाय ४१३ पंड, प्रति मेंस ११०१ पोंड और डालर की सहायता मिलेगी | यह सहायता कृषि शिश ae 
प्रति बकरी १३४ पौंड दूध होता था। १९९६ में सरकारी अनुसंधान के तथा कलकत्ते सें उडान की निष से रमे 
अंकोंके अनुसार वार्षिक प्रति गाय ३६१ पौंड, प्रति भेस शिल्पिक शिक्षा का प्रबन्ध बढ़ाने तथा मध्य प्रदेश + 
३७० पौंड प्रति बकरी १२७ पौंड दूध रह गया। की मशीनों से काम लेने की शिक्षा देने के और gg) हदन 
१३४१ और १३४६ में अंकों का हिसाब निम्नलिखित हैः-- भूगर्भ विभाग के काम आयेगी । | is 
si आ संख्या कुल दूध पौंडो में कुल दूध मो) a वे 
१३५१ गाय ४६३३१०००५ ४१३= १३१३८००७००० = २३२७०।१॥|` गया है 
मेंस २०६९२०००>११०१--२२३११२१९२०००->१२८०५७७ ; ee 

बकरी &४११४४००१८ १३४-८ १२६१३६६३६००८- ११३१११५ ब्रौर व 

न ait 

KR ga 

१३५६ गाय ४६८४४०००५३६१ = १६६१०६८४००० = २०१११।१ आ 
मेस २१४४६०००५६७० = २०६०२५३००००= २५४०३१ पि 

बकरी ११३२४६००५१२७ १४३८३११२०० = १०४८ योजन 

ज्जा aa 

ott क 

॥ : कमी दूध--५१८६४ ६८३ समन?८६३--३२४३४३८३४ मन १८२०) Fo = ६४८९६६७८८० ew! च ह 

१ जनवरी १३४२ से ३१ मार्च १३५८ तक ६३ वर्ष होते हें । दूध की कीमत २०) रुपये प्रति मन है । ज्ञ 
गोहत्या जारी रहने, गोचर भूमियों के टूटने, चारे, दाने ~ 

की ब्यवस्था ठीक न रखने के कारण दूध में कमी थाइ । कृषि शिक्षा और अनुसंघान के लिए जो पि a: 
दूध की कमी के कारण साधारण लोग विशेषकर लाखों मिलेगी, उसमें से ४ लाख ३० हजार डालर, | आव 
बीमार बूढ़े, बच्चे दूध जैसी आवश्यक वस्तु से वंचित रह इलिनोय विश्वविद्यालय को कुछ अतिरिक्त सुविधा! । कै र 
गये । दूध की कमी पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । के लिए और १ अन्य अमेरिकी विश्वविद्यालयों ‘ae 
दूध के मामले में संसार की किसी सी सरकार ने अपनी और कारीगरों को भारत भेजने के लिए तथा ११, be 
जनता के साथ इतनी बडी खेलवाड नहीं की, जितनी भारत को इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा देने के लिए तर है प 


सरकार ने की है । 


--हरदेव सहाय 
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जाएगा । ३ लाख ६४ IMT डालर की पुस्तक 
शालाओं तथा अनुसंधान में काम आने 


__- by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ लाख 5० हजार डालर, कलकत्त के दमदम 
३ पर रडार यन्त्र लगाने और उनको चलाने के 
नियर अदि रखने पर खर्च होगा । 
शिह्पिक शिक्षा की सुविधाए' बढ़ाने के लिए 
aa fea शिल्प 
हे । अन्य भी 
॥ नेक योजनाथों के लिए सद्दायता दी गई है । 


' रिका के बे क से १५ करोड़ Go का ऋण 
॥ भारत की विकास योजनाओं कै लिए मशीन आदि 
है हने के लिए १५ करोड़ डालर का ऋण देने 2 संबंध 
३१२ गून को भारत और अमेरिका की निर्यात-आयात 
` ५ के प्रतिनिधियों ने एक करार पर FEAT क्रिये | यह 
| ठण के प्रतिशत व्याज की दर से १४ वर्ष के लिए दिया 
| या दै । मूलधन की अदायगी १५ जनवरी, १६६४ से 
| मुह होगी । सभी माल अमेरिका से ही खरीदा जाएगा 
' ओर वह अमेरिका के जहाजों में ही जाएगा । इस ऋण से 
' जो भी मशीन श्रादि खरीदी जाएंगी, उनके लिए आडंर 
` ग्राले १२ महीनों में दे दिया जाएगा । 
. एंक नये समकोते के अनुसार भारत को 
| अमेरिकेत राष्ट्रपति की एशियाई आर्थिक विकास 
fA २ करोड डालर frat | यह रकम बहुमुखी 
योजना के लिये हे, जिसके अ'तर्गत राउरकेला छ त्र में लोहे 
| ही ख़ानों को खुदाई की व्यवस्था होगी । सम्बलपुर से 
hang तक रेलवे लाइन बनाई जायगी और जापान 
को करचे लोहे का तिर्यात बढ़ाने के लिये विशाखपट्टनम्‌ 
hung का परिवर्धन भी किया जाएगा। 

इस बहुसुखी योजना पर अनुमानित ब्यय करीब ६ 
क्रोइ ६० लाख डालर होगा | भारत सरकार यह सब्र 
शच रुपये सें ही करेगी । जापान सरकार भी अपने यहां से 
आवश्यक मशीनों की खरीद के लिए ८० लाख डालर तक 
की रकम की साख देने को तेयार हो गयी है । अमेरिकी 


ala. 


पाही फर ने भी इस योजना को सहायता के योग्य मान लिया 


= विदेशी मुद्रा में खर्च करने के लिए राष्ट्रपति की 
है आथिक विकास निधि से २ करोड़ डालर देना 
स्वीकार किया है । 0 


पह रकम ३॥ प्रतिशत वार्षिक सुद पर ऋण के रूप 
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में मिलेगी और मिलने के ३ वर्ष बाद किश्तों में इस को 
चुकाना शुरू किया जायगा । 

दिल्‍ली और वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के 
विकास ऋण कोप में दो करार हुए हैँ, जिन के अतर्गत 
भारत को ७ करोड़ ५० लाख डालर ऋण मिलेगा । इस में 
से २ करोड़ १० लाख डालर सड़क परिवद्वन की योजनाओं, 
५० लाख डालर सीसॅट उद्योग और ५० लाख डालर 
पटसन उद्योग को बढ़ाने पर खर्च होगा । भारतीय Vat के 
लिए ४ करोड़ डालर के ऋण के लिए करार हो गया हे । 

१२ जून १९९८ को थ्यायात निर्यात बैंक से जो करार 
हुआ था उसके ओर इन दो करारों को मिला कर, १8४८ 
में अमेरिका से भारत को २२ करोड़ ५० लाख डालर 
मिलने की व्यवस्था हो गयी हे । 

Glo एल ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत, अमेरिका से 
भारत को & करोड़ ७० लाख डालर का अन्न आदि चीजें 
दिये जाने के बारे में भी एक करार हुआ है । इस प्रकार 
इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत को मिलने वाली सहायता 
४२ करोड़ डालर तक पहुँच गई हे । इसके अलावा भारत 
को ७ लाख टन गेहूँ मिला और मक्का भी मिलेग। | इन 
जिसों की ब्रिक्री से जो रुपगा मिलेगा, उस में से ३ करोड़ 
५० लाख डालर के बराबर तक रुपया भारत सरकार को 
उधार दिया जायगा, जिसे दोनों सरकारों की मर्जी से aa 
किया जाएगा | बाकी २ करोड़ २० लाख डालर ग्रमेरिकी 
सरकार विभिन्न कामों पर खर्च करेगी, लेकिन इस बारे 
में भी भारत सरकार की सलाह ली जायगी । 


खेती की उपासना 
खेती के धंधे में मनुष्य का गुण विकास जितना होगा, 
उतना और किसी में भी नहीं होगा । यहाँ साक्षात्‌ पर- 
Feat का गुण सम्प्रक होता है । “नामदेव कीत॑न करी 
तिथि रे बा नाचे पाडुरंग” नामदेव के Alda की यह 


विशेषता थी कि व्रहां-पाण्डुरंग (भगवान) नाचता 
था ! परन्तु किसान के खेत में परमेश्वर सदा सर्वदा 
नाचता ही रहता है । इसलिए-नामदेव के कीर्तन में गुण 
विकास की जैसी शक्ति थी, वह खेती में है । उसका 
लाभ हर एक को होना चाहिए । --विनोबा 
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। र पाठको का प्रष्ठ 
ड्‌ OLAILAMLA ALANA 
9 हमारे नये बाट 

i एक व्यावहारिक सुझाव 


प्रणाली के द्वारा की गई है । 


भारत सरकार ने घोषणा कर दी है कि आगामी 
अक्टूबर से देश के प्रायः सब बड़े नगरों में माशा, तोला 
और सेर । मन आदि पुराने बाटों के अतिरिक्त, किलोग्राम 
आदि के नये बाट भी चलने लगेंगे। जून की सम्पदा' 
में श्री परमानन्द दोषी ने एक लेख लिख कर इन नये बाटों 
का विस्तृत परिचय दिया था। उस लेख में उन्होंने 
बतलाया था कि इन बाटो को किलोग्राम की वेज्ञानिक इकाई 
के आधार पर बनाया गया हे ओर इनकी गणना दाशमिक 


परन्तु TAS लेखमें एक बड़ा दोष यह रई गया है कि 
उन्होंने इन नये बाटों का सम्बन्ध अपने देश में प्रचलित 
पुराने बाटों के साथ जोड़ कर नहीं दिखलाया । वह ऐसा 
बतज्ा देते तो उनका लेख अधिक सुब्रोब हो जाता । वस्तुतः 
यद्द दोष श्री दोषी का इतन। नहीं जितना हमारे शासकों का 
आर हमारे संसद सदस्यों का है। उन सबने नए बाटोका 
कानून बनाते हुए अपने देश को परिस्थितियों का ध्यान 
कम रखा ओर पश्चिमी देशों का उन्होंने अनुकरण 
क्रिया है । अच्छा होता यदि वे नये बाटों का कानून 
` बनाते हुए भी अपनी भारतीय जनता की आवश्यकताओं 
का उसी प्रकार ध्यान रखते जिस प्रकार कि उन्होंने रुपये को 
१०० नये पेसों में बांटने का कानून बनाते समय रखा था । 


हैम इस स्तम्भ में विभिन्न प्रश्नों प्‌ | 
के दृष्टिकोण और सुझाव देना चाहते हैं।ह 
पाठकों को देश के सामने उपस्थित होगे र्ण 
FRAT पर तरह तरह के विचार पढ्ने को कि 
हमें आशा है कि 'सम्पदा' के पाठक छ. । 


tis mp ul 
का उपयोग करेंगे । | सेर कै 


में बांटकर अपना समस्त व्यवहार करने वाली झा 
सुगमता से समझ सकेगी और अपना सषा if 


नये बाटों का कानून बनाते हुए भी सरा | 


के किलोग्राम और सेण्टीग्राम आदि के परिचमी ह 
रखकर, नये पैसे की भांति, उनके नाम नया ह| 
पाव, नया छुटांक आदि रखती । ऐसा करना विण. 
भी नहीं था | यहां हम अपने सुझाव को ay शा 
दिखल्ाते हैं । 


नये बाटो की प्रधान इकाई किलोग्राम है 
शब्दार्थ एक हजार आम होता है । यह किष 
एक सेर के प्रायः बराबर होता है । इम TMA 
तोलों अथवा ६६० माशों में व्रिभक् करते हैं। श्र 
हमारी (सरकार और eat संसद-सदस्य, से 
वजन पूरे एक किलोग्राम के समान नियत करी, र. 
६६० के स्थान पर १००० कर देते और उत्त | ३% 
के स्थान पर नया माशा रख देते तो नये MS 
के वजन सें तो अधिक अन्तर पढ़ता नहीं धौ |$ 
की जनता उन्हें अधिक सुगमता से समर्म | 8 
अपना लेती । निम्न तालिका में हम पुर । ९ 
साथ “नया? विशेषण जोड़कर उनकी 


AAA 
ES 


रुपए के सौव भाग का नाम नया पैसा केवल इस कारण पुराने भारतीय और पश्चिमी दाशमिक बागे गै q र 
रखा गया था कि रुपये को ६४ भागों अर्थात ६४ पेसों दिखलाते हैं । | । 
१ नया माशा = $ ग्राम | 
; १० नये माशे<१ नया तोला=१ डेका ग्राम ( १ पुराना तोला=१२ पुराने माशे ) 


_ १० नये तोले-१ नया छुटांक-१ हेक्ट्रोप्राम ( १ पुराना छटांक-१ पुराने तोले ) | 
१० नये छुरांक=१ नया सेर -- १ किल्लोप्राम (१ पुराना सेर--१६ छुटॉक= ८० वोल्ने १६० र 
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लिक के TATE पुराने DIB PATS ng 
ने सेर और नये सेर के चजन सें विशेष 
तोला भी पुराने तोले से थोड़ा दी 


प्नं तथा पुर 


। नहीं पड़ेगा | नया 

३ Ni गा । हाँ नया छुटांक का वजन पुराने छुटांक से 
| बहुत अधिक हो जायगा | इसका एक इल यह at 
9 fe नये बाटों में छुटांक का बाट रखा हीन जाय | 


नया पाव रखा जाय और वद्द ९४ नए 


येर कै बाद i 
“gat अथवा २१० नये माशों का हदो । ऐसा करने पर नया 
al | क १ नये तोलों का बन सकता है, परन्तु उसका 


पूर्ण दाशमिक प्रणाली नहीं रहेगा | 
ना चांदी आदि के सूचम तोल के लिए, नये माशे 
रखकर उसके खणड निम्न प्रकार 


ती gq) प्राघार 


गी । | a 
को एक ग्राम कै समान 


क्षा ७ ये जा सकते हैं । 

| १ नया meta ग्राम -- १० नयी रत्तियां 

चमी १ नयी रत्ती=१ देसी प्राम = १० नये चावल 

१ नया चावल = १ सेण्टीग्राम = १० नये खस खस 

गि इसी प्रकार भारी वजन करने सें नये मन को ४० 

॥ पुराने सेर के स्थान पर १० नये सेर का माना जा सकता 

हँ, जो कि. ४० किलोग्राम के ठीक बराबर होगा । 

| ॥॥ भारत सरकार चाहे तो हमारे सुकाए हुए नामों को 

| व भी एक आडीनेन्स निकालकर प्रचलित कर सकती 

| ३ ग्रौर नये बाटों पर इन नामों की छाप लगदा 

1M) एती है। इस सुझाव को अपनाने से हमारे नये 
a Tat का आधार तो दाशमिक प्रणाली हो 

GOS जायगी श्लौर उनका वजन वैज्ञानिक बाटो के सवंथा समान 


1110 =e 35006, 0 6 
‘ FB A BS 


5, 
0 


ह 
25:0: B::9 
ort 


002010) 0० से अपना भी 
सकेगी । आगे चलकर नाप लम्बाई के लिए भी 


कुछ ऐसे ही नाप अपनाये जा सकेंगे) 
= रामगोपाल 


* 
वस्त्रोद्योग ओर मिल मालिक 


आपने 'सम्पदा! में वस्त्रोद्योग के सम्बन्ध में समय- 
समय पर विचार प्रकट किये हैं और सूती मिलोमें जमा हो 
जाने वाले भारी गोदामों की चर्चा की है । किन्तु क्या आप 
जानते हैं कि इसमें सूती frat का भी कम कसूर नहीं है । 
मिलों ने उत्पादन-कर से बचने के लिए फाइन और सुपर- 
फाइन कपड़ा कम तैयार करना शुरू किया है और मोटा कपड़ा 
ज्यादा से ज्यादा तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 
इस कपड़े पर कम चु'गी देनी पड़ती हे । निम्नलिखित 
तालिका से ag स्पष्ट हो जायगा किं १३५६ की बजाय 
१३४० में मोटे कपड़े की पैदावार १४० प्रतिशत हो गईं, 
जब कि दूसरे कपड़े काफी कम पेदा हुए । 


विभिन्न कपड़ों का उत्पादन 

वर्ष मोटा मध्यम फाइन सुपर फाइन कुल 
१९५६ ५३८८७ ३१६३८४ ३७००३ २८३४७ ४०२२१४ 
१६४७ ६६९७६ २६१९०६ ३१४२३ २२३१० ४४३११८ 

यदि मिल-मालिक मोटे कपडे की बजाय महीन कपडा 
अधिक बनाते तो उसका निर्यात भी ज्यादा होता और मोटे 
कपड़ों से मिलों के गोदाम भी भरे न रहते । 
७००८ SUL SUD ७०४८ ७१४८ ५००८ कट मि ८७४८ 
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ae नई दिल्ली व दिल्ली में सम्पदा 
सम्पदा के फुटकर Bat और विशेष कर विशेषांकों की मांग अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों 
रा में बनी रहती है । उनकी सुविधा के लिए आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली र 
a (हिन्दी विभाग) में सम्पदा की बिक्री की ब्यवस्था कर दी गडे द्दै। यि 
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इस प्रबन्ध से आशा है, दिल्ली के श्र्थशास्त्र-प्रे मियों की श्रसुविधा दूर हो जायगी | 
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[ एष्ट ३६२ का शेष ] 


“सेवां बिना नृपः पक्ष दद्याद्‌ wea वत्सरे ।' 
रोगकालीन सहायता 
धपादहीनां अरति त्वाते दद्यात्‌ त्रे मासिकी ततः । 
पंचवत्सर भृत्ये तु न्यूनाधिक्यं यथा तथा॥ 
षाण्मासिकी तु दीर्घात aged न च कल्पयेत्‌ । 
नेव पत्तार्धसातेस्प हातःयाल्पापि वै afer: ॥ 
शश्वत्सदोषितस्यापि ग्राह्यः प्रतिनिश्चितस्ततः । 
सुमहद्युणिनं त्वातं' wert ? कल्पयेत्‌ सदा ॥? | 
दीर्घकालीन बीमारी के अवसर पर, अगर कर्मचारी 
४ साल से अधिक समय से काम कर रहा हो. तो उसे 
तीन महीने तक अपने वेतन से तीन चौथाई हिस्सा लेने का 
पुणं अधिकार है । लेकिन छुः महीने की अवधि बीत जाने 
पर रोगकालीन सहायता देने की कोई आवश्यकता 
नहीं हे । 
अगर कर्मचारी सिर्फ एक हफ्ते के लिए बीमार पड़त। 
हे तो उसके वेतन में किसीटप्रकार की कटौती नहीं होनी 
चाहिए । जो कर्मचारी हमेशा ही बीमार रहता हे उसके 
स्थान पर उसी के मनोनीत safe को नियुक्क करना 
चाहिये । निपुण एवं चतुर anata को बीभारी की 
अवस्था सें आधा वेतन मिलना चाद्विए। | 
भविष्य निधि नियम 
( Provident fund in principle ) 
“घषठांशं वा चतुर्था शं yar त्यस्य पालयेत्‌ । 
दद्यात्तदथ' भृत्याय fy fa _वर्षडखिलं तु वा॥ 
कर्मचारी के वेतन में से छडा अथवा चौथा हिस्सा 
कटौती करके दो या तीन साल के बाद आधी या परो 
रकम लौटा देनी चाहिए । 3 
सेवा वृत्ति तथा परिवार भत्ता. 
‘sented समा नीताः सेवया थेन वे aq: । 
ततः सेवां बिना तस्सें भृत्यधे' कल्पयेत्‌ सदा ॥? 
जिस कर्मचारी का ४० वर्ष सेवा काल बीत गया 
हे, जीवन भर उसके वेतन का आधा भाग पेन्शन के 


३८२ ] 


“(यावञ्जीवंतु) तपपुत्रेऽक्तसे बाले 

भार्यायां वा सुशीलायां कन्यायां वा श्रे 

उसकी रूत्युके बाद उसके पेन्शन में a : 
अथवा उसके मौलिक वेतन सें से चौथा 
भत्ते के रूप में उसकी पत्नी अथवा लड़की an ॥ 
मिलना चाहिए जब तक उसका लड़का 
होता । 


सेवा में प्राथमिकता 


“स्वामि कार्ये विनष्टो यस्तत्‌पुत्रो तदू भृति वह | 


यावद्‌ बालोऽन्यथा पुत्र गुणान्‌ दृष्टवा भृति aba 
जो कमंचारी मालिक के काम काजों में मर 
उसके पुत्र को वही तनखा मिलनी चाहिए। जब फ़ 


पुत्र युक्त वयस्क होता है तो उसके वेतनका निर्णय a 


योग्यता एयं गुणोंके अनुसार होना चाहिए | 


पारितोषिक तथा कार्यपढुता पुरता | 
दद्याद्‌ भृत्याय वस्सरे। | 


'ग्रष्टमांशं परितोष्यं 
कार्याष्टमांशं वा दद्यात्‌ कार्य द्रागधिकं Fay | 


प्रति वषे कर्मचारी को उसके वेतन में से ग्रा 
भाग पारितोषिकके रूपसें मिल्नना चाहिए। श्रथवा प]. 
कर्मचारी अपने काम में अधिक दक्षता दिखाता है aa 
भाग कायपद्ठता एस 


उसके वेतन में से आठवां 
रूप में मिलना चाहिए | 


सामान्य सिद्धान्त ज्ञातव्य है 


शुक्रनीति की असामान्य कल्पनाओं एवं सत iv 
अधिक जिक्र करना अनावश्यक हे । द्वसी प्रकार ad] 


इसमें र 


असंख्य रोचक बातें शुक्रनीति में है। 


सिद्धान्त grasa है । किसानों के विषय में शुक्र ते| 


कि उनसे जमीन का कर उतना लेना चाहिये जिसमे a 
कृषि सम्बन्धी कठिनाइयां न हो । 
Le. क क ॥ 
(“हरेच्च कषेकादू भागं यथा नष्टो भवेन्न सः ) 


सूखे कै समय किसानों को धन सहायता ae 


की तरफ से मिलनी चाहिए । 


a 
( ``-ब्यवहारे हता यदि । राजा समुद्रे| , q 


न्यांश्च कृषीवलान्‌? ॥ ) 
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विदेशी मुद्रा 


( BB axe का शेष ) 


करते थे, अब नई परिस्थितियों में नहीं कर सकते । 


| इसलिए हमारी विदेशी मुद्रा की समस्या निरन्तर कठिन 


होती जा रदी हैं | 
आशा की किरण 


इस निराशाजनक स्थिति में आशा की दो ही किरणं 


| है। एक तो यह कि अमरीका, fea और रूस आदि 


प्रनेक देश अनेक प्रकार ले भारत-सरकार की सहायता करने 
को तैयार हैं । संधियों व समभोतो के कारण अनेक देशों 
ने हमारी भार्थिक योजनाओं में सहायता देने का वचन दिया 
३। ब्रिटेन, रूस और जर्मनी की सहायता से लोहे के बड़े- 
बढ़े कारखाने बनाए जा रहे हैं । बिजली और रासायनिक 
झ्ारखानों के लिए भी विदेशों से सहायता प्राप्त हो रही हे । 
अमरीका ने विभिन्न कार्यों के लिए जो सहायता दी है, वह 
प्रशंसनीय है । पूर्वी यूरोप कै अनेक देशों से सहायता 
qe हो रही है । सरकार ने अनेक देशों से विलम्बित 
झुगतान के समझौते किए हैं । इससे फिलहाल कुछ वर्षो 
तक विदेशी मुद्रा की समस्या हल हो जाएगी, भले ही कुछ 


समय बाद यद्द समस्या बहुत ही विकट रूप में उपस्थित 
हो। 


शय ric ar SE 
ag ठीक हे कि जमाना बदल गया हे, लेकिन मान- 


वीय प्रकृति यथापूव हे । कोई भी विचारशील भारतीय 
हस बात पर हठ नहीं करता कि प्राचीन ग्रन्थों का अन्धानु- 
करण होना चाहिए । हिन्दू धर्म में शास्त्रों को ही अन्तिम 


` प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं माना जाता । 


(नेको सुनियंस्य वचः प्रमाणम्‌ । ) 
अब जबकि परिस्थितियां बदल गई हैं, जीवन 
पद्धति में भी आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता हे | 
शुक्रनीति के पथ प्रदर्शक सिद्धान्त झज भी उतने ही 
सहायकारी हें. जितने इसकी रचना के समय थे। वर्तमान 
भारत में विविध औद्योगिक संस्थाएं अगर शुक्रनीति के 
सिदान्तों को समझने की कोशिश करें तथा उनको आच- 

रण में जायें तो. सबका कल्याण हो सकता हे । 
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अखिल भारतीय उद्योग ब्यापार मंडळ ने एक AAT? 
प्रकाशित किया है, जिसमें श्रंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, 
gaa पुननिर्माण Fe आदि अनेक संस्थाओं 
का परिचय दिया, है जिनसे निजी उद्योगों को 
विशेष सहायता मिल सकती हे । दूसरी संस्था ने 18५७ 
के अंत तक भारत के निजी उद्योगों को १९.४ करोड़ डालर 
के ऋण दिए हें । सरकारी योजनाओं के लिए भी 
उसने २० करोड डालर के ऋण दिए हैं | अमरीका का 
निर्यात-आयात बैंक अमरीकी ब्यवसायियों को इस काम के 
लिए सहायता देता हे कि वे भारत को अपना माल भेजें । 
लंदन सें राष्ट्रमंडल विकास वित्त कम्पनी निजी उद्योगों को 
सहायता देने के लिए बनाई गई हे । इन संस्थाश्रों के द्वारा 
भारतीय उद्योगों को जो सहायता मिल सकती हे, उसके 
संबंध में कोई निश्चित ्रनुमान करना तो कठिन हे, किन्तु 
उनसे कुछ सहायता अवश्य मिलेगी । 


विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सरकार ने जिन बहुत- 
से पदार्थो का आयात रोक दिया था, उनमें से कुछ के 
आयात पर प्रतिबंध के कारण अनेक उद्योगों का काम ठप्प 
होने लगा, क्योंकि कच्चा माल और औजार नहीं आ रहे 
थे । अब फिर उनके आयात पर प्रतिबंध शिथिल करने पड़े 
हें । “इधर कुआं उधर खाई? वाळी बात हे । सरकार को 
ओर जनता को यह प्रयत्न करना होगा कि हम जिस विदेशी 
वस्तु के वगेर भी काम चला सकते हैं, Fa | एक-एक 
पेसे की बचत करनी होगी । जब दम विदेशी शराब, विदेशी 
तम्बाकू, स्टेशनरी और विदेशों में छुपी पत्र-पत्रिकाएं, उपः 
न्यास आदि सभी का यथासंभव पुरण बहिष्कार करेंगे, तभी 
इस समस्या के समाधान में अपना योगदान दे सकेंगे | 


सम्पदा’ 
म 
विज्ञापन देकर लाभ उठाएं । 


अनुवादकः रघुराम ति तत तत 


[ asa 


भ्रम समस्या 
डाक-गोदी हड़ताल 


जमशेदपुर की हड़ताल के असफल होने के बाद FE 
छशा की जाती थी कि मजदूर नेता यह प्रयत्न करेंगे 
कि देश का औद्योगिक संकट न बढे, किन्तु ऐसा हुआ 
नहीं | सरकार गोदी कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर 
रही है और आगामी १७ जुलाई से चौधरी समिति की 
सिफारिशों पर विचार करने का वचन दे दिया था; किन्तु 
एक महीने की भी प्रतीक्षा न करके, और श्रीगुलजारी 
नन्दा की सलाह को ठुकरा करके, गोदी कर्मचारियों ने १० 
दिन तक की दृड़ताल--मद्गास, TAS, कलकत्ता सादि. में 
देश-ष्यापी हडताल कर दी, इसले देशको ५ करोड़ रुपया 
दैनिक हानि हुई । विदेशी जहाज कम्पनियों को डेमरेज 
के रूप में काफी रकम देनी पड़ी । यह ठीक है कि 
Go नेहरू के आश्वासन के परिणाम स्वरूप यह हड़ताल 
समाप्त कर दी गई है पर जहां हम हृड़ताल समासि 
का स्वागत करते हैं, वहां यह अवश्य कहना चाहते हैं कि 
इस तरह जल्दबाजी में की गई हड़तालों के सम्बन्ध सें 
सरकार को अपनी नीति निश्चित कर लेनी चाहिये, 
अन्यथा इस प्रकार की हड़तालों की पुनरावृत्ति को रोकना 
अत्यन्त कठिन हो जायेगा । मजदूरों के साथ किसी तरह 
का अन्याय न हो, यह दृष्टि अत्यन्त आवश्यक है । 
किन्तु gat साथ ही यह देखना भी उतना दी आव- 
श्यक है कि मजदूर नेताओं को बिना विवेक के जल्दबाज्ञी 
में इड़तालें कराने और देश को भयंकर क्षति पहुँचाने का 

अधिकार नहीं मिलना चाहिये । 

+ 
नया कदम _ 

मध्यप्रदेश शासन ने थौद्योगिक समस्या का समाधान 
करने के लिए एक नया कदम उठाने का निश्चय किया हे । 
उज्जैन की नज्ञरञ्जली मिल के प्रबन्धकर्ताओं को नोटिस 
दिया है कि मिल की तमाम सम्पत्ति जब्त कर ली गई 
हे। यह मिल २३ अप्रेल से आर्थिक स्थिति के कारण 
_ विवश होकर बन्द कर दी गई थी । सरकार को यह शिका- 
प्रत मिली कि faa ने मजदूरों का प्रावीडेन्ट फंड या 


ass ] 
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दूसदी देय राया नहीं दीं | उन्हें जुने कक ® ८ 
त्त जब्त गई हे 


। न्‌ 
उज्जेनियां गांवों में उस मिल्न की करीब एक धि | 


ज़मीन और बाग भी जृब्त कर लिये गये हैं | nes 
शासन का यह दृढ़ कदम यदि कानूनी तौर पर रक i) 
हुआ तो सरकार के द्वाथ में एक बहुत बढी शहि 
जायेगी और उद्योग को वह अपने काबू में रख wat 7 
* 
कारखानों में अधिक मजदूरों को काम | 
सन्‌ १३४७ के पूर्वा में देश के कारखानों में १४२५ 
अधिक ब्यक्कियो को काम मिला । श्रम कार्यालय ने बत | 
है कि इस अवधि सें ३४,१३० कारखाने काम कर हे af 
जिनमें २८,०६,७०८ मजदूर GA हुए थे । इसकी fag] 
छमाददी में ३३,२७४ कारखानों में Vo, gy vay मम | 
काम कर रहे थे। दो छुमाहियों सें १८ प्र श० कार्ता]. 
ने अपने बारे में जानकारी नहीं दी । | 
सबसे अधिक १० लाख (एक तिहाई) मजदूर बाग. 
के कारखानों सें काम कर रहे थे । दूसरा स्थान प० बंगा | 
का हे, जहां देश भर के मजदूरों के ९ वें हिस्से से प्रशि | 
काम रहे थे । इसके बाद मद्रास, उत्तरप्रदेश, बिहार शो 
आन्ध्र आते हैं । पिछली छुमाही के मुकाबले बम्बई । 
४०,३७१ आन्ध्र सें २१,८३३, उत्तरप्रदेश में, १६,१४ 
और मद्रास में ६,४७१ अधिक लोगों को कारलें । | 
काम मिला । कुछ राज्यों में जैसे मध्यप्रदेश में २०४ 
और प० बंगाल में १८,४६४ मजदूरों को काम feel! ; 
इस gant में सबसे अधिक मजदूर वस्त्र-द्यो iy 
लगे हुए थे । इस उद्योग से ११ लाख से भी उपर ग | 


. करीब ३७ प्र० श० मजदूरों को रोजी मिल रही थी 


इसके बाद खाने की चीजों (पीने की चीजों को a) 
परिवहन, खेती बाडी-सम्बन्धी, तम्बाकू, मशीनरी * | 
फुटकर उद्योगों का स्थान है । 

a । 0७ 


* । ant 
--कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों के वेतन : 


जांच करने के लिए सरकार ने जो जांच कमेटी वि ४ 
उसने अपना काये तेजी से आरम्भ कर दिया ik 
आशा की जाती हे कि उसकी रिपोर्ट निकट मवि | 


| 
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लीपजिंग का शरतकालीन मेला 


लिपजीग का शरत कालीन मेला, जिस में ३ ° 
बिभिन्न FAITE वर्ग भाग लेने वाले हैं, से १४ सितंबर 
4६५८ तक दोने वाला है | मेले का क्षेत्रफल इस बार 
दस लाख बर्ग फुट से भी अधिक विशाल होगा । इस मेले 
में भाग लेने के लिए असंख्य sage अभी तय्याहियों 
कर रहे हैं । 

लिपजीग का शरद कालीन मेला १,२००,००० वर्ग 


कुट के विशाल मैदान में लगेगा, जिस में लघु उद्योग तथा 
ध वस्तुओं का प्रदर्शन 


सांकेतिक मशीनरी सम्बन्धी विवि 
प्रतिवर्ष की तरद्द इल बार भी होगा । सांकेतिक वस्तु 
प्रदर्शन क्षेत्र में, ३० ब्यापार वर्गा में से प्रत्येक वर्ग को १६ 
से ग्रधिक भवन तथा कह वरामदे प्रदर्शन के लिये सौंप दिये 
गए हैं, जिन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय 


प्रदशन होगा । 
जर्मन फेडरल रिपब्जिक' के प्रदर्शन कक्ष सें लघु 
उद्योग सम्बन्धी वे सभी चीजें रहेंगी, जो पहले वसन्त मेले. 
में प्रदर्शित की गई थीं । 
वस्त्र तथा वस्त्रोत्पादक मशीन, पुस्तक तथा अन्य 
प्रशशन, खाद्य पदार्थ एवं दवा दारू सम्बन्धी विभाग में 
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विशाल प्रदशेन होगा । यूरप की 
संस्थाओं के अलावा अनेक समुद्र पार देशों से भी ल्ञोग 
अकेले या सामुहिक तौर पर भी प्रदर्शनी में भाग लेने वाले 
: ह । कोरिया लोक गणतंत्र भी प्रथम बार इस Batya 
ATH सा रूहिक रूप से ३००० वर्ग फुट के मेदाग में भाग 
Be ee 
देश के सामने आ जायगी । आज के वस्त्रोद्योग का संकट 
देखते हुए यह निर्णय शीघ्र कर लेना अत्यन्त आवश्यक 
हे कि मजदूरों के वेतनों का स्तर क्या हो । इसके बाद फिर 
वेतन सम्बन्धी संघर्ष समाप्त हो जाने चाहिए । 
--मध्यप्रदेश सें मालवा मिल की कुछ कार्यवादियों 
को मजदूर विरोधी बताकर उनके विरोध में श्री रामसिंह 
वर्मा ने अनशन करने का निश्चय किया हे । 


॥ 


हि 
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गांव अपने पैरों पर खड़े हाँ । 


“सारी बातें सरकार को सौंपना ठीक नहीं । कारण 
देश पर ही बडा संकट श्रायेगा, तो ग्रनाज के भाव बढेगे, 
भुखमरी फैलेगी और उस समय सरकारी योजना देश को 
बचा नहीं सकेगी | कल श्रगर महायुद्ध छिड जाय तो, 
उसका परिणाम हम लोगों के सारे व्यापार पर पड़ेगा । 
स्वेज नहर का उदाहरण हमारे सामने ही है श्रतः बैसी 
ही स्थिति में पंचवर्षीय योजना ताश के महल की तरह 
ढह जायगी ग्रौर तब राजनीतिक दल एक होंगे । लेकिन 
क्या देश फिर बच पायगा ? पहले बंगाल में ३० लाख 
व्यक्ति भुखमरी से मर गए | उत दिनों हम लोग जेल में 
तीन बार खाते रहे और बुराई का घडा श्रंगरेजों के सिर 
पर फोडते रहे । लेकिन श्रव वह बुराई हम पर ही मढी 
जायगी । स्वराज्य में लोग भूखों मरेंगे तो हमारे मुह में 
कोर नहीं जा सकता | इसलिए हमें ग्रपने पैरों पर खड़े 
होना चाहिए ।” --विनोगा 

छ 


“विस्तार योजना, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट, 
राज्य सरकार्‌ या केन्द्रीय सरकार ये कोई 
भी गांव को वचा नहीं सकते । गांव को 
खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए ।” 

--पं० नेहरू 
see 

ले रहा है । रूमानिया तथा बल्गेरिया के राष्ट्रीय प्रदशन SS 
मी मेले में GA, जब कि चेकोस्लोवाकिया? पोलेयड, हंगरी, 
रूस, चीन, तथा युगोस्लेविया की विदेश ब्यापार कम्पनियां 
भिन्न २ ब्यापार वर्गा के रूप में भाग ले रद्दो हैं । भारत 
इस बार भी सामुहिक रूप से भाग ले रही है । 

ब्रिटिश फर्म, फ्रांस के खाद्य पदार्थों के उत्पादक, इटली, 
नेदुरलैण्ड तथा डेनमाके के फल विशेषज्ञ, आस्ट्रिया की 
कपड़े तथा जूते की कम्पनियां एवं स्विटजरलेंणड की 
घड़ियों की कम्पनियां भी काफी मात्रा में यूरप की उपभोग्य 
वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगी । 


— 
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[ पृष्ठ ३७३ का शेष | 


साल की दीर्घकालीन देरी के बाद धान कुटाई उद्योग 
सम्बन्धी एक बिल पेश किया गया। सरकारी काम काज 
में असाधारण देर लगाने का रोग बहुत पुराना है और 
वर्तभान लोकप्रिय सरकार मी इस रोग को दूर नहीं कर 
, पाइ । किन्तु इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि 
विधेयक सँ उस का मूल उद्देश्य ही नष्ट कर दिया गया 
हे । कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि नह चावल मिलों 
की स्थापना बन्द कर दी जाय और मौजूदा मिलों को 
विस्तार को आज्ञा न दी जाय । BAST ने यह भी कहा था 
कि आगामी पांच वर्षो तक सब चावल मिलोंको अपने 
काम काज को बन्द करने के लिए कहा जाय । 
aaa मिलों द्वारा कूटे गये धान पर उसी तरह कर 
लगाने की सिफारिश की गई, जिल तरह सूती मिलों 
के कपड़े पर । यह कर हाथ कुटाइ के उद्योग के प्रोत्साहन 
के लिए qa किया जाना था, परन्तु प्रस्तत विधेयक में एक 
भी सिफारिश को स्थान नहीं दिया गया। यद्यपि दूसरी 
पंचवर्षीय योजनाकै अन्तर्गत योजना कमीशन द्वारा नियत 
कवे समिति ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की थी और 
यहां तक सुझाव दिया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के 
बाद जितना अतिरिक्क धान उत्पन्न होगा, वह सारा का सारा 
'हाध कुटाई उद्योग के लिए सुरक्षित रखा जाय | किन्त नये 
विधेयक में केन्द्रीय सरकार को नई मिलें स्थापित करने का 
अधिकार दिथा गया है। शते यह रखी गई है कि यथोचित पूर्ति 


की सुरक्षा के बिए सरकार उसे आवश्यक सममे। वस्तुतः - 


यद्द शते इतनी कमजोर है कि इसके आधार पर नई मिलें 


` खोलने की इजाजत आसानी से दी जा सकती है। चावल 


की पर्याप्त पूर्ति हाथ कुटाइ के द्वारा पूर्णतया संभव हे, 
क्योंकि देश की अधिकांश देहाती बहनें अपने खाली समय 
में यह कार्य कर सकती है, और इससे उन्हें खासा रोजगार 
मिल सकता है | 5 

_ पहली योजना कमेटी की रिपोर्ट में कुटाई मित्रों को 
धीरे धीरे समाप्त करने की amg दी गई हे । धान मिल 
कमेटी ने भी यही awe दी हे । किन्तु १९५८ के कानून 


ase ] 
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` लागू करना चाहिए । 


लै कम आेर०बक्षीएलार करने वाली दोनों रार i 
को खोलने की इजाजत दी गइ हे । हाथ को भ 
के दिन सें १ मन धान की दराई करती है। ए ‘i 
मिल ३० से ३१ मन दर लेती हे । भूसी साफ के शा 
मिलें शहरों में लगाई जाती हैं और कुच थोदे ह भन 
मजदूरों को काम देती हे । इससे गांव के am * agen 
बेकार हो जाते हैं । हाथ का उद्योग बहुत असंगर i 
यह कानून श्री मलकानी के शब्दों में समस्या के फी 
की उपेक्षा करके मिलों के हित के प्रति उदार हें गै 
निश्चय ही राष्ट्रीय हितो के विपरीत हे । | 

नये कानून की एक धारा सें यह कहा गया हेहि हे 
नई मिल को परमिट देते समय स्थानीय बेरोजगारी] | ही नर 
का ख्याल जरूर रखा जायगा | हिन्तु बड़ी मिले शो क्त 
ही खुलती हैं और इनका असर उस स्थान के रोगगा॥ 8 हाथ र 
नहीं, व्यापक और विस्तृत देहाती चेत्र के tama हन 
ही पड़ेगा । एक कुटाइ मिल ३५ से ४० mal gma 
एक दिन में साफ करती है, जबकि एक डे'की Wha कपनी | 
से ज्यादा धान नहीं कूरा जा सकता | इस तरह एक || शिक 


द्योगों का नारा लगाते हुए भी उनक्कै प्रति पूर्ण गि | ये भ्र 
काम नहीं कर रही है । निजी श्र 


[ पृष्ठ ३७० का शेष | ती 
पद्धति के लिये ब्यापार धंधों, भारी. मशीत्तरी तथा %|| 
लेन-देन आदि में प्रोत्साहन मिलना चाहिए, न ey 
क्षेत्र में । रूस तथा चीन की सामूहिक कृषि पढी 
अन्धानुकरण करने की बजाय स्विस, स्वीडिश तथा 
पद्धति का पूर्ण अध्ययन करके, उचित होतो भारत i 


कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिये भारत कीं न 
इसी में है कि वर्तमान कृषि नीति में पुनः सुम 0 ; 
जाय । (हमें चाहिए fe वर्तमान भूमि सुधा । " 
उत्साह मात्र छोड़कर विभिन्न पहलुओं पर » a Fe 
यथोचित दूरवर्ती कदम उठाने चाहिए | 


> क्ण ण णी य by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| बदन तथा उत्पादक साधन” '/ @ 
[ इष्ठ axe का शेष ] 


ग । मय ब्यवस्था की आवश्यकता होती है । द्वितीयतः, 
sai के पे प्र में प्रतिस्पर्धा से उत्पादक साधनों की 
थे, किन्हीं दो स्टेशनों वा नगरों 
रेलवे कम्पनियाँ काम करें तो दोनों को 
रेज्-पथ्र, स्टेशन घर, और कमचारी 
समाज की ब्यापक दृष्टि से 
मानवीय श्रम ग्रादि 
मे| पुनरावृत्ति & 
शश) प्रतु। इन उद्योगों की प्रकृति अन्ततोगत्वा एकाधिकारिमों 
ami हय में पढ़ने की रहती है । तृतीयतः, उन उद्योगों 
जग (| gata समाजगत सम्पत्ति के साथ प्रायः ही 
मा प्राधातपर्ण संघर्ष होता है । जैसे रेल की लाइन वा पानी 
WHA पनी के पीपे कभी कभी जनता तया म्युनिसिपेलिटी व 
एक झ| हिट्रिक्ट बोडे की जमीन से द्वोकर जाते हैं। अतः इन 
तीतो विशेषताओं के द्वारा इन उद्योगों का प्रबन्ध राष्ट्रीय 
कार ग्र), सर से होना अधिक अपेक्षित हे । क्योंकि इन उद्योगों के 
` गि) तिये धिक पू'जी की आवश्यकता होती है, जो कभी कभी 
fat श्रंचल के उद्योगपतियों के लिये दुस्साध्य दो सकती 
(तया समाज एकाधिकारियों के लोभपूर्ण कुचक्रों से भी 
` बचजायेगा और राष्ट्रीय उद्योगों के कारण अपनी सम्पत्ति 
410 र घात होते समय व्यक्ति भी कम चिढ़ेंगे एवं इन 

Tht के.मागै में कम बाधायें उपस्थित होंगी । 
| इन एकाधिकार प्रधान उद्योगों के अतिरिक्त gras 
ली रोगों को भी घ्यक्रिगत अंचल में नहीं छोड़ा जा सकता 
र brite इन उद्योगों से देश की समस्त स्वतन्त्रता का 
। we है। घन्यथा, युद्धुकालीन स्थिति में राष्ट्र के समक्ष 
. गत लाभ की इच्छा रखने वाले पु जीपति भारी 

म कर सकते हैं | 


| bee कुछ विशेष क्षेत्रो सँ समाजवादी उत्पादन 
प्यार पक the से अस्वीकार नहीं की जा सकती | किन्तु आदर्शाः 


पूर्ण न होते हुये भी पू'जीवाद की महत्त्वपूर्ण 


षत 
कि इसका यंत्र स्वतः संचालित होता है और इसे 
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= = सस्था की सहायता की” आवश्यकता नहीं 


ait । दूसरी ओर ग्ादर्शास्मक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ होते 
हुये भी समाजवाद की त्रुटि यह है कि इसका आर्थिक 
यंत्र दुबंच होता हे तथा इसके संचालन कें लिये एक केन्द्रीय 
योजना समिति की सतत सहायता व योग्यतम निरीक्षण 
की आवश्यकता होती हे। जिस wa में हमने आदर्श 
वितरण की ब्याख्या की है, उस अर्थ में उत्पादन के साधनों 
का औद्योगिक वितरण पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही 
में कठिन है, (तब क्या होगा ? पू'जीवाद में तो उत्पादक 

साधनों के वितरण की समस्या किसी ‘sree शक्ति! 

(उत्पादकों की लाभ हानि की स्वतः चेतना, बाजार मूल्य 


तथा मांग और पूर्ति के कठोर नियम आदि) के द्वारा स्वतः 


हल हो जाती हे किन्तु समाजवाद में इसका अथवा ऐसी 
ही अन्य औद्योगिक संगठन सम्बन्धी समस्याओं का समा- 
धान किस सूत्र के आधार पर दोगा ? या, जेसे भी होगा, 
क्या ag इतना योग्य हो सकेगा, जितना पू जीवाद में gar 
है ? इन प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक हे । 
मुख्यतः हमारे सामने दो समस्याएं हैं । प्रथम यह है 

कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के किये बिभिन्न उद्योगों 
में सीमित उत्पादन के साधनों का वितरण किस प्रकार और 
किसी मात्रा में होगा ? द्वितीय ag हे कि विविध उद्योगों 
द्वारा उत्पादन दो चुकने के बाद विभिन्‍न वस्तुओं की कुल 
राशि को असंख्य उपभोक्ता सं किस प्रकार वितरित किया 
जायेगा ) 

` पहले दम दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे और प्रथम प्रश्‍न 
की समस्या को हल हो गई मान लेते हैं । निस्संदेद्द योजना 
समिति विभिन्न उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं 
की गणना के आधार पर दी असंख्य वस्तुओं का उत्पादन 
करेगी जैसे बिस्कुट, जूते, कपडा, कलम, मोजे, साइकिल, 
मोटर, चश्मा, घड़ी आदि । यह जब हो चुकेगा, तब वस्तुओं 
का “वितरण निर्धारित मात्रा? (Quota) के आधार पर 
होगा । किन्तु ऐसा करते समय प्रत्येक ब्यक्ति और उसके 
परिवार के सदस्यों की संख्या का हमेशा ख्याल करना द्वोगा। 
इस प्रणाली में सरलता तो है किन्तु इसमें संदेह नहीं कि 
यह एक बहुत पिछुड़े समाज के लिये ही उपयुक्त हो सकती 
हे क्योंकि एक निर्धारित मात्रा? के अनुपात में यदि प्रत्येक | 
व्यक्ति और परिवार की वस्तुयें प्रदान की जायंगी तो हो 


[ ३८७ 


सकता है, उपपोगीय Cie खनिततछो5,कास्नए कोहि) Chennai SOHO सें इस बात 


वार या safe कुछ ही दिनों में कपड़ों या जूतों का 
after अनुभव करने लगे और रोटी तथा मक्खन की 
कमी; जबकि कोई अन्य परिवार ठीक इसके विपरीत रोटी 
ओर मक्खन का आधिक्य तथा कपड़ों और जूतों की कमी 
अनुभव करे । इस विषमता को वस्तुओं की प्रत्यक्ष तथा 
पारस्परिक विनिमय प्रणाली द्वारा कुछ अंश तक दूर कर 
सकते हैं, किन्तु वस्तु विनिमय प्रणाली की नानाविध कठि- 
नाइयों के कारण इससे अधिक सफलता नहीं मिल सकती, 
यह निश्चित हे । 


समाजवादी समाज में वस्तुओं के वितरण की एक 


दूसरी प्रणाली सम्भव हे, जो पहली से अधिक निर्दोष हे। ' 


योजना-समिति यदि वस्तुओं का वितरण न करके उनके 
मूल्य का 'कूपन? बांटा करे तो उपयुक्क कठिनाई दूर हो 
जायेगी । किन्तु शतं यह है कि कूपन बांटते समय योजना- 
समिति यह £तिबन्ध लगा दे कि कूपनों की mane का 
कोई अंश संग्रहीत न हो सकेगा और उन्हें एक निश्चित 
अवधि के भीतर दी खच कर लेना होगा । इस ब्यवस्था से 
यह लाभ होगा कि प्रत्येक परिवार व व्यक्ति अब अपनी 
रुचि और आवश्यकता के अनुपात में विभिन्न वरतुश्रों का 
क्रय कर सकेगा और अनचाहे भाव से किसी के पास किसी 
भी पदार्थ का संग्रह (Accumulation) न हो रूकेगा | 
अर्थात्‌ कोई व्यक्ति या परिवार यदि रोटी से अधिक कपड़ों 
को पसन्द करता हे तो 'कूपन' का अधिकांश कपडों पर 
| करेगा और रोरी पर कम। इस प्रकार इस कूपन 
प्रणाली के द्वारा समाजवाद में प्रत्येक परिवार अथवा 
cafe को ब्यक्रिगत रुचि के अनुसार संतोष प्राप्त करने 
का अधिक अवसर और sage क्षेत्र प्रदान किया जा 
सकता है । किन्तु इस प्रणाली का अनुसरण करते समय 
योजना समिति को इस बात का ध्यान रखना होगा कि 
उत्पादित विभिन्न वस्तुओं के कुल मूल्य से अधिक के कूपन 
न बांटे जायं । अर्थात्‌ कुल उत्पादित वस्तुओं ओर उनके 
मूल्य का गुणनफल कुल कूपनों के वराबर ही हो, इसका 
ध्यान रखना etm | यदि £ सौ करोड़ रुपये कुल उत्पादित 
AGA का सम्मिलित मूल्य हे, तो पांच सौ करोड़ रुपये के 
कूपन भी वितरित होने चाहिये, न कम, न अधिक | 


३८८ ] 
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हे 3 का कै 
है कि एक अमुक वस्तु की मांग ठीक क्क hy 


अनुपात में होगी 2 हो सकता है किसी वस्तु को र ) 
गी पूर्ति से अधिक हो। a क 
वस्तु का पात से अधिक हो। ऐसी स्थित 
समिति को उस वस्तु की कीमत बढ़ा देनी होगी च| 
वस्तुओं की कीमत में कमी करनी होगी। इसका 
यह होगा कि अधिक मांग . वाली वस्तु हो is 
जायेंगी (मांग के नियम के अनुसार) तथा अस्य a ॥ 
` > व waite 
मांग बढ़ जायेगी | किन्तु वस्तुओं की कीमत पे... 
हेर-फेर करते समय योजन। समिति को उपयुक्क पू 
का हमेशा ध्यान रखना होगा, अर्थात्‌ -- 
कुल वस्तुयं ८ उनके मूल्य = वितरित कूपं) gate 


इस प्रकार मूल्य-यंत्र की सद्दायता से समाजवादी ७ ate 
प्रत्येक वस्तुओं की मांग और पूर्ति सें सामंजस्य wl निर्यात 
कर सकती है । किन्तु इस सामंजस्य के स्थापन iat की इस 
समय लगेगा, यह स्पष्ट हे, जबकि रुचि और a प भी 
अन्य परिवर्ततशील परिस्थितियों के कारण मांग. afte 
वतन आकस्मिक रूप से सदा ही बाजार में होता रा 
(का 
सम्पदा व हिन्दी में आर्थिक साहिय | 
पर्यायवाची शब्द हैं | 
अपने पांच वर्षों के स्वल्प काल में समा|' दा 


आर्थिक प्रवृत्तियों तथा आर्थिक समस्या |. निर्यात 
जानकारी दी है, वह अर्थशास्त्र के विद्या; पुनः 


लिए बहुत उपयोगी है । यही कारण है किः i ष्यापा 
हा. सें, स्कूल, इण्टर व. र, 
कालेज और पुस्तकालय ए | ३ 


वाणिज्य व अर्थशास्त्र के विधा | ह 
सम्पदा की पुरानी फाइलें म'गा रहे हैं | रीः 

सी फाइलें बची हैं। प्रत्येक विशेषांक ys गह 
उपादेय पुस्तक है। कुछ समय बाद सा का 
फ़ाइल न दे सकेंगे । मूल्य प्रति. 
नमूने के एक अंक के लिए आठ आने कें टिक 
यह स्मरण रखिये कि वी० पी० सँ. 
आपको ॥>) अधिक देना पड़ता है । . . ` 
मनीआडेर से मूल्य भेजना लामकारी& | R 
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भारत का विदेशी व्यापार 
रा 
| १६१७ में भारत कै बिदेशी ब्यापार सें गत वर्ष की 
बहुत अधिक अर्थात्‌ २० प्रतिशत वृद्धि हुईं । यह 
प्रकांश में प'जीगत वस्तुओं आर आवश्यक कच्चे 
गी | गल कै आयात में वृद्धि हो जाने के कारण हुईं हे । वर्ष के 
पे न [ते १० महीनों अर्थात्‌ जनवरी से अक्तूबर १३७ तक 
झा प्रयात अपने चरम स्तर &३४ करोड़ रुपये पर पहुँच गया, 
ही वकि जनवरी से अक्तूबर १६४६ की अवधि में यह ६६८ 
झोड ₹० का हुआ था । जनवरी से अक्तूबर १६९७ की 
रो) श्रवधि में निर्यात भी अच्छा हुआ, जिसका योग १११ 
a इरोइ रुपये (उधार-पद्दा प्रणाली के अन्तर्गत अमरीका को 
| निर्यात की गई चांदी को छोड़कर) रदा, जबकि १६४६ 
in ही इसी अवधि Hag ४८४ करोड रुपये रद्दा था । इतने 
प भी व्यापार-संतुलन १६४७ में भारत के बहुत अधिक 
ial प्रतिकूल रहा । 
भारत का व्यापार-संतुलन 
(मूल्य लाख २० में) 
जनवरी- वष में 
अक्तूबर हुआ 
१९९६ परिवर्तन 


६६८,० VEX, 82 
४८४,३४ २६,३१ 


3 A ७७ ३,२६ 
¬ | आपार-संतुलन ३२२,७३ १७६,१६ १४६,५७ 


| १६१७ से आयात सें जो वृद्धि हुई है, उसका 
| कारण यह हे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अमल 
थी | मं बने के लिए आवश्यक संयन्त्र और मशीनें तथा परिः 
a दैन उपकरण अधिक संख्या सें मंगाये गये । हमारी बढ़ती 
aid गाने वाली आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 

se पाह से अधिक परिमाण में कच्चे माल का भी आयात 
aa ~ जनवरी से अक्तूबर १९९७ १ । जनवरी से अक्तूबर १६४७ की अवधि में गत 


 _ १३समें उधार-पट्टा प्रणाली के अन्तर्गत अमरीका को 


मागि i | भे र गइ २६४३ लाख रुपये की चांदी सम्मिलित 


जनवरी 
अक्तूबर 
१३४७ 
८३३,९८ 
४११,२४-- 
४ 0 ४३ 


( गत वर्षे का सिंहावलोकन ) 


वषे की इसी अवधि की अपेक्षा १६६ करोड़ रुपये का जो 
अधिक आयात हुआ है, उसमें धातुए' तथा मशीनें प्रत्येक 
४८ करोड़ रुपये की, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम-उत्पादन 
३२ करोड़ रुपयेका, अनाज २२ करोड़ रुपये का और 
रासायनिक पदार्थ ७ करोड़ रुपये के अधिक मंगाये गये । 
डपभोग की वस्तुओं और अनेक प्रकार के कच्चे मात्रों के 
आयात के कारण कुल आयात में जो कमी हुई थी, ag 

अन्य वस्तुओं के आयात बढ़ जाने के कारण पूरी हो गईं । 
जिन कच्चे मालों का आयात घटा है, वदद प्रायः अधिक 
परिमाण में देश में ही तेयार होने लगे हैं। पाठक इसी 
लेख के अन्त में आयात की गई बढ़ी-बड़ी 
वस्तुओं की जानकारी पढ़ेंगे, जो जनवरी से दिसम्बर 
१६५७ तक की अवधि के विषय में हे । इसके साथ ही 
तुलना के लिए जनवरी से दिसम्बर १३६ की अवधि तक 
तक की जानकारी भी दे दी गई हे । 


१६५७ के श्रायात में हुई वृद्धि की अपेक्षा निर्यात 
में थोड़ी दी बृद्धि हुई है । परन्तु यह थोडी सी वृद्धि भी 
इस बात का प्रमाण है कि देश की थथे-ब्यवस्था सुधरती 
जा रद्दी है और इमारी भुगतान-सम्बन्धी स्थितिकै आशा- 
जनक हो जाने का यह एक लक्षण है । कोरिया-युद्ध के बाद 
आई मन्दी के कारण भारत के निर्यात में भी सामान्यतः 
कुछ मन्दी घ्या गई और समस्त संसार के निर्यात में उसका 
अनुपात घट गया । परन्तु १३१७ में निर्यात की स्थिति 
कुछ अनुकूल परिस्थितियों तथा निर्यात संवद्ध'न के लिये 
किये गये कुछ उपायों के फलस्वरूप अच्छी हो गई हे । 
जनवरी से अक्तूयर १६५७ की अवधि में चीनी के निर्यात 
में १२ करोड़ रु० और खनिज मेंगनीजके निर्यात में १० 
करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है । यह वृद्धि 
गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हुईं है । इसी 
अवधि में कपड़े के निर्यात में ३ करोड़ रुपये की थौर 
जूट की सुतली तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात में ७ करोड़ 
रुपये की वृद्धि हुईं है। जिन सुझ़्य वस्तुथां के निर्यात से 


[ ३८३ 
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हमें विदेशी विनिमय प्राप्त होता है उनमें चाय, कच्ची रहे ः १६५७ मं आयात 
और वनस्पति dail क भि १६१४ Fay क्षं Chennai and eGangotri 


का निर्यात वर्ष के शुरू में बहुत होने के बावजूद घट 
गया । पहले से निर्यात होती आने वाली वस्तुओं 
में से तम्बाकू, काजू की गिरी और मसालों का निर्यात 


सामान्यतः स्थिर रहा । मशीनरी 
खनिज तेल 
विदेशों से व्यापार गाड़ियाँ 
१३३७ में भी ब्रिठेन के साथ ही हमारा व्यापार मुख्य बिजली की मशीनरी 
रूप से हुआ । परन्तु अन्य देशों के साथ जिनमें किं श्रम- दाल तथा आटा 


रीका और पश्चिमी जमंनी उल्लेखनीय हैं, हमारा ब्यापार 
असाधारण रूप से बढ़ा हे । जनवरी से सितम्बर १३४६ 
की अवधि में ब्रिटेन से जहां १९८ करोड़ रुपये का माल 
आयात किया गया था, वहां १३४७ की इसी अवधि में 


१७८ करोड़ रुपये का झायात किया गया । भारत से ब्रिटेन सुगन्ध द्रष्य 
को हुआ निर्यात इन अवधियों में १३१ करोड़ रु० से रासायनिक पदार्थ 
घटकर ११३ करोड़ रुपये रह गया । इस प्रकार जहां भात केच्या ऊन 
के कुल निर्यात में १३५७ की अवधि में वृद्धि हुई हे वहां क्या पटसन १३. 
भारत के पुराने खरीदार ब्रिटेन को हुआ निर्यात घट गया है। Fat 
दूसरी थोर भारत से अमरीका को हुआ निर्यात जनवरी से ea 
सितम्बर १६५६ की अवधि में ६३ करोड रुपये से बढ़कर 3 
१३१७ की इसी अवधि में ७४ करोड़ रुपये (चांदी छोड़ 
कर) हो गया । इन्हीं अवधियों में अमरीका से भारतः को १६५७ में निर्यात 
हुआ भायात ६८ करोड रुपये से बढ़ कर १५३ करोड 
रुपये और पश्चिमी: जमंनी से भारत को gar आयात १७ 
करोड़ रुपये से बढ़ कर ८६ करोड़ रुपये हो गया । जिन चाय 


देशों के साथ ब्यापार करार हुआ है उनके साथ भी भारत 


घातु तथा ढल्लाई की चीजें 


रासायनिक पदार्थ तथा दुवा दारू 


कच्ची रुई 
फल तथा सब्जियाँ 


कागज तथा स्टेशनरी सामान 


Sem सा पत्ता ब दि, जत पता प. नीब सन सामान. ११२४१ Tg 
वृद्धि के थनुपात में ही हुई हे । रूस को ३३३६ में जहां मैंगनीज डक | छु र ८ 
कुल ३ करोड रुपये का. माल भेजा गया था, वहां १ ६५६ में खोल तथा चमड़े की चीजे र | ६ a 
साढ़े बारह करोड रुपये भेजा गया और १६२७ में पहले & कच्ची रुई आदि 3 २१ हे 
मद्दीनों में १३ करोड़ रुपये से अधिक भेजा गया । इस खनिज धातु ae का 
हिसाब से वार्षिक निर्यात की गति लगभग १७३ करोड़ कच्चा पै री ही 
रुपये आती हे । चीन, चेकोस्खोवाकिया, ate, a ae : z oR 
और यूगोस्लाविया को हुए निर्यात में भी थोड़ी बृद्धि तम्बाकू ठ é बर 
हुईं है । = लोहा 8,१8 । - 

३९० ]. a 
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a ०,५० ११.४२ 
a ३,६१ ३,७८ 
axe 5,95 १६,६१३ 
रसाले ३,५६ ८.४३ 
sit १.३ ७,७३ 
लाख ६,७३ ७,००२ 
होल तथा कध्या चमढ़ा ६.०७ ६.९९ 
पैट्रोलियम उत्पादन ०,३६ ६.६२ 

बिभिन्न देशों से व्यापार 


विभिन्न देशों से आयात निर्यात के सन्तुलन की 
स्थिति निम्नलिखित sat से स्पष्ट हो जायगी । 
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आयात निर्यात sara सन्तुलन 
हृग्लैण्ड २३८.५० १६१,०२ --७७,४८ 
अमेरिका १७०,३२ १४२,६८ ट-२७,१४ 
पश्चिम जर्मनी १२२,८२ १६,२२ --१६०,६० 
जापान ५४,४२ २८,३४ --२७,०८ 
हैरान ५१.४० ६.१५ ४३,२२ 
आस्ट्रेलिया १६.४१ २४.०३ +5,३२ 
ea २२.६८ १७.४८ — ५.२० 
फ्रान्स २८.६६ १०.२० ---१८,.४३ 
इटली ३० ३३ ७,३० -२-२३,०३ 
बेल्जियम २१.३४ ६१.९७ १५.३७ 
कनाडा १३.१८ १३.३२ +०,३४ 
बर्मा . १३.१३ १३.३० +०,११ 


हमारा नमक उद्योग 


भारत में नमक कै उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है! 
पिछले तीन साल में जितना नमक विदेशों को भेजा गया, 
उससे काफी विदेशी मुद्रा की च्याय हुई । १३४७ में सबसे 
प्रधिक निर्यात हुआ और १ करोड़ २० लाख मन नमक 
विदेशों को भेजा गया । १३१-१२ से भारत में अपनी 
जरूरत भर का नमक तेयार होने लगा और फालतू नमक 
विदेशों को भी जाने लगा । 
भारत में नमक का कुल उत्पादन १३४६ में ८ करोड़ 
Stale मन था, किन्तु १९५७ सें यह बढ़कर & करोड़ 
६३ लाख मन हो गया । 
सरकार ने नमक उद्योग को बढ़ाने के लिए नमक जांच 
मिति भी नियुक्त की है। यहद समिति नमक के उत्पादन, 
गमक पर कर, छोटे उस्पादकों को छूट, अच्छी किस्म. के 
तमक, नमक सहकारी समितियों के संगठन तथा मजदूरों 
की भलाई आदि के सम्बन्ध सें जांच और विचार कर रही 
Raa अप्रैज्ञ में हिन्दुस्तान नमक कम्पनी नामक एक 
रेशन की स्थापना की गई हे। यह कम्पनी सांभर, 
। तथा खरघोडा में नमक के सरकारी कारखानों को 
हाथ में लेगी । यह नमक तथा उसके उप-पदार्थी को 
और उनके उपयोग का प्रबन्ध करेगी । Meta नमक 


Wi ys | 


अपने 
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मंडल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि नमक-कर का 
उपयोग इस उद्योग को बढ़ाने में किस प्रकार किया जाए । 


भारत में अधिकांश नमक बम्बई, राजस्थान, मद्रास 
तथा आन्ध्र में तैयार किया जाता है । इन राज्यों में १३५७ 
में क्रमश; ५ करोड़ २० लाख मन, १३ लाख मन, १ 
करोड़ ७२ लाख मन तथा ४५ लाख मन नमक तैयार 
किया गया । 


an नमक केवल हिमाचल प्रदेश में मण्डी में होता 
है। यहां प्रतिं वषं लगभग एक जाख मन बिना साफ 
किया हुआ नमक दस साल तक मिल सकता है। 


छोटे उत्पादकों तथा सहकारी समितियों को बढ़ावा 
देने के लिए सन्‌ १६२६ से शुल्क की दर इस प्रकार 
निर्धारित की गयी है कि बढ़े उत्पादकों को अधिक और 
छोटे उत्पादकों को कम कर देना पड़े । दस एकड़ से कम 
सत्र वालों से शुल्क बिलकुल नहीं far जाता । १० 
से १०० एकड़ क्षेत्र वाली सहकारी समितियों से १ थाना 
प्रति मन की दर से लिया जाता है। इस प्रकार छोटे उत्पा- 
दकों को सहकारी समितियां बनाने की he fret है। 


[ एष्ट ३६४ का शेष | 
नये मूल्य 

सीमेंट उद्योग फे विस्तार कै साथ मुल्य का प्रश्न बहुत 
महत्व रखता हे । उसे अपने विस्तार और विकास तथा 
झभिनवीकरण के लिए रुपये की आवश्यकता है । इसलिए 
यह ध्यावश्यक है कि उसे इतना प्रतिफल अवश्य मिले कि 
विकास के लिये रुपये का विनियोजन कर सके । इसीलिए 
तटकर आयोग ने उत्पादन ब्यय पर खूब जांच पड़ताल की 
झर विभिन्न कारखानों के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धा- 
रित किये हैं । उसने जांच पड़ताल के बाद यह सिद्धांत स्थिर 
किया, क्योंकि कर, श्रम व्यय तथा पूजी पर ब्याज आदि के 
बढ़ जाने के कारण यह आवश्यक हे कि लगी हुई पू'जी 
पर १२ प्रतिशत लाभ होना चाहिये, इसलिए विभिन्न 
मिलों के अधिकतम मूल्य जो सरकार उनको देगी, अलग- 
अलग रखे गये हैं । जिन fat में उत्पादन ब्यय कम होता 
है, उनके मूल्य कम रखे गये हैं । % 

Rag और उत्तर प्रदेश के सहकारी कारखानों को 
दायकर नहीं देना पडता, इसलिए उनको ६ प्रतिशत लाभ 
ही मिलेगा । यह कम आश्चयं की बात नहीं हे कि इतना 
होते हुए भी इन दोनों कारखानों के मूल्य दूसरे कारखानों 
की अपेक्षा अधिक रखे गये हैं । इसका अर्थ क्या यह नहीं 
है कि सरकारी कारखानों सें उत्पादन व्यय ज्यादा होता है । 

_ _ उपभोक्ता-मूल्य में बदल नहीं 

उत्पादकों के लिए सीमेंट के भावों में वृद्धि के बावजद 

ऊ आयोग ने विभिन्न 
प्रति टन का भाव निर्धारित. कर दिया हे । यह इस 
प्रकार हैं : To सी० सी०-४८ २०; आंध्र सीसेंट-६५ Go} 
अशोक-६२ रु०: बागलकोट-६२.४० २०; दालमिया 


भारत-१४.५० २०; ढालमिया दादरी-४६.४० ₹०; 
दिग्विजय-६.९० रु०; इण्डिया. त 
जयपुर उद्योग-२७ सूर थाइ 
न-४८.४० Bo} का 


५९.५० ₹०; सोने 


“नी 


हमारा Hees Sehr Foundation SATA की २०4४ के सभी रेल-र्टेशनों 


arent के लिए 


पट Re ५ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मूल्यों पर यानी प्रति टन ११७,४० रु० के eat 
सीसेण्ट बेचा जायगा । इसके लिए अन्य शुल्क i) 


व्यापार निगम को दिए जाने वाले शुल्क में कमी के, | ok 
है । ॥' 
भारत सरकार ने आयोग की निम्न Fare | 
मंजूर की हँ:--सीसेट का नया कारखाना खुलने भौर ख|. तक 
उत्पादन आरम्भ होते ही उसके खर्च की जांच दो छ हि. 
कोयले के दाम बढ़ते ही आयोग से ae जाय fp |, 
प्रत्येक कारखाने में सीमेंट का भाव कितना वहायाबा | 
इसकी जांच करे और जो कारखाने १३४३ के पते ail as 
गए हैं, faa उन्हीं को विस्तार के लिए aq ||. क्क 
जाय । निरः 
आयोग ने यद्द भी सुझाव दिया हे कि atieil पर 
उत्पादक केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सीमेंट ह| 
सें जो छूट देते हैं, वह बन्द कर दी जाय और गै a 
यह छूट दी जाती है, तो उसका भुगतान राज्य भाग पारि 
निगम करे । ae 
सीमेंट उद्योग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है । १| नहीं 
दुःख की बात थी कि भारत सरकार ने इस उद्योगी दद 
तक उपेक्षा की थी । किसी समय उद्योग व्यापार मगरी] Re 
कृष्णमाचारी ने जो अपने को निजी उद्योग का जेल द| 
कहते थे, आयोग की सिफारिशों को स्वीकार ala 
था और सीमेन्ट उद्योग पर कई प्रतिबन्ध लगा दिपेश. 
किन्तु अब उद्योग मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने wit ee 
की सिफारिशों को स्वीकार करके यह प्रगट कर दिय 
सरकार वास्तविक स्थिति की उपेक्षा नहीं करेगी | इस | 
परिणाम यह होगा कि देश के औद्योगिक चेत्र में| ल्न 
को अपना विश्वास पुनः ma करने का श्वी का, 
जायेगा । लास 
ह Sete freee ome है है... ॥ ९० 


| पद ली. दे: ॥ 6 
अ इसी अक में अवश्य GIP 
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रक 

का रँ में जल-परिवहन 
mag) नदी नहर म॑ AAA रेबह 
र; भारतकी नदियोंमें १,६०० मील 


ia! तक्र छोटे जहाज गौर ३,६०० मील 
Wl तक्ब्दी नावें धान्जा सकती हँ । 
Fel cama है कि यहाँ नदियोंमें बिजली 
ते चलने वाली नावें ५,००० मील 
तक आजा सकेगी | यह बात 
निरन्तर अनुभवकी जा रद्दी हे कि 
से देशकी नदी नहरोंमें नो-परिवद्वनकी 


सुविधाएं बढ़ायी जानी चाहिए, 
। गा ताकि लोगोंको आवागमनके लिए 

| सहक या रेल-परिवहन पर निर्भर 
। | ग) नहीं रहना पड़ेगा । चित्रमें कोचीनकी | 


0) “a खाडीमै नावोंकी भीड़-भाड़ y 
) aa प्र b 
| शी दे रही है । | 
ifs |; 
fea 
ने ts क 
0 विश्‍व में उर 
कर विश्व में रुह का उत्पादन 
मेँ स अन्तर्राष्ट्रीय काटन अड्वाइज़री कमेटी ने अनुमान चीन 8,००० ६,२०० 
प fi) ज्गाया हे कि चालू वर्ष की अवधि (१३४७-१८) में विश्व रूस ६,००० ९,७०० | 
ह रहे उत्पादन (साम्यवादी देशों के साथ) ३३०.३० भारत ४,१८० ४,२०० 
| . गांठ रहेगा, जबकि १६४६-४७ सें रुई का उत्पादन मेक्सिको १,७७ २,०८ 
ek „चाष गांठ अधिक था । कुछ प्रमुख रुह उत्पादन के ईजिष्ट १,४६८ १,३३ 
it की संख्या निम्न प्रकार है : पाकिस्तान १,४०० १,४३४ 
न गांठे हजार की संख्या में ब्राजिल १,३४० १,३४० 
1 १६५६-५७ १६५७-४८ | आसरः | 
न (अनुमानित) इण (अन्य देशों के साय) ४१,२७३ ३६,३३६ 
ल. १३,०२३ १०,६०० +e ` 
ह| Shae ] 
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[ ३२३. क 


| उड़ीसा सीमेंट लि० 


| । उदीसा सीमेंट लिमिटेड दस-दस रुपये के मूल लागत 
। कै ४ लाखद्याडिनरी शेयर जारी कर रही हे। कम्पनी ने 
। निश्चय किया है कि वर्तमान शेयर होल्डरों को भी इन 
शेयरों की खरीद करने की सुविधा दी जाए। जिन शेयर 
' होल्डरों के नाम कम्पनी के रजिस्टर में १९ अगस्त १8१८ 
. को होंगे, वे प्रति दो शेयरों पर एक नए.शेयर की खरीद 
कर सकेंगे। ag उल्लेखनीय है किं यह कम्पनी उढीसा 
सरकार के संरक्षण में है तथा इसकी अधिकृत: 
पूंजी ४ करोड रु० हे, जो दस दस रुपयों के ४० 
लाख थाडिनरी शेयरों और सौ-सो रुपयों के १ लाख 
प्रिफंस शेयरों में विभाजित है। कम्पनी की चुकता पूजी 
इस समय रु० १.४० करोड़ है, जो १० लाख पूर्ण 
. भुगतान आडिनरी शेयरों और ४० हजार पूर्ण भुगतान 


से उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, जिसका पता उसके लाभांश 


(१) 'सम्पदा' प्रत्येक मास की १० तारीख को प्रका- 
शित होती है । 

(२) 'सम्पदा’ के ग्राहक किसी भी सहीने से बन 
सकते हैं, पर जनवरी थर जुलाई से ग्राहक बनना सुविधा- 
जनक है 

(३) महीने की १९ ता० तक 'सम्पदा” न, faa पर 
११ दिन के अन्दर इसकी सूचना पोस्ट झाफिस के उत्तर 


` संख्या स्वच्छ aati में वश्य लिखें | बिना ग्राहक संख्या 
के संतोषजनक उत्तर देना-सम्भव नहीं हे 
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` प्रिफेंस शेयरों सें विभाजित हे। कम्पनी के कार्य में १६४४ - 


से लगता हे । १३४६ में कम्पनी ने ७,३ प्रतिशत का लाभांश 


सम्पदा के नियम 


. सहित भेजनी चाहिए, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा _ 


(४) पत्र व्यवहार सें अपना नाम पता व ग्राहक - 


` भेजी जाती हे । 


- अन्य विवरण के लिये पत्र ब्यवहार इस पते पर डर 


घोषित किया था जो १६४७ सें बढ़कर 


गया | | 3 
॥ सहकारी अघि पद्धति सप र q 
सहकारी कृषि पद्धति से पहले सोच 


सहकारी कृषि पद्धति शासन के रूप से Ure ‘ 

से--इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ग्रामीण 
आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर महान्‌ घाघात 
वर्तमान शासक सहकारी कृषि-पद्धति के नामन पर mm 
रास्ते को अपना रहे हैं । झाधुनिक किसान 
की रीढ़ की हड्डी है । अगर किसान अपनी जरी} 
वंचित हुआ तो ग्रामीण जीवन के साथ उसका सम्बंध 
जायगा । ग्राम में रहनां वद्द पसन्द नहीं -करेगा। a 
तो दास बन जायगा, या समाज की सहानुभूति नप 
आसपास के शहरों सें भागने की कोशिश करेगा | mil 
ag ऐसे कामों में पेसा aa करेगा, जो लाभकारी fer] 
होंगे, इसलिये में wea हूँ कि सरकार सहकारी हृषि a 
लागू करने से पहले सौ बार सोच विचार करे | 

ड श्री एम० विश्वेशा 


Ni 


सिर्फ ७) रुपये, जो अग्रिम भेजना चाहिए। i 
(=) चन्दा मनिश्चार्डर द्वारा भेजें, क्योंकि प || 
पी० सें डाक ad का १० आना अधिक लगेगा | छ|. 
अथवा ड्राफ्ट “अशोक प्रकाशन मन्दिर” के नाम से म, 
(8) मनीआडंर भेजते समय कूपन पर आपना है 


| 
| 


पत्ता अवश्य लिखें । यदि पुराने ग्राहक हों तो ग्रा ग | 
लिखें, अन्यथा 'नया प्राहक! लिखं । 

(१०) चन्दा समाप्त होने वाले अंक के निक्ष | | 
१५ दिन पहले रिमाइन्डर भेजा जाता है। यदि २९ | 
तक चन्दा नहीं झा जाता है, तो उन ग्राहकों को वी' 


(११) एजेंसी के नियमों. तथा विज्ञापन की दुरा 


- HR 


पट. 
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जीवन ब्रीमा की व्यापकता 


“खराब स्वास्थ्य! होने के: कारण, पहले बहुत से लोगों 
“को जीवन .बीमा के पूरे लाम नहीं मिळते थे। 
उन ' खराव-स्वास्थ्य” के लोगों को “सब-स्टैंडर्ड' 


WSS 


yA कहाजाताथा। | ५ 
4 2 3) Ee he ४ YY १ 
2८ 4 क ८५ ¢ डड १ ५ ल्यि Y 
y एक तरह से देखा जाये तो 'सव-स्टेंडड,' स्वास्थ के छि 2 
१ पे. है G 
% द्र । जीवन बीमा द्वारा सुरक्षा अधिक आवश्यक है। जीवन वीमा 7 
८ YG १ “~~ कॉर्पे ~ 42822 
/ का राष्ट्रीयकरण होने के बाद, लाइफ इन्श्योरन्स कॉर्पीरेशन ने ( ५ 
4 Y, 4 स्टैंड € ०. ल्यि ; iN ~ Y 
7 पसब-स्टैंडर्ड' स्वास्थ्य के लिये वीमा के दायरे को अधिक बढ़ा GY 


ear 


द्र देने का महत्वपूर्ण निर्णय किया | 

ates! स्वास्थ्य के लोगों पर वैज्ञानिक ढंग लागू किया गया | 
2 | और आज बीमा की सुविधाय उन अस्वस्थ्य छोगों तक बढ़ा दी गई 4 

GY हैं जो कि डायबिटीज के मरीज हैं, या जो पहले कमी क्षय | 
J रोग से पीडित रह चुके हैं, या जिन्हे गुर्दे की सक्त वीमारी i 
GY. है या जिन्हे कोरोनेरी थॉम्बॉसिस ऐसी दिल की वीमारियाँ हैं। 
Ge ४ 


यह सच है की इन 'सब-स्टैडड' स्वास्थ्य के लोगों से बीमा के 

fea ज्यादा प्रीमियम लिया जाता हैं, किन्तु उन्हे वीमा की 
पूरी सुविधायें प्रदान की “जाती हैं। ' 

ena द्वारा प्रदान की हुई तमाम सुविधाओं को 

देखने से पता चढता & कि लाइफ इन्ट्योरन्स 

कॉर्पोरेशन ने जीवन वीमा की समस्याओं को हल 

करने में अपना दृष्टिकोण वहुत विस्तृत रक्खा है। 


S 


लाइफ इन्श्र्योरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इन्डिया 
७ C- ९ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+ SAM PADAG uly Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Uses ito i ; 1 
| Re me क. “Ys ०००० a aa आकलन अल x 

| \ 

Wb 

1 ॥॥ शू 


का उपयोग हीराकुड बांध में हो चुका है। | 


भारत के विशालतम बांधों में छे एक यह बांध उड़ीसा हें 
= भहानदी के ऊपर बन रहाहै। यह एक ऐसो बहुमुखी परियोजना 

५ है जिससे बाढ़ों का नियन्त्रण, १९ लाख एकड़ भूमि की fiat 
AND और ३००,००० किलोबाट्स विद्य तशक्ति का .उत्पादन हो सकेगा । 
मुख्य बांध १५८०० फोट लम्बा है और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई १८६ 
फीट होगी । जिसमें से लगभग १२००० फीट बांध कच्चा है और 
लगभग ३७०० फीट बांध का निर्माण सिमेंट sede का है जिसमे 
` कोणार्क सिमेंट का ही व्यवहार हो रहा है । 


| यह सिमेंट उड़ीसा राज्य के राजगांगपुर नामक स्थान एर बनता 
है । यह निर्माणी बिशेषरूप से होराकुड परियोजना की प्रतिदिन £ 
५०० टन सिमेंट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्यापित 
को. गयो हे। इस निर्माणो का उत्पादन इस साळ १९७७ से 
१२०० टन प्रतिदिन हो गया हे । अन्न यह सिमेंट 
जनोपयोग के लिए भी पर्याप्त मात्रा से “मिल 


सकेगा । 
उड़ीसा सिबेंड लिमिटेड... 
राडगांगपुर, उड़ीसा a 
‘ प्रबंध-अभिकर्त्ता भिय एजेत्सीज प्राइवेट लिमिटेड कक, एजेन्लीज प्राइवेट लिमिटेड _._. 


०८,१10. 57 
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| समृद्धिकी ओर 


सन्‌ १६४७ में राजनीतिक स्वतंत्रता के उद्भव के उपरान्त राष्ट्र में नव निर्माण का युग प्रारम्भ हुआ 
On od राज्यों में जनता की सरकारों ने जनता के सहयोग से सुजनाव्मक शक्यो को. बढ़ावा दिया, जिसके 
न्द्र 


% 
ba! 
NX 


x उम काकी निरास लका 


। 
के 

0) केल 4 

Ik garter प्रत्येक PA में विकास और निर्माण की गतिविधियां परिलन्दित हुई । सदियों की सुप्तावस्था के बाद 

देश के सहकर्मियों ने पद्दली बार श्रम का स्वणिम विहान देखा और अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी 

is (वर्षीय योजनाथ्रों का सूत्रपात इस का प्रतीक था | योजना के अन्तर्गत जनसमाज की चतुदिक प्रगति के लिण 


(4 सुव्यवस्थित प्रयास किया गया, जिपके फलस्वरूप खाद्योत्पादन बढ़ा। 
A योजना के अनुसार प्रदेश में लगभग १० लाख टन अतिरिक्त खाद्योस्पादन का ATT रखा गया था, जो 


। ॥ waft समाप्त होने से पहले ही पुरा दो गया । 
% 


८ पिचन सुविधाएं बढ़ीं-- 


|| योजना से पूर्व प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र ७८ लाख एकड़ ही था, जो योजना समाप्त होने तक बढ़ कर 


१ करोड़ ६ लाख एकड़ हो गया । 


(3 
i 
। सिचाई की सुविधाओं के प्रसार के लिये जिन साधनों एवं प्रक्रियां का सहारा लिया गया, उनके Fe 
। 0 स्वरूप विद्य त-उत्पादन में स्वभावतः बृद्धि हुई और २३ नये जिलों में प्रकाश एवं उद्योगों के संचालन के लिये 


| नये क्षेत्रों में बिजली सुलभ हुई -- 


A 
% 
१ शक्ति” सुलभ हुई । 
9 और इसके साथ ही 
औद्योगिक विकास की नींव पड़ी |: 
ष्ट प्रदेश कै इतिहास में सर्व प्रथम सरकार द्वारा दो बड़े उद्योगों की स्थापना की गई । इनमें से एक मिर्जापुर 


॥ के पास चुके नामक स्थान पर सीमेंट का कारखाना है और दूसरा है लखनऊ-स्थित अणुवीक्षण यंत्र कारखाना। 
| | शातम्य हे कि सीमेंट कारखान। की उत्पादन THEI ७०० टन सीमेंट प्रतिदिन है । लखनऊ के कारखाने में माच 
| 0 


8 1१२६ तक ama ३ ३६६५ जलमापक यंत्र एवं २०२ अणुवीक्षण यंत्रों का निर्माण हुआ । द्वितीय पंचवर्षीय 
{% योजना के न्तत सीसेंटके कारखाने का विस्तार किया जायगा और अणुवीक्षण यंत्र कारखाने में डाक्टरी औजार 
j ष्र गैसी नयी वस्तुएं बननी esa द्वो जायेगी । | i 
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मेट्रिक प्रणाली का नामकरण मोटर 
से gat हे जो कि लम्बाई नापने 
को प्राघारभूत इकाई है । सभी 
दाशमिक प्रणालियों को तरह ही इस 
प्रणाली में भो हिसाब-किताब का 

` ग्राधार १० होता हे । लम्बाई, तौल 
या. घनफल को किसो भो इकाई 
को १० से भाग दे देते हैं प्रथवा 
गुणा कर वेते हैं । 


मिलो 


मेट्रिक प्रणाली में इकाई से बड़े 
पैमानो के नाम के पूर्व डेका (१० 
aie हेषटो ( १०% Yo= oo 
गुना), Bie किलो (१० >९ YoX १० 


लम्बाई नापने को प्राधारभूत 
इकाई 
मीटर 
=लगभग ४० इंच 
१ किलोमोटर=५ फर्लांग 
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= १,००० गुना) शब्द जोड़े जाते 
हैं तथा उप-इकाइयों के पहले डेसी 
( १/१० ) सेंटी ( १/१०० ) ग्रौर 


(१/१,०००) शब्द जोड़ देते हैं । 


अक्तूबर, १९५८ से 


मेट्रिक प्रणाली के 


प्रवतेन का आरम्भ 


ered TT 


पर्पर 
उप इकाइयां 

१० मिलीमीटर =१ सेंटीमीटर 

१० संटीमीटर २१ डेसीमीटर 

१० डेसोमोटर 55१ मीटर 

बड़े पेमाने _ 

१० मीटर =१ डेकामीटर | 

१० डेकामीटर =१ हैक्टोमीटर 

qo हेक्टोमीटर 55१ किलोमीटर 
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यु, 
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क़ 
अधिकारी, कमचारी, व कारीगर देश 
के औद्योगिक विकास में प्रयत्नशील हैं 
देश के जन-जन के लिए 
हर किस्म का कपड़ा मिल में तेयार होता है 


पंजाब की श्रेष्ठ रुई से 
साड़ी, धोती, छींट, लड़ा, 
शर्टिंग, मलमल, कोटिंग, वायलीन, 
खादी, दुसूती, चादर आदि 
` कुशल कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं 


बिड्ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स 
लिमिटिड दिल्ली | 
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‘ “सच मानिये, हमारे लिये सम्पदा के ये विशेषांक गीता अथवा बाइबिल झा || | 


स्र 


। १ काम देते हैं इसीलिये अति उत्कण्डा रहती दै।” 
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अवश्य पढ़िये 


पंजाब, काइमीर, हिमाचल प्रदेश 
आदि शिक्षा विभागों से सीकर 
आर्यं सस्कृति तथा साहित्य | 
सन्देशवाहिका सख्त की सि 
. मासिक पत्रिक 
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> ए० एम० वाकर--जनरक्ञ मैनेजर ` ` व्यवस्थापक 

` दि पजान नेशनल बेक लिमिटेड _ (दिव्य-ड्योति? अर्द at | 
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नई सड़कें बना 
| १६९४१ से ४६ तक ४ करोड़ Go 
खर्च हुए | 

१६६१ तक & करोड़ रु" खर्च 
किए जाएंगे | 
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पा गातावा | 


राजस्थान में यातायात का विकास | | 
ॐ १६४६ में ८४१७ मील सड़क थीं 


ॐ १६५६ में १३,३५८ मील सड़कें ॥ 
हो गई”, ओर 


ॐ १६६१ तक ४,०६४ मील नई सड़कें | 
अर्थात्‌ ) 


१७,४२२ मील कुल सड़कें हो जाएंगी 


१६६१ तक | 


राजस्थान को ) 


के साथ सड़कों १. 
द्वारा सम्बन्धित ७ 


क्र दिया ५ 


जाएगा । 
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विषय a विभिन्‍न प्रदेशो' की प्रगति 
उत्तर प्रदेश औद्योगिक उन्नतिके पथ पर 
दिल्ली सें ग्राम विकास 


जूट उद्योग की स्थितिं लाख हेमचन्द विकि 
९७ 


व धर ie a 


हमारी दूसरी योजना 
योजना के लच्य और प्रगति - राजनारायण गुप्त ४२३ 
विदेशी मुद्रा की समस्या -श्री ए० डी० श्राफ ४२६ ) gh 
विदेशी मुद्दा की गंभीर स्थिति --श्री मुरारजी देसाई ४२८ राजस्थान सुट अथ व्यवस्था को ओर 
समाजवाद व पंचवर्षीय योजन। - श्री मन्मथनाथ गुप्त ४३० सन प्रदेश प्रगति के पथ पर 

भूमि सुधार : एक दृष्टि --श्रो गुलजारीलाल नन्दा ४३३ केन्द्र शासित राज्यों में 


करोड़ों के लिये योजना --श्री रघुवीर ४३७ तालिकाए' 
~ जि भ्र ~ ४३८ र Me भू 

आधिक लोकतन्त्र सी - ग सुरार जे० वैद्य ४३८ पन्डित राज्यों का चे त्रफल और जन संख्या 

समाजवाद, प्रजातन्त्र ओर भारत : कोर ait 

क श्री विश्वंभरनाथ पाण्डेय, एम० To ४३६ _ पद = ay are १५ 
; विभिन्न वृत्तियों से आजीविका + 

समाजवाद का आदर्श बाधक है स्पष्ट वक्का ४४२ भमन देशों यें \ | 
न विभिन्न देशों में थोसत आयु ` 

यु १५ 


हमारी विकास योजना : कुछ विचार-श्री नम्बूदरीपाद ४४४ 


विगत सो वर्षो में भारतीय कृषि श्री ओमप्रकाश ४४७ विकास योजना के age मदों सें घन का वितरण on 
भारत सें विदेशी प॒जी को प्रोत्साहन ४४० ल श ड रात a) 
उद्योग की सर्वागोण उन्नति-श्री लालबहादुर शास्त्री ४९२ मुख्य agi के tat का विवरण we 
ecm 0 Soy राष्ट्रीय आय के स्रोत, ais व्यक्ति राष्ट्रीय आय १४ 
Sain की नहे समस्याएं न राज्यों के योजना लच्य सें कमी १५ |. 


देहातों व शहरों के निवासी १५ 
१५ 


क्या द्वितीय योजना सफल हो रही हे ? 2 = 
--श्री रामगोपाल विद्यालंकार ४१६ मद्य-निषेध का क्षेत्र 


हमारी योजनाए और आस जनता --श्री सत्यदेव ४६० भारत की सुरक्षित विदेशी मुद्रा > 
खाद्य पदार्थ और विदेशी विनिमय बंकों में डिपाजिट 


श्री ० पी० डब्ल्यू डा कोस्टा ४६३ औद्योगिक लाभ का वितरण ७ 
खेती पहिले या उद्योग? --श्री अशोक मेहता ४६४ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन a 
विकास योजनाओं की कठिनाइयां ४६८ रि ।फ at र्ट 

राष्ट्र की आर्थिक उल्लकनें --श्री जी० एस० पथिक ४६३ र दे हा म ११ | नई 
पम सती ता अक 5 जीवन कै विभिन्न मदों सें व्यय का प्रतिशत 1 

कृषि क। क्षेत्र व फसलें, खेतों का आकार ४८० नये a Sl ११ 

विद्यू त्‌ शक्ति, गत १० बर्षो में उन्नति संसार सें जनसंख्या का वितरण a 
विदेशों से अन्न, सिचित कृषि, कृषि के लच्य न TE वदि १५ |. सर 
भावों में उतार- 314, वप्त्र निर्यात, खाद्यान्नों BRIER क पथम पाल १११ द्र 
2 का आयात ४८२ योजनाओं में ब्यय त cr 
अन्न उस.दन की प्रगति | ३८३ दवितीय योजना के प्रारम्भ सें साधनों का वितर |e 
समाजवाद की ओर | ४३० चम्बल योजना द्वारा सींचा जाने वाला क्षेत्र a धौ 
` आर्थिक समृद्धि से समाजवाद ४६१ विविध राज्यों में आयोजन ब्यय की प्रगति शे 
सामुदायिक विकास योजनाएं --श्री बसन्त धर्मावत ४३४ भारत की राष्ट्रीय आय ७ 
सर्वोदय पृष्ठ नजिक kod स्वाधीनता के बाद भारत की प्रगति - 2 ९ शा 


न. Soe ae 
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वर्ष ७ | 


हमारी दूसरी योजना : 


wis, जब देश पंचवर्षीय योजना के तीसरे ad में से 
गुजर रहा है, और उसे नई परिस्थितियों व नई समस्याओं 
का सामना करना पड़ रहा है, यह आवश्यक हे कि हम 
arnt स्थिति पर एक बार किसी भी प्रकार का आग्रह व 
' Wwe छोड़कर विचार करें और यहद देखें कि हम कितना 
धागे बढे हैं, कितना पीछा हटे हैं, और पीछे हटने के कारण 
क्या हैं, हमसे कौनसी भूलें हुई हैं, नई परिस्थितियों सें 
कौनसी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं, हमारा भविष्य क्या हे, 
नई संभावनाए' क्या हैं और gd किस नीति का आश्रय 
बैना चाहिए १ 


_ यह नहीं कि इन प्रश्नों पर हम विचार नहीं करते । 
संसद सें, कांग्रेस के अधिवेशनों सें, विभिन्‍न राजनेतिक 
दलों के मंचों पर तथा विभिन्न पत्रों में और सम्सेलनों सें, 
सरकार द्वारा आयोजित विविध विचारणीय 

नों और उद्योग व्यापार संस्थानों में पंचवर्षीय योजना 

उसके विभिन्न sat पर विचार होता है और खूब 
श दै । इन स्थानों पर योजना की अत्युक्ति व चाटुकारिता- 

| aa की जाती है और कठोर आलोचना भी । 
OTR सम्बद्ध नेता या अधिकारी प्रशंसा के पुल बांधते 
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[ अङ्क ¦ ८-६ 


सफलताएं व समस्याएं 


नहीं थकते और आलोचक धज्जियां उड़ाने में कसर नहीं 
छोड़ते | इनमें से अधिकांश प्रशंसाएं व आलोचनाएं एकांगी 
होती हैं, विशेष पक्ष के साथ सम्बद्ध होने के कारण वे 
निष्पक्ष नहीं द्वोतीं | 

+ + ap 

इसमें dag नहीं कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाकी 
संतोषनक सफलता के बाद जिस अ.शा व उत्साह से दूसरी 
योजना प्रारम्भ की गइ थी, गत दो तीन वर्षों तक उसे 
पर्ण करने के प्रयत्नों के बाद आज हमारी वह आशा, वह 
उमंग और वह आशामय वातावरण कुछ शिथिल पढ्‌ गया 
है । हमने जिन कठिनाइयों की कल्पना भी न की यी, वे हमारे 
सामने था गइ' । इनमें से कुछ कठिताइयां ऐसी भी हैं, जिन 
पर हमारा कोई वश न था । गत दो वर्षो से इन्द्र भगवान 
की कृपा से हम वंचित हो गये । अनात्रृष्टि आर अतिदृष्टि 
दोनों कारणों से हमारा अन्न-उत्पादत खतरे की सीमा तक 
गिर गया और हमें आज करोड़ों रुपयों का बोझ विदेशी 
मुद्दा पर डालकर अनाज मंगाना पड़ रहा है। प्रति दो 
वर्षों में जनसंख्या १ करोड़ बढ़ जाती है, अनाज की | 
दुलंभता ने जीवन निर्वाह की समस्त वस्तुओं को महंगा 
कर दिया है । देश में महंगाई बढ़ने का दूसरा कारण सुद्रा- | 
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प्रसार भी हे, जो इस योजना के लिए अनिवार्य था । बढ़ती 
हुईं महंगाई ने योजना को और भी अधिक व्ययसाध्य बना 
दिया । विदेशों में भारतीय माल की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई हे। 
अन्य देश नयी वैज्ञानिक मशीनरी का उपयोग करके माल 
सस्ता पैदा करने लगे हैं और बेकारी बढ़ने के भय से यहाँ 
रेशनलाइजेशन का विरोध किया जाता हे । इस योजना में 
भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया, और पू'जीगत 
माल विपुल मात्रा सँ मंगाना पडा । फलतः विदेशी मुद्रा 
तेजी से कम होती होती भयज्जनक स्थिति तक पहुँच गई । 
अन्य देशों ओर विशेषकर अमरीका की अर्थिक स्थिति में 
शिथिलता का प्रभाव निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल पड़ा। 
स्वेज नहर फे अन्तर्राष्ट्रीय संकट ने भी विदेशी वस्तुओं के 
मूल्य कुछ सीमा तक बढ़ा दिये, यद्यपि उतने नहीं, जितने 
अधिकारी योजना की सफलता बखानने के लिए पेश करते 
हें । इन सबका परिणाम यह हुआ कि योजना पूर्ति के मागं 
सें भारी फ़ठिनाइयां आडे । उद्योग को यथेष्ट विकास न 
मिल सकने के कारण बेकारी की समस्या, जो सर्वप्रथम और 
महत्वपूर्ण थी, दल होने में नहीं आ रही । प्रति वर्ष लाखों 
युवक यूनिवसिटियों से निकलते हैं, किन्तु उन्हें आजीविका 
नहीं मिल पाती | भले ही हमारे आत्म-विश्‍वास और झात्मा- 
भिमान को धक्का न लगे, इसलिए बार-बार अपनी परश्‌ 
लक्ष्य प्राप्ति के दावों के बावजूद हम अपनी योजना के ४८ 
अरब Go FAW, जो बढ़कर ५१-६० अरब रु० तक जा 
पहुँचे थे, योजना के तत्व के नाम से ४५ अरब रु० तक 
गिरा देने पडे । संभावना तो यह हे कि यदि परिरिथतियां 
शीघ्र VISA न Ss, तो और भी कम करने पड़ेंगे । आज 
की कठोर परिस्थितियों से इन्कार करके ४८ रब रुपये के 
मूल AGT पर डटे रहने का दावा करना वस्तुतः एक प्रकार 
की आत्म प्रवंचना ही हे। हमें खुले दिल से वास्तविक 
[| को स्वीकार कर लेना चाहिए । 
x x x 


इन न्यूनताों व त्रू.रियों के बावजूद यदि कोई यह 
कहना चाहे कि देश ने प्रगति नहीं की है या संतोषजनक 
प्रगति नहीं की हे तो वह यथार्थ और सत्य से विपरीत 


४१८ ] 
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मे 


होगा । प्रथम पंचवर्षीय योजना सें कृषि पर 


था, तो इस योजना में उद्योग को अधिक गी ia 
मिला है । इसके परिणामस्वरूप दो महसूस ल हो 
प्राप्त हुई हें । देश में सेकडों ऐसी वस्तुएं ay क नं 
बनने लगी हें, जिनकी कुछ वर्षे पूव aa 


ह कल्पना tag) 
जाती थी। अनेक नये उद्योग, जिनका प्रारम्भ प्रथम की 2, 


योजना सें हो चुका थ अधिक उन्नत हुएह १ 
उत्पादन बढ़ा हे । इस विशेषांक के आगामी पृष्ठो ण न 
औद्योगिक उन्नति के सम्बन्ध सें अनेक लेख, पा 

तालिकाएं पावेगे, जिनसे इसकी पुष्टि होती है । इ [a x 
दूसरी सफलता यह हुईं हे कि लोहे व इस्पात tal : 
विशालकाय कारखानों का निर्माण प्रारम्म हो चुका है| 3 
कारखानों के एक एक भाग के आगामी वर्ष तक cay a 
उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की -श्राशा है ॥ सरकार ने प्रथा १ 
बुद्धिमत्तापूर्वक ब्रिटेन, रूस व जर्मनी को इनकेनिर्माए| ता 
उत्तरदायित्व सौंप कर इनमें सफलता . व शीप्रताकेशि पो 
प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी है । इन विशालकाय योजना) तट 
निर्माण में समय तो लगता ही हे। काम सुचास्छ। पे 
चल रहा हे, तो मानना चाहिए कि प्रगति हो रही है| बा 
तीन विशाल कारखानों के अतिरिक्त त्रिजज्ी ata) शू 
रासायनिक पदार्थ तैयार करने फे भारी कारखाना क £| भ 


पात हो चुका है । प्रारम्भ सें तो सरकारी उद्योगों बोलि स 
उद्योगों ने मात दे दी थी, पर गत दो वर्षो में वे ‘ts पू 
बढ़े हैं । उन्होंने अनुभवों से प्राप्त अपनी न्यूनताश्रों || ये 
किया है । खाद के दो नये कारखाने खोलने की तैयारी | ३ 
प्राय है। रेलगाड़ी के feed, इ'जिन, Basi a य 
आदि प्रायः सभी उद्योगों का विकास हुआ है। हि| सं 
कोयले की खानों का अनुसंधान व उनका कार्यरत ,| ३ 

ब 

य 


की योजना बडी भारी सफलता हे । यातायात a 4 | 
का बहुत विकास हुआ है, यद्यपि आवश्यकता | 
बढी है, उतना नहीं कर पाये । कहां हम चीती a 

का आयात करने लगे थे, अब इन दोनों का gi ff 

ले हैं । विजली का विस्तार इन तीन वर्षो मे rk 
हे, वह भी संतोषजनक हे। हजारों नगरों १ त A 
'बिजल्ञी मिलने लगी है । प्रत्येक राज्य कै fa eh 


s+ 


>, Ps 


11 का क्षेत्र बढा : सामु. 


एक भारी चहल-पहल से सुखारत 
: २०० कारखाने 


औद्योगिक बस्ति 


हो उठी हैं आर तरह-तर 
डों रुपयों की विविध सामग्री तयार करने लगे हैं । यह 


हैं, जिन पर हम संतोष प्रकट कर सकते हैं । 
अनेक उद्योगों की आगामी दो में 
के देश छोद्योगिक विकास की दृष्टि से 


के लघु उद्यांगा 


क्र 
qa सफल ताए 


[सभ क्रिये हुए 
पूर्णतः हमें बतायगी । 
हन पांच वर्षों में बीस वर्ष आगे निकल गया है | 

द गी ना 

औद्योगिक विकास के अनन्तर सिंचाई की नह 
योजनाओं के सम्बन्ध में भी हम निश्चित गति से आगे 
बढ़े हैं। विशालकाय योजनाओं में तो समय लगेगा, फिर 
भी भाकरा नांग HUST व अन्य अनक नदी घाटी 
nat में आंशिक सफलता प्राप्त कर ली गइ 
३ ग्रौर लाखों पकड़ ag भूमि में सिंचाई होने 
लगी है। सत्य तो यह हे कि जितना पानी अब इन 
योजनाओं से उपलब्ध होने लगा हे उसका उपयोग हम 
गही कर पा रहे। विशालकाय योजनाएं अनेक खण्डों 
में पण होगी । इनमें से कुछ खण्ड ca हो गये हें और 
बाही खण्डं पर द्र तगति से काम जारी हे। पं० नेहरू के 
शब्दों में ये वस्ततः देश के नये तीथ बन गये हैं, 'जन्ह 
भारतीय श्रद्धा के साथ तथा विदेशी पयंटक आश्दय के 
साथ देखते हैं । इन बड़ी योजनाओं के निर्माण कार्य की 
qa में समय तो लगेगा, इसलिए अब छोटी सिंचाई 
योजनाओं पर विशेष बल दिया जाने लगा हे | इनपर व्यय 
भी कम होता हे और सिंचाई शीघ्र होने लगती हे । ऐसी 
योजनाएं प्रायः प्रत्येक राज्य सें तेदार हो रही हें और बहुत 
सी समाप्त प्राय हैं । छोटे-छोटे बांध, जलाशय, नलकूप या 
कुएं हजारों की संख्या सें बनाये जा रहे हैं । विभिन्न राज्यों 
की बिकास योजनाञों के प्रकरण सें पाठक देखेंगे कि ये 
योजनाए' किस तरह कृषि को लाभ पहुँचा रही हैं । 

+ + + 

सामुदायिक योजनाएं अपने-अपने चेत्र सें जो काम कर 
रही हैं, वह अनेक azdi व शिथिलवाओ के बावजूद 
शिसनीय हे । सब जगह एक सा. काम नहीं हो el! 
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योजनाएं : भीषण अन्त संकट 


कार्यकर्ताश्रों की योग्यता और लगन के अनुसार कहीं काम 
अच्छा हो रहा ह और कहीं कम, पर फिर भी जो काम 
उससे अधिक मुल्यवान अनुभव प्राध् किये गये 
हैँ । इनमें अफसरीपन के दोष देखकर उन्हें देहातियो की 
अपनी योजना बनाने का विचार किया गया है । ग्रामों की 
जता सें एक नई चेतना उत्पन्न हो रही हे । किसानों व 
मजदूरों की उन्नति के सम्बन्ध में गत वर्षा में जो कछ 
हुआ हे, वह यद्यपि एण man की स्थिति तक नहीं 
पहुंचा, तथापि वह ऐसा नहीं हे कि उसके लिए शासन की 
प्रशंसा न की जा रके । पाठक श्री गुलजारीलाळ नन्दा के 
लेख सें पढ़ेंगे कि जमींदारी उन्मूलन, किसानों के अधिकार, 
चकबन्दी, भू-स्वामित्व की सीमा आदि सभी दिशाओं में 
प्रगति हुई हे | अनेक विवादग्रस्त प्रश्नों पर सभी राज्य अन्तिम 
निश्चय नहीं कर पाये, किन्तु यह स्वाभाविक हे ae हइसलिए 
इन कमियों को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए । 

+ + + 

अन्न का संकट निःसन्देइ बढ़ गया है | देश की खाद्य- 
व्यवस्था छित्न-भिन्‍न होती सी प्रतीत हो रही है, वस्त्र 
उद्योग का निर्यात भी कुछ कम होने लगा है, बेकारी के कम 
होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, विदेशी मुद्रा इस 
स्थिति में पहुँच गई हे कि राष्ट्र के दिवालियेपन का खतरा 
दीखने लगा है । इन सत्र कारणों से कुछ लोग कहने लरे 
हैं कि राष्ट्र प्रगति नहीं कर रहा, किन्तु स्वाधीन भारत के 
शैशवकाल में यह स्वाभाविक हे । एक शिशु दांत, दस्त, 
बुखार आदि अनेफ संकटों में से गुजर कर बढ़ा होता है | 
इससे घबराना नहीं चाहिए | हम अपने राजनेतिक व 
आर्थिक स्वार्था से प्रेरित होकर भले ही कुछ आलोचना करें 
(हमारा यह अभिप्राय नहीं हे कि देश में कोई आलोचक 
निष्पक्ष नहीं हे) किन्तु विदेशी अथंशारित्रयों और अनुभवी 
शासकों की दृष्टि में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे सही दिशा 
में किये जा रहे हैं । अमरीका, इंगलेंड और अन्य देश 
भारत दी तटस्थता को भली भांति जानते हैं, इसलिए बै 
जब सहायता देते हैं या विश्व बॅक कोई ऋण [| देता है, तो 
हमारी योजनां की प्रगति, सफलता की संभावना तथा 


Zul हे, 
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विदेशों से सहायता : gee आर्थिक स्थिति : हमारे नये अनु 


देश की आर्थिक स्थिति की सुदृढता आदि की भली भांति 
परीक्षा करके अपनी जेब से रुपया निकालता हे । सम्पदा के 
पाठकों को सालूम होगा कि पिछले दिनों वाशिंगटनचें अमेरिका 
इंगलेंड, जापान, जमनी और कनाडा आदि देशों तथा विश्व 
बैंक के अधिकारियों की एक काफर स हुईं थी । इसमें भारत 
की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए रुहायता देने का निश्चय 
किया गया ।कुछ सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन व पश्चिमी- 
जमेनी क्रमशः २१.१० करोड़ तथा १० करोड़ डालर देंगे। 
अमेरिका का सहयोग तो है ही, जापान लोह-उद्योग में 
सहायता करने जा रहा हे । सम्भवतः भारत ही ऐसा देश 
हे, जो रुस से भी सहायता प्राप्त कर रद्दा हे और लोकतंत्री 
देशों से भी । रूमानया व जैकोस्लावेकिया आदि साम्यवादी 
देशों से भी ऐसे समझते ददो रहे हैं । रूमानिया यदि तेल- 
संशोधन के उद्योग में सद्दायता देगा, तो जेकोस्लोवाकिया 
एक FISTS! फोजके लिए १० करोड़ रु० दे रहा है । यही 
हाल अन्य देशों का हे, विश्व बेक से भी विपुल राशि में 
भारत को ऋण मिला हे। भारतीय उद्योगों में विदेशी 
पु'जी का स्वागत किसी राजनेतिक दल की दृष्टि में आचेप 
योग्य हो, किन्तु विदेशी पु'जी की देश में वृद्धि इस बात का 
तो द्योतक हे ही कि देशकी झर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ तथा 
विश्वसनीय है । दिसम्बर १३५४ में विभिन्‍न उद्योगों में 
करीब ४ अरब रु० विदेशी पूजी लगी थी। इन वर्षो में भी 
इसमें कोई कमी नहीं हुई । बिना किसी राजनेतिक गुट में 
शामिल हुए, विभिन्न देशों से सद्दायता ले लेना योजनाओं 
की प्रगति अर दूरदशितापूर्ण नीति का द्योतक है। हाल 
ही में भारत के वित्तमन्त्री श्री मोरारजी देसाई विदेशों में 
गये हें sie है कि वे पर्याप्त सफलता प्राप्त करेंगे | 
+ + + 
किन्तु उक्त स्थूल सफलताओं से भी अधिक महत्व 
हम उन अनुभवों को देते हैं, जो इन वर्षा में हमने प्राप 
किये हैं । हमें यह न भूल जाना चाहिए कि समस्त विश्व 
में भारत ही एक देश है, जो लोकतन्त्र पद्धति को अपनाते 
हुए एक सुनियोजित अर्थ ब्यवस्था पर चल रहा है। फिर 
भारत की नई यर्थ-नीति हे, नई समस्याए' रोज पेदा 
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होती हैं, नये शासक व अर्थशास्त्री हैं, ९ 
सुनियोजित विक्रास योजना को चलाना है। बहुत 
समस्याए' आ जाती हैं, जिन पर मानव का को? बि | 
नहीं। अनावृष्ट या अतिबृष्टि, विदेशी सपा 
प्रतिस्पर्धा या स्वावलम्बन की प्रवृत्ति आदि को ह 
वश सें कर सकते हँ । प्रथम योजना के प्रारम्भ से भक 
करीब चार करोइ जनसंख्या बढ़ गई हे | 


हमने गत तीन वर्षा सें जो अनुभव पराह कि 

चे किसी भी देश के आर्थिक इतिहास में म 
हैं । यदद हमारी विशेषता हे कि हस किली वाद विशे 
हुत चिपके नहीं रहे, कुछ आग्रह अवश्य किया है, ननि) 
कुछ समय देख सुनकर हमने उसमें परिवतेन chang! 
लिया है । योजना के लक्ष्यों को ४८ अरब से २०४१ 
अरब to करना, निजी उद्योगों के प्रति कुच ay | 
सहानुभूति, आयात व निर्यात नीति में नये परि! 
इन्हीं नये caval की प्रमाण हैं । आयातों की उदार 
नियंत्रणों व प्रतिबंधों द्वारा जकड़ी जा रही हैं । बढी हिंस | 
योजनाओं के परिणामों की दूर वर्तिता देखकर छोटी पि 
योजनाओं के प्रति अधिक उत्सुक हो उठे हैं। seem 
नल-कूपों की अपेक्षा फिर कुओं को प्राथमिकता दी शे 
लगी हे । किसानों के ब्यापारिक फसलों के मोह को दू 
की ओर भी ध्यान गया हे । हमने एक बढ़ा ब्र 
यह प्राप्त किया हे कि भारी उद्योगों के प्रलोभन में षि 
उपेक्षा खतरनाक होगी । मानसून के सहारे कबर ते पह. 
जा सकेगा, इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना स | 
फिर अपनी प्रथम स्थिति पर आसीन हो गै है । प्रधा | 
पं० नेहरू के शब्दों में भारत सरकार और योजना 
ने कृषि की ओर पर्याप्त ध्यान न देकर एक कई 
सीख लिया है। वे कहते हैं कि “औद्योगिक प्रगति की 
कृषि-उत्पादन बढ़ाने फी समस्या “बहुत उलभ adil 
मुश्किल है, क्योंकि इसका संबंध विशाल जन-समू : 
यदि साधन हों तो तीन-चार इस्पात के कारखाने 
सुश्किल नहीं है। लेकिन पुराने रीति-रिवाजों श्र 
पुराने ढंगों से बनी विशाल कृषि-जनसंख्या से नि 


प्रषान्‌ र 
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बहुत मुश्किल हे ।” भावुकतापूरण भूमि-सुधारों के मोह में 
उत्पादन वृद्धि की मूल समस्या की उपेक्षा हो रही थी, उस 
ओर भी हमारा ध्यान गया हे । जिस भावुकता के वश सें 
तेजी से नये कानन बन रहे थे, अब उस भावुकता का स्थान 
fade लेने लगा है। केरल की कम्युनिस्ट सरकार उद्योग 
विकास फे लिए उद्योगपतियों से वास्तविक आधारों पर 
समभौते करने लगी है । ये अमुल्य अनुभव हैं, जो इन वर्षा 
की प्रमुख प्रगति हैं, जिनका हम विशेष स्वागत करेंगे । 
+ + + 
किन्तु एक ओर जहां हम यह क्या चाह) हे कि देश 
उचित दिशा में उन्नति कर रहा है, इस खेदजनक सत्य से 
भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश के हम नागरिका 
ने अपने कतव्य-पालन में सतर्कता और उत्साह का 
प्रदर्शन नहीं किया । आखिर, आज समस्त देश में क्याहो 
रहदा है ? जगह-जगह हडतालें हो रही हें, मजदूर नेता अपने 
राजनेतिक स्वार्था के साधन के लिए--कभी जमशेदपुर, कभी 
गोदी कर्मचारी, कभी अध्यापक, कभी बीमा या बॅक 
कर्मचारी--हड़तालों का आयोजन कर रहे हैं, अन्न के देवी 
संकट को हल करने में सहायक न होकर हम इसी को 
अपनी शक्कि-प्रदशेन का महात्‌ स्वर्णीय अवसर समक रहे 
हैं, जगह-जगह भूख ged, अन्न गोदामों पर 
अनुत्तरदायित्वपूण हमले, विद्यार्थियों की हडताल, जयपुर 
सें वकीलों का अवांछनीय आन्दोलन, महायुजरात व सयुक्त 
- महाराष्ट्र के एकत्ववाती दुराग्रह, न जाने क्या-क्या समस्त 
. देश में हो रहा है । इन सब झान्दोलनों ने जनता छोर 
देश का ध्यान आथिक रचनात्मक कार्यक्रम से हटा दिया हे । 
हमने ag मान लिया है fe देश की प्रगति का सारा भार 
सरकारी मंत्रियों व विधायकों पर हैं, जनता का उत्में कोडे 
कर्तव्य नहीं । असंतोष च ate के विराट प्रदर्शन तक 


` हमारे कर्तव्य की इति श्री हो जाती हैं । देश में यदि छोटी 
बचत आन्दोत्चन सफल हो तो क्या शासक दल काही 
लाभ है ? देश के सार्वजनिक हित के कामों में--अन्न 
संकर के निवारण ओर स्वदेशी प्रचार दादि ae 
नागरिक को अपना योगदान देना है । fade 
` और असन्तोष के समाचार पढ्ने लगें, विरोधी प्रदर्शन 


बेन 
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देखने लगें, तो ऐसा प्रतीत होगा कि देश aS जा 
किन्तु तथ्य इसके विपरीत हैं । “प्‌ 
रा ग 
यह प्रश्‍न भी कम विचारणीय नहीं हगि 
भर 


शासन जनता का GSAT प्राप्त करने सं सफल क्थ , 
गै 


दो रहा 0 आखिर, हमारी नीति व कार्य-पहति 
मोलिक त्रटियां अवश्य 


जनता योजनाओं की प्रगति की ओर आकृष्ट नहीं है# 


भष्टाचार, महंगाई व नफाखोरी अब तक नहीं रू 


लगातार होने वाले बांध योजगाग्ों के स्केरडत a} 


क्षोभ उत्पन्न कर देते हें। जीवन-निर्वाह सुलभ हा 


बजाय अधिक महंगा होता जा रहा है, सरकार व ह 
अधिकारी आज भी 


1 अधिक विश्‍वास हे 


की जाती 


बजाय साध्य बनता जा रहा है, 


में वृद्धि का उद्देश्य सामने रखे बिना हम उग! 


राष्ट्रीयकरण की रट लगाने लगे हें । पश्चिम की | 


नकल की ओर संकेत करते हुए पं० नेहरू ने ठीक है 
हे कि पश्चिमी अर्थशास्त्र उपयोगी होने के TATE 
आज का समस्याओं की दृष्टि से बहुत कम महत ह 
। यही बात साक्संवादी साहित्य पर लागू हो 
द्यपि उससे आथिक प्रवृत्तियों पर काफी रोशनी पी 
तथापि आज के लिए वे पुराने हैं । हमें दूसरों ay 
से फायदा उठाते हुए अपने ही अपने तरीकों 
doa और सर्वोदय अर्थशास्त्र के 


इन कमियों को दूर करके थपनी चाल, अर | 
सकते हैं । a 


— 
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आडग्बरः सें विश्वास कते है) 
मिलव्यय की अपेक्षा टेक्स बढ़ाने की नीति पर शह 
भिन्न मत रखने ads] 
शास्त्रियो के सुविचारित मतों की भी उपेक्षा होती ह|. 
विदेशी विशेषज्ञों पर लाखों रुपया पानीकी तरह ae 
है । बात-बात के लिए इङ्गलेंड, रूस या चीन दि कीक|| 


। उन देशों में डेलीगिशन जाते हैं, ae) 
प्रतिभा का मानो अस्तित्व ही न हो । समाजवाद MR) 
राष्ट्रीय अ 


सहानुभूति मौखिक वाणी से आगे नहीं बढती | 
बढ़ाने के ainda में अन्नः की कृषि उपेक्तित ह क्र 


aR 


at 


हूं, माह 
दु साथ | 
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दसरी पंचवर्षीय योजना पर आयोग के सदस्य हस्ताक्षर करते हुए । 


पंचवरषीय योजना के लक्ष्य और उनकी पूर्ति 


iS 


भारत का आर्थिक विकास और जनसाधारण का कल्याण 
योजनाबद्ध कार्यक्रम के द्वारा ही हो सकता है, इस संबंध में 
दो मत नहीं । आज सभी seit एवं राजनेतिक नेता 
इस बिषय में एकमत हैं कि योजनाओं के द्वारा ही हम देश 


aga गतिसे विकास कर सकते हैं तथा आशिक लोकतंत्र 


की जड मजबूत कर सकते हें । 


मतभेद इस बात पर है कि पंचवर्षीय योजनाओं का 
सहप क्या हो ) इन योजनाओं में कृषि पर अधिक बल 
दिया जाय, या उद्योगों पर ) उद्योगों में आम खपत की 
Ret के उत्पादन पर अधिक बल दिया जाय या मूल 
और भारी उद्योगों पर १ कुल मिला कर योजनाओं सें 
कितना धन ब्यय किया जाय १ इस धन की प्राप्ति किन 
नो से हो ? देश के आर्थिक विकास में निजी उद्योग 
' सरकारी उद्योगों का क्या स्थान हो ? 


प्रथम योजना की सफलताएं 


| है इस बात पर भी सभी अर्थशास्त्री एकमत जान पडते 


हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना अत्यन्त सफल सिद्ध 


श्री राजनारायण गुप्त 


Zz । इसका एक कारण तो यह था कि इस योजना काल 
में हमारे लच्य अत्यन्त व्यावहारिक रक्खे गये तथा कुल 
योजना पर इतना धन व्यय करने का कार्यक्रम बनाया गया 
कि उससे देश की अर्थ व्यवस्था पर अनुचित दबाव नहीं 
पड़ा | साथ ही देश की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते 
हुए, उस योजनाकाल में कृषि के अधिक उत्पादन पर जो 
बल दिया गया, ag अत्यन्त दी वांछुनीय था । भगवान 
इन्द्र ने भी प्रसन्न होकर ठीक समय पर वर्षा की, और 
हमारे खाद्य उत्पादन के लक्ष्य पार हो गये। औद्योगिक 
क्षेत्र में भी इस थोजनाकाल में जनसाधारण की प्रगति हुई, 
कारण वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता का पुरा लाभ 
उठाया गया, और उनमें दो-दो और तीन-तीन पारियों में 
काम करके, पांच वर्ष में उत्पादन को करीब ४० प्रतिशत 
से भी आगे बढ़ा दिया गया । मोटे तौर पर हमारी प्रथम 
ईचवर्षीय योजना की सफलताए इस प्रकार थीं: 


राष्ट्रीय आय में लगभग १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
सन्‌ १३०-११ में मारी राष्ट्रीय आय ३,११० करोड़ 


[ २२३ . 
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रया थी; सन्‌ १३५४-१६ में वह बढ़कर १०८०० के 
रुपया हो गई । इस अवधि सें प्रति safe आय २४३ 
रुपये से बढ़ कर २७४ रुपया हो गइ; इस प्रकार उससें 
११ प्रतिशत की वृद्धि हुई । कृषि उत्पादन के तत्र में 
ध्याश्चयेजनक प्रगति Ss । अनाज का उत्पादन २० प्रतिशत, 
कपास का उत्पादन ४४ प्रतिशत और मुख्य तिलहनों का 
८ प्रतिशत बढ़ गया। सिंचई की छोटी और बडी 
Asmat के परिणामस्वरूप सिंचित भूमि सें १ करोड़ 
६० लाख एकड़ से अधिक भूमि की वृद्धि हुई । बिजली 
का उत्पादन ११४०-४१ में ६ अरब ७७ करोड़ ₹० लाख 
किलोवाट घंटे था; सन्‌ १३४४-४६ में वह बढ़ कर ११ अरब 
किलोवाट घंटे हो गया। छौद्योगिक उत्पादन का सूचक 
ग्रंक सनू १३४० सें Gok था, सन्‌ १8४-४६ सें वह बढ़ 
कर १६२ हो गया । इस प्रकार उसमें लगभग ३६ प्रतिशत 
की बृद्धि हुई । 
जिस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, 
देश युद्ध और बँटवारे की मार से त्रस्त था। कोरिया युद्ध 
के कारण मंहगाई बढ़ी हुईं थी; अन्न और कच्चे माल की 
भारी कमी थी । करोड़ों रुपयों का अन्न विदेशों से मंगा 
कर हमें अपनी पेट की छुधा शांत करनी पडती थी। 
ऐसे समय में प्रथम पंचवर्षीय योजना पर काम करने से 
सभी दिशाओं में सुधार हुआ। चीजों के बढ़ते हुये भाव रुके, 
आर फिर कम हो गये । प्रथम ५चवर्षीय योजना की समाप्ति 
पर, सन्‌ १६४२ के मुकाबले में मूल्यों में लगभग १३ 
प्रतिशत की कमी हो गई थी इस प्रकार मुद्रा प्रसार काफी 
दृद तक रुक गया था, और बढ़ते हुए अन्न और कच्चे 
माल की पेदावार से जन साधारण की परेशानियां कुछ कम 
हो गई थीं। इस काल में विदेशी ब्यापार सें भी काफी 
उन्नति हुईं; हमारे ब्यापार की बाक़ी जो पिछले महायुद्ध 
के पश्चात्‌ से हमारे विरुद्ध थी, अंतिम वर्ष में हमारे हक में 
हो गई । उस वषे आयात की अपेक्षा हमारे निर्यात व्‌ 
मूल्य १७ करोड़ रुपया अधिक था। इस प्रकार हमारा 
व्यापार संतुल्नन हमारे हक में हो गया। परिवहन और 
संचार के साधनों सें भी काफी प्रगति हुई | स्वाप्थ्य थोर 
शिक्षा की सुविधाओं का भी समुचित विस्तार हुआ। शिक्षा 
संस्थाथों की संख्या २ लाख से बढ़ कर २ लाख ८० 


हजार हो गई । 
४२४ ] 
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dia याजना का निर्माण 
हमारी पहली योजना का कार्यकाल ३१ गे 

१३९६ को समास हो गग्रा। इस योजना की बरा | 
सफलता को देखते डुए योजना आयोग ने सोचा न 
योजना बहुत बड़े पमाने पर बनाई जादी चाहिए Pm । 
में फैली हुई बेकारी ओर गरीबी का a दो, शौर a | 
दृश सं समाजवादी ब्यवस्था का मजबूत ढांचा सब ३ | 
सक । कहा गया कि आधुनिक युग सें मूलधन की इ; | 
की वात उठाना अर्थशास्त्र के नवीन सिद्धान्त वे 
अत्याचार करना हे । घाटे की चत्त व्यवस्था द्वण ऋ | 
घन राशि इकट्टी की जा सकती हे। भारत के gal 
अपार जन शक्ति हे और प्राकृतिक साधनों की इतनी परु 
है कि संसार का शायद कोई दूसरा देश उसका मुगा! 
कर सके । अतः निश्चय किया गया कि सब राज्य ताग | 
wie स्वायत्त शासन संस्थाओं को लिखा जाय हि al 
अपने अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास के शि 


बडी बड़ी योजनाएं बनाए' और ऐसा करते समय ग । 
वित्तीय साधनों की परवाह न करें, वरन यह देखने ॥| 


प्रयत्न करें कि अपनी जन शक्ति और प्राकृतिक सार | 
सहारे कहां तक बढ़ सकते हैं ? 


द्वितीय योजनाकाल के प्रारंभ से ही देश ढो मि 
आधिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, उसकी WH | 


में बहुत कुछ यही मनोवृत्ति काम कर रही हे। देश | 
प्रत्येक भाग यह चाइता है कि उसका तेजी ते ae 


विकास हो । वह आनी समस्याओं का निराकरण भौरि | 


दृष्टिकोण (Physical Planning )से चाहता है, विश 
दृष्टिकोण (Financial Planning) से नहीं। ग्रपती 7 | 
पेश करते समय प्रत्येक क्षेत्र प्रधान मंत्री कै उस भए 
हवाला देता है जो उन्होंने कांग्रेस के अवाडी afte 


समय योजना से संबंधित भौतिक और वित्तीय ६० | 


(७ मु | 
का अथ सममाने के लिए दिया था। उन्होंने कहीं / 
“योजना तैयार करने का मतलब यद नहीं होता रिं 
पहले हम यह सोचें कि हमारे पास कितना धन ६ . 


फिर उसे विभिन्न कार्यों पर बांटें, और यह निव | 


कि किन कार्यों पर पहले तथा किन पर बाद i a 
लगाया जाय, योजना का अर्थं यह है कि भात... 


4 ह 
क atl | 


| 


> 
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विकर जरूरतों का अंदाजा लगाया जाय कि उन्हें 
ते स्कूल, कितने कोलिज, कितना कपड़ा, कितने मकान, 
कितनी स्वास्थ्य की सुविधाओं की दरकार हैं । इन जरूरतों 
क्ष सदी अनुमान लगाने के लिए केवल इनना ही आवश्यक 
नहीं कि देश की बढ़ती हुई आबादी का ध्यान रक्खा जाय, 
वरत यह भी अनिवार्य हे कि लोगों की य हुई जरूरतों 
ढरोभी सामने रक्खा जाथ | योजना बनाते समय इम आरम्भ 
ह श्राथिक पहलू की बात नहीं सोचते । निःसंदेह यह पहलू 
रहण है, परन्तु इस पर बाद में ही विचार होना चाहिए ।” 


७२०० करोड Go की योजना 


तो 


कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्रधान मंत्री के इन शब्दों 


पे प्रभावित होकर प्रायः प्रत्येक ही राज्य सरकार आर 
केद्रीय मंत्रालय ने बढ़ा चढ़ा-ऋर योजनाए' बनाई । जब 
इन सब योजनाओं पर ब्यय होने वाली रकम का अनुमान 
लगाया गया, तो जोड़ लगभग २०,००० करोइ रुपया 
da) अच्छा हुआ कि हमारे योजना आयोग ने इतने व्यय 
हो एकदम अब्यवद्दारिक माना और अंत में द्वितीय योजना 
पर ४८०० करोड़ रुपया सार्वजनिक क्षेत्र में, और २४०० 
करोड़ रुपया निजी da में व्यय करना निश्चित किया 
गया । प्रथम योजना पर लगभग २००० करोड़ रुपया 
सार्वजनिक क्षेत्र में और १००० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र 
मै ब्यय हुआ । इसका यह अर्थ है कि प्रथम योजना के 
मुकाबले में इस योजना पर लगभग २३ गुना ब्यय 
दोगा | 

ग्ालोचकों का कहना हे कि द्वितीय योजना के लिए 
५२०० करोड़ रुपया प्राप्त करना भी असाध्य कार्य है । जनता 
को कमर पहले ही टेक्सों के बोझ से टूट चुकी हे और 
wits भार वहन करने की अब उसमें सामथ्यं नहीं हे। 
द्वितीय योजना में घाटे की वित्त व्यवस्था पर बहुत अधिक 
विश्वास किया गया है । योजना काल के प्रथम दो वर्षो में 
ही लगभग ३०० करोड रुपये डे अतिरिक्त नोट छापे जा 
BEL इससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया है और 
धाम चीजों के मुल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। मार्च सन्‌ 
18१६ के मुकाबले सें जुलाई सन्‌ १३९८ में मूल्यों के 
We अंक में लगभग १७ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 

आलोचको का यह भी कहना है कि द्वितीय योजना 


| एति अंक ] 
सरती | 
y 
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संशोधित विक्रास योजना ! 
सामाजिक सेवाएं (करोड रु.) 
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के निर्माण में कुछ भारी भूलें हुई हैं। इस योजना के बनाने 
में इस बात का ठीक अनुमान नहीं लगाया गया कि विभिन्न 
कार्यों पर कितना रुपया ब्यय होगा | सरकारी कारखानों पर 
लगने वाली रकम का अनुमान एकदम गलत था। लोहे 
के तीन कारखानों पर ही प्रारंभिक अनुमान की अपेक्षा 
लगभग ११० करोड़ रुपया अधिक ब्यय होगा। दूसरे 
मदों में भी इसी प्रकार की गलती की गई हे । 

द्वितीय योजना की सबसे बढी AMAA यह कद कर 
की जाती हे कि उसमें विदेशी मुद्रा की लागत को जानबूऋ 
कर नीचा बताया गया | कद्दा गया कि आने वाले पांच वर्षो 
में हमें केवल २०० करोड़ रुपया अपने सिंचित स्टलिंग 
कोष से लेना होगा । यह अनुमान कितना गलत था, यह इस 
बात से सिद्ध है कि योजना के प्रथम दो वर्षा में ही दमने 
२७० करोड़ रुपये से अधिक की रकम इस कोष से ले ली 
हे | आजकल हमारे भुगतान संतुलन में प्रति सप्ताह लगभग 
४ करोड़ रुपये की कमी रद्दती है। ऐसे समय यदि विदेशी 
सरकारें, विशेषकर अमरीका, हमारी सहायता कोन आतीं 
तो पता नहीं हमारी इस इस योजना का क्या स्वरूप 
होता ? योजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि द्वितीय 
योजनाकाल सें हमें लगभग ८०० करोड़ रुपये की विदेशी 
सहायता प्राप्त हो जायगी । अब तक इस मदके आधीन 
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आज देश की प्रमुख समस्याओं में विदेशी मुद्रा का 
समस्या सबसे अधिक सहत्वपूर्ण है, जिसकी ओर देश का 
तुरन्त ध्यान जाना चाहिए । यह केवल एक घरेलू समस्या 
नहीं हे । इसके दूरवर्ती परिणाम न केवल हमारे देश की 
झर्थ-ब्यवस्था पर पढेंगे, बल्कि संसार के साथ हमारे संबंधों 
पर भी इसका गहरा प्रभाव पडेगा । यह समस्या अचानक ही 
भयंकर रूप में नहीं आ गई । भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री देशमुख ने 


एक लेख में बताया था कि अप्रेल, १६९६ से इसके आसार 


दीखने लगे थे और उसी समय से इसकी चिन्ता करनी चाहिए 
थी । घप्रैल १३४६ सें जब हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना 
प्रारंभ की थी हमारे पास स्टलिंग निधि ७४६ करोड रु. 
की थी । किन्तु जुलाई !९८ के तीसरे सप्ताह सें रिजवे बॅक 
की सूचना के अनुसार हमारी यह निधि २०० करोड़ ₹० 
रह गई | हमें गत वर्ष के अन्त में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष 
से आगामी सहायता के लिए आवेदन करना पड़ा था । 
भारत इस कोष का सदस्य हे, इसलिए हमें ex 
करोड़ Go की राशि मिल गइ | अपने मित्र देशों से भी 
हमें ८२६ करोड़ २० की सहायता के वचन प्राप्त हुए हैं, 
यद्यपि हम इनका पूणे उपयोग ग्रभी तक नहीं कर पाये 
हें । जब दूसरी योजना प्रारम्भ की गई थी, तब पिछली 
योजना अवधि के भी १०८ करोड़ ₹० हमारे पास शेष थे । 
इस तरह हमारे पास दूसरी योजना के प्रारम्भ के समय 
३३४ करोड रु० थे, न कि ७४६ करोड रु० | 


संकट के कारण 
वस्तुतः इस संकट का कारण यह हे क्रि योजना बनाते 
समय इम ठीक-ठीक यह अनुमान नहीं कर 'सके क्रि विदेशी- 
मुद्रा हमें कितनी चाहिए थी । हमारे अनुमान सर्वथा 
saga थे । फिर स्वेज नहर के संकट ने विदेशों से आने 
वाली मशीनरी के दाम बहुत बढ़ा दिये। इससे हमारा 
संकट बहुत बढ़ गया । 
शायद पाठकों को यह जानकर आश्चयं हो कि 
१३४ से अब तक उद्योग व्यापार मंत्रालय ने आयात- 
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देश के लब्धप्रतिष्ठित ग्रर्थशास्त्री श्री ए० stom 
ने विदेशी मुद्रा की विकट समस्या की ग्रोर थां 
खींचते हुए मूल्यवान. सुझाव प्रस्तुत किए हैं। 
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व्यापारियों को २००० करोड़ रु० के साम 
के लाइसेंस दे दिये । भविष्य की चिन्ता fale 
अदूरदर्शितापूर्वक खुले हाथों से लाइसेंस दिये Tae, 
परिणाम आज हम भोग रहे हें । आज हमा 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दिवालिये की सी हो रही है। 

सरकार भी इसे अनभव करने लगी है गरर 
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लाइसेंसों पर कठोर प्रतिबन्ध लगाये जा रहै हैं १ | 
पहले कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस संकट की है 
खींचा था, किन्तु उस समय उन्हें “निक गे 
ही भय पैदा करने वाले) कहा गया था | था 
भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही है । dl 

“आज की स्थिति बहुत संकटमय है। © at 
yoo करोड़ रुपये के भुगतान के वायदे विदेश ५ d 
हैं, जो हमें योजना के अंत तक पूरे 


ESE 


गामी 
पास केवल २०० करोड रु० बचे हैं । हसे श्र 
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रोड ९० की और व्यवस्था करनी होगी । 
उपाय 
कुछ क्षेत्रों में इस स्थिति का उणाय सुद्रा-अवमुल्यन 
बताया गया है, किन्तु आज ही इसकी आवश्यकता है, यह 
मैं नहीं मानता । परन्तु इसकी संभावना आगे भी नहीं 
2 
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आएगी, यह नहीं कहा जा सकता । र जा 
इस संकट से मुक्ति के दो उपाय और बताये गये हैं | 
एक तो द्राथात में कमी अर दूसरा है निर्यात में बृद्धि । 
ये दोनों उपाय अनिवार्य हैं, किन्तु इन दोनों की >पनी 
समस्याएं भी हैं । श्र यात एर नियंत्रण दुधारी तलवार eI 
इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ता है । 
उद्योग का उत्पादन पिछले वर्षा में बढ़ता जा रहा हे । अब 
एक दम आयात पर रोक लगा देने से उन पर बुरा प्रभाव 
पढ़ेगा और उद्योग की स्थापित कुल क्षमता का हम पुर्ण 
उपयोग नहीं कर पायेंगे | इससे बेकारी भी बढ़ेगी, क्योंकि 
कारखानों को विदेशी माल न मिलने से उत्पादन कम 
करना पड़ेगा । 
निर्यात वृद्धि का उपाय बहुत अच्छा हे, किन्तु प्यास 
लगने पर कुआं खोदने से आज तो प्यास नहीं बुझ पाएगी | 
भारत में श्रम-संबंधी कानूनों तथा नये-नये करों से 
उत्पादन-व्यय बहुत बढ़ गया हे और विदेशी बाजारों में 
हम मुकाबला करते हुए टिक नहीं पा रहे। जरूरत इस 
बात की है कि हमारा उध्पादन-ब्यय कम किया जाय | 
दुर्भाग्य से हमारे निर्यात भी faga छः मास से लगातार 
कम होते जा रहे हैं । चीनी, सीमेंट, या इन्जीनियरिंग के 
सामान किसी का भी निर्यात बढ़ाना हो तो अधिक उत्पादन 
के व्यय की समस्या हमारे सामने आ जाती हे । हाल ही में 
भारत सरकार ने ०००० टन चीनी के निर्यात की 
घोषणा की हे। पर अनुभवी चीनी-ब्यापारियों ने 
बताया हे कि भारतीय बाजार में ९०००० टन चीनी 
की कीमत xi करोड रु० हे, किन्तु विदेशी बाजारों में 
उसकी कीमत ३॥ करोड़ To से अधिक नहीं उठेगी | 
यही हाल सिमेंट का है । उत्पादन-ब्यय जब तक कम नहीं 
होंगे, तब तक निर्यात बहुत बढ़ने की सम्भावना नहीं की 
जा सकती । 


. पब हमारे पास शेष क्या रह जाता है ? हमारे पास 
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केवल एक आशा है कि मित्र देश हमारी सहायता के लिये 
BAR और हमें काफी रुपया देंगे; किन्तु विदेशों से ऋण य़ा 
पू जी के रूप में हमें तभी रुपया मिलेगा, जबकि इम अपने 
आदर्शो और भावुकता के ऊचे आस्मान से उतर कर 
व्यावहारिता का माग अपनारवेगे | उन्हे इसका आश्‍वासन 
मिलना ही चाहिए कि उनका रुपया हूवने नहीँ पायेगा । 
दो सुझाव 

इसलिए मेरी नम्र सम्मति में निम्नलिखित दो सुझावों 
पर विचार करना आवश्यक हे। आन हमारे सामने मुख्य 
दो प्रश्न हँ--खाद्य समस्या और विदेशी मुद्रा । स्वाधीनता 

प्राप्ति के बाद से हम १३६० करोड़ रु० की खाद्य 

सामग्री विदेशों से मंगा चुके हैं । यह टीक हे कि इसमें 

से ३४० या ३५० करोड़ Go की खाद्य सामग्री 
अमरीका व कोलम्बो योजना में सहायता रूप सं मिल गई 
हे, फिए भी १००० करोड़ to अन्न आदि पर व्यय 
करना पड़ा हे । सरकार को कृषि उत्पादन पर अधिक ध्यान 
देना चाहिए, ताकि दुलभ विदेशी मुद्रा का इस कार्य के 
लिए बहुत उपयोग न करना पड़े । 

दूसरा उपाय विवादास्पद हे । ग्राज ag स्थिति आ गई 
हे कि देश के संकट को दूर करने के लिए कांग्रेसी सरकार 
को अधिक उदर बनना होगा । इस गंभीर संकट को दूर 
करने के लिए हमें सभी राजनेतिक दलों का सहयोग प्राप्त 
करना चाहिए। देश की सभी शक्गियों, साधनों और 
मुख्यरूप से प्रतिभा के साधनों को उपयोग में लेना चाहिए । 
इसलिए सरकार का संगठन अधिक उदार रूपेण होना 
चाहिए और sad सभी दलों का समावेश दोना चाहिए । 

खरा प्राप्ति 

मेरा ख्याल हे कि अब तक हमने देश में उपलब्ध 
साधनों का भी उपयोग नहीं किया । अभी तक भारत में 
सोना चांदी आदि बहुमूल्य धातुएं विपुल मात्रा में विद्यमान 
हें । यह कहना बहुत अद्युक्कि न होगी कि देश में २०-३२ 
अरब रु० का सोना सौजूद है, जिसका अधिकांश स्त्रियों 
के पास जेवरों के रूप में हे । किन्तु विदेशी मुद्रा की स्थिति 
इतनी गंभीर है कि हसें विश्व को यह विश्वास दिलाना 
होगा कि gaa अपने साधनों का यथा संभव उपयोग किया 
है, परन्तु घरों से सोना प्राप्त करने के लिए केवल अपील 
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श्री मुरारजी देसाई, वित्त मंत्री भारत सरकार 


विदेशी मुद्रा की जो स्थिति आज हे, उसमें हम 
ढिल्लाई से काम नहीं ले सकते | स्थिति को काबू में लाने 
के जिए सरकार ने उपाय किये हैं और उनका प्रभाव भी 
हुआा है, लेकिन स्थिति पर पूरा काबू अभी तक इम प्राप्त 
नहीं कर सके हैं | 

गर्मी के महीनों में हमारा निर्यात हमेशा ही कम 
रहता है। इसके अतिरिक्त विदेशों की आर्थिक दशा कुछ 
गिरी है, जिससे हमारी चीजों के दाम कुछ कम हो गए हैं। 
इसके बावजूद भी १६४८ वर्ष के पहले » महीनों में 
दौंड खाते के खर्चे को घटकर औसतन ४.०६ करोड़ रु० 
प्रति सप्ताह कर दिया है । पिछुले वषं इतने समय में यह 
खर्च ७.२ करोड़ रु० था। अन्य भी अनेक उपायों के 
बावजूद स्थिति बिगड़ गई 21 

माचे १६४८ तक हमारे विदेशी मुद्रा कोष में १.८ 
करोड़ २० मूल्य के सोने के अतिरिक्त २६७ करोड़ To की 
diz राशि जमा थी । जुलाई १६५८ सें यह राशि केवल 
१६३ करोड़ रु० रह गई | इसमें २२ करोड रु की वह 
पौंड राशि भी शामिल है, जो ब्रिटेन की सरकार ने फालतू 
पेंशन की वापसी सम्बन्धी समझौते की ३ पेशगी किश्तों 
के रूप में प्रो ्ञ १९९८ में लोटायी । इस प्रकार अप्रैल 
से जुलाई तक के ४ महीनों में हमारे विदेशी सुद्धा कोष 
से ७४ करोड़ Go की राशि कम हो गई है | 

विदेशी मुद्रा की यह स्थिति देखते हुए हमारे सामने यह 
प्रश्न हे fe इसका आयोजन पर क्या प्रभाव पड़ता हे। 


ता काह य य अपरिवततीय वस्तु नही है। समय प्राको। जड़ व अपरिवतंनीय वस्तु नहीं है। समय परा करें। 
a 


काफी नहीं होगी । कुछ वर्ष पूर्व एक अपील के परिणामस्वरूप ag आश्वासन देना होगा कि उनके बताये ९ 


कुछ कर्णाभूषणों व श्रंगूठियों से अधिक कुछ प्राप्त नहीं 
हुआ था । लोगों से सोना लेने के लिए आकर्षक शर्तें पेश 
करनी होंगी | फ्रेंच सरकार का उदाहरण हमारे सामने है । 


१४ से २० वर्ष की अवधि के लिए ऋण के रूप में सोना लिया काम तब अधिक आसानी से हो सकेगा, अ wa 


जाय और यथोचित मूल्य दिया जाय, at जनता से सोना 
प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी जनता को 


- ४२८ ] 
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लेखक 


समय पर स्थिति व घटनाचक्र के निरीक्षण के बाद प्रा | 
परिवर्तन करते रहना ही हमारी योजना हे। जती 
१९९७ से हमने जो प्रतिबन्ध लगाये हैं, उनसे साप 
आर निजी उर्थ-च्यवस्था सें कुछ) कठिनाइयां da ह| 
लेकिन बराबर यही प्रयत्न किया जा रहा है किर 

(५) हम अपने आयोजन के महत्वपूर्ण ail [| 
पूरा करे । i 

(२) जो योजनाए' काफी आगे बढ़ चुकी ह | 
al 
भंडार पर न इन्कमटैक्स लगेगा और न सस 


1... 
उत्तराधिकार कर । यदि ऐसा आश्वासन दिया | 
तो बहुत संभवतः अधिक सोना मिल ९ 


संगठन अधिक उदार व व्यापक दो और सभी ९. । 
व राजनेतिक दल उसमें सम्मिलित होकर सहयोग 


(१) अर्थ व्यवस्था को मौजूदा उत्पादन स्तर पर 
कायम रखें । Cai ea 
आयात की कमी के कारण हमारे देश सें चीजों के 
मूल्य कुघ बढ़े हें, लेकिन उससे कोई विशेष परेशानी 
al हुई । देशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे 
बै ग्रायात होने वाली वस्तुओं की कमी पुरी कर सक। 
ऐवी मशीनें आयात करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा 
दव हे, जिनसे आयात की जाने वाली वस्तुए देश में ही 
हि क 
पैदा की जा सक यह आयात इस शत पर क्रिया जा रहा 
है कि इसकी रकम की अदायगी मशीनों से पैदा होने वाली 
चीजों पर होने वाले लाभ से की जाएगी । 
हमने अपनी योजनाओं के लिए जो मशीनें खरीदी 
थीं, उनकी रक्षम चालू वर्ष में अदा की जानी है। १ 
रप्र १३१८ तक सार्वजनिक और निजी दोनों ही 
dat की यह रकम लगभग ८८७ करोड़ रु० है। निर्यात 
adh विदेशों की आथिक स्थिति के कारण कुछ कमी 
4 हुई है । 


५६० करोड़ Go बिदेशी मुद्रा 


आग्रोजन आयोग ने दूसरे आयोजन की प्रगति और 


ls भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध सें जो जानकारी प्रकाशित 
। उरा) की है, उसके बाद अप्रैल १६९८ से मार्च, १६६१ तक 
सागत |. हमारे विदेशी मुद्रा खाते में अनुमानतः ०० करोड़ 
दा है|. ३० का अस्तर होगा । निर्यात की मौजूदा प्रतिकूल 
¬ f स्थिति को ध्यान में रखते हुए नवीनतम अनुमान के 
ail # अनुसार चालू आयोजना के शेष ३ वर्षा में हमें ४६० 

| Rie रु० को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पडेगी । 

| इसम यह भी अनुमान किया गया है कि दूसरे आयोजन 


ह अन्त में हमारे पौंड खाते में २०० करोड़ रु० की राशि 
~| भाहोगी। इसका यह अर्थ नहीं कि यह राशि कभी 


हु | मौ २०० करोड़ रु० से नीचे नहीं गिरेगी। यों देखा 
aa र TY तो इस समय भी यह राशि २०० वरोड़ रु० से कम 
था 1 / ९। वास्तव सें इसका अर्थ यह है कि जब हम अपना तीसरा 
aa! ॥ प शुह करें तो तब हमारे dig खाते में २०० करोड 
छ 5 al ig जमा नहीं होनी चाहिए । ऊपर १ 

3 ९६० करोड़ ₹० के घाटे का जो अनु- 
ग खेगाया गया है, उसमें यह बात पुरी तरह ध्यान. में 


॥॥ ` एति अंक ] 
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रखी गई हे कि हमें आवश्यक अन्न अमेरिका की पी एल ० 
४८० की व्यवस्था के न्तर्गत मिलेगा और ५१३ करोड़ 
२० की विदेशी सहायता प्राप्त होगी । इसके बाद जुलाई 
१६९८ में पुननिर्माण और विकास की अन्तरराष्ट्रीय बॅक 
से दामोदर घाटी निगम योजना को १२ करोड़ ₹० का 
ऋण मिला है। जो अंतर बाकी रद्दा है, उसे हम पूरा 
करने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं । 


निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 
विभिन्न प्रयत्न किए जा रहे हैं । हमें विश्वास करना चाहिए 
कि इनसे देश के निर्यात को जरूर बढ़ावा मिलेगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मित्र देशों को हम बरा- 
बर अपनी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। सही तरीके 
से विदेशी सहायता प्राप्त करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे | 
पुननिर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बॅक ने अगस्त 
५८ के अन्त में वाशिंगटन में अपने उन सदस्य देशों का 
एक सम्मेलन बुलाया था, जिनकी भारत में रुचि हे । इस 
सम्मेलन ने विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में भारत की स्थिति 
तथा उसे सहायता देने के तरीकों पर विचार किया हे । 
अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिम जमंनी तथा 
जापान की सरकारों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए 
र । सम्मेलन में अन्तर्राट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी 
शामिल हुए । इसने सहायता के आश्वासन दिये हैं । 


in 
७५० करोड़ Go का कजे 


१ अप्रेल १६४८ तक हमारे ऊपर ७४० करोइ रु० 
का कर्जा हो चुका हे । यह हमें विदेशी मुद्रा में चुकाना 
है । इसमें से ११० करोड़ रु० दूसरे आयोजन की शेष 
wala में, लगभग ३४० करोड़ Fo तीसरे आयोजन की 
अवधि में और शेष रकम उसके बाद चुकानी हे । भविष्य 
में इन कर्जा की अदायगी हमारा पहला कत्त व्य होगा। 
ag वास्तव में कठिन काम है । 

लेकिन अगर हम कर्ज से प्राप्त इस धन को तथा अपने 
अन्य साधनों को उत्पादन के कार्यों में लगायें तो यह 
काम असम्पव नहीं। 
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[a 


समाजवाद की ५ : 


SS 
Co 
Se 


Cae eS rn 
श्री मन्सथनाथ गुप्त 
हमरे देश में सभो राजनीतिक दलोने समाजवाद को 
सपना ध्येय करार दिया हे । इसमें an. as 
दल भी शामि उ हैं, जो खुल्लम खुल्ला साम्प्रदायिक क और 
आरत को मुस्लिम पाकिस्तान के जवाब सें हिन्दू पय 
बनाने का स्वप्न देखते हैं । इसलिए यह स्पष्ट हे कि aa : 
समाजवाद शब्द अपनाया गा हैं x ‘is - अर्थ को 
प्रत्येक दल अपने-अपने ढंग से लेता है, और कि a 
ही दक्ष समाजवाद की स्पष्ट परिभाषा करने से इन्कार क 
हैं इसलिए यह कहना कठिन है कि कौन aa a दु 
से क्या समभता हे । हॉ, उनके रोजमरे के कार्या पर विचार 
किया जाए तो उनकी नारेबाजी की असलियत खुल 
ee मय में जवकि समाजवाद की इस तरह 
छीछालेदर हो रही है, समाजवाद क्या हे इस विषय पर 
चिन्तन और मनन करना दहुत उपयोगी हो सकता है | 


मनुष्य सामाजिक प्राणी के रूप में उत्पन्न 

मनुष्व जिल दिन से मनुष्य हुआ, उसी दिन से वह 
सामाजिक है । सच बात तो यह हे कि आज मनुष्य का 
जीवन जितना सामूहिक हे, आदिम gad मनुष्य का जीवन 
कई मानों में इससे ब्दी अधिक सामूहिक था। न Raat 
आदिम मनुष्य सामाजिक रूप में सृष्टि के रंगमंच पर आया 
था, बल्कि उसके ये आदिम पुर्व पुरुष भी सामूहिक रूप से 
रहने के आदी थे । इस प्रकार Coa के aw 
से ही नहीं, afew उसके पहले से ही सामूहिक प्राणी रहा 
है। जी० डी० एच० कोल ने यह ठीक ही कहा हे कि 
“मनुष्य समाज को नहीं बनाता, बल्कि मनुष्य समाज सें 
वेदा होता है, और उसी में पलता है--जन्म से ही मनुष्य 
सामाजिक परिस्थितियों में डाल दिया जाता है ।' जित 
समय मनष्य-जाति को हम विकसित रूप में देखते हैं, उस 
समय मनुष्य अपने चारों ओर के प्राणियों के सुकाबिले मेँ 
इतना दुर्बल और AAA था कि सामाजिकता के बगर वह 
जी ही नहीं सकता था । फिर मनुष्य-समाज प्रारम्भ से ही 


४३० ] 


परिभाषा ओर 
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9. 


पंचवषीय योजना 


त्त्य । 5 
Ric 
जानवरों के यूथ से गुणगत रूप से भिन्न इस अशं ह ३ | दर: 
कि किसी और प्राणी के वनिस्वत मनुष्य अर्थात्‌ साप्रा | नालि 
मनुष्य प्रकृति को बदलता रहा, और aa दौरान में | पेसा 
स्वयं बदलता गया । मनुष्य शब्द का र्थं ही सामा | परिव 
मनुष्य है । जो लोग मनुष्य की इस सामाजिकता क्ले) | मिल 
समझकर यह पूछ वेंठते हैं कि मनुष्य पहले काईब | ध्यव 
समाज, वे एक ऐसा प्रश्‍न करते हैं जिसका भते || हाँ: 
आध्यात्मिक तत्वज्ञान में कोई स्थान हो, परन्तु Ue) ही" 
दृष्टि से यह प्रश्‍न बिल्कुल ऊलजलूल है, और उठा है| से 
नहीं चाहिए । मनुष्य यदि सामाजिक न होता तो वह हेग | मेंर 
ही नहीं | अपनी सामाजिकता के कारण ही मरण) द 
मेस्टोडोन, daa, शेर आदि विपुल शक्तिशाली जग | स्नः 
मुकाबिले में अपनी ॥णि-ज्ञादि को कायम रखा है। 
आदिम मनुष्य के जीवन का दी 
मूलमन्त्र सामूहिकता | ६. 
प्रारम्भ में मनुष्य केवल इस अर्थ में समाति [$ 
कि वह ust सें रहता था, aes इस अर्थ श | घन 
सामाजिक था कि उसका उत्पादन, वितरण यहा Ee fer 
विवाह-पद्धति भी सामूद्दिक थी । घेयक्विक सम्पति क a 
युग में कोइ अस्तित्व नहीं था । सभी ॥ | पह 
थी । युरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका जहा ३ ae af 
युग के या उसके पहले मनुष्य का पता मिल्ला 1 है | 
होता है कि मनुष्य सामाजिक रूप से रह ail = 
मनष्य के लिए शिकार एक बहुत म | 
जहां भी हमें प्राचीनतम शिकार के न, aft र 
agi हम उसे एक सामूहिक रूप में पाति ct) यो 
मध्य यूरोप के ? डमोरिटयन तथा स ae हु 
आर सैगढेलियनो में हम शिकार को ला (य 
पाते हैं । जितने भी शिल्प थे सब्र सा पा ‘ 3 
शिएपों का मालिक होता था, तथा ये शिर ey 


ङ ई | 
से किये जाते थे । नवप्रस्तर युग की अ. | 


वा गै नौ कुळे मालूम है उससे ज्ञात होता हे कि 

ara थे नौ 5 

| ee mean ही उस aifae पद्धति का मूल मंत्र था | 
| 

| नों वो साफ करने का या पलदल के पानी को उलीव 


१४५ न cat सुदाते का काम सामूहिक ही हाँ सकता या | 
हि बालियो का घोदना, बाढ़ आर जगला जानवरा स॑ंरक्ा-- 
में छ || थे साम्राजिह निर्मदा ही हो सकती थीं। मिस्र और 
मकि | परिवमीय यूरोप में नवशनस्तर युग के जिन गांवों का पता 
झे मित है, उने सम्बन्ध में यह प्रमाणित हो चुका हे कि वे 
Bey | afta तरीके से बरे हुए थे न कि विश्ट खल तरीके से। 
भहे || हों मनुष्य के आदिमतम इतिहास के सम्बन्ध में जितना 
तिहा | ही श्रधिक ज्ञात होता जा रहा हैं, तना ही हम दृढ़ रूप 
उह ॥ | से इस नतीजे पर पहुचत जात < कि आदिम मनुष्य समाज 
बह हे। | में रहता था, तथा उसकी उत्पादन आर वितरण की 
पथ) | पेदतिय्रा सामूहिक थीं। जितनी भी प्राचीन जातियां हैं, उन 
agus | सगरे इतिहास के अनुशीलन खे भी यह बात पुष्ट होती हे । 


है। | आदिम समाज की सुव्यवस्था 

यह न समभा जाय कि आदिम समाज में किसी प्रकार 
की ब्यवस्था ही नहीं थी । इतिहास इस वात का साक्षी हे कि 
राजशक्कि के उद्गम से पहले ala समाज में भी नियम थे, 
| व्यवस्था थी, और ag व्यवस्था उस समय के समाज को 


जक द 

| ६३ इचे दोन नही थी । सभी काम सामाजिक 
न रानं से चलते थे । उस समाज में सभी स्वतन्त्र थे, 
aa । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे स्वेच्छाचारी थे । उस 
ae समाज सें गुलामों के लिए जो स्थान नहीं था, उसका कारण 
| पह न था कि लोगों में कोई बहुत उदात्त भावनायं थीं, 
) यी te तथ्य तो यह था कि उत्पादन पद्धति इतनी अनुन्नत 
हि| थी कि इसके लिए कोई गु जाइश ही नहीं थी । जब एक 
ध al} "it मुश्किल से अपने लायक खाद्य-पदार्थ उत्पन्न कर 
Hs t| सकता था, तो उस हालत में उसे--गुलाम बनाने वाले को 
[ 


$ ait| भ्या फायदा हो सकता था ? उस हालत में तो उसे रखना 
a ii के शिकारगाहों, मछुली की जगहों आदि पर एक 
॥| मात्र बढ़ाना होता। इसलिए यौथ समाज के उस 

| युग सं जिसमें अपने अन्दर के वृद्ध और अपाहिजो को 
“भाव से मारकर खा जाने की प्रथा थीं, लड़ाई के केंदियों 
भी मारकर खा जाने की प्रथा थी । इसके बाद के युग 

| Set को मार डाला जात्रा था, उस युग में गुलामों 


| Tony अंक ] 
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को भी मार डालने की प्रथा उत्पन्न हुई होगी । उत्पादन के 
Ge कारण समाज के सब शिशु मो जीवित नहीं 
खे जाते थे, शेष मार डाते जाते श्रे। अग्डमान टापू में 
नृतत्वविदों ने १६ वीं सदी तक इस प्रकार शिशुद्दव्या करने 
का पता पाया है | यह शिशुदत्या किसी प्रकार 
की निर्दयता के कारण नहीं, बल्कि एक सामाजिक 
आवश्यकता--आजकल की भाषा से वर्थकन्ट्रोल 
aaiq जन्म-नियंत्रण की जरूरत के कारण की 
जाती थी। 


वयक्तिक सम्पत्ति का उदय 

उत्पादन पद्धति में अच्छी खासी उन्नति तभी हुई, 
जब उत्पादन के औजारों में उन्नति हुई । जारां में 
उन्नति के साथ औजारों का यह परिणाम हुआ कि जो 
लोग उन्तत औजारों को बनाते हैं तथा जिन्होंने उसका 
आविष्कार किया है, उनको श्रन्य लोगों के बनिस्त्रत कुछ 
अधिक सुविधार्य प्राप्त हुई । मुख्यतः इन उन्नत ओऔजारों 
के आविष्कर्ता तथा प्रयोक्का पुरुष ही थे, इसलिए अब 
इतिहास की सबसे बढ़ी क्रांति होती हे । अब पुरुष-स्त्री से 
प्रबल हो जाता हे, मातूकुल मुलक समाज का अंत होकर 
अब समाज की गाडी पितृ-प्रधान समाज की ओर चल पड़ती 
है ! यौध सम्पत्ति-प्रथा के टूटने के साथ-साथ यौथ विवाह 
का सामाजिक आधार नष्ट हो जाता हे । अब समाज सें 
पहले की साम्‌ हिक एकता दूर दोकर वर्गों की सृष्टि होती 
है । पदले सारे समाज का हित एक था, किन्तु अब समाज 
में मुख्यतः दो हित, दो वग और दो तरह की धारणायं 
उत्पन्न हो जाती हैं । जो वर्ग सम्पत्ति का मालिद हैं, 
उत्पादन के साधनों पर काबिज है, उनकी संगठित संस्था 
के रूप में राष्ट्र का उदय होता है, जो सम्पत्तिशाली वर्ग को 
दूसरे वर्ग से बचाता हे । इसके लिए वह जेल, पुलिस, 
अदालत और धीरे-धीरे न मालूम किन-किन संस्थाश्रो को 
उत्पन्न करता है । पहले सारा समाज ही एक पुलिस या 
फौज के रूप में था, किन्तु अब सम्पत्तिशाली वर्ग अपने 
(हितों? की रक्षा के लिए अपनी फौज, और पुलिस बनाता 
है जो समाज के दूसरे अंश का जबरदस्ती दमन करती है । 
यह एक अकथ कहानी है, हम यद्वां केवल उसका दिग्दशन 
भर कराकर आगे बढ़ जाने के लिए बाध्य हैं । 


= 5 
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इतिहास में श्रम-सम्बन्ध की प्रगति 
तथा उसकी संख्या 


वृद्धिशील समाज में उत्पादन की शक्रियों तथा मनुष्यों 
के श्रम-सम्बन्धों सें दृश्यमान और कामचलाऊ सामंजस्य 
रहता हे (पूर्ण सामंजस्य तो समाजवादी समाज में ही al 
सकता है) | किन्तु कुछ दिनों बाद जब यह उत्पादन की 
शक्कियाँ बढ जाती हैं तो श्रम-सम्बन्धो के साथ उनकी 
असंगति पैदा हो जाती हे। इसके कारण पुराने श्रम-संबंध 
gaa लगते हैं, और समाज का रथ आगे बढ़ निकलता 
है । अब तक के इतिहास में पांच तरह की समाज-पद्धति 
रही हैं, किन्तु श्रम-संबंध चार तरह के रहे हैं-- 

(१) आदिम साम्यवादी समाज--इसमें श्रम का 
संबंध यों था कि सब अपनी शक्ति के मुताबिक सामाजिक 
कार्यों में भाग लेते थे, और सबको, जितनी जिसको जरूरत 
है, उतनी चीजे मिलती थीं । 


(२) गुलाममूलक समाज--इसमें गुलाम मुख्य 
उत्पादक था, ओर गुलाम का मालिक उसके श्रम का 
सम्पूर्ण रूप से उपभोक्ता था । गुलाम शारीरिक रूप से भी 
मालिक के अधीन होता था, उसकी जानोमाल पर मालिक 
का अधिकार होता था । जिस प्रकार उत्पादन पद्धति में 
उन्नति होने के कारण लड़ाई के केदियों को जीवित रखकर 
उनसे काम करवाकर, उनके अपने खर्च से कुछ अधिक 
उत्पन्न करवाकर, गुजामी-प्रथा का उदय हुआ, यह हम 
पहले ही बता चुके हैं | गुलाम पद्धति पहले की भूनकर खा 
डालने या मार डालने की पद्धति के मुकाबिले में एक बहुत 
बड़ी उन्नति थी । 

(३) सामन्तवादी समाज - इसमें अद्ध गुलाम था 
किसान गुलाम मुख्य उत्पादक था, और सामन्तवादी प्रभु 
उसके श्रम का उपभोक्ता था। अब मालिक को TE गुलाम 
पर पूणं अधिकार नहीं था। वह केवल उसके श्रम तथा 
समय के एक बृद्दत्‌ हिस्से पर ही मांग कर सकता था । इस 
प्रकार सह पद्धति भी पिछली पद्धति के सुकाबिले में 
अगला कदम थी । उत्पादन पद्धति में उन्नति के कारण 
ही इस बात की जरूरत हुई थी कि गुलामो से काम लेकर 
यद्ध गुलामी से काम लिया जाय, क्योंकि वे gaat के 
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सुकाबिले में काम सें अधिक दिलचस्पी गो 
(४) पू जीवादी समाज-- इसमें मज 
उत्पादक हे, और पृ जीपति उसके श्रम st aa 
मजदूर के शरीर या गतिविधि पर पूजीपति कञो छ. Th 
का नियन्त्रण कानूनी रूप से प्राप्त नहीं हे, कैसा | ह | 
समाज-पद्धति के शोषणों को प्राप्त था। वह है... 
a स्वतन्त्र है । देखने में वह स्वतन्त्र उ प १ 
करता हे । इस प्रकार यह पद्धति पिली परा 
x = EA 

सुकाबिले सें अधिक उन्नत है। इसकी aa 
का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस पद्धति में | 
की शक्षियां पहले सब पद्धतियों से कहीं बढ़क ml 
हुईं हें । सच बात तो यह हे कि इसी उन्नति; mi 
के कारण पहले की पद्धति को जगह छोड देनी पह 
तक कि उसका उच्छेद हुआ और उसकी जाइ प 
पद्धति की स्थापना हुई । 
(x) समाजवादी लमाज-- फिर एक बार इस पदा 
आकर उत्पादक ही अपने श्रम के फल का भोक् ह| 
है । इस अर्थ में हमारी बनाई हुई प्रथम प्रा 
आदिम साम्यवाद की समाज पद्धति में जो aaa) 
था, वही फिर से आता है, किन्तु वह एक उन्म 
उत्कृष्टतर रूप में श्राता हे। अब यंत्र और fail 
बहुत उन्नति हो चुकी हे । इस प्रभेद तथा शि 
सामाजिक तजुर्बों के कारण यह पद्धति आदिम सामगं 
पद्धति के सुकाबिले में कहीं अधिक उन्नत है। 
समाजवाद को परिभाषा 

थोड़े में इस प्रकार मनुष्य समाज कै इति 

देख लेने के बाद इम इस नतीजे पर पहुँचते 
समाजवाद की परिभाषा इस रूप में होनी चाहि” 
समाजवाद्‌ वह पद्धति है, जिसमें मनुष्य के दार र्त 
का आर्थिक बौद्धिक या किसी अन्य प्रकारका | | 
होता हो । इसी से हम दूसरा सूत्र यह निकाल की a 
कि समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को समि 
होगी, चाहे वह उसका उपयोग करे या न करे १६ 
निजी इच्छा पर निर्भर है । दूसरे शब्दों में ५ ,॥ 
स्वास्थ्य उन्नत करने तथा सर्व प्रकार उन्नति |. 11 
( शेष पृष्ठ १२६ पर ) | 


R i 
५ 


Digitized by Arya Samaj Foundatiog*Chennai and eGangotri ~ =e 
भाम-सुधार । एक टाष्ट म 
~ 
——— 
श्री गुलजारीलाल नन्दा, AA, रोजगार व योजना मंत्री भारत सरकार 


भूमि-सुघार की खास-खास बातें निम्नलिखित हैं : 


१, मध्यस्थों का उन्मूलन | कळ 

२, किसान शोर जम्रींदारों के सम्बन्धा को नियमित 
) क. y ~ ज 

३, भविष्य में हासिल की गइ भूमि थोर माजुदा माल" 
क्रियत की सीमा निर्धारित करके भूमि का पुनवितरण 
करना | सीमा से बढ़ी हुई अराजियों को हासिल 

०७ २ ५, >> 
करके उन्हें भूमिहीन खेतिहर मजदूरों सँ बाटना आर 
अलाभकर अराजियों के आकार में बृद्धि करना । 

४, बिखरी हुईं आराजियों को संगठित खंड के रूप 
चकबन्दी, 'य्राराजियो को लाभकर ऋकार सनी 
बिखरने या टुकड़े टुकड़े दोने से बचाना | 

१, सहकारी कृषि का विकास । 


RAM का उन्मूलन 


मध्यस्थो के उन्मू़न का काम लगभग देश भर में 
पुरा किया जा चुका हे । कुछ अपवाद अवश्य शेष हें । 
राजस्थान में जागीर प्रथा, जिसके अन्तर्गत वहां के ज्यादातर 
मध्यस्थ था जाते हैं, समाप्त की जा चुकी हे। जमींदारी 
ah बिस्वेदारी के उन्मूलन का कानून विचाराधीन है। 
/ उड़ीसा में मध्यस्थो के उन्मूलल का कानून पूरी तरह 
लागू नहीं किया जा सका है । राज्य सरकारों के सामते मुख्य 
समस्या मुआवजे का अनुमान लगाने और उनका भुगतान 
करने की है। अनुमानतः मुआवजे की कुल रकम लगभग 
१११ करोड़ रुपया है : 


BMA की रकम 
पुनर्वास अनुदान 


में 
~ 
चच 


२८३ करोड़ रुपया 
८६ करोड़ रुपया 


१४० करोड़ रुपया 
RR > 


ह ६२१ करोड रुपया 
थव तक ६ करोड रुपया मुआवजा दिया जा चुका है । 
। यह रकम सुआवजे की कुल रकम का एक छोटा सा हिस्सा 

हो | ९ लाखों मध्यस्थ ऐसे हैं, जो छोटी-छोटी अराजियों कै 


| एति अंक ] 


मालिक थे और उन आराजियों के अलावा उनके पास य 
का दूसरा जरिया नहीं था। मुआवजे के अनुमान और 
भुगतान में राज्य सरकारों की दिक्कतों को ध्यान में रखते 
हुए, इस बात पर तुरन्त ध्यान देने की आवरयकता है कि 
छोटे आय-गुरों के मध्यस्थों, विधवाओं और नाबालिगों को 
शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा दिया जाय । 


लगान में सुधार 

बिभिन्न राज्यों में निर्धारित लगान दी ait में काफी 
अन्तर है । आसाम, पहले के बम्बई क्षेत्र, मेसूर के भागों, 
उड़ीसा, राजस्थान, पहले के हैदराबाद राज्य और केन्द्र 
प्रशासित दिल्ली व हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में लगान की 
दुर ज्यादा से ज्यादा कुल फसल का ? या उससे कम हे। 
इनमें से दो राज्यों में ए हिस्सा निर्धारित किया गया हे। 
केरल के कृषि सुधार सम्बन्थो बिल में, लगान की अधिकतम 
दर धान के खेतों के मामले में कुल फसल का ? ओर ३ 
के बीच में और दूसरे खेतों के मामले में कुल फसल का 7 
से इ के बीच रखी गई हे। दूसरे राज्यों 
में लगान की श्रधिकतम दर कुल फसल का 


[ ४३३ 
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ये या उससे लघिक रखीलाहव्ते ३५१ म्हि पाद क Eee एकड़ भृमि शेष रहे 


के आंध्र और जम्मू-कश्मीर में अधिकतम उत्पादन लगान 
की दुर कुछ मामलों सें कुछ फसल का ५० फी सदी भी 
है। 
लगान फसल फे किसी एक हिस्से पर लगाये जाने के 
स्थान पर सालगुजारी के कुछ गुने के रूप में लगाना अधिक 
सुविधाजनक हे । 
काश्तकारी को सरक्षा 
कुछ राज्यों में इस सम्बन्ध में व्यापक कानून बन चुके 
हें । कुछ राज्यों सें अस्थायी कानून द्वारा बेदखली को रोक 
दिया गया है । जिन राज्यों सें ब्यापक कानून बनाये जा 


चुके हें, वहां काश्तकारी अवधि की सुरक्षा के तीन स्वरूप. 


अपनाए गए हें । 

१. सभी किसानों के लिये काश्तकारी safe की पूर्ण 
सुरक्षा कर दी गई । जमींदारों को खुद काश्त के लिये 
भी किसी प्रकार की बेदखली का हक नहीं दिया 
गया । 

२. जमींदारो को खुद काश्त के लिए सीमित क्षेत्र तक 
बेद्खली का अधिकार दिया गया । साथ ही यह शर्ते 
भी लगाई गई कि भूमि का न्यूनतम क्षेत्र या हिस्सा 
किसानों के पास दी छोड़ दिया जाय । 

३. जमींदार के लिये भूमि की एक मात्रा निर्धारित कर 
दी गयी । उस मात्रा तक उन्हें भूमि बेदखल करने का 
हक दे दिया गया, लेकिन काश्तकारों को न्यूनतम 
SUS को रखने का जेसा कोई अधिकार नहीं दिया 
गया । 
उत्तरप्रदेश और दिल्ली में पहला स्वरूप अपनाया गया 

है । इन राज्यों में सभी काश्तकारों से सरकार का सीधा 
संम्पर्क स्थापित कर दिया गया है और उनकी काश्तकारी- 
अवघि की एणं सुरक्षा कर दी गई है। 
दूसरे नम्डर का स्वरूप आसाम, बम्बई, पंजाब, 
राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में अपनाया गया है । 
झासाम सें जमींदार अपने उन रेयतों जिन्होंने भसि- 
घारी हक प्राप्त नहीं किए हैं, और अधियारों से खुद काशत 
के लिये ज्यादा से ज्यादा ३३३ एकड़ भूमि ब्रेदबल कर 
सकता है, बशते प्रत्येक रैयत या अधियार के पास बेदखली 


४३४ ] 
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पहले के बम्बई राज्य क्षेत्र सें जमीदार ३ 
आराजियों (१२ से ४८ एकड़ तक) से ज्यादा 
कर सकता है, बशतं प्रत्येक काश्तकार के पास दी 
का आधा हिस्सा शेष रहे । 

पंजाब में (पेप्सू को शामिल करके) वेदसबी है 
३० पक्के एकड़ तक हे । (विस्थापित ब्यक्षियों ॥ 


पंजाब में यह सीमा १० पक्कै एकड़ तक और ऐ५ 2 
पत्रके एकड़ तक हे) हर एक काश्तकार को का ३७ त 
पक्के एकड़ तक भूमि रोक रखने का तब तक इइ; | छि 
तक सरकार उसके एवज सें दूसरी भूमि प्रदान न wl द 
पेप्सू में एक और ब्यवस्था भी की गई हे कियद कर| हृ 
किसी आराजी पर लगातार १२ वर्षो से काबिज ह| च 
उससे १५ पक्के एकड़ से अधिक भूमि बेदखल aig, 
सकती । 
राजस्थान के एक काश्तकार को कम से कम jul § 
रुपए की आमदनी वाली आराजी रखने का Mi] प 
उससे अधिक की आराजी बेदखल की जा सकतीह। | | 
हिमाचल प्रदेश में बेदखली की सीमा १ wel द 
गई हे और प्रत्येक काश्तकार को अपनी ' मौजूदा श्राप ग 
तीन चौथाई कायस रखने का हक हे। 
जम्मू और काश्मीर, पश्चिमी बंगाल और पो छ 
हैदराबाद राज्य ऊपर बताई गई तीसरी श्रेणी में ग्रा॥| ; 
हैदराबाद में जमींदार अपनी पारिवारिक al) 
तियुनी मात्रा तक भूमि बेदखल 4 सकता है। पक) हे 
आराजियां ४ से ६० एकड़ तक है । कारतकार कोई स 
आराजी (जो पारिवारिक आराजी के उँ हिस्से हे) ए 
होती है ।) के बराबर या अपनी मौजूदा शमी ae 
अंश तक, जो भी कम हो भमि पर काबिज रहेर ६ 
है । जो व्वक्ति बुनियादी आराजी या उससे कॅम ait) उ 
मालिक है, वह अपनी सारी जमीन बेदखल 6 र 
हे । त 


तम 
जम्मू कश्मीर में, बेदखली की THE, 
काश्मीर के सिंचित क्षेत्र में २ एकड़ और सू 
एकड़ तक तथा जम्मू के सिचित च्‌ त्र 


( शेष पष्ठ ५०७ पर ) 
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॥ | करोडो के लिए याजना 
| 


सर SS AAT 


ze रघुवीर, संसद सदस्य 


मुके पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के देशों का आतिथ्य 
हण करने का अवसर मिला है । अतिथि होने के 
नाते सुमे वह सब कुछ देखने का अवसर मिला हे, जो 
में देखना चाहता था | मेंने समाजवादी और निजी उद्योगवादी 
दोनों प्रकार के लोगों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन भी 
क्रिया है । दोनों अर्थ-ब्यवस्थाओं के सिद्धान्त और व्यवहार 
देखकर योजना-निर्माय्य के संबंध में जो नये विचार मेरे 
हृदय में आये हैं, उन्हीं का निर्देश इस लेख में करना 
चाहता हूँ । 
चीन में किसानों के पास आधे एकड से कम भूमि हे 
ay बे aga परिश्रमपूर्वक काम करते हैं । वे इस 
छोटे से खेत पर जितना श्रम करते हैं और जितनी फसल 
पते हैं, वह बहुत रोचक है । परन्तु मेरे हृदय में यह प्रश्न 
हुआ कि क्या वह इस तरह बहुत छोटे से खेत पर बिना 
यांत्रिक साधनों के जितना परिश्रम करता हे, उससे कभी 
गरीबी से मुक्ति पा सकेगा ? यह प्रश्न हमारे लिए बहुत 
महत्वपुण हे, क्योंकि यहां भी 'भमिहीन किसान को भूमि! 
का नारा जोरों से लगाया जाने लगा हे । इस नारे से लाखों 
किसानों के दिल उमंग से भर जाते हें । भारत की ३६ 
करोड़ जनसंख्या सें से ७० प्रतिशत खेती पर निर्भर करती 


| पक हे। करीब ३६ करोड़ एकड़ भमि में खेती होती हे । यदि 
IS) सबं भूमि का वितरण किया जाय तो प्रति व्यक्ति एक 
से क| एकड़ अथवा प्रति परिवार x एकड़ भूमि मिलेगी । इस 
रावी 8 तरह झन-श्राथिक खणडों में खेती को बांटने ले उपज कम 


हो जायगी । जितने अधिक आदमी खेती पर निर्भर करेंगे, 
WU देश कम समृद्ध होगा। कृषि पर निभर रहने 
वालों की संख्या से किसी देश के जीवन-स्तर का अनुमान 
किया जाता है । इसलिए सुदृद अर्थ-व्यवस्था का नारा द्वोना 


i 
i it पहिए कि “भूमि पर यथासम्भव कम व्यक्ति |” । 
> पत्र बर 
0. ह सोवियत रूल की आर्थिक सफलताएं निश्चित रूप से 
कद ait i 


त मभावकारी हें | उन्होंने शस्त्र तथा भारी मशीनरी के 
योग सं इतनी प्रगति की है कि समस्त यूरोप ब एशिया 


REY 
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का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता | किन्तु जब 
हम जीवन-स्तर का मुकाबला करते हँ, तब रुस पिछड़ 
जाता है । मेंने रूस के अथंशास्त्रियों से विचार-विभर्श क्रिया 
और वे [त से सहमत थे कि देश का सामान्य औद्योगिक 
विकास जनता के जोवन-स्तर को बढ़ा दे, यह आवश्यक 
नहीं हं । एक शर मने रूस में आरी उद्योगों के महत्व को 
समभा, दूसरी ओर यह भी अनुभव किया कि जनता की 
दृष्टि से उसके महत्व का अत्युङ्किपुश वर्णन भी ठीक नहीं हे । 
भारत में हम थपनी योजना को fea दिशा में ले 
चल ? दमारा प्रथम उद्देश्य भारी उद्योगों का विकास करके 
देश का प्रमुख शक्ति बनाना नहीं होना चाहिए । भारी 
उद्योगों का महत्व हे, परन्तु उन्हें ऐसी योजना के ल्य में 
“फिट” होना चाहिए, जिसका मुख्य और महत्वपर्ण उद्देश्य 
जनता के जीवन-स्तर को उन्नत करता है। प्रधान उद्योग 
रो योजनाए , लोहे के कारखाने एक चीज हैं, एक-एक 
परिवार आर. एक-एक व्यक्ति, एक-एक 
गांव अर एक-एक राज्य के जोवन-स्तर को ऊंचा करना 
दूसरी चीज हैं । इन दोनों को क्रमशः श्रंग्रेजी में भैक्रो 
लैनिग' और “माइक्रो प्लेनिंग” कहते हैं । सामुदायिक 
योजनाए' और राष्ट्रीय विस्तार खण्ड दूसरी प्रकार की 
योजना के अंतगत रते हँ, यद्यपि देश सें उदकी सफलता 
और कोशिशें नगण्य सी हैं | 


योजना, किसी भी आधार पर हो बहुत बिशाल 
विषय हे । वित्त की प्रायमिकतांयों-की और सामाजिक व 
मनोवज्ञानिक मान्यताओं आदि बहुत सी बातों की चिन्ता 
करनी पडती है । इन सव समस्याओं को हल कर सकें,ऐसी 
सर्वा गपूर्ण योजना एक या दस-बीस विद्वानों के लिए भी 
कठिन हे । योजना का जो स्वरूप में समझता हूं, उसमें 
सम्य जीवन का शाधार एक “घर? होता हैः । हमारे ३० 
करोड़ भाई देद्वातो में रहते हैं । sel से अधिकांश की 
दृशा अत्यन्त दयनीय हे, उनकी झोंवड्यां पशु द्र के रहने 


( शोष पृष्ट ४३८ पर ) “न 
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राजनेतिक ही नहीं, आर्थिक लोकतन्त्र भी 


eS tte i ae en ७० निक eee 


राजनैतिक लोकतंत्र के साथ-साथ श्रार्थिक 
लोकतंत्र भी श्रनिवार्य है और उसी से देश का 
qat आर्थिक विकास ग्रौर नागरिक के व्यक्तित्व 
का विकास संभव है, यह स्थापना विद्वान्‌ लेखक 
ने श्रत्यन्त योग्यतापूर्वक उपस्थित की है। 
.००००६०७७७७७७-७-७७७७७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७०« 
राजनैतिक स्वाधीनता को प्राप्त हुए ११ वर्ष हो चुके 
हैं, तथापि हमने aa तक श्रार्थिक स्वाधीनता नहीं पाई हे । 
यह कहना भी उतना द्वी सत्य है कि यद्यपि हमने संविधान 
में राजन तिक लोकतन्त्र को पा लिया है, फिर भी 
आधिक लोकतंत्र की स्थिति तक अभी तक qua: 
नहीं पहुँचे हैं। आर्थिक लोकतंत्र समाज की एक ऐसी 
पद्धति हे, जिसमें प्रत्येक नागरिक, चाहे वह व्यापारी 
हो, मजदूर हो या नियोजक आदि कोई भी क्यों न 
हो, देश के आर्थिक विकास से 


सें स्वतन्त्र नागरिक या 
व्यक्ति के रूप में अपना भाग अदा कर सके । दूसरे 
शब्दों में आर्थिक लोकतंत्र का आधार व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता होना चाहिए । 


जिन देशों ने आथिक विकास को बहुत तेजी से किया 
है, उनका अनुभव यह हे कि उन्होंने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के 
तत्व को नष्ट कर दिया हे । में तो यह कहने में भी संकोच 
नहीं करता कि व्यक्तिगत स्वाधीनता की बलि देकर कुछ 
समय पुवे उस wea तक पहुँचने की अपेच्षा आर्थिक 
शोकतंत्र की आधारभूत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा 
करते हुए अपने आधिक विकास के उद्देश्य तक शरै; शनैः 
WR कुछ देर से पहुँचना अच्छा है । 


रूस व चीन में 
कि क आधिक लोकतंत्र की कल्पना में करता हूँ, वह 
अथस्यवस्था से असंगति नहीं खाती । इस देश 
2 अथशास्त्री आयोजित अर्थव्यवस्था से सहमत हें । 
विश्व में पहला देश है, जहां राजनेतिक 


ह पर TETAS ies ] 
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श्री मुरारजी जे» वैद्य 


लोकतंत्र के साथ-साथ आयोजित अर्थव्यवस्था का परीक्षण 
किया जा रद्दा हे । रूस जैसे देशों ने थ्राधिक विकास योजना 
एर चलते हुए राजनीतिक लोकतंत्र की बलि दे दी है। 
चीन में भी, जो केन्द्रीय आर्थिक योजना के क्षेत्र में प्रविष्ट 
हुआ हे, व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा नहीं की जा रही 
हे । इसलिए व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्ता करते हुए भ्रपने 
विकास-लच्यों को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने का हमारा 
अर्थिक विकास का परीक्षण जहां देश के भविष्य के लिए 
महत्वपूर्ण हे, वद्दां उन अविकसित देशों के लिए भी मार्ग 
दर्शन का काम देगा, जिन्होंने साम्यवाद को अपनाया नहीं 
है । इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या 
आयोजित श्र्थव्यवस्था और पाल॑मेणटरी लोकतंत्र 
दोनों उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं ? 


देश का आर्थिक विकास करने की चिन्ता व उत्सुकता 
में देश की सरकार, योजना आयोग तथा अन्य राजनैतिक 
नेता ऐसे उपायों की ओर see हुए हैं, जो देश को 
आधिक लोकतंत्र के लच्य से दूर ले जा रहे हैं। समय- 
समय पर श्रपनी सफलताओं और त्रुटियों का निरीक्षण 
करते रहना आवश्यक है | 


राष्ट्रीयकरण समाजवाद नहीं है 

एक समाजवादी पद्धति के समाज में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
आवश्यक हे, यह श्रान्त धारणा आज भारत में फॅलती जा 
रही है । पश्चिम के राजनीतिक व आर्थिक विचारक उद्योगों 
के राष्ट्रीयकरण के परीक्षण के बाद अब इस मन्तब्य पर च्या 
गये हें कि राष्ट्रीयकरण समाजवाद का अनिवार्य और थाव- 
श्यक तत्त्व नहीं हैं । ब्रिटिश मजदूर दल के एक प्रमुख नेता 
मि० ह्य.ज गेटस्किल ने एक भाषण सें कहा था कि सचमुच 
राष्ट्रीयकरण को समाजवाद कहा जा सकता हे 0 केवल 
ब्रिटेन ही नदीं, पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में भी, जिनका 
रूभान समाजवाद की ओर हे, इस दिशा में विचार करने 
लगे हैं । हमारे जैसे तरुण लोकतंत्री देशों के लिए यह. 


॥ र # 
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महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्‍न हे कि क्या राष्ट्रीयकरण से हम 
समाजवादी लक्ष्य की ओर पहुँच भी सकते हैं ? जीवन 
बीमा निगम और विदेशी ब्यापार के एणं या आंशिक 
राष्ट्रीयकरण के परीक्षणों के वाद इम यह देख चुके हें कि 
राष्ट्रीयकरण से आशाजनक व संभावित परिणामों पर दम 
नहीं पहुँच पाये हैं । बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद 
न राज्य के कोश को कोई लाभ हुआ है और न पालिसी 
होल्डरों को । उनके तो प्रतिनिधियों को भी संचालक Te 
से हटा दिया गया है । स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का परीक्षण 
भी सफल नहीं हो रहा है। निर्यात का लाइसेंस इसकी 
अनुमति के बिना किसी को न मिले, यह कम से कम 
लोकतंत्र नहीं है । 
ै नई विचारधारा 
पश्चिमी देशों में एक विचारधारा जन्म ले रही है, जो 
न केवल उद्योगपतियों के लिए, बल्कि देश के सभी वर्गा 
के लिए रोचक व उपयोगी है । इङ्गहण्ड में अब लोग यह 
सोचने लगे हैं कि क्या कम्पनी कानून आज उस उद्देश्य 
को पूर्ण भी करते हैं, जिन्हें सामने रखकर पहले कम्पनी 
कानून बनाये गये थे । जव इङ्गलेंड में स्टाक कम्पनियों 
का ज्वारभाटा प्राररभ हुआ था, कम्पनियों में बहुत थोडे 
लोग सम्मिलित होते थे । उनको जिम्सेवारियां असीम 
होती थीं, पर उसमें खतरा देखकर पीछे से सीमित 
जिम्मेवारियों (ल्लिमिटिड) का रूप दिया गया। इसका 
उद्देश्य कम्पनी व शेयर होल्डरो में परस्पर सम्बन्ध स्थापित 
करना था । अंब यह अनुभव किया जा रहा है कि बड़े-बड़े 
विराट्‌ उद्योगों में चार तत्त्व अपना भाग अदा करते हैं-- 
हिस्सेदार और प्रबन्धकर्ता सम्मिलित रूप से (क्योंकि उनके 
हित एक होते हैं) मजदूर, खरीदार और समस्त समाज । 
झर्थशास्त्री व राजनीतिज्ञ यह सुझाव देने लगे हैं कि मिल 
के प्रबन्धकर्ता अब केवल हिस्सेदारो के सामने जिम्मेदार नहीं 
है, मजदूर, खरीदार आर देश की सामान्य जनता के सामने 
भी उत्तरदायी हैं । इसलिए सारे कम्पनी-क्रानून के मूल 
आधार को द्वी बदलने की जरूरत है । 
दोनों का अस्तित्व 
मौलिक विचार में यह परिवर्तित दिशा इस बात का 
स्पष्ट द्योतक हे कि इन देशों में उत्पादन की वृद्धि टेकनिकल 
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we] 


’ 


उन्नति, जीवन-स्तर के ऊ चा होने और शिचा: pe 


के कारण समस्त समाज-व्यवस्था भी 
रही है । समाज-व्यवस्था सें होने वाले a 

hl 
के साथ-साथ आर्थिक विचार धारा को 


होगा । राजनेतिक व आर्थिक दोनों लोकतस्त्रो की ता. 
प्रतिष्ठा में ही यह सम्भव हे कि आथिक म 
और नागरिकों के स्वातम्त्य की भी mA, त 
लोकतन्त्र ही उन्नतिशील अर्थ-ष्यचस्था को ला om 
ओर एक स्वतन्त्र देश के राजनीतिक लोकतन्त्र कै ह 
कर सकता है। 


( पृष्ठ ४३१ का शेष ) 
लायक भी नहीं हे । उनकी स्थिति में एकदम सुधार पे 
चाहिए । इसलिए प्रथम योजना की प्रथम gavel 
बड़ी-बड़ी नालियों, स्कूलों तथा अन्य आवश्यक सुरि q 
के साथ घरों का निर्माण भी है । ug काम बहुत इनि 
क्योंकि ९ लाख गांव दूर-दूर बिखरे हुए हैं । भा 
प्रत्येक गांव में व्रिजलो पहुँचाना सम्भव नहीं है। A 
में सब गांवों सें विजळी नहीं पहुँचाह जा सकी | फिर 
का भी सवाल है । छोटे छोटे देद्दातों को करो में at 
करने, स्कूलों, गोदामों, हस्पतालों, सिनेमाधरों TF] 
छोटे उद्योगो को एक साथ संचालित करने से समता | 
हल कुछ सरल हो जायगा | । 

दो मुख्य विचारणीय विषय और हैं। एइ | 
आवश्यक मशीनरी का निर्माण है। दूसरा बि ‘ । 
समस्या को हल करना है । छोटी सिंचाई pe 
अच्छे परिणाम पैदा करेंगी और अधिक सहायक 

भारत में योजना-निर्माण असाधारणं Ai 
अन्य देशों के योजना-निर्माण से गह Ft है! 2 | 
अन्य देश की योजना-पद्धति की नकल नहीं क हँ 
हमें अपनी पद्धति का स्वयं विकास करना! होगा! | 
पद्धति में व्यक्ति का हित प्रधान रहेगा | लो (11 
व्यक्रियो की प्रसन्नता और खुशहाली र 
आर अंतिम उद्देश्य होना चाहिए । 


— 
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समाजवाद, 


प्रजातन्त्र और भारत 


समाजवाद और प्रजातंत्र दो ऐसे शक्तिशाली विचार 
ठ जिन पर suas युग की सर्वाधिक आस्था है । आज 
हुन दो शब्दों का प्रयोग जितना अधिक होता हे, उतना 
करिसी अन्य शब्द का नहीं । और इनके प्रयोग से जनता पर 
सर्बाधिक प्रभाव STAT जाता है । आज का कोई भी लोकनायक 
gaat प्रसिद्धि को विपत्ति में डाले बिना इन दो शब्दों का 
विरोध नहीं कर सकता; क्योंकि जनता समाजवाद और 
प्रजातत्र की भाषा आज aaa धिक समझती हे । फ्रि 
भी साधारण जनता के ज्ञान पर यहद व्यंग जंसा TTT 

र 
समाजवाद ग्रौर प्रजातंत्र दो परस्पर विरोधी 
विचारधाराएं मानी जाती हैं और दोनों को 


र. | भारत ने अपनाया है । दोनों के ग्रुण-दोषों 2 
सुदि | .. (नेन, करता हुआ विद्वान लेखक मानता है 
aati कि इत दोनों में परस्पर समन्वय संभव है, परन्तु 
। भा रूस के समाजवाद और अमेरिका के प्रजा- 

। ह त में नहीं, इन दोनों का समन्वय संभव है 
feel गांधीजी के सर्वोदयवाद में। केसे, यह निम्न 
| ता ie म 
सा| यदि यह कहा जाय कि वह जिन दो शब्दों के अथं से सब 
| afte अनभिज्ञ हैं, वे यही दो शब्द हैं | 

geal समाजवाद 
विषय है समाजवाद मुख्यतः अर्थशास्त्रीय शब्दकोष का शब्द 
gant) घौर प्रजातन्त्र मुख्यतः राजनेतिक शब्द कोश क! 
रक ह IS Sheer! उपर हे और प्रजातंश्र 
समर ||| सरकार के एक विशिष्ट संगठन का राजनेतिक नामकरण | 
| all समाजवाद एक प्रकार कि जीवन-मूल्य, जीवन-दर्शन और 


ह समष्टिगत सभ्यता की, जिसे पू'जीवाद कहते हैं, प्रतिक्रिया 
क ३। यह प्रतिक्रिया कडे रूपों में हुईं, अतः समाजवाद 
दो कोई परिभाषा नहीं और न कोई एक निश्चित रूप 
ढा Gs) ही हे । स्ताल़िन की सत्यु के बाद साम्यवादी देशों 
ता ॥ गयको ने सी यह कहा कि “समाजवाद के सौ मार्ग EV’ 


| Mente अंक 
a 


Son 
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लेखक 


~ > 


प्रो० विइवम्मर नाथ पाण्डेय, एम० To 


तथा 'हजार (समाजवादी) पुष्पों को खिलने . दो, हजार 
विचारों को जन्म लेने दो । वस्तुतः आज साम्यवादी भी 
मानने लगे हैं कि माक्लेवाद (साम्यवाद) ही समाजवाद 
का एक मात्र रूप नहीं हे ।& फिर भी ब्यावद्दारिक इष्टि- 
कोण से समाजवाद का जो रूप श्रधिक प्रचलित और 
मान्य हे, उसके श्रनुसार— 
समाजवाद वह दर्शन है, जो aie के साथ 
समाज का भी ब्यक्वित्व स्वीकार दी नहीं करता, 
अपितु दोनों के संघर्ष की स्थिति में उसे श्रेड- 
तर भी मानता है, उस समष्टिगत सभ्यता की नींव 
डालना चाहता है जो अवसर और आय की समता 
पर आधारित होती हे तथा समाज के अभिभावक के 
रूप सें राज्य के अस्तित्व को मान्यता प्रदान करता 
है। 


& समाजवाद पर अधिक जानकारी के लिये सम्पदा“ 
का समाजवाद ग्रंक देखें । 


त 


ae 
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करते हैं तो बहुत कुछ पेसे ही सिदान्त-समूह का बोध 
होता हे । 
प्रजातंत्र 
समाजवाद की तरह प्रजातन्त्र के भी कई थ हैं। 
प्रजातन्त्र केवळ सरकार का रूप ही नहीं है । अपितु समाज 
का रूप तथा जीवन की एक पद्धति भी हे । प्रजार्तात्रिक 
सरकार? की तरह 'प्रजातांत्रिक समाज? और 'प्रजातांत्रिक 
जीवन पद्धति’ शब्दों का भी ब्यवहार होता है । किन्तु इन 
सभी अर्थो के मूल में अविच्छिन्न भाव से जो भावना उप- 
स्थित है, वह जनता की प्रभुसत्ता और जनता की परस्पर 
समता है । जनता परस्पर समान है, धर्म, जाति, रूप-रंग 
से निरपेक्ष हर व्यक्ति का व्यक्तित्व समान है और समष्टिगत 
रूप से जनता ही सबसे ऊपर है । विरोध स्पष्ट है । समाज- 
वाद जो राज्य को समाज का अ्निवायं अभिभावक मानता 
है क्या उस प्रजातन्त्र का विरोधी नहीं है, जो जनता के 
ऊपर किसी की सत्ता नहीं मानता । प्रश्‍न क्लिष्ट अवश्य 
है, किन्तु उत्तर प्रारम्भ करने के पूर्व प्रजातन्त्र का स्वरूप कुछ 
अधिक स्पष्ट करना अपेक्षित है । 
प्रजातंत्र सरकार के संघटन का राजनीतिक ढंग हे अर 
समाजवाद संघटित सरकार की आथिक क्रियाओं का एक 
विशिष्ट प्रोग्राम । सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से प्रजातन्त्रा्मक 
सरकार समाजवादी तथा समाजवादी सरकार प्रजातन्त्री होने 
सें कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ती । फिर भी सुप्रसिद्ध अमे- 
रिकी लेखक श्री Ho ए० सुम्पीटर ने यह स्वीकार किया है 
कि आजकल इ'गलेड और अमेरिका जैसे पू'जीवाढी देशों 
में ऐसे साहित्यों भ्र लेखों का अभाव नहीं हे, जो 
पूर्ण समाजवाद तो दूर, आयोजित sia (Planned 
economy) को भी प्रजातन्त्र का विरोथी मानते हैं। 
इस पूजीवादी दृष्टिकोण से aan विपरीत समाजवादियों 
का विचार यह है कि समाजवाद प्रजातन्त्र का अविरोधी 
ही नहीं, अपितु सच्चा प्रजातन्त्र केवल समाजवाद में ही 
सम्भव हे । बोल्शेविक पार्टी ने १८ वीं arma के अवसर 
वर यह प्रस्ताव स्वीकार किया था कि “महान नेता स्तालिन 


` , की प्रतिभा के नेतृत्व में रूस की जनता विकास के नये युग 
` में प्रवेश करती है और विश्वास करती हे कि वह विश्‍व के. 
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साच्ची है कि रूस की जनता की यदद महत्वाकांता पय जि 
या aki | अभी हाल सें भारत की साम्यवाही पार्टी ने a | के 
> yy = = भा ग्र 
अस्गृतसर काम्फ्रे न्स में प्रजातन्त्र में अपने pp, उर 
वि ये हे प्र यह 3 fa a कद Rm fe 
कृचे हँ । प्रश्न यह है कि समाजवादियों ने प्रजा 
का पल्लू क्यों नहीं छोड़ा, जबकि सैद्धान्तिक ml वि 
ऐतिहासिक ce से सत्य यह है कि प्रजातंज ह|. मे 
ऐतिहासिक इष्टि से सत्य यह हे कि प्रजातंज इ 
के उस दर्शन का स्वाभाविक राजनीतिक विकास धा है ft 
Cs 1 ७ ~ 1 ०५ र्पा 
खर्थतंत्र में पू जीवाद को जन्म दिया। 
0 ट] रशा 
प्रजातंत्र-—सिष्डाम्त का अंकुर जान ews LN sa 
“उपयोगितावाद (Utilitarianism) सें पाया जा सा|. है 
s 
जो भागे चलकर ब्यक्रिवाद की शक्ति पाकर नाया छ| हो! 
लगा | ब्यक्गिवादियों ने ay दशन उपस्थित झाई | नि 
safe स्वतन्त्र हे और उसक ब्यक्लित्व को स्वतन्त्र करा स्प 
का अवसर मिलना चाहिये । safe स्वयं ama)! जि 
उस पर किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप और दबाव ब को 
नीय नहीं । यहद सत्य है कि इस दशन की घोषणा ग्रान | प 
cS शी ८ 
क्षेत्र में ही अधिक हुई किन्तु राजनेतिक क्षेत्र गॅल वि 
दर्शन का स्वाभाविक और तर्कसम्मत प्रक्षेपण यह MA] यह 
ष्यक्रि की तरह समाज भी अपना प्रभु माना जानेका | राः 
समाजतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र, जो कहें, पू जीवाद का! 
सह-जन्मा है । यह एक ऐतिद्दासिक सत्य है कि छु प्र 
प्रजातन्त्र का जन्म उन्हीं देशों सें हुआ, जिन्हें इम प, क्र 


वादी कहते हैं । १७ वीं शती के अन्त में यूरोप में ६7 | क 


ही ऐसा देश था, जहाँ निरंकुशता का आन्त भीम | 
चुका था । अमेरिका की जनता पर इन सबका ता | पा 
लाक, रूसो, थामस, पेन आदि के साहित्य का विशेषत | माँ 
पड़ा | १७७६-८१ Fo की अमेरिकी क्रान्ति ने हि 
शासन का अन्त कर दिया तथा अमेरिकी ग र 
स्थापना की और घोषणा की कि 'इेश्‍वर ने सभी मुर | च 
की सूष्टि बराबर की है; तथा सबको विधाता ह a है। 
स्वतंत्रता और आनन्द की खोज जले अन तिर | भ 
तिक अधिकार मिल्ने हैं ।? १७८३ Fo में फ्रांस की atl भै 
जन्म लिया जिसने स्वतन्त्रता, समता और व । | भे 
नारा दिया, जो आज़ भी प्रजातंत्र का गायत्री ss ae 


इतिहास विधाता की इस = eal | 
pee 


ना | 


हुदा 


ने ह| | 
1g at | 
at | 


gag 


i grat | 
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जिसका शिलालेख mat घरती की Gj जन मानस 
$ वेतना-पट पर बडे-बडे ऋत्तरों में : THIN हो a या, 
उस युग के कुछ दार्शनिक कागज और स्याही की लड़ाई 
कितनी लढते ) अतः ॐ थतन्र में al से शासन' का 
विरोध करते हुये भी राजतंत्र में उन्होने सहज ही जनतंत्र 
$ शासन का समर्थन किया । | 

इस १८ वीं शताब्दी के दर्शन के अनुसार प्रजात्त्र की 
परिभाषा श्री सुम्पीटर ने इस प्रकार दी हे--“ग्रजातन्र 
राजनैतिक निर्णयों पर, जिनसे जनता की सामान्य इच्छा को 
प्रकट किया जाता हे, पहुँचने की ag संस्थागत ब्यवस्था 
है, जो इस हृच्छा की पुर्ति के किले एक स्थान पर पुकन्नित 
होने वाले व्यक्रियों के चुनाव द्वारा जनता को स्वयं विभिन्‍न 
निर्णयों का waa देता है ga परिभाषा से तीन बातें 
सष्ट हैं। प्रथम यह कि प्रजातंत्र एक संस्थागत ब्यवस्था हे 
जिसमें राजनीतिक निर्णयो द्वारा जनता की सामान्य इच्छा 
को प्रकट किया जाता हे । द्वितीय यद्द कि, इस इच्छा की 
पूर्ति निर्वाचित सदस्य एक स्थान पर ( जिसे संसद या 
विधान-सभा कहते हैं) एकत्रित होकर करते हैं । और तृतीय 
यह कि, चुनाव के द्वारा जनता स्वयं उन विभिन्न 
राजनीतिक निणयों को सम्पादित करती है ! 


व्यवहार की इष्टि से सत्य यही है कि जनता केवल 
प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और फिर निर्वाचन 
करने के बाद एक निश्चित अत्रधि (सामान्यतः पांच वर्ष) 
के लिये निर्वीय और असंमर्थ हो जाती है । निर्वाचन के 
बाद निर्वाचित safe ही जनता के शासक हो जाते हैं और 
पामान्य इच्छा के निर्णय का एकमात्र अधिकार इन्हीं के 

मस्तिष्क में होता हे । ; 
a हेम यह कहें कि प्रजातंत्र की उक्त परिभाषा का 
sr है, तो भी यहद ठीक नहीं--ऊपर से 
oe हे भी कण-सुभग (श्रुति मधुर) नगता व 
i cee चथ क्या | जनता शब्द का भी एक चाथ नहीं 
= = इष्टि से “जनता? शब्द मचुध्योँं के ऐसे 
11 4 अपने वृत्त से बाहर रख सकता हे, जिन्हे 
को जनता हर = नहीं मिली हे । प्राचीन काल सें gat 
गता का सं नहीं रखते थे। वोल्टेयर ने भी 
सम्पूणं जनसमूह (Masses) न लगाकर 


मानव जाति का वह उद्रबुद्ध, श्रेष्ट और शिक्षित वर्ग 
लगाया था, जिसके लिये किसी देश का संविधान तैयार 
किया जाता हे ।+ और भी विचारणीय है कि प्राचीन भारत 
के अनेक राज्य उसे लिच्छुदी, कुरु, पान्चाल आदि अनेक 
ऐसे उदार और जन-प्रिय राज्य थे, जो अ्रपनी सार्थकता में 
सभी प्रकार से प्रजातांत्रिक कहे जा सकते हैं फिर भी 'जन- 
शासन! नहीं थे। जनता अपना 'शासन' अनेक ढंग से कर 
कर सकती हे। समझौते के द्वारा 'राजा? नियुक्र कर सक १ 
है या प्रतिनिधि सभा” निर्वाचित कर सकती है । पर क्या 
जनता का यह शासन सचमुच जनता का शासन होता है ? 
झज के प्रजातांत्रिक देशों में जनता का अ्रनुभव यहद है कि 
जनता शासक नहीं, वस्तुतः शासित होती है । 

तत्वत: इतना रंगहीन होने पर भी ‘gaia’ राजनीति 
में इतना रंगीन और आकर्षक क्‍यों लगता we है कि 
ost भी उल्का प्रयोग कम नहीं हुआ है? इसका प्रथम 
कारण ag है कि राजनीतिज्ञ स्वमावतः उन शब्दों को 
पसन्द करते हें जो जनता को मीठे जगत हें और जिनके 
जादू से जनता का निःसंकोच भाव से रूद्दयोग प्राप्त किया जा 
सकता है । दूसरा कारण यद्द हे कि समाजवाद आर्थिक 
क्रियाओं का प्रोग्राम था । यह सिद्धि था । प्रजातंत्र राज्य का 
रूप था--साधन था। साधन un सिद्धि में विरोध हो 
सकता हे--किन्तु यहां ऐसा नहीं था, कम ले क्रम सिद्धांत 


( शेष पृष्ठ ४३७ पर ) 
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+ दृष्टब्य-पू जीवाद, समाजवाद श्रोर प्रजातंत्र; 
लेखक--जे० ए० सुम्पीटर, पृष्ठ २४४ | 


AAR OPES RRO 
आप देश के नागरिक हैं ! 
क्या आप fazaa करते हैं कि 
आप किसी गैर जिम्मेदार हड़ताल या हड़- 
ताली से सहानुभूति नहीं रखेंगे । 
बिभिन्न स्वार्थ और राजनीतिक दल 
हड़तालों द्वारा देश में श्रराजकता व श्रव्यवस्था 
लाना चाहते हैँ । आपका इसमें प्रत्यक्ष या | 
TIAA सहयोग नहीं रहेगा | 
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| विकास योजना 
' समाजवाद का आदश बाधक ह / 
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काग्रेस और शासन ने देश के जन जन के कल्याण आर विकास योजनाओं की पूर्ति के किए | 
समाजवाद के आदशे को अपनाया है | पर प्रश्न यह्‌ है कि क्या यह आदश विकास योजनाओं की | 
पूर्ति में सहायक हो रहा है या बाधक ? शासकों ब नेताओं के बहुप्रचारित विचार के बिपरीत इ | 
लेख के लेखक की मान्यता है कि यह आदश सहायक न होकर बाधा पहुंचा रहा हे । लेखक क्ष | 
तर्कसंगत युक्तिक्रम पाठक को विचारणीय सामग्री अवश्य देता है । 


काँग्रे स ने और भारत सरकार ने अपना लक्ष्य समाज- 

वादी समाज की स्थापना बनाया हे। हमारी नम्र सम्मति 

में यह हरेक को स्पष्ट हो जाना चाहिये कि समाजवाद, 

पू जीवाद, सर्वोदयवाद आदि सब वाद चरम उद्देश्य नहीं 

हैं । हमारा चरम उद्देश्य हे--नागरिक का हित । ये सब 

भिन्न-भिन्न पद्धतियां उस उद्दे श्य तक पहुँचने की साधन 
हैं, स्वयं लच्य नहीं हें । जब इम इन भिन्न-भिन्न पद्धतियों 
को लच्य मान लेते हैं, तब दम खपने मार्ग से भटक जाते 
ह्वे । समाजवाद भी एक मार्ग और एक साधन हे । साध्य हे 
भारत की जनता का आत्यन्तिक हित ! कोई प्रणाली उचित 
और ग्राद्य हे या नहीं, इसकी कसौटी शास्त्रीय और 
आदर्शवादी सिद्धान्त नहीं, किन्तु चरम उद्देश्य की 
सफलता या असफलता हे । इस इष्टि से ददम यद्दां विचार 
करना चाहते हैं कि समाजवादी समाज की स्थापना के 
उद्देश्य से देश की आर्थिक विकास-योजनाथ्रों की पूति में 
हम कहाँ तक आगे बढे हैं । इस संबंध में यदि हम देश 
के आदरणीय शासकों से सद्दमत न हो सके, तो हमें 
पाठकों से एक नम्र निवेदन करना है कि वे किसी भी 
प्रकार के पुर्वाग्रद को छोड़कर प्रश्‍न के विविध पहलुओं पर 
निष्पक्ष इष्टि से विचार करें । 


समाजवाद के उद्देश्य 


समाजवादी समाज की स्थापना कै मूल उद्देश्य बताते 
हुए निम्नलिखित विशेष युक्कियाँ दी गई थीं 
(१) इससे जनता विकास-योजनाओं सें विशेष रुचि 


= _क्षेगी और द्यघिक से अधिक उत्पादन करने की ओर 


२४२ ] 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रत्त होगी | । 
(२) उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से देश में chy | 
उत्पादन अधिक हो सकेगा और देश की आशिक a) 
सुधर जाएगी | 
(३) जनता में परस्पर आर्थिक विषमता काहो 
तथा मजदूरों और किसानों को अधिक सन्तोष | 
atm | 2 
(४) राष्ट्रीय विकास के fad सरकार को र| 
वित्तीय साधन उपलब्ध HA लगेंगे | | 
विवेचना | 
इम निम्न पंक्षियों में संक्षेप सें यह देखना बे 
कि हमारे ये उद्देश्य कहां तक पुरे हुए | =| 
समाजवादी उद्देश्य ने जनता को कोई विशेष My 
दी हो, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते । आज स्पि 
हे कि जनता सामूहिक हित की अपेक्षा अपने हें q | 
शधिक महत्व देती है । हमारी सामुदायिक 4 | 
anit तक जनता का बहुत कम सहयोग मिली ee 
दिनों सामुदायिक योजना सम्मेलन में प्रण समी त 
कारियों ने स्वीकार किया है । बहुत कम स्थानों हे 
दायिक योजनाएं सचमुच जन सहयोग पा ह a 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के विवरण ते हि शि 
सत्य प्रकाशित हुए हैं, उनमें से एकयई ह 
उद्योग-चेत्र सें अधिक सफलता प्राप्त हुई है द्र 
उद्योगो में कम । यद्यपि भारत सरकार ने छि पति) 
साथ सौतेले बच्चे का ब्यवद्दार किया हे ० 


व्य ००० बु त्‌ चर श्र, a य्य OK a 


ey 
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गों ने अपने चरम लच्य पुर्ण कर लिखे हैं, जबकि 


aia उद्योग बहुत पीछे रद्द गये हँ । se 
यह एक स्वयं सिद्ध सत्य है कि सरकारी उद्योगों में 

ब्यय अधिक होता हे । प्रबन्ध आर ब्यवस्था 
§ अनाप-शनाप होते हैं । समय-समय पर 


a र 
प्राय ब्यय निरीक्षण समितियों की जो रिपोर्ट प्रकाशित होती 


| (हनी रै उनसे प्रायः हरेक सरकारी महकमे में arat- 


gaat रपये के अष्टाचार aS 
pat रहते हैं। निजी उद्योग में इस प्रकार की गड़बढ़ियाँ 


आर अनियमितताध्यो के उदाहरण 


हों, यह दम नहीं कहते किन्तु उनका जलता न 
हो होता हे-सरकारी उद्योगों की 
तरह से जन-ामान्य पर उसका भार नहीं पड़ता । k 

जमींदारी उन्मूलन के समय यद्व कहा गया था फि 


इससे खेती की वैदाबार बहुत बढ़ जाएगी । शायद सरकारी 


न होती 


। दक इसे सिद्ध भी करें, किन्तु देश में आज जो अन्न- 


संकट है, ag यह विश्वास कराने में सहायक नहीं द्दोता। 


¢ 
कुछ HEAT AEA 
समाजवाद की दिशा में सरकार ने बीमा कम्पनियों का 
राष्ट्रीयकरण कर लिया, वायु यातायात कम्पनियों को अपने 


| प्रधिकार सें ले लिया दे, इस्पीरियज बॅक को सरकारी बॅक 


के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है | जगह-जगद्द बस- 


| यातायात पर सरकार का स्वामित्व स्थापित हो गया है । 
' जमीदारी उन्मूलन की दिशा सें काफी कदम उठाबे गये 
हैं। ब्यापार के चेत्र में भी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन की 


स्थापना करके बहुत-सा ब्यापार जनता के हाथ से छीनकर 
सरकार ने अपने हाथों में ले लिया si इसी तरह के कुछ 
और भी प्रयत्न किबे गये हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण 
निश्चय ag है कि अनेक छौद्योगिक उत्पादनों पर सरकारी 


एकाधिकार कर लिया जाय; उनमें कोई निजी उद्योग १ 


दुखड नहीं दे सकता । दूसरी श्रेणी कुछ ऐसे उद्योगो की 

» जिनमें निजी या सरकारी दोनों dene’ प्रवेश कर 
पकती हैं । हम संक्षेप से ag देखने का प्रयत्न करेंगे कि 
रै प्रयत्नों से देश को कितना ज्ञाभ हुआ हे ? 


परन्तु १ 
बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से सरकार को विशेष 


। q राष्ट्रप्रगति अंक ] 


लाभ हुआ हो-र्‍यह नहीं कहा जा सकता हे । बीमा 
उद्योग को सरकारने अपने हाथ में लेते समय भारत बीमा 
कम्पनी की ढाई करोढ़ की सिक्‍योरिटियों के गडबड घोटाले 
की शिकायत की थी; किन्तु मु दढ़ा काण्ड ने यह सिद्ध 
कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर क्रैवल निजी उद्योग की 
'मोनोपोली? wet है । बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय 
यह भी कहा गया था कि इससे सरकार को विकास कार्यों 
के लिये विपुल राशि मित्र जाएगी; किन्तु बीमा निंगम ने 
अपना कोष निजी उद्योगों को देने की नीति अपनाई है । 
इसका अर्थ यह हे कि बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण से कोई 
विशेष लाभ सरकार या सरकारी उद्योगों को नहीं 


` हुआ है । १९९९ में जितना बीमा-ब्यवसाय हुआ था, 


satis वृद्धि के अनुपात से १६४६ में उससे कम हुआ 
हे । इस वषं के qata में सिर्फ ७४ करोड़ रु० का 
कारोबार हुआ हे । राष्ट्रीयकरण से पूवं १३४२ में २३८ 
करोड़ रु० का कारोबार निजी कम्पनियों ने किया था । 
इम्पीरियक्ष बैंक ने स्टेट बॅक का रूप धारण करके 
कुछ थोड़े से स्थानां पर नई शाखाए' अवश्य खोली हैं 
और गांवों में कृषि के लिये ऋण देने की कुछ ब्यवस्था 
भी हुई हे; किन्तु जो कार्यक्रम बनाया गया था, उसका 
अभी चतुर्था श भी पूरा नहीं हुआ हे । सहकारी समितियों 
के सम्बन्ध में अभी तक भी सन्तोषजनक रिपोर्ट नहीं 
मिली हे । यह ग्राम शिकायत हे कि गांवों के सम्पन्न 
और प्रभावशाली किसान इनसे फायदा उठा लेते हैं और 
जरूरत मन्द किसानों को इन समितियों के पेचीदा कागजात 
में से गुजर कर रुपया लेने का मौका नहीं मिलता 1 


यह एक आश्चर्य की बात हे कि योजना झयोग ने 


श्राप देश के नागरिक हैं ! 
आप क्या निइ्चय करते हैं कि 
) आप अपने परिवार में सीमित नियोजन का 
१ व्रत लेंगे ? é 
देश की जनसंख्या बहुत तेजी से (दो वर्षों में 
१ करोड़) बढ़ रही है भौर देश के अर्थशास्त्रियों 
व राजनीतिज्ञो को गंभीर चिन्ता में डाल रही है । 


CARAT 


_[ ३४३ 
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थी कि वे राज्य के सीमित साधनों को यातायात उद्योग के 
राष्ट्रीयकरण में न लगावें । राज्य के साधन उन नये उद्योगों 
में लगने चाहिये, जिनकी ओर निजी क्षेत्र ध्यान नहीं दे 
पाता | Go जवाहरलाल नेहरू ने HAR बार यह स्पष्ट 
क्रिया हे कि हमारे साधन सीमित हैं और यह दूरदर्शिता 
की बात नहीं हे कि उन साधनों को पहिले से ही चलने 
वाले उद्योगों में लगाकर नये महत्वपुर्ण उद्योगों की उपेक्षा 
की जाय, लेकिन राज्यों की सरकारों को एकाएक रुपया 
कमाने की लालसा हुईं और नये उद्योगों के wars का 
साहस उनमें नहीं था । वस्तुतः हमारी मन्न सम्मति में 
जनता का रुपया ऐसे कार्यो में लगाना देश के हित में नहीं 
हे, जो पहिले से ही चल्न रहे हैं । 


किसान को क्या मिला? 

हमने जमींदारी उन्मूलन करके एक महत्वपूणे कदम 
अवश्य उठाया हे, किन्तु क्या इससे सचसुच देश और 
किसानों को लाभ भी हुआ हे ? क्या कृषि-उत्पादन की 
मात्रा घढी हे ? और क्या किसानों का लगान, जो पहिले 
जमींदार खाता था, क्या कम हुआा है ? यदि उसके लगान 
में कमी नहीं हुई तो जमींदारी उन्मूलन से किसान को 
क्या लाभ पहुंचा ? जमींदार भूमि के विकास पर जितना 
रुपया लगा सकता था, साधनहीन किसान उतना रुपया 
नहीं लगा सकता | इस प्रकार उस्पादन-बृद्धि को मुख्य 
समस्या पर भू-स्वामित्व का प्रश्‍न हाथी हो गया है और 
कुछ लोगों का ख्याल हे कि इससे यथेष्ट उत्पादन नहीं हो 
पाया है । जमींदारी उन्मूलन का दआदशंवाद बहुत अच्छा 
हे । इसमें कुछ सन्देह नहीं कि जमीदार के बन्धनों से 
किसान की मुक्ति की बढी भारी आवश्यकता थी; किन्तु 


क्या वह उचित होगा १ फिर आज यह प्रश्‍न भी बना हुआ 


_ सुखी ओर अधिक सम्पन्न हैं १ 


स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन 
 _ स्टेड ट्रेडिग कार्पोरेशन समाजवाद की दिशा में एक 
बहुत बढ़ा कदम बताया जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि 


| ४४४ ] 


. _ पिछले वषो सें राज्य सरक्षसि०को?/बीर/बरिग्यह| Reandatiin 0।इसेभरि्वोटलभ्ाठण्शदी देशों से समस्त न 


हम यदि यथाथ को मोहक शब्दावली में भूल जाए तो 


है कि क्या भोले-भाले किसान पहिले की अपेक्षा अधिक 
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के झायात और वितरण, लोहा. तथा मै 
च हु ६. 

झादि का एकाधिकार देकर इस कार्पोरेशन को 

शाती बना दिया गया हे । “सम्पदा के पा । 


१ - 
याद हो कि इस कार्पा रेशन ने सीमेंट के ति Mal g 
करोड रुपबे का नफा कमाया था जो पूजीपतियों ३ | 3 
किबे जाने वाले शोषण ले कम aig योग्य नं ७) a 
तो सरकार द्वारा जनता का स्पष्ट शोषण हे । 
जब स्टेट ट्रेंडिंग कार्पोरेशन की स्थापना हुई hal “०” 
हुदै थे 


यह कहा गया था कि समाजवादी देशों की भिन 
व्यवस्था पद्धति के कारण व्यापारियों के लिये इने तत 
करना कठिन होगा, इसलिये एक ऐसी सरकारी aay 
आवश्यकता हे, जो उन सरकारों से wena निर्यात aml 
कर सके; किन्तु इस कार्पोरेशन ने समाजवादी देशों ip 
ब्यापार सें हानि उठाई हे, लाभ नहीं । पौलेंढ ने ११छ 
जूतों का आडंर दिया था, जिसकी gaara २ लाहे 
का छाडेर और देना था, किन्तु नियत समय तक iw 
जोड़ों से अधिक नहीं भेजा जा संका, फत्नतः वह श्रा 
कर दिया गया । रूस ने भी जूतों के जोड़ों का ग्राह | 
कम कर दिया है। मेंगनीज के set बिता झा| 
किये आरी कीमत पर बहुत सा सामान खरीद या|| 
इससे भी करीब ₹० लाख रुपये का नुकसान GA है ह| 
निगम का एक मात्र शेयर होल्डर भारत का THAME) वाह 
है और बाहर का कोई आदमी इस निगम कैं | रे ८ 
सम्बन्ध सें कोई प्रश्‍न नहीं कर सकता, जैसा कि सा| बि 
तया कम्पनियों सें किसी भी शेयर होल्डर को प्रश at] है 
का अधिकार ददोता है । काली मिर्च भारत कै 1 
९ sy > ७० प्री) निध 
एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता ह । अमेरिका रात रह | भ 
काही fra हमसे मंगाता है, किन्तु उक्क पर al 
के हाथ बहुत भारी मात्रा में काली मिच बे ; 
उसके बदले सें हमें ऐसी मशीनें दीं जो शायद म 


कि 
दस 
cag |. फेर 

2 बहु | 
दते । खपनी आवश्यकता के बाद की बची मि का क 
af 
भौ 


कीमत पर रूस ने विदेशों को भेजकर हमारे पा A 
शील ब्यापार को बहुत नुकसान पहुँचाया है ।* 6 
बहुत कम मिर्च संगाने लगा है । इस निगम र 

( शेष पष्ठ ४६६ पर ) 
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हयारा ।वकास याजना । कुछ विचार 


लेखक 


योजना की त्रुटियां ओर कठिनाइयां-- 

gq पारवतन afsa -- केरल की 

प्मस्याए-जनसहयाग की अरपेका-- 
करों की चरस सीमा | 


कुछ समय पहले राष्ट्रीय विकास परिषद में पहली 
Bem बार बाकायदा यह सवाल उठाया गया की योजना में 
कटौती की जाय । इसका कारण विदेश मुद्रा की कठिनाई 
नहीं, बल्कि अन्दरुनी साधनों का न मिलना बताया गया 
था। लेकिन आयोग की ओर से प्रकाशित समीक्षा से 
हमें यह adi पता लगता कि दूसरी योजना के पहले 
दो वर्षो में स्थूल लच्यों की पुति किस हृद तक हुई 
थौर अन्तिम तीन वर्षा सें कहाँ तक होगी । (दस्ता- 
वेज Hales दिये हुए हैं उनका सम्बन्ध केवल 


उन साधनों से हे जो मौलिक योजना में निर्धारित केरल के मुख्य मंत्री श्री नम्वूदरीपाद 
किये गये थे श्रौर बाद सें जिनके संशोधन का प्रस्ताव 

किया गया है ।) से कितनी धिक कोशिश होती है । अगर कोइ कोशिश 
लेकिन हमें अच्छी तरह मालूम है कि अन्दर और न हुई तो वित्तीय धन में और भी कटौती करनी पढ़ेगी । 
राष्ट्र गहर दोनों THA चू'कि कीमतें बढ़ी हैं इसलिए शुरू जबकि यह निश्चित.सा हे कि योजना की पूर्ति 
के मौलिक स्थूल लक्ष्यों को हासिल करने के अधिक के वित्तीय साधन कम होंगे तो इम मौजूदा 
वित्तीय पूजी की जरूरत होगी । लेकिन इसमें कोई संदेह साधनों को लगाने से पदले आवश्यकताओं का क्रम 
प्रात १९) रहीं कि अगर वित्तीय Gina ४८०० करोड़ रु० तक भी बदलेंगे या नये टेक्स लगायेंगे, या खर्चे कम करेंगे, 
fate] पहुँच जाय फिर भी स्थल रूप से योजना की सफलता या अपने राज्य के साधनों की वृद्धि के लिए और 
७० | निर्धारित लच्य की तुलना सें १४ से २० फी सदी तक कोई तरीका अपनायेंगे 9 योजना के खर्चो के विभिन्न 


शत | मे ही होगी । ऐसी स्थिति सें यह असंभव हो गया मदों में साधनों का लगाना बहुत महत्वपुर्ण है । साथ द्द 
बच दी बरी कै वह ४ ,१०० करोड़ ₹० से आगे भी जा सके । gate वह एक कठिन समस्या भी है । 


न हम att] दस ४,५०० करोड़ के लिए भी राज्यों. को गहरी कोशिश पक तरफ मेरा विचार यह हे कि, जहां तक केरल 

रव | शेणी पढ़ेगी-- उन्हें अतिरिक्त साधन बढ़ाने के लिए अधिक राज्य का सम्बन्ध हे, योजना को अनुत्पादक क्ष त्र की 

| पस, कज और अल्प बचत तथा खर्चे में कमी आदि से तरफ आवश्यकता से अधिक मोड़ दिया गया है । हमारी 

ह| Re धन संग्रह करना पड़ेगा । aq सब मिल्लाक्र मुख्य समस्या खाद्यान्न को कमी और वेरोजगारी हे। 

बः मौलिक योजना से २४० करर अधिक हो जायगा। : इसलिए सबसे अधिक महत्वपुण काम हैं, खेती की 
अब यह देखना है कि इस दिशा सें राज्यों की तरफ उपज बढ़ाना, सहयोगिता के आधार पर कुटीर तथा न, 
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लघु उद्योगों के संगा वसत के कषस" बेजलेए-्कम्पऐेस्डनिबनए्ने|। छोटे-छोटे सिचाई 


' छोटे उद्योगों को आथिक व शैक्षणिक सहायता देना । 
कोई उग्र परिवतेन असंभव 
लेकिन पहली और दूसरी पांचसाला योजनाएं इस 
दिशा के विपरीत अधिक सड़कें, अधिक पुल, रेकनिकल 
नहीं, आम शिक्षा के लिए अधिक स्कूल आर कालेज आदि 
की तरफ भी मोड़ी गयी थीं। यह दिलचस्प बात हे 
कि जहां तक काम पुरा होने की बात हे, पहली पांच- 
साला योजना में सड़कों पर हुआ असखी खर्च शुरू के 
निर्धारित मद से ४० फी सदी अधिक था, खेती ओर ग्राम 
विकास में वह ४९ फी सदी था, कुटीर उद्योग पूरे पांच 
साल सें निर्धारित सद का केवल ३४ फी सदी तथा सह- 
योगिता के लिए vo फी सदी से कुछ ऊपर खर्च हुआ | 
दूसरी योजना में हमारे राज्य के यातायात आर सामा- 
जिक सेवाग्रों के लिए क्रमशः ५,१७ करोड़ और २३.६७ 
करोड़ तय हुआ है, जबकि उद्योग के लिए केवल ६.६३ 
करोड़ दिया गया है; और खेती की उपज के लिए जिससें 
सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएं, पशु-पालन आदि दे; 
केवल ६.३४ करोड दिया गया है । 
एक तरफ जहां इससे यह पता चलता है कि योजना 
में आवश्यकता के अनुसार जो क्रम बनाया गया है 
उससें उग्र परिवर्तन करना चाहिए, वंद्वी मौजूदा 
योजना में फिर से मर्दे निर्धारित करना बहुत मुश्किल 
होगा, क्योंकि हम प्रारम्भिक श्रवस्था से आगे निकल 
चुके हैं । जनता को यह आशा बंध चली है कि असुक 
दिशा में अ्रसुक विकास होने नाला है। अब उसे नयी 
दिशा की तरफ मोड़ना आसान नहीं । अब किया 
` सिर्फ यह जा सकता है कि कुछ छोटे-बडे संशोधन 
इधर-उधर किये जायं, जिनसे बुनियादी ढर में कोई 
परिवर्तन न आये । इसे इम यथा संभव करेंगे। 
लेकिन मदों के फिर से निर्धारण का एक दूसरा भी 
पहलू है और वह यह कि बिना आथिक खर्चा को उसी 
aqua में बढ़ाबे स्थूल लक्ष्यों में बृद्धि करके उत्पादन 
सम्बन्धी क्रियाशीलता बढ़ायी जा सकती हे। मसलन, 


fam कोई विशेष आर्थिक खर्चा बढ़ाबे हम खेती की उपज 


सें बहुत ही भ्रधिक वृद्धि कर सकते हैं, अगर हम हरी खाद 
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तेयार करने के लिए संगठन बनायें । सको; 
इसी प्रकार औद्योगिक और दूसरी an 

सें भी बहुत कुछ किया जा सकता है बशतें कि शोज 
संगठन बनाये जायं, राजनेतिक पार्टियों, जन । 
आम जनता को संगठित किया जाय | | 
सच बात यह है सि योजना के लागू होने wm | 
बड़ी और गम्भीर कमी यह हे कि वह सरकारी न 
अजुदानों की गुलाम हो गयी हे, और जनता कै बे 
शक्ति और जोश में उसे कोइ विश्वास ही agi | mal 
कमी पूरी हो जाय, तो वित्तीय कठिनाई के ame, 
योजना के स्थूल पहलू पूरा कर सकते हैं । कहना को) 
बहुत आसान है क्योंकि जनता के साधनों को इकर 
पेमाने पर एकजुट कर पाने के लिए राजनेतिक asl 

तथा जन संगठनों सें नयी दिशा की अपेक्षा होती) 

हर काम के लिए सरकार का ही सुह ताकोक़ं| 
प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी, उसके स्थान पर ama] 

स्वयं ag सब कुछ करना पड़ेगा, जो उसके ai 
होगा, केवल उन बड़ी योजनाध्यो के faq परा! 
भरोसा करना पड़ेगा, जिनसें ऊपर से tise] 
रेकनिकल मदद की जरूरत हो । । 

यदि केरल सें दम उस गम्भीर परिस्थिति का शा 

करने के लिए छापने को योग्य सिद्ध करना चाहते (| 
योजना की प्रगति की दिशा में उपस्थित हो गि! । 
कम्युनिस्ट पार्टी समेत जनता के तमाम प्रतिनिधियों है 
नेताओं सें यह परिवर्तन ल्वाना हमारी पार्टी an एर 
का कर्तब्य हो जाता है । अगर हम Ge | 
सीमित साधनों से भी हम बहुत कुछ कर दिहा a 
नये टेक्सो की सीमा 

जहां तक घतिरिक्ग टेक्सो का प्रश्न ७ 
सीमा है । जो टेक्स हमने पहले से लगाए Ae 
अगले पांच साल में १२ करोढ़ रु० आयेगा, | 
लिए मौलिक निर्धारण & करोड़ था । फिर म ही 
यदि कोई ऐसे तत्व बचे हों, जिनमें टैक्स हट 
हो, तो उन पर ढगाया भी जा सकत | 
सम्भावनाए' बहुत ही सीमित हैं | 


र जनता 
के सामय | 
` समाः| 
ग्राफि | 


| का पार 
चाहते (१ 
aml) 
feat | 


a पती 


1 कर के | 


Digitized "विशत Ex) I मल ररतीय कृषि 


meee 
कृपि-सम्वन्थी यह अर्थशास्त्रीय लेखमाला 
पाठकों के लिए विशेषतः अथशास्त्र के 
विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है । तीन लेखों 
में यह पूर्ण होगी। पाठक इसे ओर 
आगामी दो अङ्कां को संभाल कर रखें। 
ene 
“जब खेती wad फूलती हे, तव सब धन्घे 
पनपते हैं, किन्तु जब भूमि को बंजर छोड़ दिया 
जाता है तब अन्य सभी घन्धे शीघ्र नष्ट हो जाते 
ey --मददात्मा सुकरात 


राष्ट्रीय सम्पत्ति की आधारशिला 

भारतीय अर्थ प्यवस्था का आधार मारा कृषि उद्योग 
है। घनादि काल से देश की जनसंख्या का पुक बडा भाग 
इसी उद्योग से अपना जीविकोपाजन करता चला आ रहा 
गौर ाज भी, जैसा कि सन्‌ १६५१ की जन-गणना के 
ग्रांकडे स्पष्ट करते हैं कृषि जीवियों की संख्या २४,&१,२२ 
४४३ है। ये ग्रांकडे कुल जन-संख्या के ७० प्रतिशत के 
बराबर हैं | इससे . स्वतः ही कृषि-उद्योग की महत्ता का 
ग्रामास मिल जाता है । वस्तुतः कृषि भारतीय जीवन का 
एक्‌ प्रतीक बन गई है । द्यौद्योगीकरण के इस बढ़ते हुए 
युग में भी भारतीय कृषि और भारतीय कृषक का महत्त्व 
पहले से कहीं अधिक बढ़ा है । कृषि, जहां एक ओर लोगों 
को भोजन उपलब्ध कराती है, वहां दूसरी ओर वह 


` नेक उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, जिनके द्वारा 


हमारी अनेक आवश्यकताओं की वस्तुएं निमित होती हैं । 
य शौर राज्य सरकारों की आय का कृषि एक महान 
जात हे | हमारी कृषि विदेशी मुद्रा अजन करने का भी 

ऐक उत्तम साधन हे । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता हे कि लोगों का जीवन, 
उनका जीवनस्तर, देश के उद्योग-घन्धे, ब्यापार, यातायात, 
का संचालन, सुरक्षा और सामाजिक कर्माण 


| : राष्ट्रप्रति “Bs ] 
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सभी का सम्बन्ध कृषि की अवस्था से हे। हमारी at 
वस्तुतः राष्ट्रीय सम्पत्ति की आधारशिला है। इतना महत्व 
होते हुए भी विगत चार सौ वर्षा में भारतीय कृषि का जे 
इतिहास रहा है, वद अत्यन्त दयनीय, दुःखद आर लज्जा" 
जनक है । हमारे इस ध्यन्नदाता. कृषक की इन वर्षों की 
करुण कद्दानी, जो भारतीय कृषि का इतिद्दास ही हे, 
ara भी शरीर में रोंगटे ae कर देती हे । “भारतीय 
मानवता के इस प्रतीक ने शताब्दियों तक लगान, 
aq, नज़राने का कमर तोड्‌ देने वाला बोझ ढोया हे । 
लेकिन इतने पर भी ag विचलित नहीं हे। युगों-युगों की 
निराशा और क्लेश ने उसको भाग्यवादी बनाकर छोड्‌ 
दिया है । और उसने समझ लिया है कि यह सब किस्मत 
का खेल है ।? 

भारतीय कृषि--सन्‌ १८५० fo तक 

प्राचीन काल, मुगल काल और इस्ट इंडिया कम्पनी 
के शासनकाल में कृषि के दांचे में कोई परिवतेन नहीं हुच्या! 
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कृषि करने के जिन तरीक् ही” कक SAT 4विरकीकिले" CMe रश्नित्वोेत्सुसंगडित और समद कैसे ३ | 


अपनाते चले घ्या रहे थे, वे ही अंग्रे जो राज्य के प्रारम्भिक 


काल सें चलते रहे । कृषकों की गरीबी और रूढ़िवादिता ` 


के फलस्वरूप पैदावार प्रति एकड़ कम अवश्य थी, लेकिन 
फिर भो कुल उत्पत्ति देश की जनता के लिए पर्याप्त थी | 
यह आवस्था १६ वीं शताब्दी के अन्त तक रही | इस 
समय तक देश में काफी चेत्र ऐसा पडा हुआ था, जिस 
पर कृषि नहीं की जाती थी । जहां देश में एक आर जनता 
के लिए खाद्य पर्याप्त था, वहां दूसरी ओर देश में अकाल 
भी असाधारण नहीं थे । उन वर्षों में जबकि फसलें बाढ़ 
अथवा सूखे से नष्ट हो जाती थीं, अकाल का पड़ जाना उन 
ज्षेत्रों सें सामान्य था । इसका मुख्य कारण उन दिनों में 
यातायात के साधनों के अभाव का होना था। इस्ट इ डिया 
कम्पनी के शासनकाल सें कृषि की अवस्था काफी शोचनीय 
हो गई थी । सन्‌ १८१२ में जब कम्पनी ने व्यापार का 
एकाधिकार छोड़कर देश का शासन अपने हाथ में 
लिया तो उसे शासन संचालन के लिए मालगुजारी पर 
अधिक निभर रहना पड़ा। फलस्वरूप मालगुजारी वसूल 
करने के लिए भूमि प्रबन्ध सम्बन्धी अनेक परिवर्तन 
क्रिये गये । लेकिन इससे कृषकों को कोई विशेष लाभ नहीं 
मिल सके, क्योंकि कम्पनी की नीति का मुल मंत्र था भारत 
में ब्रिटिश राज्य की जड़ों को मजबूत करना तथा राज्य 
संचालन के लिये कृषकों का शोषण करके अधिक से अधिक 
मालगुजारी प्राप्त करना । अतः भूमि-व्यवस्था के नाम पर 
जो कुछ किया गया, उसमें कृषकों के हित का कोई ध्यान 
नहीं रक्खा गया । परिणामस्वरूप खेती के सुधार में उनकी 
कोई विशेष रुचि नहीं रद्दी । साथ ही मध्यस्थो के बाहुल्य के 
कारण उनका र्थिक शोषण हुआ, इससे उनकी उत्पादक 
कार्यक्षमता नष्ट हो गई और वे निराशावादी, हतोत्साहित 
हो क्रिकते-य विमूढ हो बेंठे । कृषि दिन प्रतिदिन अवनत 
होती गई | सनू १८४७ तक भारतीय कृषि पतन की सीमा 
पार कर चुकी थी और भारतीय कृषक पूर्णरूप से जजरित 
हो गया था । 
सन्‌ १८५७ ६० के बाद 
सन्‌ १८५८३० में जब राज्य सत्ता प्रत्यक्ष रूप से इ'गलेड 
रो सरकार के हाथ में आ गई तो उनके सामने कई समस्‍यायें 
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न दूसरे, iad की दशा जो कि अत्यन्त द a Ee 

गई हे, उसमें किस प्रकार अल्प सुधार किये gy, | 
तीसरे, gras के लिये भारतीय कृषि पे Ria 
पर्याप्त कच्चा माल मिलता रहे, तथा--- YR) 
चौथे, १६ दीं शताब्दी के अन्तिम तन 
भारत में जो अनेक दुभिक्ष पडे थे। || 
इन सभी कारणों ने सरकार को बाध्य fon 
भारतीय कृषि के प्रति कोडे स्वास्थ्य कर .नीति ग्रे । 
फलस्वरूप कुछ सुधार के कार्य किये गए । इनमे जो) 
निर्माण और कुछ कमीशन ओर कमेटियों की छा 
उल्लेखनीय हैं । सन्‌ १८६७ Fo और १८7० पने | 
कमीशन नियुक्न किये गये। १८७० में एज 
कृषि विभाग स्थापित किया गया, परन्तु प्रान्तीय पग) 
सहयोग न मिलने के कारण वह शीघ्र दी बन्द हेग] 
सन्‌ १८८०-८१ Fo में जो दुभिक्ष-आयोग स्थापित 
था, उसने सिफारिश की थी कि कृषि विभाग का gael 
किया जाय । इसके बाद सरकार ने दो कानून पास गरि). 
भूमि सुधार कानून और कृषक ऋण कानून । TP 
से इतना अवश्य हुय्रा कि कृषि आवश्यकताओं ह| 
“किसानों को तकावी मिलने लगी, परन्तु भारतीय FU] 
आवश्यकताओं को देखते हुए यह आथिक सहायता 
प्रकार भी पर्याप्त नहीं कही जा सकती थी । सन्‌ ORLY 
में डा० चाइलकर की अध्यक्षता में कृषि सुधार समि 
स्थापना हुई । इसकी सिफारिशों से केवल इतना ही 
हो सका कि कृषि सें बैज्ञानिक खोज होने हगी। । 
१८३२ Go में एक कृषि रसायन-शास्त्री की र्ग 
गई, जिसका कार्य कृषि नीति के विषय में सलाई ah 
इसके बाद सन्‌ १८६८ Fo सें बजट पर aga * 
सर निकोल्सन ने यह सुझाव पेश किया था कि सकी 
कृषि सुधार के लिये बजट में कुछ आयोजन छ 
चाहिए । सनू १३०१ के अकाल आयोग ने % itil 
दिया था कि कृषि विभाग को अनुसंधान * गी £" 
के ऊपर जोर देना चाहिए । खाद और कार 
८ गं ते fae | का 

जांच करनी चाहिए । पौधों की बीमारी के ढी 
प्रकार के पौधों का परिचयात्मक प्रयोग, १४% | 
{ 


क 


” 


र और उनकी चिक्रित्सा का FART काना चा 

कै लिए और भी प्रग्नत्न किये गये जिनमें 
का सिंचाई आयोग, सन्‌ १६०४ का सहकारिता 
प्रान्तीय कृषि विभागों का विस्तार, 
| की स्थापना 
का आरम्भ 


ial gt 
देको) हृषि सुघार 
यं) ( aq १६०३ 2 
FR | रतून, सन्‌ १६०४ bi eee 
| grad एक अखिल भारतीय कृषि परिषद 


१ तु ६ 8० में भारतीय कृषि सेवा 
नद| एवं सन्‌ १ ९०६६ 9 


श्रादि मुख्य € | 
छाभास मिलता था कि 


किया ह; | ga सभी प्रयत्नो से ऐसा 
YW >> 5 fa Sf PT 
ते apg) परार कृषि चेत्र में कुछ करन के लिए इच्छुक है अतः 


इस काल में न केवल कृषि क्षेत्र 
की छा में ही परिवर्तन के कुछ चिन्ह दृष्टिगोचर हुए अपितु 
° मु राजनैतिक आर सामाजिक eal ग्र भी परिवतन 
एह | ग्राये जिनका उल्लेख हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। 
य साहन. इस प्रकार १३वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में संक्रान्तिकाल 
द शेग रहा हे । संक्रान्ति का जितना प्रभाव ब्यापार, यातायात, 
स्थापित जनसंख्या, उद्योगधन्थो आदि पर पड़ा दड) कृषि पर 
पु. गह | भारतोय कृषि आज भी अपने उन्हीं रास्तों पर चली 
पाए थि. प्रा रही थी जिन पर वह शताब्दियों से चल रही थी। 
नहु Bt का aa संकीणं दृष्टिकोण, उनकी गरीबी, उनका 
| संगदन, उनके guts = तरीके तथा उनकी प्रति एकड़ 
तीय gui] (दवार समी पूवत से थे । हां, अन्तर इतना अवश्य था 
्ायता/|. कि भारतीय कृषक जहाँ पहले पहले खाद्य पदार्था का ही 
न्‌ १५५७). उत्पादन काता था आब व्यापारिक फसलों की मांग के कारण 
( ated), उसकी थाय में भी बढ़ोतरी हुई । तथापि कृषि और कृषकों 
ना Gap रु मूल ढांचा वैसे का वसे ही बना रहा । 
afte) आय बढ जाने पर भी किसान ऋण के भार से सुक्र 
1000). न हो सका बढ्कि कुछ परिस्थितियों सें तो उसके ऋण का 
भार भौर अधिक बढ़ गया । इसके अतिरिक्त अंग्रेजी राज्य 
में भारतीय कृषि की दशा देश की अर्थ व्यवस्था में 
| भसन्तुलित हो गई क्योकि अंग्रेजों की भारतीय औद्योगी- 
फरण का गला घोटने की नीति के फलस्वरूप खेतों पर ही 
हु Westie लोग निर्भर रहने लगे । कृषि अविकसित 
| गर हीन होती गई, पैदावार गिरती गई और अलाभकर 
अराजियों पर बहुत अधिक मानव श्रम नष्ट होने लगा । 
| दु कै योग्य ऊसर को खेती में लाना तो दरकिनार, 
aah त को जाने वाली भूमि का बडा हिस्सा परती रहने 


गमे iy) १ राताब्डी के 
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अधिकाधिक निठले, खेती न करने वाले मालिकों के हाथ 
में पहुँची जो aaa लगान वसूल करने में ही दिलचस्पी 
रखते थे । इस प्रकार जमीदारी थौर ब्यापक हुई और 
लगान पर लगान दर उठाने का सिलसिला बढ़ता गया । 
जिस गरीब के पास जमीन बची भी ag कज में डूवता गया 
और भारत के किसान पर कुल अरबों रुपयों का कर चड़ 
गया । इस कर्ज के बोझ के फलस्वरूप किसानों का शोषण 
घौर गहरा होने AM | महाजनों के हाथ में जमीन आने 
लगी और भूमिहीन खेतीदरों की संख्या बेतरद्द बट गड 
और इस प्रकार कोटि-कोटि गरीब लोग विदेशी सरकार, 
जमीदार ओर मद्दाजन के तिगुड्ड द्वारा चरसे जाने लगे । 


सन्‌ १६१४ go से १६३६ ३० तक 

प्रथम विश्वयुद्ध में जो सन्‌ १३१४-१८ Zo तक रद्दी 
भारतीय कृषि को अवश्य कुछ प्रोःसाइन मिला । युद्ध 
जन्य परिस्थितियों और dems के कारण उनकी वस्तुओं के 
दाम अवश्य वढे लेकिन कृषि में कोइ उल्लेखनीय प्रगति 
हुई हो, ऐसी बात नहीं थी । कृषि अब भी अव्यवस्थित 
और श्रविकसित ही थी । कृषक लोग अपनी उन्हीं पुरानी 
रूढ़ियों पर चलते हुए कमजोर पशुओं अर साधारण बीज 
का ही प्रयोग करते थे । १९१८-१९ Fo के अकाल ने जो 
काफी विस्तृत और भयंकर था कृषकों और कृषि की दशा 
सें काफी गिरावट ला दी । कृषक अपने को प्रकृति का दास 
कहकर असहाय समते थे। परिणामस्वरूप सन्‌ १३१६-१४ 
So से १६२३-२४ ३० के बीच में कुल बोई और जोती 
जाने वाली भूमि २२९.४ मि० एकड़ से घटकर २२२.४ 
मि० एकड़ रद्द गई । इसमें खाद्य उत्पादन करने वाली 
भूमि २०८.७४ मि० एकड़ से घटकर १९७ मि० 
एकड़ रह गई । इसी समय में सिंचाई योग्य क्षेत्र ४८ मि० 
एकड़ से घटकर ४९ मि० एकड़ रह गया । इस काल की 
कृषि क्षेत्र में दो मुख्य विशेषताएं थी । एक आर जनसंख्या 
तीव्र गति से बढ़ रद्दी थी और दूसरी ओर युद्ध समाप्ति के 
के पश्चात्‌ धीरे २ कीमतों का रुख गिरावट की ओर था । 
भारतीय कृषक पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पढ़ा ओर वह 
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शी पूंजी को गोत्साहन 


दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में उद्योगों को बढ़ाने पर 
विशेष जोर दिया गया है । इसके लिए हमें काफी पूजी 
चाहिए । इसलिए यदि देश के उद्योगपतियों के अलावा 
विदेशी उद्योगपति यद्वां पूजी लगाते हैं, तो हमें उद्योग 
बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी । 
सन्‌ १६४८ सें यहां विदेशी उद्योगपतियों की २ अरब 
८७ करोड़ ७० लाख रु० की पू'जी लगी हुईं थी । १६५५ 
में यह पूजी बढ़कर ४ अरब ८७ करोड़ ७० लाख ३० at 
गयी । १६१७ के सरकारी आंकडे अभी प्राप्त नहीं हो सके, 
परन्तु गैर सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस aq 
तक १ HWA ० करोइ रु० की विदेशी पूजी आर लगी । 
पिछले क्रम को देखते हुए भारत सरकार का अनुमान 
है कि दूसरी आयोजना में । अरब रु० की आर विदेशी 
पूंजी लग सकती हे। १६९६ में सरकार ने उद्योग 
नीति का जो प्रस्ताव पास किया हे उसके अनुसार ऐसी 
कारवाई की गयी है, जिससे उद्योगपतियों को खासतौर पर 
विदेशी उद्योगपतियों को विश्वास हो कि यहां उद्योगों में 
पू'जी लगाने की कितनी गु जाइश हे और क्या लाभ है ९ 
आवश्यकतानुसार साधारण उद्योग नीति में हेरफेर भी किया 
जाता हे । मसलन, सरकारी नीति तेल उद्योग को सरकारी 
क्षेत्र में रखने की हे परंतु सरकार ने विदेशी पू जीपतियों 
को सरकारी “आयल इ डया! कम्पनी सें हिस्सेदार बनने को 
निमंत्रित किया हे । 


र विदेशों से सहायता 
देश की उन्नति के लिए जो उद्योग जरूरी हैं, उन्हें 
बढ़ाने में भारत सरकार विदेशी कम्पनियों को भारतीय 
उद्योगपतियों के साफे में पूजी लगाने के हेतु प्रोत्साहन 
देती है । कारखाना लगाने के लिये जो मशीन और सामान 


विदेशों से खरीदना पड़ता हे, उतनी पूजी लगाने की 


ager तो दे हवी दी जाती है । इस रकम को विदेशी कम्पनी 
फ्रा शेयर या हिस्सा और ऋण माना जाता है। 
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उद्योग य : ® 


भारत सरकार चाहती हे 1 


भारतीयों के हो रहें, परन्तु जरूरत होने पर Rha डी 
भी अधिकांश हिस्सा रखने की अनुमति दी जाती ३ छ| सा 
कि भारतीयों को काम सीखने का मौका मिले शौ | इर 
भी उनकी राय से चले | रा 
उन्हें कर आदि देने के बाद, अपने लाभ कोध श्र 

देश भेजने या अपनी पूजी लौडा कर ले जाने ग. 

आश्वासन और सुविधा दी जाती हे। अभी तक छत 

सें भारत सरकार से किसी विदेशी कंपनी को कोई fey) 
है : x fi 

भी नहीं gs है। पूजी जौटाते समय इस my 
जरूर ध्यान रखा जाय कि बेइमानी से पूजी बदाम ३| ते 
न बतायी जाय । यदि विदेशी और भारतीय a] १ 

मि्धकर निर्णय करते हैं कि विदेशी पू'जी ऋण केस 
जाए, तो सरकार उस पर उचित ब्याज feat है। a) त 
में आयकर अधिनियम में जो संशोधन हुषा हेन 
अनुसार अर्जी देने पर इस प्रकार के ऋण पर राय | का 
ज्ञिया जायगा । ८ | 
यहां यह उल्लेखनीय है कि हाल में भारत ह| ल 
अमेरिका सरकार से ऐसा समझौता किया है कि पहि क | 3 

अमरीकी पू'जीपति भारत सरकार द्वारा wale i 
उद्योग में पूजी लगाता है तो, अमरीकी प | पर 
गारंटी देती हे कि उसे उसका लाम ओर बाद में १ | ( 
डालरों सें मिलेगी । हर 
। जे 
शिन्पिक सहायता || + 

भारत सरकार को मालूम है कि विदेशियों ह 
लोगों को बहुत fates लाभ मिला हे औरई al प 
नये नये उद्योग बढ़ेंगे। इसलिए सरकार कोळी a र 


आदि के मारफत यहां विदेशी विशेषज्ञों को gal | 
करती है । भारतीय कम्पनियों को भी विवी | 
आर सलाहकार को बुलाने की इजाजत व. afb 
है । वैज्ञानिक, श्राष्कारों का इस्तेमाल ॥ 


== साह और ति 
देनी पढ़ता ह 


fy जानने के लिए विदेशियों को जो फीस 
उसकी सरकार विना रोकरोट इजाजत देती 
2 


है| यल्ट 
रायल्टी 
बिदेशी कम्पनियों को मिलने वाली रायल्टी दो प्रकार 


ह्री मानी गयी है-एक सामान्य रायल्टी और दूसरी विदेशी 


सामनेदार द्वारा उद्योग सद्दायता । दूसरे प्रकार की रायल्टी 


कर से gee । सावारणतः भारत सरकार ४ प्रतिशत तक 


|| gaat स्वीकार करती है, पर विशेष स्थितियोंमें इससे 


ग्रधिक भी स्वीकार की जा सकती है । 


कर्‌ 

भारत सरकार ने उद्योगों को कर सम्बन्धी अनेक 
यायते दी हैं, उनमें से मुख्य ये हैं : 

(५) नए उद्योग के शुरू होने x वर्ष तक, उससे 
होने वाले लाभ पर आय कर नहीं लगता | 

(२) जिन नए उद्योगों के लाभ पर आयकर नहीं 
लगता, उनके हिस्सेदारो को जो लार्भाश दिया जाता है, 
उस पर भी आयकर नहीं लगता । 

(३) जो भारतीय कम्पनी ३१ माचे १३९८ के 
वाद स्थापित हुईं और जो सरकार द्वारा निर्धारित किसी 
महत्वके उद्योग में लगी हो, उससे यदि किसी कम्पनी को 
लाभांश मिलता हे तो उस पर अधिकर ( सुपर टैक्स ) 
नहीं लगता । 

(४) सभी उद्योगों में नए कारखाने की मशीनें लगाने 
पर पहले साल जो खर्च पड़ता हे उसका २९ प्रतिशत 
(जहाज के लिए ४० प्रतिशत ) 'विकास छूट? दी जाती 
है। इस प्रकार कुछ वर्षों में मशीन का . पूरा दाम निकल 
जता है और साथ ही मूल्य के २९ प्रतिशत पर कर से छूट 
भी मिल जाती हे । 

(x) उद्योग से सम्बन्धित वेज्ञानिक, आंकिक या 
Wits अनुसन्धान सें जो खर्च ददोता हे, उसे कर में से 
"फे दम कारा जा सकता हे, या पांच वर्ष तक बाद में दे 
दिया जाता St, 

(६) कोइ भारतीय कम्पनी अपनी किसी सहायक 
अपनी से जो लाभांश पाती है, उस पर रियायती दर 
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मारत में विदेशी पूजी 
१, रेर-सरकारी सूत्रों के अनुसार इस समय भारतीय 
उद्योगों सें ६ अरब ८० करोड़ ₹० की विदेशी पूजी लगी 
हे । १६५९ की अपेक्षा यह राशि १ AT ७० करोड़ Ho 
से अधिक हे । 


३. रिजर्व बेक की एक जांच के अनुसार जून १३४८ 
में भारतीय उद्योगों में २ अरव ८८ करोड़ Go की विदेशी 
पू'जी लगी थी । इसमें सरकारी च Pat की विदेशी देनदारी 
शामिल्ल नहीं हे । 

४. दिसम्बर १६३४ सें विभिन्न उद्योगों में विदेशी 
पृ'जी का ब्यौरा इस प्रकार हे +--विभिन्‍न किस्म का 
माल बनाने वाले उद्योगों में १ अरब १३ करोड़ ३० लाख 
रु०, व्यापार सें १ AWA २ करोड ३० लाख २०, परिवहन 
आदि में ४३ करोड़ १० लाख रु०, खनन में ३ करोड़ 
६० लाख २०८ बैंक उद्योग में २० करोड़ २० AIG २०, 
अन्य वित्तीय कारबारों में १९ करोड़ १० लाख २०, चाय- 
बागान में ८७ करोड़ २० दाख रु० और अन्य व्यवसायों 
में २५ करोड़ ३० लाख रु० | 


bay 


पर अधिक कर लगता है । 

(७) नयी औद्योगिक कम्पनी पर पांच साळ तक 
सम्पत्ति कर नद्दी लगता | 

(=) नयी औद्योगिक कम्पनियों के हिस्सेदारों की. 
उस हिस्सा पूजी पर पांच साल तक सम्पत्ति-कर नहीं 
लगता | 

(8) कम्पनियों की जो पूजी थन्य कम्पनियों में लगी 
हे। उसे सम्पत्तिकर लगाने के वाद दे दिया जाता हे । 

यहां ag उल्लेखनीय है कि ये रियायतें भारतीब oe 
भारत में पू'जी लगाने वाले विदेशी दोनों द्वी प्रकार के 
उद्योगपपतियों को मिलती हैं । इसके अलावा विदेशियों 
को ये रियायतें भी मित्रती हैं : 


( शेष एष्ट ९२१२ पर ) 


उद्योग की र्सकीशीरा अछुत" Chennai and eGangotri 


ee 
श्री बालचहाटुर शास्त्री 


देश में नये तथा पुराने सभी उद्योग बढ़ाये जा 
रहे हैं और इसके बढ्ने की रफ्तार बहुत तभ 
है । इसका अन्दाज हम इसी से लगा सकते ह कि कुछ 
समय पहले जहां देश में सीमेंट, लोहे ओर चीनी आदि 
की कमी पड़ जाती थी, वहां अत्र यह देश में काफ मात्रा 
में तैयार की जाने लगी है । केवल दो साल पहले हमें इन 
वस्तुओं के लिए अन्य देशों का सुह WHA पड़ता था 
शोर अब हम ऐसी स्थिति सें हैं कि देश में खपत a 
छालावा इनका निर्यात भी कर सकते हैं । 
दो तीन साल के भीतर देश में नहै-नई वस्तुएं, जसै-- 
विभिन्‍न प्रकार के यंत्र, टाइपराइटर, पाइप थोर ट्यूब 
देनीसिलीन, ढी० टी० टी०, कई प्रकार की दवाएं तथा 
अन्य कई वस्तुएं तैयार की जाने लगी हैं । 


बिदेशी मद्रा 
यह ठीक है कि हमने काफी उन्नति कर ली हे, परन्तु 
अभी और Bi बढ़ने में हमारे लिए विदेशी-मुद्रा की 
कठिनाई सबसे बड़ी रुकावट हदो रद्दी है। अनेक योजनाओं 
के लिए हमें काफी संख्या सें मशीनें तथा अन्य स.मान 
विदेशों से मंगाना पड़ेगा । कुछ देशों ने हमें इनकी खरीद में 
काफी मदद की हे । फिर भी हमें काफी विदेशी मुद्रा खर्चे 
करनी पढ़ती हे । हमें यह खर्च कम करने का भरसक प्रयत्न 
करना चाहिए | सरकार इसके लिए प्रयत्नशील हे । इस 
_ कठिनाई को दूर करने के लिए हमें निर्यात बढ़ाना चाहिए, 
जिसे इम अधिक विदेशो मुद्रा प्रास कर सकें । उत्पादन 
बढ़ाना चाहिए और और देश की आर्थिक स्थिति को 
सुव्यवस्थित करनी चाहिए | विदेशी-सुद्रा की कठिनाई शुरू 
ala के समय से हमने आयात पर काफी नियंत्रण रखा हे, 
परन्तु इसके माने यह नहीं हैं कि इससे हमारी उन्नति रुक 
गई हे । 
विदेशों से हमें जो सहायता मिली हे, उससे सरकारी 


_ तथा गैर सरकारी Pal की छोटी और घडी सभी योजनाएं 


उन्नति करती जा रही हैं । हम तो चाहते हैं कि उद्योगों 
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उद्योग व्यापार मन्त्री श्री लालबहादुर शास्री 


को और भी बढाए" तथा उनका विकास करें, किन्तु छ| 
विदेशी -मुद्दा की कमी बहुत बाधक है । 


तथापि वृद्धि 
इन सब दिक्कतों के बाबजूद उद्योगों का उत्पाद | 
तक घटा नहीं, बल्कि उसमें वृद्धि दी हुई हैं । ROMS 


धीरे धीरे इन उद्योगों, विशेष az इन्जीनियरी द्यो 


लिए कच्चे माल की कमी अनुभव की जाते ah! 
कोलम्बो योजना के अन्तर्गत हमें कनाडा सं arate 7 : 
अधिक मिलने लगी हे। किन्तु पहले की aaa ठ | 
इसकी मांग भी बहुत बढ़ गई है। OG 
इस्पात और अलौह धातु हौ कमी ने हक 
बहुत बढी समस्या खडी कर दी है। अन्य कई उ 

भी कच्चा माल कम मिल रहा है। इस कमी को 
बहत जरूरी है । 


कच्चे माल का आर्या 00 
वर्मान विदेशी-सुदा की कठिनाई 


| = है वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा 
का उत्तरदायिष्व काफी बढ़ गया है। जो कन पता, 
मुद्रा देश को प्राप्त है, उसे हमें विभिन्न उद्योगों को नियत 
मात्रा में देना हे । मात्रा नियत करते समय हसे इस बात 
को ध्यान में रखता हे कि किस उद्योग को अप्रधिमिकता दी 
जय या कौन-सा उद्योग अधिक महत्वपूर्ण हे । इसके लिए 


हरेक उद्योग की मांग की अच्छी तरह जांच करनी पड़ेगी । 


नये उद्योगो के लिए विदेशों से शिल्पिक तथा आर्थिक 
सहायता ली जाती हे । यह काम मंत्रालय की विकास 
शाखा की लाइसेंस समिति और पू जीगत-वस्तु-समिति 
करती है । इन समितियों को अपना काम काफी सावधानी 
ते करना पड़ता है, इसलिए कभी-कभी काम में देर भी 
हो जाती है । नये उद्योग खोलने, और पुराने उद्योग बढ़ाने 
के लिए हर AAA लगभग aig, तोन सौ आवेदन-पत्र 
आते हैं । इस समय शाखा में केवल ४४७ ओआवेदन-पृत्र 
विचाराधीन हैं, बाकी सब पर कारंवाडे की जा चुकी है । 


विदेशों से समभोते 


विदेशों से शिल्पिक विशेषज्ञ बुलाने के far श्रनेक 
समभोते किये जा चुके हैं और इस समय १३४ समभोतों 
के लिए बातचीत चल्न रही हे । इन समभौतों के लिए हम 
विदेशी करार समिति नियुक्र करने के बारे में विचार कर 
रहे हैं। यह समिति विदेशों से शिल्पिक विशेषज्ञ बुलाने के 
बारे में उचित कारवाई करेगी और इस प्रकार समझौता 


शास्त्री 


केन्तु इप i 


Bs) कोने में देर कम लगेगी । 

इ 

। afl! निर्यात को बढावा 

sale प पिछले कुछ महीनों में सरकार ने निर्यात बढ़ाने पर 
aia £| pet दिया है । वस्तुतः विदेशी-मुद्रा का संकट तभी 
त, | ही सकता है जब हम स्प्रयं अपने पेरों पर खड़े | at 
gait af (य शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करें । 
gail) बढाने से विदेशी मुदा का हो नहीं और भी बहुत से 


। द aS । निर्यात को बढावा देने से उत्पादन में वृद्धि 
wee है। विदेशी बाजार में अपने माल की खपत 
त =e भो च्छे किस्म का बनने लगता है । 

+ करणां से उद्योगों के अन्दर एक जागरूकता आती 


७. OW उनको उन्नति 3 A 
` को उन्नति में सहायक होती दोती हैं । 
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जरूरत इस बात की हे कि हर उद्योग के लिए निर्श़ात 
की एक योजना वना ली जाय और निश्चित वधि के 
भीतर उसका लक्ष्य पुरा कर किया जाय । सम्भवतः शीघ्र 
ही दिल्ली सें प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधियों को बुलाया 
जायगा, जिससे बे विदेशी-ब्यापार के मद्दानिर्दशक और 
मंत्रालय से इस विषय में विचार-विमर्श कर सके । इससे 
हेस उनकी कठिनाइयों को समझ सकेंगे और निर्यात बढ़ाने 
के लिए हर उद्योग की उन्यति के लिए कदम भी उठाये 
जा सकेंगे । 

aa निर्यात बढ़ाने वाले उद्योगों को प्राथमिकता देते 
समय उन शाखाओं पर विशेष थ्यान देना चाहिए, जिनका 
निर्यात धिक होता है । इसी तरद्द हमें उस निर्माता को 
विदेशी मुद्रा की अधिक सुविधा देनी चाहिए, जो निर्यात 
की वस्तु बनाता हो, बनिस्वत उसके जो ag नहीं क्र 
पाता । यह भी कहा जाता हे कि हम घर में ही अपनी 
मांग पुरी नहीं कर पाते विदेशों को केसे भेजें ? यह ठीक 
भी हो सकता हे, किन्तु क्या श्राज की इस परिस्थिति में 
हमें इस तरह सोचना चाहिये ? 

युद्ध के बाद जापान और ब्रिटेन में यही स्थिति इ 
थी । उन्होंने अपने यहाँ घरेलू मांग की चीजों पर नियंत्रण 
am दिया । लोग लाइन लगाकर खड़े रहने लगे । किन्तु 
विदेशों को भरपूर माल भेजने की हर सम्भव कोशिश की 


गई । इससे वे अपना पुननिर्माण कर पाये । इसी तरह दम 


भी खाज की स्थिति में अपने उपभोग से अतिरिक्र उत्पादन 
के निर्यात पर भी निर्भर नहीं रह सकते । 

देशी कच्चे माल का अधिक उपयोग 

भारतीय उद्योग को भी सदा यह प्रयत्न करना 
चाहिए कि दह देशी कच्चे माल का अपने कारखानों में 
अधिक से अधिक उपयोग करे । हो सकता हे कि ag 
कच्चा माल HE घटिया होने के कारण उत्पादन पर कुप्रभाव 
डाले, किन्तु उत्पादन की वृद्धि के लिये तो यह जरूरी 
है ही | 

निर्यात के fac एक बात और भी आवश्यक है । 
किसी सामान के निर्यात के कोटे की घोषणा के बाद अथवा 
किसी कर आदि के उठा लिये जाने के बाद जब उसकी 
कीमतें देशी बाजारों में बहने लगती हैं तो बड़ा दुख ata 


[ ४५३ 


4 उपाय यह भी हो सकता है कि हर उद्योग से सम्बन्धित 
| लोगों को चाहे वे उद्योगपति हों, चाहे थोक विक्रेता या 
फुटकर विक्रेता, अपना नेतिक स्तर उच्च बनाये रखना 
| चाहिए । दिल्ली, हापुड और सुजफ्फरनगर के गुड विक्रेताओं 
ऱ्ह ने इस दिंशा में प्रशंसनीय कार्य किया है । 
A कच्चे माल को प्राथमिकता 
| विदेशी-सुद्रा की कठिनाइयों के कारण कुछ उद्योगों 
को चला पाना आज कठिन हो गया हे । उसमें से कुछ को 
कच्चे ura दिये जा रहे हैं, जिससे वे अपना उत्पादन कम 
से कम १३४६ के बराबर कर as | बहुत सी कठिनाइयां 
सामने हैं, अतः अभी से आयात की मात्रा का निणंय कर 
दाना कठिन है । फिर भी उद्योगों में काम आने वाले कच्चे 
माज्ञ को यथासमथ प्राथमिकता दी ही जाएगी | उत्पादन की 
मात्रा न घटने देने के लिए हम सब कुछ करेंगे । सुभे 
विश्वास है, हमारी यह कठिनाइयां ज्यादा दिन तक नहीं 
रहेंगी । 


मशीनों का अधिकतम निर्माण 

मशीन बनाने की बहुत-सी योजनाएं हमने चालू कर 
रखी हैं जिनकी, प्रगति प्रशंसनीय है । आज सूती और 
बाय-उद्योगों के लिए यहीं मशीनें बन रद्दी हैं और शीघ्र ही 
घीनी, चाय, जूट और सीमेंट उद्योगों को भी हम बहुत- 
छी मशीनें दे सकेंगे । हमारे यहां मशीनों के कल-पुर्जा का 


दस वर्षों में-- 


देश भर के २८ प्रमुख उद्योगों के रजिस्ट्रीदार कारखानों 
के उत्पादन में १३४६ से १३९९ तक के दस वर्षा में 
दो-गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है । 

“भारतीय उत्पादन के दस वर्ष” नाम के प्रकाश्चित नये 
विवरण से उद्योगों की प्रगति पर प्रकाश डाला गया हे | 
इसके अनुसार १३४३ में देश में १४ अरब ११ करोड़ रु० 
का माल बनाया गया, जबकि १६४६ सें कुल ६ अरब 
4 करोड़ रु० का बनाया गया था । इस अवधि. में उद्योगों 


३२४ ] 


|| है । इसे अकेले सरकार हो नहीं रोके सकती कि षे? 0 EERE | 


उद्याग-विकास पर एक हाष्टि 
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निजी क्षेत्र में भी बौयलर, : ie 
ट्रांसफार्मर, क्रेन आदि दूसरी मशीनों के उत्पाद भ 
हो रही है । सरकारी क्षेत्र की कुछ योजनाओं ह 
होते ही नये कारखानों को बनाने में विदेशी बरा 
निश्चित ही कम हो जाएगा । | 
और भी बहुत तरह की मशीनें बनाये 


‘Ye शे ५ 
सम्भावनाएं हैं । जेसे कागज बनाने की मशी | 
03 ०७ छ Say राप 
पदार्थ बनाने की मशीनें, वस्त्र-उधोग में काम ग्रा र 


मशीनें और विभिन्न प्रकार के कल-पु्े ्ादि। 


लघु-उद्योग 

बड़े उद्योगों की तरह लघु -उद्योगो की उन्नति गरे! 
तरजीह देना चाहिए | इन उद्योगों और gee aie! 
उन्नति के लिए एक विशेष तरीका अपनाना श 
जिससे सभी का उत्पादन बढ़ सके । झं Ali 
अंधानुऋरण भी नद्दी करना हे, क्योंकि हमारी wi] 
sam समस्याए' हैं । हमें अपनी बढ़ती हुई ब 
गौर रोजगार की हालत को भी ध्यान में रहा | 
रोजगारी की समस्या तभी हल हो सकती हे, जबकि | 
उद्योगों और घरेलू उद्योगों का यथेष्ट विकास fam a) 
छोटे aati और गांवों की आर्थिक स्थिति सुभ 
केवल मात्र यही डपाय-है। इसके-खिए हमें aft] 
से सोचता और विचारना द्वोगा | 


में लगी पूजी में भी बृद्धि हुई है। । ३४६ | 
६७ करोड़ रु० की पूजी लगी थी, जो बक | 
म अरब ६ करोड दो गयीथी। ६ ae 
इमारतें, मशीनें आदि स्थिर और का 
अधतैयार माल जेदी कार्यकारी पूंजी मी शि | 

ag अवघि सें रजिस्टड कारखानों 
प्रतिशत बढ़ी । १३४६ में यह ५०१३ ' 


[ शेष ge ११०० 


a aa Va 


१ Gy 


ना A, २१ 29, 8५ 
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मांग में कमी और उत्पादन" 
क्षमता के गलत अनुमान 


ने, ण ट 4 
Hi 

ही x मांग में भारी कमी तथा तत्सबंधी उद्योग अपनी उत्यादन-चमता को कम 

मकर ज़ देश के उद्योग के सामने जो विकट समस्याएं शहा का Be कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्रयोग करने 

वे | था रही हैं, उनमें से प्रमुखतम समस्या यह है कि वस्तुओं पान ग ळर क = रहे हैं । a 

"| ढ्री मांग उस अनुपात में नहीं बढ़ रद्दी, जिस अनुपात में ३ 3 2४ उत्पादन क्षमता १ लाख २० हजार टन 

। अपना उत्पादन ३३ प्र० Mo कम कर सकती है । 


gaa ऊँचे लच्य निर्धारित किये है । देश में आज 

त्य EN > 
तोहे की भारी कमी हैं, इसलिए यह सम्भव है कि लोहे के 
ने अपना उत्पादन लगातार बढ़ाते जाएं, उन्हें माग 


ara छ 
न हो; किन्तु सब उद्योगो के 


की कमी का खतरा मद्दसूस 


नति] ज्षिए यह बात नहीं कद्दी जा सकती | सूती faat की 
Lei] उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं हुई है, वे अपना उत्पादन 
गाता ty) पहिले से भो अधिक बढ़ा सकती हैं, किन्तु देश और विदेश 
में दु कषे बाजारों में कपड़े की मांग कम होती जा रही है, मिलों 
मारी | के गोदाम भरते जा रहे हैं । इसका परिणाम न केवल यह 
हुई बे हो रहा है कि सूती मिलें श्रपना उत्पादन कम करें या बन्द 


हों, बहिक यह भी हो रहा है कि जो उद्योग इन मिलों पर 


): जीवित रहते थे--सूती मिलों की मशीनरी, za, रंग, 
jist] ब्तीचिग पाउडर, मिलों में काम आने वाले छोटे-मोटे पुज 
त gin! । झादि, वे भी संकट को सामने देख रहे हैं, क्योंकि सूती 


मित्रों ने अपने भिन्न-भिन्न सामान के आर्डर में कमी कर 
दी है। यह एक आश्चर्य की बात हे कि मुद्रा-प्रसार की 
ब्यवस्था के कारण देश में क्रय-शक्कि का जो विस्तार होना 
चाहिये था, ag दीख नहीं रहा है । और विभिन्न उद्योगों 
की मांग न केवल बढ़नी बन्द हो गई हे, बल्कि घटती भी 
बा रही है। यदि इन उद्योगों के पास नियोजन के fea 
अधिक पू'जी भी होती तो भी बाजार की वर्तमान अवस्था 
में जब कि मांग लगातार कम होती जा रही हे, नई पूजी 
न लगाइ जाती । मुद्रा प्रसार हमारी क्रय-शक्कि को बहुत 


' बढ़ा नहीं रहा, यदृ अपने आप सें एक पहेली हे । 
“al | उत्पादन में कमी 
ad निजी क्षेत्र सें मशीनरी का उद्योग भी बढ्ने के बजाय 
ही, री हासोन्मुख हो रहा हे । योजना में निर्धारित लक्ष्यों की 
क्षा उत्पादन कम. करने की प्रबृत्ति, जो विवशता का 
पमाण हे, प्रत्यक्ष होने लगी है । रासायनिक पदार्थ 


रप्ति अंक ] 
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सरफुलिक एसिड का उत्पादन ५ लाख से ४१ लाख टन कर 
दिया जायगा । कास्टिक सोडा की उत्पादन क्षमता १ लाख 
१० हजार टन है किन्तु इसे भी २६ हजार टन घटाया 
जा रहा है । सीमेंट का उत्पादन लक्ष्य भी कम दो रहा हैं | 
रंग का उत्पादन भी २ करोड़ ७० लाख टन से 
१ करोड़ २० लाख टन किया जा रहा है । पेट्रोलियम 
सोडेश आदि के उत्पादन लच्यों को भी कम किया जा रद्दा 
है; किन्तु ऐसे रासायनिक उद्योग बहुत कम हैं । 
इ'जिनियरिंग के उद्योग भी कुछ अपवादों को छोड़कर 
अपना उत्पादन कम कर रहे हैं । बाइसिकल, चीनी बनाने 
की मशीनें, रेलवे वेगन आदि ऐसे ही अपवाद हैं, जिनका 
उत्पादन बढ़ाया जा रहा है । मोटर उद्योग की ओर से यह 
आशा की जाती हे वह ऐसी मोटरों का उत्पादन बढ़ाएगा, 
जिसमें ४० प्रतिशत सामग्री अपने देश की हो, परन्तु यह 
आशा पूर्ण हो जायगी, इसमें सन्देइ हे | सूती मिलों की 
मशीनरी का लच्य १७ करोड़ रुपये से काफ़ी घटाकर १० 


ORAAARARRARY 
4 आप देश के नागरिक हैं ! 
& आप देश के नागरिक हैं ओर देश के 
९ विकास में आपको अपना सहयोग देना 
० है। क्या आप निश्चय करते हैं कि-- 
आप अपने जीवन में यथाशक्ति मितव्यय करेंगे, 
अनावश्यक और कम आवश्यक वस्तुओं को नहीं 
खरीदेंगे ? 
आपकी वचत का एक पैसा, यदि वह बेंक, 
डाकखाने या बीमा कम्पनी में रखा जाता है, 
देश के उद्योग-विकास में काम श्राता है । 


1 
7 
| 
[| 
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ढाई करोड़ तक बढ जाएगा, यह आशा बांची जा रद्दी थी, 
किन्तु अब एक करोड़ रुपये से अधिक की सम्मावना 
नहीं हे । सीमेंट-मशीनरी का उत्पादन की २ करोड़ 
रुपये से घटकर ७५ लाख रुपये पर आ रहा हे । 
कागज की मशीनरी का ल्य इस योजना में ४ करोड़ 
रुपये नियत किया गया था किन्तु अब इस योजना में इस 
उद्योग की वृद्धि का विचार ही छोड़ दिया गया है । 
बिजली की इ जिनियरिंग-सम्बन्धी उद्योगों का 
उत्पादन अवश्य बढ़ाया जा रहा है; यद्यपि कुछ अपवाद 
इसमें भी हें । 
इन उपयु क अंकों से एक बात स्पष्ट है कि योजना 
आयोग ने उत्पादनों के जो war पहिले नियत किये थे, वे 
बहुत आशावादी दृष्टिकोण से नियत किये गये थे, 
वास्तविकता की उनमें कुछ उपेक्षा कर दी गयी थी। 
विदेशी मुद्रा की कठिनता की कल्पना पूरे रूप में नहीं की 
गई थी और न ही यह सोचा गया था कि देश आर विदेशों 
में मांग. कम होने लगेगी | 
उत्पादन-च्तमता के लिए अनुमान 
यहां यह बता देना भी अप्रासंगिक न होगा कि योजना 


आयोग ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के सम्बंध में जो 


प्रमुख उद्योगों की उत्पादन-च्मता और उत्पादन 


१३४२ 
उत्पादन- उत्पादन 
उद्योग क्षमता 
चीनी (हजार zat में) « अप्राप्य १,४६४ 
कास्टिक सोडा (हजार टनों में) ३६,३६ १७.०६ 
सीमेंट (लाख zat में) ३७.०६ ३४.०४ 
एल्यूमूनियम (zat में) ३६६६,६ ३,४६६.४ 
डीज़ल पुन्जिन (संख्या में) . ६२२४ ४२४८ 
साइकिलं (हजारों में) १२० १३६.३ 
रिफर कट्रीज़ (हजार टनों में) २३०.४ . २२३.६ 
कच्चा लोहा (हजार टनों में) अप्राप्य १,६८४.८ 
बिजली के ट्रान्स फारमर - 
(हजार ८. ५. A.) - ३०३.६ २१४.८ 
सीने की मशीनें ४१,४३६ ०,०४० 


veg | 
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लगाये हें, किन्तु उ पादन-च्मता और \ 
पारस्परिक अनुपात हमें सत्य से बहुत अधिक हर ले 
हे, नीचे दी गई तालिका से ag स्पष्ट हो जाता है | > 
इस तालिका से यह स्पष्ट है कि एक उद्योग iy | 
सिवाय उत्पादन क्षमता और उत्पादन सें परस्पर बहुत धर 
रहा हे । सोडा ऐश में यदि ४०%, उत्पादन कम हरा; 
सीने की मशीनों में १००% अधिक उप्पादन am, 
१६४२ सें सीने की मशीनें उत्पादन-क्षमता ते wl 
अधिक तैयार हुईं और डीजल इ'जन ३३% कम। गस 
सोडा उत्पादन क्षमता से ९०% कम हुआ । ११११) 
स्थिति बदल गई । कास्टिक सोडा के उत्पादन का रु 
पहिले से बढ़ गया । सीने की मशीनें उत्पादन पत) 
करीब ढाई गुना बढ गडे और १३१७ सें करीब दु 
हुई । इससे यह स्पष्ट हे कि उत्पादन के amy 
उत्पादन का ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता।ए | 
और उदाहरण लीजिये-योजना आयोग के प्र 
वस्त्र निर्माण मशीनरी के उद्योग की क्षमता साहसा | 
करोड़ रुपये है और १३६१ तक यह दस करोड़ सपा - 
जाएगी | विभिन्न मशीनों के उत्पादन की क्षमता ६ झो 
रुपये है और यदि प्रयत्न किया जाय तो दस करोइ सो | 


१३५९ १३५७ 
उत्पादन- उत्पादन उत्पादन- उवाद | 
क्षमता क्षमता 
१,३९७ १,५९४ १३५७.२ २,९३६ 
४२ ३४ ७८. सैर 
४४ ४४ ६२, 74 
७,१०० ७,२२५ ७१०० ९११) 
१६,२७० १०,०४६ २२,१०० Me 
BER ४३१ ७००.5 
३३० २७२ | र 
२,२२१ १,७४ २,२२१.२ 1, 
२०५७ ल शसः वेर रक ह 
४१,५०० १०१,४७० ०१२८० आ 
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क्या द्वितीय योजना सफल हो रही = | 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में सरकार को 
शिकायत रद्दी थी कि उसका प्रचार पर्याप्त नहीं हुआ था, 


Bais) इसलिए द्वितीय योजना में केवल प्रचार के लिए ३३ करोड 
हुधा|| ₹० की विपुल राशि रक्खी ह् गयी स्क र 
a a1) नवीय सरकार द्वारा आर ७ करोड़ #2 राज्य सरकारों 
11 iy द्वारा व्यय करने के लिए । इस घन-राशि का ड पत्र- 
१७१) पत्रिकाओं, पुस्तक-पुस्तिकाओं, भाषणों, फिल्मों, चकती- 
का ग्रा फिरती गाड़ियों, रेडियो-वार्ताश्रों, नाटकों ओर गीतों आदि 
| पमा उपायों द्वारा योजना की महत्ता, उपयोगिता आर लफलता 
da a) श प्रचार करने के लिए किया जा रहा हे । इस भारी प्रचार 


के कारण लोग समझते हैं कि योजना खूब सफल हो रद्दी 
है, परन्तु क्या यह सचमुच सफल हो रही हे? 

सरकारी कागज़ो में वह भले ही सफल हो रही हो, 
जनता के जीवन में सफल नहीं हो रही । जन-साधारण सें 
प्र्येक अौसत व्यक्ति को शिकायत हे कि जीवन निरन्तर 


आधा ¶ 
उकता। 
कै बरु 
| साह | 


; स्रा | - हे 

गा इको. महँगा होता जा रहा हे और अन्न वस्त्र आदि नित्य काम 
) भै 6 6 ~~ हें 
रोइ हे |. भने वाले पदार्थ दुलंभ से दुलंभतर होते जा रहे हैं। 


योजना कै सरकारी वकीलों द्वारा इस शिकायत का उत्तर 
भांकढ़ों के तीरों की बौछार करके दिया जाता हे । we 
es भी बहुधा, अमरीकनों के अनुकरण में, - रुपयों के 


दिये जाते हैं कि अमुक कार्य पर इतने करोड रु० ध्यय 
SEE a ee SS i > पक टी 
' का सामान भी उत्पन्न किया जा सकता है । अभी 


उतादूग 


0३४, 

a fs वस्त्रोद्योग के संकट के कारण इन कारखानों को पूरे आर्डर 
2101 । 2 मिल रहे हें । आज इस उद्योग में नई पूंजी लगाने 

210 आवश्यकता नहीं; आवश्यकता है तो केवल यह है कि 
॥ | मशीनरी तैयार करने वाले कारखानों को सूती मिलों की 

; es से मशीनों के आडेर दिये जायं । आज तो ये कारखाने 
३६२ ह क्षमता का दो तिहाई भाग ही उपयोग में 
५९६ । आज इन उद्योगों में नई पू'जी लगाने की उतनी 

अवश्यकता नहीं हे, जितनी वस्तुतः उद्योगों की सांग 

सक | भकत हे। Gee) 

र — 

|६ ६१% 


ee 


श्री रामगोपाल विद्यालंकार 


आज, जब कि (सरकारी प्रकाशन, रेडियो, 
मंत्री व सरकारी ग्रधिकारी योजना की सफ- 
लता के गीत गा रहे हँ, तब यह दूसरा पक्ष 
ग्रौर भी अधिक विचारणीय ग्रौर चिन्तनीय 
हो जाता हैं । 

DNC NP NY NO NO NN NOI IP CR CII HN 
किये गये और अमुक पर इतने | इस प्रकार रुपयों की 
चका-चौंध में यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि श्रन्न वस्त्र 
आदि उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादन अथवा उपलब्धि में 
कितनी वृद्धि हुई । 

वस्तुतः योजना की सफलता असफलता को प्रकट करने 
के लिए, उसके विभिन्न कार्यों पर ब्यय किये गये या किये 
जाने वाले रुपयों की राशि का बखान न करके, उनसे प्राप्त 
फलों का विवरण देना चाहिए; और इस कसौटी पर कसने 
से द्वितीय योजना की असफलताएं जितनी सामने st 
हैं, उतनी सफलताएं नहीं आती । 


अन्न-उत्पादन म॑ असफलता 


सबसे पद्दले अन्न को ले लीजिए ! द्वितीय योजना 
में अन्न की उपज बढ़ाने का ATT १०० लाख टन VT 
गया था, अर्थात्‌ १३५६ की समस्त उपज ६५० लाख टन 
‘MAR १३६१ तक उसे ७४० लाख टन कर देने का 
निश्चय किया गया था । यह wea द्वितीय योजना तैथार 
करते समय १8१४ में निर्धारित किया गया था । पीछे 
१६४६ में सब खाद्य-मंत्रियों ने मसूरी में एकत्र होकर 
निश्चय किया कि अन्न-उत्पादन में afe का लच्य १०० 
लाख टन कम हे, उसे बढ़ाकर १६४ लाख टन कर दिया 
जाय । 

परन्तु इस प्रकार लक्ष्य ऊंचा उभार देने मात्र से उसकी 
पूर्ति नहीं हो जाती । स्वयं योजना-श्रायोग की रिपोर्ट के 
अनुसार द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षा में पंजाब, उत्तर- 
प्रदेश और राजस्थान आदि अन्न-बहुल राज्यों का उत्पादन 


[ २२७ | 
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निर्धारित लच्य से कहीं पीछे रह गया निम्न तालिका की” करनी पी वी नि जो सुझाव दिये हैं, ३ ३, 
ध्यान से देखिए । k 


राज्य वृद्धि का q अतिरिक्त 
aw उत्पादन 
(लाख टन) (लाख टन) 
पंजाब १३.४० ६-४८ २.८४ 
उत्तरप्रदेश २४.०० २६-४८ २.२२ 
राजस्थान ८.०७ २६-१८ १.२७ 
मध्यप्रदेश १४,६१ २६-९८ २.३० 
कश्मीर २.०६ ५६-१८ ०.२७ 


यह दशा तो हुई घन्न के उत्पादन की । अब उत्पादन 
में कमी रह जाने के कारण हुए दुष्परिणाम की बात 
सुनिए । १३४३-५० में जब हमें भारी मात्रा सें अन्न 
विदेशों से मंगाना पड़ा था, तब उसका परिमाण लगभग 
४०० लाख टन तक पहुँचा था । १६१२ में फसलें अच्छी 
हो जाने पर प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने बड़ी ददता से 
घोषणा की थी कि अब अनाज की मंजिल हमने फतह 
कर ली है, हमने ऐसला कर लिया हे कि अब हम 
विदेशों से अनाज मंगाने पर एक पाई भी खर्च नहीं करेंगे | 
परन्तु अब केन्द्रीय खाद्य-मंत्री श्री अजितप्रसाद जेन बार- 
बार अभिमानपुर्वक घोषणा कर रहे हैं कि इमारा १२० 
लाख टन अनाज अमरीका से भारत पहुँच चुका है, ८० 
लाख टन जल्दी ही यहां पहुँचने वाला है, हम इस पर 
१२४ करोड रु० से ऊपर रकम खर्च कर रहे हैं, और 
आवश्यकता हुईं तो हम और भी अन्न मंगाने को तैयार 
रहेंगे, परन्तु देश में अन्न की कमी किसी भी प्रकार नहीं 
पढ्ने देंगे । 

अन्न के आयात के इन आंकड़ों से स्पष्ट हे कि हम 
झन्न-उत्पादन की वृद्धि का. लक्ष्य पुरा करने की दिशा सें 
तो द्म्रसर हो ही नहीं रहे, उलटे हमारी दशा १६४० के 
समान परावलम्बिता की होती जा रदी है। 

वस्त्र-न्यवसाय का हास 
अन्न के पश्चात्‌ उपयोगिता की इष्टि से दूसरा स्थान 


` स्त्र का है । इसके ब्यवसाय का गत दो वर्षा में हास हुआ 
_ हे, इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि केवल दो मास हुए 


fe सरकार को एक वस्त्र-ब्यवसाय-जोंच-सम्रिति नियुक्त 


४४९८ ] 
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लिखी जाने के समय सरकार के विचाराधीन 9 >) 
प्रस्तुत विचार के लिए उक्त समिति के प्रतिवेदन F a | 
दो तीन बातों की चर्चा कर देना पर्याप्त होगा। 

समिति ने माना है कि वस्त्र के उत्पादन th छि । 
दोनों में कमी हो गयी है । कहे कपडा-मिलें बन्द dal 
हैं, कइयों की अवस्था खराब होने का एक कारण | 
कि वे अपनी घिसी-पिटी मशीनें और उनके पुन बा 
समर्थ नहीं हैं, हाथ-करघों को सहारा लगाने के हिए ॥ | 
सें कई प्रकार का वस्त्र बनाना बन्द कर देने दी ग । 
नीति सफल नहीं हुई, मिलों को जनता की सुचक 
बनाने देना चाहिए और हाथ-करघों द्वारा कहे प्रा ““ 
कपड़ा बनाना कम कर देना चाहिए, इत्यादि । 

कपड़ा-मिलों के उत्पादन के सम्बन्ध सें निम्न प्र 
विचारणीय हैं । | 


वस्त्र का परिमाण सूतकार्पाण छि 

लाख गजों में लाख पोंड | र 

जन० फर० जन० 1 

१६५७ ४८४० ४३४० १४६० । ३ 
१३९८ . ४३३० ३६२० १४७० र 


इन आंकड़ों में विशेष द्रष्टथ्य बात यह है हि| 
में जनवरी के पश्चात्‌ अगले ही मास वस्त्र और पूत |, | 
-का-उत्पादन एकदम बहुत गिर गया। इस वषे है शी 
में मित्रों के पास एकत्रित वस्त्र का स्टाक घटे 
सरकार को दो बार उत्पादन-कर में हेर फेर रला | 
वस्त्र का स्टाक मिलों के पास ही नहीं, 9” सा), 
तथा गरामोद्योग-संघ के पास भी बहुत जमा हो 5 | 
उसे खपाने के लिए भी इस वर्ष सरकार अभ | 
मूल्य में दो आना रुपये की छूट दे चुकी | 
साधारणतया दी जाने वाली तीन आना 
अतिरिक्त थी | a 
अन्य औद्योगिक पदार्थों का 81 
अन्न और वस्त्र के अतिरिक्त सी 
.बाइतिकलों, बिजली की मोटरों दादि 
पदार्थो के उत्पादन में यद्यपिं कमी नहीं 
भी बिक्री कम हो गयी है विशेषतः वि 


a ay 


arr | 


4 


ह फ्रा।| 


| कारण 


निम्न ग्रा 


का परिमर | 


| पोंढ 


| Torts ] 


ग्राज देश राशन DT at ee त कन्ट्रोल की भयजनक 
की ओ्रोर द्रुतगति से भागा जा रहा है । 
गेहूं, चना आदि की विक्री श्रौर याता- 
के प्रतिवन्ध लग रहे हैं । 


८ 


पद्धति 
चावल, 

रह-तरह 
हे oN मिलें खुले बाजार से गेहूं नहीं ले 
सकतीं | चीनी के श्रधिकतम मूल्य निर्धारित 
कर दिये हैं, जिन पर सरकार किसी समय 
स्टाक खरीद सकती है । सरकार को स्थान 
स्थान पर सस्ते श्रन्त की दुकानें खोलनी पड़ 
रही हैं, फिर भी श्रन्न के मुल्य बढ़ते जा रहे हैं । 


स्वभावतः योजना के लिए पू'जी एकत्र करने की 
सरकार की चिन्ता बढ़ ग़यी । 

१६४६-५७ की प्रथम दो तिमाहियों में भारत से 
निर्यात किये हुए माल का मूल्य २८८ करोड़ रु० रहा था । 
इसकी तुलना में, ९७-१८ की gral दो तिमाद्दियों में हुए 
निर्यात का मूल्य घटकर २६७ करोड रु० रद्द गया । निर्यात 
कै मूल्य में कमी ददो जाने के कारण हमारे देश का वेदेशिक 
ब्यापार का सन्तुलन प्रतिकूल से प्रतिकूजतर होता 
जा रहा है । १३४६-१७ फे सारे वर्ष में हमारा प्रतिकूल 
्यापार-सन्तुलन २३३ करोड़ To तक Tal था, परन्तु 
१३५७-१८ के पूर्वार्धं सें ही वह २३८ करोड़ Fe की 
सीमा लांघ घुका है। 

सरकार निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है, परन्तु 
अन्तररोष्टीय बाजार की अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के 
धतिरिक्त, अन्न का आयात बड़ी मात्रा में करने के 
कारण, हमारे ब्यापार-सन्तुलन में शीघ्र सुधार हो सकने के 
कोई लक्षण नही हैं । 


विदेशों की देनदारी 
दो वषे पूर्व हमारी सरकार को बढी चिन्ता यह थी 
कि द्वितीय योजना के जो काम पूरे करने के लिए विदेशी 
सुदा की आवश्यकता रहेगी वे उसके अभाव में पूरे केसे 
किये जायंगे । अब उस चिन्ता का रूप बदल गया 
है। हमारी सरकार को अमरीका, रूस, पश्चिमी जर्मनी 
और जापान आदि अनेक देशों से नकद पूजी और वढे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai andgeGan 
and 


यन्त्रादे बढ़ी मात्रा में Sa मिल गये हें । इस लिए अब 
विदेशी मुद्रा मिलने की चिन्ता उतनी नहीं रही हे । अब 
चिन्दा यह at गयी हे कि यदि विदेशों से पूजी और 
यन्त्रादि उधार लेकर भी हम श्रपने देश की थान्तरिक 
अर्थ-ब्यवस्था को सुधारने में सफल न हुए तो हम विदेशों 
का भारी ऋण चुकायंगे कहां से ! 
इस चिन्ता से मुक्त होने का उपाय यदि अभी सेन 
किया गया तो थागे चक्कर हम भारी कठिनाई में फंस 
सकते हैं । इसके लिए मारी सरकार को अपनी अथं और 
वित्त-नीतियों में मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता 
है । अभी तक वह अपनी आय से अधिक ब्यय करने और 
अपनी जमा पू'जी खाते जाने की अ्रदूरदूर्शी नीति पर चल्न 
रही हे । १३१-४६ में द्वितीय योजना आरम्भ होने के 
समय हमारा कागाज़ी नोटों का चलन १३४६ करोड़ Fo 
से कुछ अधिक था । १९९८ कें मार्च तक वद्द बढ़कर लग- 
भग १६०० करोड़ रु० हो चुका था । इसके विपरीत, 
हमारी सरकार के पास उस समय इन काज़ी नोटों की 
जमानत के रूप में ७०० करोड़ रु० से कुछ कम मूल्य के 
सोना, चांदी, सिक्के और विदेशी हुण्डियां आदि मौजूद 
थे । उसके बाद दो वर्षा में अपनी जमा पूजी हमने इतनी 
जल्दी जल्दी व्यय कर डाली किं वह मार्च १३५८ के अन्त 
में घटकर केवल २८३ करोड़ रुपये की रद्द गयी थी । इस 
परिस्थिति को सुधारने में यदि हम शीघ्र ही सफल न हुए, 
तो हमें भय हे कि द्वितीय योजना के अन्त तक हमारी 
आर्थिक अवस्था वैसी ही शोचनीय हो जायगी जैसी कि 
प्रथम पंच वर्षीय योजना आरम्भ होने के समय थी । 


आप देश के नागरिक हैं! 


क्या आप निश्‍चय करते हैं कि 
सरकारी दफ्तर हो या निजी कम्पनी, मिल 
हो या खेत हो, आप ईमानदारी से यथाशक्ति 
परिश्रम करेंगे । 
हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति श्रम है, इसको व्यर्थं 
जाने देने से राष्ट्र की ही सम्पत्ति नष्ट होती है 


[os 
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श्रीं सत्यदेव विद्यालंकार 


हमारी योः एअर” bee en "खक?" 


कुछ व्ष पहले की घटना है । महू (इन्दौर) की एक 
सार्वजनिक सभा सें एक Sa सरकारी अधिकारी 
पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जनता से अपील कर रहे 
भे। योजना के विरोधियों अथवा आलोचकों के सम्बन्ध 
भें उन्होंने यह कहा कि sak अधिकांश वे लोग हैं, 
जिन्होंने कभी योजना कै मसविदे को उठाकर देखा भी नहीं 
हे । बिना पढ़े और जाने TH आलोचना करना कोई अर्थ 
नहीं रखता | उनके बाद सुभे बोलना था। Hag कहे 
बिना न रह सका कि योजना की प्रशंसा करने वालों में भी 
अधिकांश वे लोग हैं, जिन्होंने उसको देखने या पढ़ने का 
कभी कष्ट नहीं उठाया है । मेरा कहने का तात्पये यह था 
कि हमारी योजनाओं के पोथे इतने लम्बे, चौडे और 
भारी भरकम हैं कि एक अच्छे सुशिक्षित में भी इतना 
So और योग्यता नहीं हे कि वह उसको पढ़ने का साइस 
कर सके । वेदों और शास्त्रों की तरह योजना को भी 
सर्वसाधारण के लिए अगम्य और दुरम बना दिया गया है । 
gafaad यह स्वाभाविक है कि उसको पढ़े लिखे बिना द्वी 
उसकी आलोचना करने का साहस लोग कर बैठते हैं। 
चीन तथा दूसरे देशों में योजनाएं और कानून बहुत सीधे, 
'सरल और संक्षिप्त होते हें । हमारे यहां का भूमि कानून 
एक दूसरा बडा पोथा हे, जबकि चीन का भूमि कानून एक 
छोटीसी पुस्तिका (पैम्फलेट) हे, जिसमें ऐसी कोई पेचीदियां 
भी नहीं हे, जिनका वकील लोग बाल की खाल नोंचते 
हुए अर्थ का अनर्थ कर सके । हमारे हिन्दू कोड के मुकाबले 
सें चीन का विवाह कानून कहीं अधिक सरल और संक्षिप्त 
है । हमारे संविधान की भी यद्दी स्थिति है । अन्य देशों 
कै संविधान के सुकाबले में हमारा संविधान कहीं अधिक 
भारी भरकम हे और सामान्य जन की बुद्धि और योग्यता 
की पहुँच से बाहर है । 
 किमानों में अज्ञान व असन्तोष 
. अभी उस दिन एक पत्रकार कोयना घाटी योजना के 


+ 


स्थल का निरीक्षण - करके लौटे थे। अपने अनुभव के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पंचवर्षीय योजनाधो मे न वी में जनता हे हा बाम 
ले रही ? यह श्रपराध जनता का हैया W) aa 
का ? योजनाश्रों के निर्माण में क्या-क्या मौत 4 
भूलें रही हैं उनका सुधार कैसे किया at 
सकता है ? ग्रादि मौलिक और महत्वपर्ण मग. | 
यिक प्रश्‍नों का उत्तर लीजिये एक | aa 
यशास्वी ग्रौर विचारक पत्रकार की लेखनीऐ। | *ै ° 
सम्प 
Gees. क्या 


के कारण जिन गांवों को खाली करवाना पढ रहा है, शर होना 
लोगों में संतोष की अपेक्षा रोष थोर waa] अमर 
अपेक्षा विरोध कहीं अधिक है। बाप-दादाओं की wal देहा 
और घर के साथ उनको कुछ अधिक मोह है । el अच्छ 
यह नहीं समझ पाते कि वे देश के लिए ag my हर 
बलिदान अथवा उत्सग कर रहे हैं । कानून के सामने मे a 
सुकना पड़ता है और उसी कारण वे अपनी जमीर शै विश्व 
घर खाली करने को बाध्य होते हैं। दूसरी बात vel तिरो 
यह कही कि उस घाटी योजना से उनको ohm ११ 
आसपास के लोगों को जो लाभ सम्भव है, उसकी गती| 
उनको विलकुल भी दी नहीं जाती । वे उपगै गो त 
एकदम अंधेरे में रहते हैं। समाचार पत्रों की दुनिया पस 
के जन सम्पर्क विभाग और उसके प्रचार व प्रकाशन 5 
बहुत दूर रहते हैं । आशय यह है कि जो योजना © 
सरकारी दफ्तरों की फाइलों में पड़ी रहती है, उपि ; 
कोई प्रचार उनमें नहीं किया जाता । जब वे अप 
की गई जमीनो पर और खाली किये गये घरों कै ल 
सरकारी घफसरों के शानदार बंगले, उनकी ए | 
के लिए अस्पताल आदि बनते देखते हैं, तब अ 
भी अधिक रोष व असंतोष पैदा होता है । पी १ 
कि ag है वह पृष्टमूमि, जिस पर घाटी योजना हु ay 
किया जाता है। उन योजनाओं का उनको कर 
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दशाम न मिलने के कारण भी उनमें फेला हुमा 
wait बढ़ता रहता है । उनकी स्थिति उनकी क्रिसानी नष्ट 
ही जाने के कारण किसान की न रह कर उस योजना पुर 
हाम करने वाले मजदूरों की रह जाती है और उस योजना 


योन | & पुरी हो जाने पर उनके भाग्य में केवल बेकारी लिखी रह 


पा anal है ४ ~ ० a 

मौत जनता की योजनाएं नहीं 

ही री सामुदायिक एवं राष्ट्रीय विकास योजनाओं के माध्यम 
ए साम. 


वोद | बराम जनता के साथ सम्पर्क कायम करने की कोशिश 
द्‌ 


गौरे। aia की दृष्टि से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बहुत सफल 
०० हे रही हैं । अपने देहातों का जेसा प्रत्यक्ष अनुभव चायं 
क उपह सन्त विनोबा को होना सम्भव है वेसा किसी और को 
हा है, है| होना कठिन है । आचार्य विनोबा सारे भारत का पैदल 
हातु | भ्रमण कर रहे हैं और उस भ्रमण में उनको देद्दातों और 
की खी देहातियों की स्थिति तथा भावना को समभने का बहु 
। वे fg अच्छा अवसर प्राप्त होता है । आचाय विनोबा का अनुभव 
ag ख| हल सामुदायिक और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के सम्बन्ध 
ama] में वैसा उत्साहपूर्ण और आशाप्रद नहीं है । उनका यह भी 
जमीन शे) विश्‍वास नहीं हे कि इन योजनाओं से देहातों अथवा देहा- 
बात उह) Mt को कोई विशेष लाभ मिला हे । भारत सेवक समाज 
आर शो! भे यह दावा हे कि वह योजना के कार्यक्रमों की पूर्ति के 
की गाए तिये सवसाधारण का स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्राप्त करता हे । 
उसे वो | VU क्रियात्मक को अपेक्षा उसका भी कार्य अधिकतर 
निया, एस 'पतरी फाइलों और प्रचार तक सीमित है। ag सर्वाश 
कारन (| सरकारी संगठन हे और अन्य सरकारी संस्थाओं की 
जना ह| रद ही उसका भी काम लालफीता शाही, फाइलों व 
geal) यों पर निर्भर हे । 
नी छौँ | कहने का तास्यये यह हे कि हमारी योजनाएं जनता की 
के शा TE नहीं हें । यदि वे जनता की योजनाएं होतीं तो 
सुख पुरै ee के कथन के अनुसार उनका प्रादुर्भाव 
aa री = में से और देहातों में से A होना चाहिए था । उनको 


गो तुत |, जनता में उनके fae आवश्यक जानकारी, 
| ख| उत्साह का प्रायः अभाव है । सरकारी माध्यम 


ey 
/__ | is] 
or 3 } रड. छ 


$ fi a s x 
की जाती है और यह विश्वास किग्रा जाता हे कि जन, 
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से उसको उन पर थोपा जाता है । इसी दृष्टि सै एक बढ़ी 
कमी यह भी है कि हमारी योजनाएं राष्ट्रीय? नहीं हैं। वै 
एक दल विशेष कांग्रेस? द्वारा तेयार की गई हैं । दूसरे 
राजनेतिक दलों में उनके लिए अपनेपन की कोई भावना 
नहीं हे; श्रपितु वे उनका विरोध करना अपना कत्तव्य 
मानते हैं और रात दिन उनके छल छिद्र व कमियां खोजने 
में लगे रहते हैं । यह दोष हमारे सारे ही वर्तमान शासन 

में विद्यमान है । दलगत शासन की रीति-नीति को हमने 

जिन देशों की नकल में अपनाया है, उनसे हम राष्ट्रीय 

भावना का पाठ नहीं सीख सके, और किसी भी मुद्दे पर 

एक व संयुक्त होना हम नहीं जानते । परिणाम यह है कि दूसरे 
zat का उनके लिए सहयोग नहीं मिलता | इस बुद्धि भेद 

का प्रभाव जनता पर बहुत बुरा पड़ता है और जनता में 

विरोधी भावना को प्रश्रय मिलता रद्दता है । 


क्रिसान की मनोवृचि 

परन्तु दूसरी योजना के प्रारम्भ होते न होते अनाज का 
संतुलन fang गया और हमें फिर अनाज के far विदेशों 
की शरण जाना पड़ गया । इस वर्ष भी बीस लाख टन 
अनाज बाहर से मंगाने का कार्यक्रम हे, जिस पर डेढ़ अरब 
रुपया खच होने की संभावना है । निस्संदेद्द हमारे देश सें 
खेती की उपज प्रकृति पर निर्भर हे और प्रकृति के प्रकोप 
का सामना करने की सामर्थ्य हमारे देश के किसान में नहीं 
है । बाढ़ और सूखे का अभिशाप उपज को प्रस्तता रहता 
है, फिर भी यह नहीं माना जा सकता कि देश की जनता 
इन सब आपत्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती और उन 
पर विजय नहीं पा सकती । पिछले दी दिनों में आन्ध्र के 


आप देश के नागरिक हैं! 
आप क्या निइचय करते हैं कि-- 
आप किसी ऐसी हड़ताल में भाग नहीं लेंगे, 
जिससे देश के उत्पादन या कार्यं में एक दिन 
का भी विलम्ब हो । 
देश को सम्पन्न वर्ग से भी ग्रधिक त्याग व 
सेवा की अपेक्षा करोड़ों देश भाइयों से है। 
क्या आप पीछे रहेंगे ? 


[ ४६१ 
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खाद्यमंत्री ने यह दावा किया था कि उनका प्रदेश सारे देश 
की अन्न समस्या को हल करने की सामर्थ्यं रखता है। 
परन्तु उनकी यह भी शिकायत हे कि उनके यहां किसान 
ने इस वर्ष धान की उपज पूरी तरद्द न करके जमीन को 
खाली छोड दिया है, कारण उन्होंने इसका यह बताया कि 
गत वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा गेहूँ आर चावल के क्षेत्र 
निश्चित कर देने के कारण आन्ध्र का किसान अपने धान 
की मनमानी कीमत प्राप्त नहीं कर सका आर उसको इस्‌ 
बर्ष भी वैसी कोई आशा नहीं थी । इसलिए उसने घान की 
उपज से ही हाथ खींच लिया । यह कैसी विचित्र मनोवृत्ति 
है । पिछले ही दिनों में पंजाब सरकार को यह चेतावनी 
देनेके लिए बाध्य होना पडा कि किसान सिंचाई वाली भूमि 
में वर्ष में दो खेती नहीं करेगा, उसकी जमीन जब्त कर ली 
जायगी । सिंचाई के साधन सुलभ होने पर भी लाभ न 
उठाना हमारे देश के किसान की मनोवृत्ति बन गई है । वह 
अपने जीवन के पुराने ढरे में कुछ भी परिवर्तन करना नहीं 
चाहता । अनेक राज्यों की सरकारों के सामने ag एक 
समस्या है कि किसानों को सिंचाई करै साधनों से लाभ 
उठाने के लिए केसे उत्साहित किया जाय ? मद्रास, BH 
तथा अन्य कुछ राज्यों में भी किसान सिंचाई के साधनों से 
पुरा लाभ नहीं उठा रहे और खेती की जमीनें बिना उपज 
के खाली पड़ी रह जाती हैं । सिंचाई के दरों की शिकायत 
समझ में आ सकती हे, किन्तु सिंचाई से अधिक उत्पादन 
होने की स्थिति में यदि उसकी दर में बृद्धि की जाती हे तो 
किसान को आपत्ति क्यों att चाहिए ? 
किसान में अभी यह भावना पैदा नहीं हुईं है कि उसे 
देश को अनाज की दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने के लिए 
अपनी उपज को बढ़ाना है और योजना में इस उद्देश्य से 
निर्धारित किये गये लक्ष्यों को पूरा करना हे अधिकतर राज्य 
अन्न की उपज के निर्धारित लच्य को पुरा करने में बुरी तर 
पिछड़ गये हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अन्न 
की अतिरिक्त उपज का लक्ष्य एक सौ पचास लाख टन 
निर्धारित किया गया है । औसतन प्रतिवर्षं तीस लाख टन 
हुआ । इस ब्यौरे में पहले दो वर्षो के अतिरिक्व उपज 
केवल छत्तीस लाख टन बताई गई है । यह दोनों वर्षा का 
औसत ANE लाख टन होता है । तीस लाख टन के 


५६२ ] 
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क ..... 
Sra को पूरा करने के लिए उत्पादन दिया ae | 
अट्ठारह लाख टन । सूखे और बाढ़ आदि कञो a 
दोषी ठद्दराया जा सकता है परन्तु देश का वह हे ॥ 
इसके लिए कम दोषी नहीं है, जिसको चार | 
उद्देश्य आदर्श अथवा लच्य यथेच्छ रुप गे a 
नहीं कर सके और और उसमें AT भावना का gy, । 
में संथा असफल रहे । अनाज की उपज के मोई | | 
असफलता अथवा पराजय हमारी सारी ही अथ 
औद्योगिक प्रगति के लिए घोर संकट पैदा करने wail 


विदेशी दासता की भावना 
एक बड़ा दोष योजनां के सम्बन्ध में उप्र पोर 
का है जिससे उनको तेयार किया गया ig 
जनशक्कि और उपलब्ध साधनों पर निर्भर न रहन बा 
के लिए विदेशों का मु ह देखना किसी भी देश ग्रे 
नहीं दे सकता | अंग्रेजी पढ़े लिखे उन दफ्तरी बशर 
इन योजनाओं का ढाँचा तैयार किया हे, जिनको पह 
जीवन, विशेषतः देश के देद्दाती जीवन का ag भी शूर 
नहीं है । विदेशों ले घन और अन्त की प्रापि के 
योजना सम्त्रन्धी कार्यक्रमों को पूर्ति, छोटी योजा |. 
निर्माण, कारखानों की स्थापना और आवश्यक र 
की प्राप्ति एवं विशेषज्ञोंकी सहायता के लिए भी झह 
का ही सुं ह देखना पढ़ रहा है । घान की खेती a4 
करने के लिए हमें जापान का ढंग अपनाना पाई | 
सहकारी खेती के लिए हम चीन के उदाहरण शे 
की बात करते हैं । इस प्रकार देश-वासियों मे (a | 
भावना पैदा होती जा रही है । हीन भावना वाहे | 
आत्म विश्‍वास और स्वावलम्बन के बिए रार 
पैदा हो ही नहीं सकता । र 
दूसरे महायुद्ध में कुचल दिये ज्ञाने तथा १९, 
शिकार बना दिये जाने पर भी जापान 
gen है और चीन भी जिसकी स्थिति हम सै ह 
बेहतर नहीं थी, नये आदर्शो को अपना ba! at 
संसार के सामने प्रगट हो रहा है । दोनों | id 
में परसुखापेक्षी वृत्ति को नहीं अपनाया a ae 
विदेशी सद्दायता भी प्राप्त नहीं की । क्या 
वैसा कर सकना सम्भव नहीं है? 


—s 


रहर का 
श कोष 
[री बुश) 
नको गाई 
छु भीत 
सि iw 
0000 
र्य मॉ. 
भी होती 


॥ 


. a 


| करना हे। दूस 
| १० करोड रुपये के खाद्य पदार्था का आयात किया गया 


| ३। इसलिए यदद श्रावश्यक प्रतीत होता हे कि देश के सब 


>. 
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खाद्य पदाथ आर 


otri 


विदेशी विनिमय 


श्री ई० पी० डब्ल्यू डा कोस्टा. सम्पादक : Zed इकोनोमिस्ट 


भारत को विदेशी मुद्रा के गंभीर संकट को कम करनेका 
हृखपूर्ण साधन विदेशों से अन्न के आयात को कम 
a 


र्क म yy ny ay ५७ 
: री पंचवर्षीय योजना के पहिले दो वर्षों में 


पम्मव साधनों को प्रयोग में लाकर हमें अधिक से श्रधिक 


gar पदार्थों का उत्पादस करना चाहिये । दुर्भाग्य की बात 
| है कि फूड गरेन इन्क्वारी कमेटी का दृष्टिकोण अधिक खाद्य 
gant के उत्पादन की दिशा में अनावश्यक रूप से निराशा- 


वादी रहा है | कमेटी के अनुमान के अनुसार श्ाने वाले 
ag वर्षो में और कम से कम दूसरी योजना कै शेष तीन 
वर्षों में हमें २० लाख ले ३० लाख टन तक वार्षिक खाद्य 
पदार्थों का निर्यात करना पड़ेगा । इस - वर्ष की सामयिक 
प्रावश्यकताधों को पूरी करने के लिये सरकार यूनाइटेड 
टस waiter से खाद्य पदार्थों के उधार निर्यात के लिये 
fo एल० ४८० समझौता करने में ब्यस्त है । यदि यह 
समझौता तीन वर्ष के रहिये हो जाए, तो इससे निरन्तर 
निर्यात पर होने वाले विदेशी विनिमय का बुहुत सा खर्च 


' बचाया जा सकता है । कुछ भी हो, राष्ट्र का कल्याण इसमें 


ही निहित है कि हम शअपनी खाद्य समस्या को स्वयं ही दल 
करं) 


खाद्य समस्या को हल करने के लिये एक व्यवहार में 


| प्रा सकने योग्य और किसी हद तक ब्यावसायिक राष्ट्रव्यापी 
| कार्यक्रम की श्वावश्यकता है । समस्या के कई पच हैं, इन 
| संब पत्तों पर एक साथ कार्य किये जाने की आव- 
॥ यकता है। कार्यक्रम का एक मौलिक अंग Fe है कि 


किसान को खेती करने के पुराने तरीके के स्थान पर 
तरीके सिखलाये जाय; और यह तभी संभव हो सकता 

) जबकि किसान छौ यह विश्वास हो जाए कि उसे थपने 

TI का उचित मूल्य मिलेगा। नये तरीके से खेती 
ने के लिये किसान को अच्छे बीज, औजार, कीड़ों आदि 
मारने वाले रसायन, खाद्य और पानी के प्रबन्ध आदि 


Tey अंक ] 
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के लिये जो भारी ब्यय करना पढेगा, उस पर उचित लाभ 
भी किसान को मिल सके, इसके लिये खेती के उत्पादनों 
के उचित qeat का निर्धारण होना बहुत थावश्यक है । 
इसके साथ ही साथ किसान को उसके द्वारा किये जाने वाले 
उत्पादन के अनुपात में ऋण देने की ब्यवस्था भी करनी 
होगी । यदि ऋण कृषक द्वारा पैदा की जाने वाली फसल 
के ऊपर न देकर, अब तक ऋण देने की न्यवस्था-उसकी 
सम्पत्ति की जमानत पर दिया जाता रहेगा तो १० प्रतिश्षत 
से अधिक किसान ऋण प्राप्त नहीं कर सकेंगे | 
अभी तक वास्तव में ग्रामीण dat में किसानों तक 
उन्नत बीज, कीड़ों आदि को मारने वाले रसायन, खाद 
और खेती के औजारों को सही समय पर और पर्याप्त मात्रा 
में पहुँचाने की कोई सुन्दर ब्यवस्था नहीं है । ऐसा प्रबन्ध 
करने की तुरन्त आवश्यकता हे, जिससे कि नये ढंग की 
खेती करने के लिये उपयुक्त सभी साधन किसान को 
अधिक से अधिक इतनी दूरी पर सुलभ हों, जहां से कि 
चह उन्हें अपनी बेलगाढ़ी में ला ae | यह भी आवश्यक 
हे कि ये सभी साधन फसल की gag के अवसर पर ठीक 
समय पर सुलभ el सके। एक दूसरा प्रश्‍न यह सामने 
आता हे कि तरह-तरह के उन्नत बीज तेय्यार करने के 
लिये बीज तेय्यार करने वाले फार्म की ब्यवस्था कैसे की 
जाए ? और इन उन्नत बीजों को सुरक्षित रखने के लिये 
बीज-गोदामों का प्रवन्ध किस प्रकार किया जाए ? 
सिंचाई के साधन 
एक अन्य दिशा जिसकी ओर हमारा ध्यान आक- 
faa द्दोना चाहिये, यह हे कि सिंचाई के अब तक जो साधन 
सुलभ हैं, उनका पूरा-पूरा लाभ उठाया जाए । अभी तक 
जो प्रोजेक्ट तेय्यार दो चुके हें उनसे भी सिंचाई करने के 
लिये न तो नहरें बनाई गई हैं और न ही खेत तेय्यार 
किये गये हैं । जहाँ-जह्दा सिंचाई के साधन सुलभ हें, वहां 
भी आवपाशी की दरें बहुत अधिक होने के कारण किसान 
ait उसका पूरा-पूरा फायदा नहीं उठा पाते हें । इसके 


[ eax 


अतिरिक्क किसान अभी सिचाइ द्वारा खेती We farming) ऐसे पौधे उगाये जायं जिनसे खाद 
igiti a anal Founda tion Chennai ande ang etri ~ ५ i 
करने के अभ्यस्त भर नही zee \ किसान वषे x दूसरी फसला g रा ओर भी किनारे ड है 4 


मानसून की एक फसल के स्थान पर सिंचाई द्वारा दो 
फसलें तभी उत्पन्न कर सकता है जबकि उसे सिंचाई के 
पर्याप्त साधन आर उचित दरों की सुविधा दी जाएं | 
सामुदायिक विकास विभाग से अधिकारियों का यह 
कतेष्य हे कि वे किसानों को पुराने ढंग के कम उत्पादक 
तरीकों से खेती करने के बजाय नये ढंग से अधिक उत्पादन 
वाले तरीके की खेती करने को प्रेरित करें । कृषि-मंत्रालय 
और प्रान्तीय सरकारों के कृषि-विभागों का कतब्य्र है कि 
वे खेती की उन्नति के कार्यक्रमों के लिए तुरन्त आर्थिक 
सहायता देन, आरम्भ करें । 
छोटे-छोटे प्रयासों द्वारा उध्पादन-बृद्धि के लिए सिचाइ 
के छोटे साधनों ओर खाद बनाने को प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिये । सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएं, विशेषकर 
भूमि गर्भ के कुएं या ट्यूबवेल पानी द्वारा सिंचाई की 
योजनाएं अपना विशेष महत्व रखती हैं । किसान सिंचाई के 
महत्व को भली प्रकार समभते हैं, लेकिन साधनों के प्रभाव 
में सिंचाई-कार्य का जितना विस्तार होना चाहिये था, ae 
नहीं हो पाया है । अब समस्या यह है कि सरकार किस 
प्रकार एक बडी संख्या में अच्छे और सस्ते कुओं के निर्माण- 
कायं में योग दे । ये कुए गांव वालों की इच्छानुसार और 
विभिन्न स्थानों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कच्चे 
या पक्के जसे उपयुक्र हों, बनाये जा सकते हैं । साथ ही 
साथ समस्या को हल करने के लिये किसानों को इस बात 
के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता भी हे कि वे 
चरस और रहट आदि कम खर्च साधनों की सिंचाई का 
उपयोग करें | अभी पिछले fat दिल्ली के निकटवर्ती गांव 
खानपुर में एक परीक्षण ana हुआ हे । यह परीक्षण 
फोर्ड फाउन्डेशन के निर्देशन में बैलों की शक्ति द्वारा सरती 
बिजली के उत्पादन के लिये और सिचाई के जिये पर्याप्त 
पानी सुलभ करने के लिये किया गया था । ऐसा प्रतीत 
होता है कि निकट भविष्य में ही इस परीक्षण के परिणाम 
बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे । 

EE सिंचाई के छोटे साधनों के अतिरिक्त हरी पत्तियों दरा 
जलाद्‌ बनाने का काम भी बहुत महत्व का काम है । यदि 
5 ४६४ ] | 
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सै यार होती 


लगाये जाय॑ तो यह काय दो वर्षों के slaty से 
विस्तृत हो सकता हे । खाद तैयार करने का र शे 
सस्ता तरीका हे । र 


भूमि-सुधार बनाम उत्पादन 
इस दिशा सें स्मरणीय हे कि खेती के उत्पादन i 
4 


करने की आवश्यकता है, न कि भूमिसुधार 
पक्त रि थो Sls द SE 
व्यावहारिक योजनाओं पर कार्य करने की | आज 


बड़े भूस्वामियों को जमीन पर उनका स्वामित्व बने al 
विश्वास नहीं रह गया हे, इसलिये उन्होंने भूमि छै ay 
र विकास के लिये खर्च करना बन्द कर दिया है। = ॥ 
भूमि की कीमतें और भूमि से होने वाली भाय al 
घौर काश्तकार कानूनों के कारण कम हो गई हैं, a 
बड़े-बड़े भूस्वामी अपनी भूमि को बेचकर दूसरी एप! 
में परिणत कर रहे हैं और इस प्रकार बहुत अधिक | 
पर एक ही ब्यक्ति के कब्जे की समस्या स्वतः ही पा. 
हो रही हे । जोत की सीमा निर्धारित कर देने सेब; | 
जोत की समस्या इल नहीं होगी और इस समय ya 
बड़े-बड़े भू-स्वासियों के अधिकार को समाप्त कर के) 
किसानों सॅ विभक्क भूमि की समस्या और भी उक 
जाएगी | और यह सब निश्चय ही खाद्य पदे || 
उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा । 


भारत में खाद्य-पदाथों का आयात 
( करोड़ रुपयों में ) 


१९% १६५६ 

अनाज, आटा और 
दालें ३९,१० ४.३९ 
फल और सब्जियां १२.६४ १५.०९ 
मसाले ९.६३ ८.१२ 


च्च a राष्ट्रीय विकास का प्रमुख प्रश्न 
हि =e 


१७ खेती पहल 
। नत तन च्च: 


या उद्योग ? 


विते कुळ वर्षों में कम विक्रसित देशों में आथिक 


। विकास की समस्याञ्रों का अध्ययन तथा विश्लेषण किया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री अशोक मेहता 


कार्या पर होने वाला व्यय सकल राष्ट्रीय श्राय के ४ प्रतिशत 
से ६ प्रतिशत (५० प्रतिशत वृद्धि) हो जाएगा । 


$ गा कि जितने कम विकसित देश हैं अटल 
सुधरा gf ग्या है | हक क देरा हैँ, विकास के कारण होने वाली alate थ्राय का ज्यादा 
५ की समस्याए' हैं ओर कोई एक ऐसा स्पष्ट - _ हि यो 
क| छ ता उका SHEAR: हक ष्ट Mp से ज्यादा हिस्सा भावी विकास कार्या पर लगाया जाए, 
SE प-दण्ड नहीं हे आरन ह सकता हे - लिए ऊंचे करों उ 
बने a} git सीधा माप-द ae ne al ने ` ऐसा करने के लिए ऊंचे करों तया नए-नए करों से प्राप्त 
pak आधार पर विकास के निश्चित तरीके बता म 
के nal जिसके आधार ९ राजस्व का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए करना atm | 
३, | जासक | डि स्‌ गं 
13 wer लक जस हद्‌ तक इन Wat को लागू नहीं किया जाता, उतनी 
३ | हाँ, दो ऐसे सीधे तरीके हैं जिन्हें विकास कै नियम : न he pe 
गाय a ल नहीं हैं । वे हैं ही विकास की गति धीमी पढ़ जाती है | श्रामदनी बढ़ानी 
रे मत ६। व ६: > द्‌ > 
tea मानने में द Le caries होगी और बढ़ी हुई आमदनी से बचत की मात्रा भी 
! । (१) विकास कार्यक्रम के Hana किसी समय भी रि > 2 
री पग i , अधिक करनी होगी और उसका इस्तेमाल इस ढंग से 
प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा प्रारम्भिक स्तर से कम नहीं ह 
अधिक | _ ` करना होगा कि उससे आमदनी और बढ़े । यही बिकास 
a ५ | होनी चाहिए । (यानी अधिकतर कम विकसित देशों में कीमीतिद | 
UAH) Saat लोगों के उपभोग का स्तर इतना कम है कि उसको 
। से धे घो > इसके बाद समस्या है कि ऐसे कौनसे काम हैं जिनसे 
ale भी कम करना एक इतनी बड़ी कुर्बानी होगी, जिसका इसके बाद समस्या ह कि एस कानस काम र 
TR orem हम भविष्य में उपभोग की मात्रा बढ़ा कर भी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है और कौन-से ऐसे 
क्र हो| नही चुका सकते 1) काम हैं जिनसे उसमें रुकावट Ga होती हे ? कौन-से 
भी ह| (२) बढते हुए उत्पादन को अतिरिक्क पूजी के रूप सें विकास कार्यों से प्रगति “गहरी” होगी और किनसे 
eH | (गाया जाए । (यानी कम विकसित देशों की आथिक “विस्तृत” 0 क्या विकास के लिए खेती और उपभोग्य 


| स्थिति में अन्ततः सुधार तभी हो सकता है जबकि पू'जी में 


वस्तुओ्रों (यानि “विस्तृत ? प्रगति) के प्रोत्साहन की आव- 


धीरे-धीरे इतनी बढ़ोतरी हो जाए जिससे पू'जीकी सुरक्षा 

| केलिए सरकार को विशेष कदम उठाने की जरूरत न 
पढ़े। ) 

कम विकसित देशों सें. सकल राष्ट्रीय उत्पादन सें 

सरकार का भाग १० और १६ प्रतिशत के बीच होता है। 

विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में यह हिस्सा ३० 

प्रतिशत या उससे भी अधिक होता है । यह मान लिया जाए 

। कि सरकार को सकल राष्ट्रीय आय का १२ प्रतिशत भाग 

| मिता हे और कुल सरकारी ब्यय का एक तिहाई आर्थिक 

|| पित पर खर्च होता है, तब यदि सरकार की अतिरिक्त 

0 | षष विकास कार्यो पर ad हो और सकल राष्ट्रीय 

QT में सरकार का हिस्सा १२से १४ प्रतशित 

| (मा 4 १ प्रतिशत वृद्धि) बढ़ जाए, तो इससे विकास- 


{ i ४ गति अंक ] 


२४८ “००४०. a) 


१ आप देश के नागरिक हें! 


कयां आप निइचय करते हैं कि 
आप बीड़ी या तमाखु का तब प्रयोग करेंगे, 
जबकि आपके पास परिवार के पालन पोषण, 
बच्चों के शिक्षण श्रादि के बाद रुपया बचता 
हो । 
आप अपने बच्चों को निरक्षर चि 
उनका पेट काट करके और दूध-बी बन्द करके 
सिगरेट पियें, यह राष्ट्र के प्रति भी घोर 
अपराध है ! 


यात 
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श्यकता है या उद्योगों अरि मशी आदि (यानी 
प्रगति) के प्रोत्साहन की ? इस सम्बन्ध सें अर्थ-शास्त्रियो के 
अलग-श्रलग मत हें । परन्तु अनुभव के आधार पर यदद 
mel जा सकता है कि “गहरी? प्रगति की आवश्यक्ता है । 
खेती और घरेलू उद्योग धंधों में सुधार करना होगा | 
स्वाभाविक स्वामित्व की ब्यवस्था में सुधार करके सहकारी 
कार्य पद्धति को अपना कर और नई-नई टेक्नीकों का प्रयोग 
करके उत्पादन बढ़ाने के लिए a केवल अधिक पू जी 
बिनियोग की जरूरत है बल्कि छोटे-छोटे और इधर-उधर 
frat हुए उत्पादको को इकट्ठा करने की भी जरूरत है । 
बढीहुईं आमदनी लाखों भ्यक्कियों में बंट जाती हे और उनसे 
विकास के लिए उतना ही रुपया इकट्ठा करना सम्भव नहीं 
हो सकता | लाभ इस बात से दो सकता है कि ऐसा वाता- 
वरण पैदा किया जाए, जिसमें छोटे-छोटे उत्पादक पुजी का 
विनियोग स्वयं करें ओर उत्पादन बढ़ाने के कार्य करें । 


उद्योगों में सरलता से धन बच सकता है । बड़े पेमाने 


पर पू'जी लगाकर विनियोग के पूर्व निर्धारित च्य प्राप्त 


करने के लिए इस बचत का उपयोग सरलता से किया जा 
सकता है । 

दूसरे, एशिया और ante के अधिकतर देशों में 
जमीन पर बहुत अधिक लोगों का भार हे और उन खेति- 
ga की आमदनी तभी बढ़ सकती है जबकि जमीन का 
भार कम दो | कम-से-कम ASAT आबादी को उद्योगों में 
लगाया जाए ताकि जमीन का बोझ कुछ कम हो सके और 
खेती पर निर्भर करने वाले लोगों की अर्थ-ब्यवस्था में कुछ 
सुधार ह्यो सके । भारत जैसे देशों सें औद्योगिक क्षेत्र को 


मुख्य उत्पादन चे त्र बनाना होगा विशेषकर उन उद्योगों को. 


जिनकी सहायता से शीघ्र ही अर्थव्यवस्था के लिए एक नए 
झौद्योगिक sia का निर्माण हो सके | 


विकास का अर्थ है मजदूरी औौर दूसरी लागत निकाल 


कर कुल अतिरेक उत्पादन का पुनविनियोग । अमेरिका के 
दो अ्थंशास्त्रयों, वाल्टर गलेक्सन और दार्वो लिबेन्सटीन 
ने हाल ही में विभिन्न प्रकार फे वस्त्र उत्पादन में रोजगार 


` क्री स्थिति के संबंध में कई साल का ब्योरा तैयार किया हे। _ 


__ सिद्धान्तो के आधार पर जो आंकड़े इकट्ठे किए गए वे 
बहुत ही जटिल हैं । उनका वर्णन यहां सम्भव नहीं हे, पर 


४१६ ] 


र यै 
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आधार पर तयार की गइ न 
रही हैं :-- र ॥ 
१२०० रुपए के प्रारम्भिक विनियोग af 


को रोजगार मिला (१६४३ की परिस्थितियों 
वर्ष आधुनिक मिलें खडिडयां 


(बड़े पेमाने को) (छोटे पेमाने की) a 
x x १४ 
RE. . 
१४ २४२ ४४४ 
२० १,७१८ २,३६० १ 
२४ १२,२०० १२,८६० | 


मजदूरी की दर जितनी ऊची होगी ग्र 
कीमती मशीनों के इस्तेमाल से भावी रोजगार की | 
उतना ही अधिक फायदा दो सकता है । क्योंकि हतो 
से ही अतिरेक आय होती है जिसका यदि aay} 
पुनविनियोग किया जाए तो उत्पादन और रोजगार द्रे 
सकते हैं । उत्पादन के घटिया तरीकों और ज्यादा केश 
नीति के कारण अतिरेक आय का पुनिबिनियोग ay 
सकेगा और उससे विकास के कार्यक्रमों को धक्का एर 
निकोलस स्पलबर के द्वाल दी कै स्मारकों के शर 
पर अध्ययन “साम्यवादी योरुप का अर्थ शास्त्र” ऐ ग! 
कथन की पृष्टि होती है । इस पुस्तक के पृष्ट ४८१५| 
गई तालिका (do १३७) का सरल रूप इस प्रश्न 
पहली योजना में विकास का मोटा किए! 
चेकोस्लोवेकिया रज at 
(॥६४८-<१००) (१६४६--१० ०) (१ घन 
१९८२ 


१९२९५ 


कुल शुद्ध 
माल का 
उत्पादन 
योजना सें 
वास्तविक 
उत्पादन 
शुद्ध 
उत्पादन खेती ८० 
जितना 
हुआ 


१७० 


१२९९ 


उद्योग २०० 


fa साम्यवादी दे 
गो # चाहि qu 


१६ वीं शताब्दी में योरुप में या पूर्वी योरुप कै 
शॉ में अपनाए गए विकास के तरीकों को 
अच्छा समझे या न समझे; चाहे हम 
विकास की तेज रफ्तार के हक सें न हों, लेकिन विकास के 
ra कार्यक्रम के लिए, जो निरन्तर बिना रुकावट के चलता 


a, हं ऐसे चे त्र की ओर अधिक ध्यान देना होगा जिससे 
) 


; उत्यादन अधिकाधिक बढ़े । ओर वह है उद्योग । अर्थात्‌ 
` दाद 


उद्योगों से दी उत्पादन में वृद्धि हो सकती हे । 

यहां एक बार फिर सें दौहरा देना आवश्यक समझता 
हूं कि यदि कोई कम विकसित देश कामयाबी से विकसित 
होना चाहता है तो उसके लिए यदद जरूरी है कि वह 
विकास कार्यक्रम के शुरू में ही अपना उत्पादन बढ़ाने के 
बिए अपनी सारी शक्ति केन्द्रित कर दे । यदि उसके 
श्रारम्मिक प्रयत्नों से उसका उत्पादन न्यूनतम आवश्यक 
स्तर तक न पहुँचा तो वह देश फिर पहले की अविकसित 
दृशा को प्राप्त हो जाएगा । : 

आर यदि इस प्रयत्न का मतलब है इस्पात कारखाने 
श्र विद्य त यन्त्र लगाना और परिवहन आदि का विकास 
करना तो न केवल कर बढ़ाने होंगे वरन्‌ अधिक बचत की 
तुना में उतना लाभ नहीं दोगा, क्योंकि इन बुनियादी 
उद्योगों से उपभोग्य वस्तुए' तुरन्त नहीं मिलतीं । इसी 
तरह विकास की प्रारम्भिक स्थिति सें बड़ी-बड़ी कीमती 
मशीनें लगाने पर जोर दिए जाने के कारण पू'जी विनियोग 
के मुकाबले में रोजगार थोडे ही लोगों को मिलेगा । ऊचे 
LG कीमतों में बढ़ोतरी और रोजगार के अवसर सीमित 
होने से भविष्य में विकास की गति तीव्र ह्यो जाएगी | 
पहले ही करों और कीमतों के ww में पड़ने से या 
रोजगार के बारे में अधिक चिन्ता करने के लिए बहुत-सी 
समस्याएं खड़ी हो जाएं । 

स्वभावतः ही मैंने यहां बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर 
कहा हे और बहुत से ऐसे तरीकों का जिक्र नहीं किया 
है, जिनकी आवश्यकता उपययुक़् नीति के प्रभाव को कम 
करने के लिए पड़ेगी । मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया हे 
क्योंकि मुझे डर है कि विकास के लिए हमें क्या करना हे, 
य वात केवल बातचीत सें ही खत्म न हो जाए बल्कि 


| देम इसे अच्छी तरह समर लें | 


| | राषट्रप्रगति अंक | 
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सेंचुरी मिल्स बम्बई 


देश की प्रगति में अपना हिस्सा 
सुन्दर, नवीन ओर अद्वितीय 
कपड़ा बनाकर दे रही हे 


असली आओरगन्डी 
मोती वायल 
लेक्स ब्यूटी मल्स 
परम सुख धोती | 
पोपलीन और शर्टिंग 
साडी, टुवाल , वि. बि. 
निर्माता;-- 
दि सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड 
मेन्युफेक्वरिंग Fo लि० 
इएडस्ट्री हाउस, 
१५६, चर्च गेट रेक्लेमेशन 
बम्बई-१ 
मॅनेजिंग एजेन्ट्सः-- 
बिरला बदर्स (प्राइवेट) लि 


[२१७ | 


डा० यू० एन० घोष 


साधारणतया कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजनाओं की 
सबसे बड़ी कठिनता विदेशी मुद्रा हे। किन्तु हमारी 
नम्र सम्मत्ति में यदि हम अपना निर्यात ब्यापार बढ़ालें 
आर विदेशों से विपुल मात्रा में ऋण ले लें, तो यह 
समस्या हल दो जाएगी । विदेशी सुद्रा के अतिरिक्त भी 
अन्य कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें हमें हल करना होगा । 
प्रबन्ध, परस्पर समन्वय और अर्थ नियंत्रण भी तीनों 
काफी बड़ी कठिनाइयां हें i इन तीनों के अतिरिक्त भी 
कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं, जिनका हल हुए बिना योजना की 
सफलता अत्यन्त संदिग्ध हे । 
पहली कठिनता यह हे कि ऐसी कोई आर्थिक पद्धति 
, हमारे पास नहीं हे, जिससे मांग की एकरूपता उत्पन्न हो 
सके । आज की सभ्यता और यातायात और संवाद-संवहन 
| के आधुनिकतम साधनों के कारण यह बहुत स्वाभाविक हो 
गया हे कि मानव की रुचि बदलती रहे और उसकी 
इच्छाओं में परिवर्तन होता रहे। इसे देखते हुए, योजना 
निर्माताओं के लिये यह बहुत कठिन होगा कि वे किसी 
पदार्थ की मांग के सम्बन्ध सें कुछ निश्चित कर सकें । अनि- 
| श्चितता और अस्थिरता की स्थिति केवल इस हालत में 
दूर हो सकती हे कि हम “ले रो या छोड़ दो? के उसूल 
' पर कोई चीज पैदा करें । रेलवे में ऐसा ही होता हे । हम 
में से कोई एक गाड़ी सें बेठे या न देठे यह उसकी मर्जी पर 
' है। रेल गाड़ी वाले किसी एक नागरिक की इच्छा पर टिकट 
' का किराया कम नहीं करते | मांग में एक रूपता उत्पन्न 


wea उपयु क्न तरीकों से विकास के कार्यक्रम को चलाना 
' हे तो gege में विकास के लिए जो कुछ करना है 
' उसमें तथा रोजगार और खुशहाली की मांग सें काफी 
 जद्दोजद्दद रहेगी, लेकिन बाद में विकास हो जाने पर यह 
। मांगें खुढुबखुद पूरी हो जाएंगी । लोगों को रोजगार भी 


| PS साज चौर देश खुशहाल भी हो जाएगा । 


RR dis 


३१5} 


बिकास योजनाओं की कठिनाइयों 


CS SS SN 
यदि सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति के कार्यक्रम का | 
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करने का एक तरीका और wt Bag fe 
से हरेक प्रकार की वेकरिपक वस्तुओं और dani 
किसी--एक वस्तु की मांग को कम कर देती ३ ya 
दिया जाय, परन्तु क्या ऐसा होना सम्भव ३ 
नहा | Mass 
दूसरी कठिनता यह है कि यदि किसी तरह गा!) 
एकरूपता उत्पन्न कर दी जाए तो भी यह आवश्यक 
है कि saa जनता का कल्याण हो । कल्याण aft 
नागरिक की अपनी इच्छा और आकांक्षा का नक 
आवश्यक है | केवल किसी वस्तु का उत्पादन aay 
ही समाज का कल्याण नहीं हो सकता । यदि व | 
और सेवाओं का उत्पादन निरन्तर और अनिश्चित al 
के लिये बढ्ता भी जाए तो क्या उससे आधिक || 
अधिक अच्छी हो जाएगी ) कुछ वस्तुओं के अधिक ह| 
दन से अवस्था विगडेगी । परिणामतः स्थिति में कोई शि 
सुधार नहीं होगा । | 
तीसरी कठिनता यह हे. कि आर्थिक स्थिति भ. 
वाले परिवर्तनों का कोई उचित मापदण्ड नहीं है। गहं 
उत्पादन का सम्बन्ध हे, उत्पादन बढ़ाकर भी हम तिरि 
रूप से यह नहीं कह सकते कि आर्थिक अवस्था AM) 
हो जाएगा । 
किसी चीज का उत्पादन कितना अधिक बढाया गा 
कितना कम किया जाय, इसके लिये कोई उचित माए | ह 
हमारे पास नहीं हे । हमें कोई ऐसी पद्धति निकालगी 
जिससे हस यद्व मालुम कर सकें कि किसी चीज at 
में कितनी जरूरत हे? जरूरत से ज्यादा sae | ः 
प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा । an ञ | 
_ चौथी कठिनाई वितरण की कठिनाई है। व 
मानलें कि जनता किसी चीज को अनिश्‍चित * 
खरीद सकती है, तो मूल्य या ब्यय की चिन्ता, कर | 
उत्पादन बढ्ता चला जाएगा, परन्तु एक 8: 4 


( शेष पृष्ठ ५१४ पर) | 
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पश्चिम एशिया का संकट 
लेबनान और जोर्डन में अमेरिकन और ब्रिटिश फोजों 
| $ उतरने से शांति को तो खतरा नहीं पटुँचता हे, किन्तु 
भारत की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को गहरा धक्का अवश्य 
बगता हे । इस धक्के से हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना तक 
उप हो सकती हे । युद्ध के खतरे से भारत में निर्यात 
ब्यापार को गहरी ठेस दगती हं। यही स्थिति रही तो 
पूंजीगत सामान के आयात के लिए मशीनों का समय पर 
` मिना संभव न होगा और जद्दाज उपलब्ध न हो सकेंगे । 
दूसरे उनकी दरें बढ़ जाएगी । बीसे की qe भी बढेंगी। 
| पश्चिमी एशिया के अशांति के समाचारों से हमारे देश सें 
gat के दाम बढ़ गए, चांदी और सोने में तेजी झा 
Y गयी । शेयर बाजारों सें गहरी प्रतिक्रिया हुई । इधर यदव 
| दीखता है कि अब वह स्थिति नहीं रही, जो कुछ समय 
"| पहले थी । उस समथ तो पश्चिम एशिया ऐसे कगार पर 
| सड हो गया था कि अब युद्ध शुरू दोने ही वाला है । 
| भारत शांतिके लिए प्रयत्नशील हे, जिससे कि उसकी 
 अर-्यवस्थाको धक्का न लगे । 
| नए बिदेशी ऋण की बृद्धि 
भारत में अब तक कितना विदेशी विनियोजन ह्मा 
pi, ford बैंक इस जांच को अगले दिसम्बर तक पुरी 
सा। पर अन्य स्रोतों से यह पता लगता है कि भारत 


जा 
हा | ९०० करोड़ रुपए की विदेशी सुद्धा का विनियोजन हुआ 
चत गि है| अर्थात्‌ दिस बर १९८६ केश्रंको से १७० करोड़ रुपए की 
वनी | दि हे । १९११ में रिजर्व बैंक ने विदेशी विनियोजन की 


गणना की थी । यह कहा जाता है कि इस विनियोजन में 
| Reo सें स्थित विदेशी कम्पनियों के मुनाफे के 
| योजन के कारण है । इससे यह प्रकट होता है कि 


यदि a हे से समय सें विदेशी कम्पनियों ने कितना ऋण का 
त ह माया है। आए दिन विदेशी ऋण ओर विनि- 
| किये 10६ समझौते सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर 
य्व ` ह, सरकार उनका विवरण प्रकाशित नहीं करती हे, 


| हे] 
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पर यद्व ठीक नहीं हे । अपनी योजना को पुरी करने के लिए 
अगले तीन वर्षा के लिए भारत को १२,००० लाख डालर 
का ऋण अपेक्षित है । किन्तु ६००० लाख डालर इस वर्ष 
के अन्त तक चाहिए । हम ६०० करोड़ रुपए का विदेशी 
ऋण चाहते हं कार इतनी ही रकम देश में विदेशी 
विनियोजन की हे । अभी हमें कितना ऋण लेना पढ़े गा--- 
इसका भी कोई अनुमान नहीं हे। पर प्रश्न यह हे कि 
निर्यात व्यापार की बृद्धि के अभाव में इन भारी ऋण और 
विनियोजनो का मूलधन थोर व्याज केसे चुकाएंगे १ 


क्र 


विदेशी मुद्रा का भयावह संकट न 

यह कहना न होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल 

में भारत को अपने विदेशी मुद्रा के रक्षित कोष में से एक 
पाई भी नष्ट न करनी पढी, उल्टे १०७.१५ करोड़ रुपए 
की विदेशी मुद्राए जमा हो गई है। किन्तु द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के काल में भारत के सामने विदेशी मुद्रा 
की कमी का भीषण ८कट उपस्थित हुआ और यह संकट 
बढ्ता द्दी जाता है । दूसरी पंचवर्षीय योजना के श (रस्म सें 
भारत के पास ७४६,१३ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा जमा 
थीं । किन्तु २७ मद्दीनों के उपरान्त जून १६४८ में भारत 
के पास २१७,७१ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्राए' रह 
गयीं | इस प्रकार इन २७ महीनों में भारत ने ५२८,४२ 
करोड़ रुपए की विदेशी सुदाए' खो दीं। जब सरकार को 


आप देश के नागरिक हैं ! 
क्या आप निइचय करते हैं कि-- हु 
आप अपने पडौस या मुहल्ले में किसी गरीब, 
किसी ग्रशिक्षित या रोगी की सेवा करेंगे । 
सामुदायिक योजना का यही उद्देश्य है कि 
मिलकर एक दूसरे की सहायता की जाय । 
संगठन में बल और सफलता है । $४5 $ 
ee] 
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प्रमुख बस्तुद्यों का निर्यात इस प्रकार था:-- 


चेतना हुई, क्योंकि उसने देखा कि सित मिस विकी? 091कपडे"क्रीलस्थिलिंग्हम देख चुके । जब लर Eek 


मंत्री बिना किसी नियंत्रण के ब्यय कर रहे हैं, इसलिए 

विदेशी मुद्रा का बजट अलग से रखा गया, आर कड़े 
नियंत्रण लगाए गये | बडे परिमाण में आयात रोका गया 
आर निर्यात वृद्धि के लिए प्रयत्न किए गए, किन्तु 
बावजूद इन सब बातों के विदेशी मुद्रा का हास होता रहा- 
अर्थात्‌ जनवरी से जून १६५७ के बीच में ३६.१६ करोड़ 
रुपए और जनवरी से जून १६५८ कै बीच में ७० 
करोड़ रुपए की विदेशी सुद्राए घट गयीं । 


बिदेशी ब्यापार में अवरोध 


पिछले कुछ समय से विदेशी ब्यापार की गतिविधि 
बदल गई है । प्रमेरिका तथा योरोपीय देशों में मंदी आने 
शोर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्वता बढ्ने से भारत को अपना 
निर्यात ब्यापार बढ़ाना कठिन हो गया. हे । भारत के 
निर्यात ब्यापार में कपडा, चाय और जूट पदार्थ मुख्य 
वस्तुए' हैं । भ्रन्य पदार्थो के निर्यात से आय दूसरे दर्ज की 
डं । संसार के जिन देशों सें भारत के कपड़े की खपत रही, 
उनमें राष्ट्रीयता के प्रसार से वस्त्र उत्पादन में आत्म निर्भरता 
का ख्याल पैदा हुआ। देश के विभाजन कै समय यदद 
waa किया गया था कि पाकिस्तान में भारतीय वस्त्र की 
मांग सदा रहेगी, पर आज पाकिस्तान आत्म निभर ही 
नहीं; अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा प्रतिद्वन्द्वी भी बन गया 
है । पाकिस्तान अपना कपड़ा और सूत कनाडा, दक्षिण 
अफ्रीका, tz Gla और द्वांग-कांग में निर्यात करने लगा 
है । अन्य देशों का भी यही हवाल है । दूसरे संसार में कपड़े 
की खपत ६०८८० लाख गज से गिर कर ९०००० लाख 
गज रद्द गई है । लंका शायर का निर्यात ७०००० लाख 
गज से गिरकर ७००० लाख गज रह गया। जापान का 
निर्यात २७२१० लाख गज से १२००० लाख गज रह 
गया। १६१० के सिवा भारत का वस्त्र निर्यात कभी 
१०००० लाख गज के WaT तक नहीं पहुँचा । १९५९ में 


र “करोड़ रुपए में? 
जूट-पदार्थ चाय कपडा तेल 
१२६ ११२ ६३ ३३ 


दास बढे, तब विदेशों ने पेकिंग के लिए दूसरी रे 
उपयोग किया । कागज और कपड़े का उपयोग ४३ | 
के लिए किया गया और उन्हें तैयार करने क्रे लि ग्र 
मशीनं लगायी गयीं । अब जूट पदार्थों के बने | 
गए, तो भी वे देश जिन्होंने मशीनें खडी की | 
नहीं कर सकते । दूसरे पाकिस्तान ने अपने यहां | 
खड़े कर लिए और भारत को चोट पहुँचाने के की a} 
विदेशों को मौका दिया कि वे नयी जूट मिले सा | 
१ चाय के निर्यात में सीलोन और इन्डोनेशिया ti | 
थे । पर इघर बान चीन ने भी प्रतिद्वन्द्रिता शुरुत्र i 
है । सीलोन और चीन भारत के जबदेस्त प्रति| 
सीलोन ने निश्चय किया है कि ५००० एकद जग 
चाय की खेती करे और प्रत्येक एकड़ में भारत am 
में प्रधिक उत्पादन करे । चीन की योजना है ह al 
वर्तमान ३००० लाख पौण्ड चाय के उत्पादन को ॥॥| 
तक ८८०० लाख पौरड तक पहुँचा दे । इस mil 
देश भारत के प्रतिद्वन्द्वी बन गए हैं और उसकी शि। | 
मुद्रा अर्जन के स्तर को गिरा रहे हैं। | 
हमारा निर्यात केसे बढ़े! | 
देश में नए-नए उद्योगों का निर्माण होने पण 
का विदेशी व्यापार नए रुख पर आ गया । भ्राज ब | 
अनेक प्रकार के तैयार माल का निर्यात करने वाह लग | 
है, पर नए पदार्था की खपत थोडी है। feats a | 
लिए कई ब्यवस्थाश्ओों का आश्रय लेना आवश्यक ad 
तो प्रकट है कि निर्यात वृद्धि कौंसिलों कै परयतं पै भ | 
निर्यात में कोई विशेष afe नहीं हुई । आज | 
पर प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाते हैं और निर्यात बिर | 
लिए प्रयत्न करते हैं । आयात रोकने से देरा ॥ | 
पहुँचती है । अनेक उपयोगी वस्तुओं का ग्राम a 
पाता है । दूसरे हम जिन देशों को माल बेचना | | 
उनसे खरीदे बिना हम निर्यात नहीं बढ़ा सक if. | 
यदि स्पेशल आयात लाइसेंस खुले रूप में दिए जा क| 
केवल इस शर्त पर कि जो लोग जितने मृत्य क 


करें उससे कम से कम ९ गुने मूल्य का 
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पुनगठित राज्यों का च त्रफल ओर AALS 


१९५१ की गणनानुसार छ त्रफल जनसंख्या 
१००० वर्ग मीलों में हजारों में 
घ्यान्ध प्रदेश १०६ ३१,२६० 
छासाम ck ३०९४ 
बिद्दार ६६ ३८,६२६ 
बस्बई - ६६१ ४८,२६४ 
केरल १% १३,४8 
मध्य प्रदेश १७१ २६,०७२ 
मद्रास ko २३,६७५ 
मै ७४ १६,४०१ 
बस j ६० १४,६४६ 
पंजाब । ४७ १६,१३४ 
राजस्थान १३२ १६,६७१ 
उत्तर प्रदेश | ११३ ६३,२१६ 
पश्चिमी बंगाल ३४ २६,१६० 
केन्द्रीय प्रशासन कै a २८ ४,१२२ 
ह योग १,१७४ ३१६,०४२ 

Me Nm फन ` तम 

ॐ इस योग में सिकिम सम्मिलित नहीं है । 
जनसंख्या की घनता 
क्षेत्रफल जनसंख्या प्रति वर्ग 
(° ० ०) (० ० ०) मील 

भारत १२६६ ३५६८२१ ३१२ 
आस्ट्रेलिया २६७४ ८९६२ ३ 
कैनाडा ३६६० १२८८३ ३ 
फ्रांस ९५० ४२७३४ १३२ 
स्विट्जरलेंड ४१ ४२६४ २८८ 
ग्रेट ब्रिटेन ३३ ३८३१३८ ७१३ 
सं. अ. अमेरिका ३५१७ १५४२३३ ४१ 
साम्यवादी रूस २२२७० १६२०३४ २३ 


भारत की जनसंख्या प्रतिवगं मील कुछ विदेशों से 
बहुत कम है, तो कुछ देशों से. बहुत अधिक । विभिन्न 
राज्यों में भी इसकी घनता में बहुत ग्रन्तर है । दिल्ली में 
३०१७ प्रति वर्ग मील हे तो भ्रण्डमान निकोबार stot में 
१० | ट्रावनकोर कोचीन में १०१५, मद्रास में ५३२ और 
बिहार में ५७२ है । इस तालिका से यह भी स्पष्ट होगा 
| कि भिन्न-भिन्न देशों की श्राथिक समस्याएं अलग-अलग हें 
प्रतः उनकी भ्रर्थ-नीति भी पृथक्‌-पृथक्‌ होगी । 
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पयोजन थायोग ने हाल ही में एक रिपोट प्रकाशित 


"| ही है, जिसमें विभिन्न राज्यों सं योजनाओं की प्रगति का 
| दिप्त विवरण दिया गया हे । इस में बताया गया हे कि 


योजना के लिए कितना धन रखा गया हं प्रत्येक राज्य 
में कितना धन खच किया जाएगा और विभिन्‍न राज्यों में 
घेती, सिंचाई, बिजली आदि के बारे में कितना काम हो 
बुक है। राज्यों में योजनाएं चलाने के लिए आमदनी के 


` क्या-क्या साधन है और केन्द्रीय सरकार उन्हें कितनी 
सहायता कर रही हे । 


आंध्र--धांध प्रदेश में दूसरी आयोजना की safe 


Ho अरब ७४ करोड़ ७७ Mato खर्च किये जाएंगे । 
' पहले तीन वर्षो सें 5६ करोड़ ४७ लाख रु० से अधिक 
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निव 002222 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रन्न का उत्पादन 
बहुत महत्वपूर्ण भ्रंग है । इसी पर देश की कृषि- 
व्यवस्था निर्भर है । परन्तु विविध राज्य इसमें 
कहां तक सफल हुए हैं और कहां तक वे अपने 
प्रयत्नों में सफल नहीं हो सके हे, इसका 
संक्षिप्त विवेचन योजना ग्रायोग को रिपोर्ट के 


आधार पर पाठक इन पंक्तियों में पढ़ेगे | 
WAAR DDADR ADDR RAD NSAI 


a खचे नहीं किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार राज्य को १४ 
a) | रोड १० लाख रु० देगी । दूसरी आयोजना में १४ लाख 
A १६ हजार टन और अधिक अनाज पैदा किया जाएगा । 
in १२६६-६७ सें १ लाख ४८ हजार टन अधिक अनाज पैदा 
a हुआ था और १६४७-४८ सें २ लाख १७ हजार टन और 
a x होने का अनुमान है । दूसरी arian में ४ लाख 

| > हजार एकड़ जमीन सें दुरमियानी और बढी सिंचाई 

| TST से fears करने का लक्ष्य है। इसमें से ८,००० 
| We जमीन सें १३४६-५७ से सिंचाई शुरू हो गयी है 

१९५७-१८ सें ३६ हजार एकड़ में होने लगेगी | 

| आसाम-दूसरी आयोजना में आसाम में ४७ करोड 

| | राष्ट्रप्रति अंक ] 
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६४ लाख to खचं किये जाएंगे। पहले तीन वर्षा में ३१ 
करोड़ ४८ लाख रु० खचं किया जाएगा, जिसमें से १६ करोड़ 
३० लाख रु० केन्द्रीय सरकार देगी । दूसरी आयोजना में 
वहां ३ लाख ७८ हजार टन और अनाज पैदा करने का 
लच्य रखा गया है । १३६-१७ में ३४ हजार टन अधिक 
अनाज पेदा हुआ और १३४७-१८ में ८७ हजार टन और 
पेदा होने का अनुमान है | छोटी सिंचाई योजनाओं से १२ 
लाख १२ हजार एकड़ wate जमीन में सिंचाई करने का 
लच्य हे । इसमें से पहले दो वर्षों में ३ लाख so हजार 
ang जमीन में सिचाई की सुविधाए पहुँचाई जा 
चुकी हँ। 

बिहार--बिंहार में दूसरी आयोजना में १ अरब ६० 
करोड़ २२ लाख रु० खचं किया जायगा । इसमें से १६ 
करोइ १४ लाख रु० कोसी (सिंचाई) और ७ करोड़ ८३ 
लाख Fo दामोदर घाटी निगम ( बिहार के चेत्र में ) की 
MAMTA पर खर्च होगा | पहले तीन वर्षा में ८३ करोड 
Go खर्च किया जाएगा, जिसमें से ४३ करोड़ ४० लाख 
Go केन्द्रीय सरकार देगी । वहां दूसरी आयोजना में १% 
लाख टन अतिरिक्त अनाज Gar करने का लच्य है । इसमें 
से ८४ हजार टन १३४६-४७ में पैदा किया गया और २ 
लाख ८% हजार टन १३५७-१८ में पेंदा होने का अनुमान 
है । १३५७-५८ तक बडी और दरमियानी सिंचाई योज- 
नाग्रों द्वारा ३ Wa १० हजार Tag जमीन में सिंचाई 
होने लगी | इसमें नलकूप शामिल नहीं हैं । ननकूपो के 
द्वारा १ लाख १8 हजार एकड़ जमीन में सिचाई होने बगी । 
दूसरी आयोजना में छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा ६७ लाख 
४० हजार एकड़ जमीन में सिंचाई करने का लच्य हे । 
इसमें से १६६४६ से १३९८ तक ६ लाख ४३ हजार एकड़ 
जमीन में सिचाई करने का प्रबन्ध कर दिया गया है । 

बस्बई-दूसरी आयोजना में बम्बई राज्य सें ३ अरब 
yo करोड़ २२ लाख रु० खर्च किया जाएगा | पहले तीन 
वर्षो में १ अरब ७१ करोड़ रु० खचं किया जाएगा, जिसमें 


[ ४८३ 


; 


से ७४ करोड़ २० लाख Go HAT UG देगी। दी अर्थिक टन नीजि दी फरना हे । | से १ 


आयोजना में राज्य में १९ लाख १४ हजार टन अतिरिक्त 
अनाज पैदा करने का लक्ष्य है। इसमें से १३१६-९७ में 
१ लाख ४७ हजार टन अनाज पैदा किया गया और 
१६४७-४८ में १ लाख २८ हजार टन अनाज पैदा होने 
का अनुमान है । ६४ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई करने 
का प्रबन्ध कर दिया गया है। इसमें से १३४७-१८ में 
२ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई होने लगी । छोटी सिंचाई 
योजनाओं से १७ लाख ३० हजार एकड़ जमीन में सिंचाई 
करने का लक्ष्य है। इसमें से १३४६-५७ में ३२ हजार 
और १६४७-४८ में ८८ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई 
होने लगी हे । 
केरल--दूसरी आयोजना में केरल राज्य की 
योजनाओं पर ८७ करोड़ रु० खच किये जाएंगे | पहले तीन 
वर्षों में योजनाओं पर ४० करोड़ रु० खर्च किया जाने 
वाला है, जिसमें से १७ करोड़ ५० हजार रु० केन्द्रीय 
सरकार देगी । दूसरी आयोजना में केरल के लिए अनाज 
के उत्पादन का लच्य २ लाख ७६ हजार टन निर्धारित 
किया गया है । अनुमान है कि १६४७-४८ में ६-हजार टन 
अनाज पैदा किया जायगा । 


१३४६-५७ में सिंचाइ की बडी और मध्यम 
योजनाओं द्वारा ४१ हजार एकड़ जमीन की और सिचाइ 
की गयी । दूसरी आयोजना में सिंचाई की छोटी योजनाओं 
द्वारा २ लाख ३० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई करने का 
लक्ष्य निर्धारित किया गया है । १६४६-४७ में इन 
MATA से २० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की गई 
और अनुमान हे कि १६४७-४८ में २४ हजार एकड़ जमीन 
की सिंचाई होने लगी है । बिजल्ली-योजनाओं के अन्तगंत, 
दूसरी आयोजना में ८७ हजार किलोवाट बिजली तैयार 
करने का लक्ष्य है | 

सध्यप्रदेश--पुनगंठित मध्यप्रदेश पर, दूसरी आयो- 
जना में १ अरब ३० करोड़ ८३ हजार रु० खर्च किया जाने 
वाला है । पहले तीन वर्षा में यानी १६४६ तक ७६ करोड़ 
१६ लाख रु० ae होगा, जिसमें से केन्द्रीय सरकार ने 
पहले दो वर्षों में ३१ करोड़ ७६ लाख ko दिया है । 
आयोजना काल में मध्यप्रदेश को १४ लाख ६१ हजार 


३८४ ] 


३१ हजार टन पैदा किया और १६४७-४८ हस 
६६ हजार टन अनाज के पैदा होने का च ॥ > 
आयोजना में, मध्यप्रदेश में १० लाख हे ८. lay 
जमीन की सिंचाई करणे का लक्ष्य है । १ ह्‌ र्‌ 

११ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की 2 
परन्तु कुल ७ हजार एकड़ जमीन की ही की ग 
की छोटी योजनाओं के अन्तर्गत, 


| 
सतो 
यी। प्रि 


०३२० सं gq ज ड्‌ क | 
कि १९४७-१८ में १ लाख १४ हजार एको 


सिंचाई की जाएगो । दूसरी आयोजना में इन योग 
द्वारा ७ लाख ७९ हजार एकड जमीन सींचने शहा 


रखा गया है। 


मद्रास-दूंसरी आयोजना सें, मद्रास को योक 
के लिए १ अरत १२ करोड़ २६ लाख रु० zag} 
इसमें से पहले तीन वर्षो में ३० करोड़ ८१ लाए रूल) 
होंगे, जिसमें रो vy करोड़ २० लाख रु० केन्द्रीय | 
देगी । इस राज्य के लिए अनाज का निर्धारित लक्ष ॥| 
लाख ३० हशार टन हे। १३४६-४७ में raw 
हजार टन अधिक अनाज पैदा किया जा चुका है 
अनुमान हे कि १३४७-१८ सें ३ लाख ६६ HA 
अनाज पैदा किया जा सकैगा । सिंचाई योजनाग्रो al) 
लाख ६८ हजार एकड़ जमीनको लाभ पहुँचाने का ह| 
है। सिंचाईकी छोटी योजनाशों द्वारा २ लाब 


एकड़ जमीन की सिंचाई की जाएगी, जिसमें से १४४४ | 


प" 
में २९ हजार एकड़ जमीन की और १६९७९४" ‘ | 
हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की जाने का अनुमा | 


में, मे हे हि 
मे सूर--दूसरी आयोजना में, मेसूर रा ह | 


१ अरब ४५ करोड़ १३ लाख रु० की व्यवस्था | 
हे। इस में पहले तीन सालों में ४१ करोड़ र० प 

TT, जिसमें से केन्द्रीय सरकार ३४ करोइ 
₹० देगी । आयोजना की अवधि में मैसूर कै लिए शौ 
के ! पतिरिक्क उत्पादन का लच्य x लाख & १ 
रए गया है | इस राज्य ने १३४६-९७ सं २८ ee 


१६ 
gaa अधिक पैदा किया । अनुमान है कि । | 


|; 
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+ हाल में १ लाख १७ हजार एकड जमीन की सिंचाई 
ह्री छोटी योजनाओं के अन्तगत, ६६ हजार एकड जमीन 
की सिचाई की गयी । इनके द्वारा ३ लाख १४ हजार एकड़ 
जमीन की सिंचाई करने का लच्य हे । 
उडीसा--उडीसा राज्य की आयोजना पर 8 करोड़ 
६७ लाख रु० खर्च होना हे, जिससें से १६ करोड़ १२ 
qa रु० AUG S के पहले भाग पर ११ करोड़ ८८ लाख 
चिपलीमा थिजली घर पर और १२ करोड़ ३४ लाख 
go महानदी डेटा की सिंचाई योजना पर खच होना है। 
पहले तीन सालीं में ११ करोड़ ४२ लाख Fo यानी करीब 
१२ प्र० mo खर्च होगा । दूसरी आयोजना के पहले दो 
सालों में केन्द्र ने २६ करोड़ ६० लाख रु० दिया। राज्य 
दसरी आयोजना में ७ लाख ४२ हजार टन अनाज 
अधिक पैदा करने का लच्य रखा Fl इसके अनुसार 
१६५६-१७ में १८ हजार टन अनाज अधिक पेदा हुआा 
ग्रौर १8७-१८ में ६५ हजार टन (अनुमानित) | 
आयोजना की अवघि में कुल २ लाख ६८ हजार एकड़ में छोटे 
साधनों से सिंचाई का लच्य रंखा गया हे। १६५६-४८ में 
इसमें से १७ हजार एकड़ सें सिंचाई हुई 
पंजाब--पुनर्गठन के बाद पंजाब राज्य की आयोजना 
का खर्च १ अरब ६२ करोड़ ६८ लाख रु० है । पहले तीन 
सालों में ६२ करोइ to यानी करीब ९६ प्रतिशत खचं 
' होगा। आयोजना के पहले दो सालों में राज्य को केन्द्र से 
३१ करोड़ ८० लाख रु० की सहायता मिली । राज्य ने 
१४ लाख ४० हजार टन अनाज अधिक पैदा करने का 
लक्ष्य रखा । इसमें से १३४६-१७ में १ लाख ३१ दजार 
| स्न अनाज अधिक पैदा हुआ और १३४७-१८ में १ बाख 
१३ हजार टन अधिक होने का अनुमान हे । पाँच वषे में 
' राज्य में ४ लाख ८९ हजार एकड़ में छोटे साधनों से 
सिचाइ की जानी है । १३४६-१७ में ४ हजार पकड़ सें 
और १३३७.१८ में १ लाख १६ हजार (अनुमानित) 
एकह में सिचाइ हुई । इसके अलावा, इन दो सालों में 
(|. “Sting आदि अन्य योजनाओं से ४ लाख ४० 
| ऐजार एकड़ अधिक चेन्न में सिंचाई हुई । 
1 राजस्थान--पुनगेठन के बाद राजस्थान की दूसरी 
वर्षीय आयोजना का कुल खर्चे 9 करोड़ २. लाख २७ 
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हजार So रखा गया है । पहले तीन सालों में इसका 
करीब आधा यानी ५२ करोढू १३ लाख Fo 
aa होना हे। इस अवधि में केन्द्रीय सरकार 
से २८ करोड़ to मिंला। यहां म लाख ७ हजार टन 
अनाज अधिक पेंदा करने का लच्य हे। 18५६-१७ में 
४८ हजार टन और १३४७-१८ में ०६ हजार टन (श्रनु- 
मानित) अनाज अधिक पेदा हुआ। छोटे साधनों से, 
आयोजना के पाँच वर्षा में, राजस्थान में २ लाख १ हजार 
एकड़ अतिरिक् चेत्र में सिंचाई की जानी हे। इसमें से 
१३५६-१५ में १८ हजार एकद में और १३४७-१८ में 
७० हजार एकड़ में सिचाई की गयी। दूसरी श्रायोजना 
की अवधि में कु ३ लाख ६३ दजार एकड़ ग्रतिरिक्र चेत्र 
में सिचाई की जानी हे । पहले साल में २२ हजार एकड़ 
अधिक क्षेत्र में सिंचाई की गयी और दूसरे साल सँ ३४ 
हजार एकड़ में होने का अनमान हे । 

उत्तर प्रदेश- उत्तर प्रदेश की दूसरी पंचवर्षीय 
अयोजना पर २ अरब ३३ करोड़ १० लाख Fo खचं 
होना है । पहले तीन सालों में करीव १ अरब ३३ करोड 
Go खर्च होगा । पहले दो सालों में केन्द्र ने उत्तर प्रदेश 
को ४ करोड़ ८१ लाख रु० की सहायता दी । राज्य का 
लक्ष्य २४ लाख टन अधिक अनाज पैदा करने का हैं। 
gad से 1३४६-४७ में १ लाख ८१ हजार टन अधिक 
अनाज पैदा हुआ और १३४७-१८ में ३॥ लाख टन होने 


( शेष पृष्ठ ४३२ पर ) 


Coa 


आप देश के नागरिक हैं ! 


कया आप निइचय करते हैँ कि 

आप अन्न का एक एक दाना व्यर्थ नहीं जाने 

देंगे ? 
शास्यशामला पुण्य भूमि में श्रन्त-संकट के 

कारण प्रतिवर्ष करोड़ों रु का श्रनाज विदेशों 

से मंगाना पड़ रहा है । फिर भी देश में अन्न को. 

दुभिक्ष बना हुआ है । 


i L Ro 
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आाधिक स्वतन्त्रता के अभावमें राजनीतिक स्वतन्त्रता 

महत्वहीन और अस्थिर होती है । देश के अन्य भागों की 

तरह उत्तर प्रदेश ने भी इस तथ्य की यथार्थता को समभा 

ओर यहां जनसाधारण की आथिक स्थिति सुधारने के लिए 

\ ब्यवस्था कृषि प्रधान हे, अतएव सवेप्रथम और सबसे 
 _ खझधिक कृषि के विकास की ओर ध्यान दिया गया । किन्तु 
| अनुभव से ज्ञात gat कि उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी 
वाले तथा देश के सबसे बड़े राज्य की श्र्थ-ध्यवस्था एकमात्र 
कृषि पर आश्रित रहकर न तो सुदृढ़ और स्वावलम्बी बन 
सकती है ओर न उससे यहां की गरीबी और बेकारी की 
गंभीर समस्याए ही हल हो सकती Fi कारण यह कि 
एक तो वषे प्रतिवष की भयंकर बाढ़, सूखा, श्रोला-पाला 
जेसी देवी आपदाओं से यहां का किसान वर्ग त्रस्त और 
Rela रहता हे, दूसरे भूमि सीमित होने तथा कृषि में 
आवश्यकता से अधिक व्यक्रियो में लगे होने की वजह से 
इस उद्यम में विकास घौर रोजगार की अधिक गु'जाइश 
भी नहीं हे । ऐसी स्थिति में अकेले कृषि कै बल पर राज्य 
को अधिक aug और समुन्नत नहीं बनाया जा सकता। 


स्वाधीनता प्राप्ति के समय उत्तर प्रदेश में उद्योगों की 

स्थिति भी संतोषजनक न थी । निजी उद्योगपतियों द्वारा 
यहाँ जो थोड़े बहुत उद्योग चलाये जा रहे थे, घे हमारी 
शावश्यकता के लिए पर्याप्त न थे । अतएव राज्य के प्रथम 
पंचवर्षीय आयोजन में ही कृषि की भरपूर उन्नति के साथ 
साथ उद्योगों के संतुलित एवं सुनियोजित विकास की सी 
समुचित व्यवस्था की गयी । औद्योगिक विकास के अन्तर्गत 
राज्य में कुटीर उद्योगों तथा बड़े उद्योगो--दोनो की 
स्थापना पर पूरा ध्यान दिया गया । कुटीर उद्योगों के विकास 
"१. लिए सरकार कै उद्योग विभाग ने ४७ योजनाएं आरम्भ 

` कीं और उनमें विभिन्न प्रकार की दस्तकारियों छोर छोरे- 
_ मोटे उद्योग-धंधों के विकास और प्रशिक्षण की व्यवस्था की 


` गयी । मध्यमवर्ग के उद्योगों की स्थापना के लिए कानपुर 
रड़को Her ये की पूजी से एक वित्तीय निगम स्थापित 


Qo Sate 


४०३ 


> 
< 


संगठित प्रयत्न आरम्भ किये गये। इस राज्य की अर्थः" 


& मापक 
किया गया । ३१ मार्च १३४७ तक यह | तः 
धोर कि लिए क हैं निप्र 0 
Rit iT KU BR 000 Bo के भण कि ५३,० 
> २ ७ : 
जुका है। औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा ३. यंत्र * 
फोर व्यापक विस्तार से भी राज्य के धो ११ ३ 
¢, क्‌ ५ 
सद्दायता मिली । १ मंग 
0 क़ ~ ग्नो 
सावजनिक क्षेत्र शे 
सावजनिर्क क्षेत्र सें पहले यहां कोई उक्त अनुम 
उद्याग नहीं थ । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जहां देन ३६,० 


रंजन सें रेल के ह जनों का कारखाना, सिंद्री रप 
५] 


लगेंगे 
| 
उवरक का कारखाना, अन्य स्थानों में सबारी amy! 


त्र ८ 
aA 4 
फेक्टर 
स्थापि 
काम 
श्रमिः 
३ > । 
Haz 
यहद 
सीमे 


गंगा और यमुना, घाधरा और गोमती बगे 
का शस्यश्यामल प्रदेश कल कारलातों हे पू | 
उद्योगप्रधान क्षेत्र भी बन रहा है, इसकी का | 

इन पंक्तियों में पढ़िए । 
BR... 
कारखाना, इस्पात के कारखाने आदि Fa aaa] 
स्थापित किये गये, वहां इस राज्य में भी लखन 
राजकीय सूच्मयंत्र, निर्माणशाला तथा चुक (जिला | 
सें एक राजकीय सीमेंट फेक्टरी की स्थाप़ा ॥' 
सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगीकरण आरम्भ किया ग | “ 


राजकीय सूच्मयंत्र निर्माणशाला लसग if 
१३२० में स्थापित की गयी थी, किन्तु अनेक बग 
के कारण उत्पादन कार्य सन्‌ १६१२ में आरम्भ ae 
इस फैक्टरी में जलमापक यंत्र, अणवीषण यी । द्वारा 
अन्य सूच्म यंत्र बनाने की व्यवस्था है। । 
फैक्टरी की आधिक स्थिति बढी डांवाढोल रही | घोर 
यह एक स्वावलम्बी संस्था बन गयी है और ”' | बी 
लाभ सें बराबर वृद्धि हो रहीहै।. १ त a 
१९९९-९६ सें इसे क्रमशः ४७,१३२ २० न 
रु० का लाभ हुआ । १३१६-१० में इसमें * 
है। १३१२ में प्रतिमास बनाये जाने वे 


= Nit? १० 


ae 
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यंत्रों की तुलना में इस समय लंगभग १,६०० Ta 


पापक oes ८ 
तिमाल बनाये जा रहे हैं। माच, १३१७ के 


। रन्त तक फैक्टरी में विभिन्न आकार अर प्रकार के 


४३,००० जवामापक यंत्र बनाये जा चुके हैं। अणुवीचण 
है। 


da भी बनाये जा रहे हैं । 


जलमापक यंत्रों तथा अणुवीक्षण यंत्रों की बढ़ती हुई 
मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय 
्राग्रोजना में इस फेक्टरी के ब्यापक विस्तार की ब्यवस्था 


। ही है। इस योजना पर १२ लाख रुपया व्यय होने का 


अनमान है और इसके पूर्ण हो जाने पर फैक्टरी में प्रतिवर्ष 
tee ०० जलमापक AA तथा ३०० अनुवीक्षण यंत्र बनने 
लगेंगे | : 

at स्थित राजकीय सीमेंट फॅक्टरी राज्य के सावेजनिक 
नेत्र का दूसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। यह 
टरी साढे चार करोड़ रुपये की लागत से सन्‌ १६९४ में 
स्थापित की गयी थी । फैक्टरी में लगभग ८०० श्रमिक 
काम करते हैं । पत्थर की खुदाई के कार्य में एक हजार 
श्रमिक और लगे हुए हैं। १६१६-१० के वर्ष में इस 
फैक्टरी में १ लाख ६६ हजार टन सीमेंट तैयार हुआ थर 
यह अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है । यहां के 
सीमेंट की अधिकांश मात्रा विकास कार्यों के निर्माण में 
काम ग्रा रही है । १३४६-७ के वर्ष में रेण बांध के लिए 
लगभग ४०,००० टन सीमेंट दिया गया । इस फेक्टरी से 
भी विदेशी मुद्रा की बहुत. बचत हो रद्दी है । अक्तूबर, 
१६१४ से इस फैक्टरी में ७०० टन प्रतिदिन के स्थान पर 
१,४०० टन सीमेंट प्रतिदिन तैयार होने AAT । 


निजी चत्र 

राज्य सरकार के प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता के 
द्वारा स्वाधीनता के युग में निजी उद्योगों का तेजी से विकास 
हुआ और अब “निजी छे त्र, अपेक्षाकृत अधिक ब्यापक 
और सम्पन्न हैं, इस क्षेत्र में रजिस्टरड संगठित कारखानों 
की संख्या १,९५० है । इन कारखानों में लगभग दो लाख 
व्यक्ति काम करते हैं । निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों में चीनी, 
सूती तथा ऊनी वस्त्र, जूट, पावर अलकोहल, कांच, दिया- 
सलाई, तेल, वनस्पति घी, कागज, रेजिन, तारपीन के 
कारखाने सम्मिलित हैं । 
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प्रथम आयोजना $ अन्तत निनी उंचीत के कवाम 
मोदीनगर और सहारनपुर में एक-एक कपड़ा मिल, पिप- 
राइच (गोरखपुर) सं एक कागज मिल तथा पिलखवा 
(मेरठ) में दफ्ती का कारखाना खोला गया । नजीबाबाद, 
ज्वाल्लापुर और सीतापुर में प्लाइईवड के कारखाने खोले 
गये | रानीखेत और कोटद्वार में रेजिन और टर्पेटाइन बनाने 
के दो सहकारी कारखाने तथा इलाहाबाद और लखनऊ में 
दियासलाड के कारखाने खोले गये | 

विली व बिक्रीकर की दरों में छूट, जमीन, पानी, 
कच्चे माल, औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा आदि जेसी 
सुविधाएं प्रदान करके तथा ऋण और अनुदान देकर सरकार 
ने निजी उद्योगपतियों को जो प्रोत्साहन दिया उसके फल्न- 
स्वरूप राज्य में श्रनेक अन्य नये उद्योग स्थापित हुए जिनमें 
लालटेन, सिलाई की मशीन, WAR, बटन, त्रश, छापेखाने 
की स्याही, लकडी के पेच, वेटरी, टाचे, शल्य चिकित्सा के 
यंत्र, अस्पताल सामान, अलमोनियम और स्टेनलेस स्टील 
के ada, कार्बन पेपर, नलकूप का सामान, खेलकूद का 
सामान, रबड़ का सामान, कंड्यूट पाइप, रोगन और 
वानिश, कृत्रिम सोने का ताए तथा कुछ रासायनिक उद्योग 
सम्मिलित हैं gah अतिरिक्त २० चीनी मिलो को अपनी 
दैनिक उत्पादन TAA ५,००० रन की वृद्धि करनेकी 
अनुमति दी गयी । चार कारखानों को प्रतिवर्ष ४०,००० 
साइकिलें और xx लाख साइकिल के Ga तैयार करने के 
लाइसेंस दिये गये । 

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन 
्ौद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए 


आप देश के नागरिक हैं ! 
आप क्या निइचय करते हैं कि 
आप यथा-संभव विदेशी वस्तु नहीं खरीदेगे ? 
बिदेशी स्टेशनरी, वस्त्र, विदेशों में छपे उपन्यास 
और कथा कहानियों की पत्र-पत्रिकाएं, वर्तन या 
श्रगार सामग्री आदि पर लगाया गया एक-एक 
वैसा बचाने की जरूरत है । विदेशी मुद्रा की 
दृष्टि से देश कंगाल हो रहा है । 


[ ४८७ 


SEIS 


pe) 


Np ०००० > 
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द्वितीय आयोजन का RUPEES ^ बाकि हत अरतिं?" १०१४६१ हिरश्थ'फी लागत é 


जन का प्रमुख लच्य FT ओद्योगीकरण विशेषतः मूल 
एवं भारी उद्योगों का विकास तथा रोजगार के क्षंत्र में 
व्यापक विस्तार करना है। आयोजन बहुत नमनशील 
बनाया गया हे और उसे आवश्यकताओं और साधनों की 
स्थिति के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है । 
राज्य की औद्योगिक उन्नति के लिए केन्द्रीय सरकार 
द्वारा किये जाने वाले ब्यय के अलावा राज्य सरकार ने बड़े 
तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना पर द्वितीय आयोजन में 
चार करोड ३८ लाख रुपया ब्यय करने का निश्चय किया 
हे । इसमें से तीन करोड़ १६ लाख रुपया सावंजनिक चत्र 
के उद्योगों तथा एक करोड़ ८२ लाख रुपया निजी चेत्र के 
उद्योगों की स्थापना के लिए नियत हे। प्रारम्भिक 
Eo से पता चला है कि राज्य में तांबा, कोयला, चूना 
पत्थर, जिपसम तथा अन्य खनिज काफी मात्रा में मौजूद 
हैं। सर्वेक्षण अभी जारी है । इससे उद्योगों की स्थापना में 
महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है। 


भारत सरकार अभी तक इस राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र 
के दो बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर 
चुकी है । इसमें से एक है एलम्यूनियम weer फेक्टरी 
जो मिर्जापुर के निकट रेण बांध के क्षेत्र में स्थापित की 
जायेगी । इस फेक्टरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता दस 
हजार टन होगी । दूसरा नकली रबड़ का कारखाना हे । 
यह बरेली में खोला जायेगा । इस पर केन्द्रीय सरकार १० 
करोड़ रुपया व्यय करेगी। इनके अलावा बरेली में रेल के 
‘feed बनाने का कारखाना तथा वाराणसी के समीप मरुश्वाडीइ 
में रेल इंजन के कल-पुजे बनाने का कारखाना खोलने की 
योजनाएं बन चुकी हैं । 


इस आयोजना में ऐसे छद्योगोंको भी विकसित करने 

की व्यवस्था की गई है जिनका कृषि से सीधा संबंध है. 
और जो कृषि अर्थव्यवस्था को सबल बना सके | ऐसे 
उद्योर्गो में चीनी मिलें सबसे पहले आती हें । राज्य सें गन्ने 
का वार्षिक उत्पादन बढ़ाकर ४ करोड़ टन कर देना है। 
इसका उपयोग करने कै लिए अधिकांश चीनी मिलें निजी 
-क्षेत्रो में खोली जायेंगी । सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार 
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मिलें खोलने का निश्चय किया है । "पा | 
निजी चेत्र में राज्य सें वाराणसी के पोरी प 
ओर अमोनियम क्लोराइड की dan का 
फक्ट्री, मालगाडी के डिब्बे की फैक्टरी हर 5 | 
मशीनरी के कलघुजे का कारखाना, सैनी (+ 
बिजली के ट्रांसफारमर और स्विच गेयर का 
खोला जा रदा है । इनके अतिरिक्त एक सीमेर ९ क. 
कागज फेक्टरी तथा दो चीनी मिलों के 
स्वीकृत किये जा चुके हैं । इलाहाबाद में 
मिल लगाने का कार्य आरम्भ हो जुका है। इह 
२,००० व्यक्रियों को रोजगार मिलेगा । राज पग 
कानपुर, गाजियाबाद तथा बरेली सें 'स्टील री 
रेल कोच बनाने तथा चीनी मिलों और सीमेंट ऐशी प्त 
मशीनों के निर्माण के लिए एक बड़ी मशीन कैकयी | 
योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए मेगी 
निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास के संबंध में fe 
gaa देने के लिए राज्य सरकार ने श्री बिदा) 
अध्यक्षता सें १५ व्यक्तियों की एक समिति भी fai] 
थी । इस समिति ने राज्य के विविध साधनों तया ग्र 
श्यकताश्रों का ध्यान रखते हुए १०० करोड़ रुपये ay] है श्रौ 
व्यापक योजना प्रस्तुत की है जो सरकार के बि 
है । सरकार ने राज्य के fea में प्रस्तावित सभी sft 
ब्यावद्वारिक सुझावों को मानने का आश्वासन दिया || 
राज्य सरकार द्वारा आगरा और कानपुर में सा 
४०-४० लाख रुपये की लागत के दो औद्योगिक ग 
तथा भारत सरकार सरकार के नैनी स्थित ग 
आस्थान से भी उद्योगों के विकास में बढी साग 
रही है । इन आस्थानों में सरकार द्वारा नये sail | 
स्थापना के लिए वित्तीय सद्दायता के अति 
स्थान, परिवहन एवं संचार की व्यवस्था, र 
बिजली गैस या अन्य है धन, पानी, कब्चे मात zi 
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AG: 
लब्धि जैसी अनेक सुविधाए' प्रदान की जाती शि झ्य 
शास्थान में १२०-१५० उद्योगों के लिए ' | देखी 
गई है। र FR 
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ai तो दिल्ली में ग्राम विकास स्वतन्त्रता के बाद ही 

a हो रहा है परन्तु दिल्ली विधान सभा के बनने और 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से उसकी गति ओर 
तीव्र हो गई । यदि कोई ऐसा मनुष्य जिसने अब से १ be 
१२ साल पहिले दिल्‍ली के गांवों को देखा हो और बीच में 
त देख दो, फिर से उन्हें देखे तो उसे बहुत-सा परिवतेन 
दिखाई देगा । न इतने स्कूल 4, न इतने अस्पताल, न 
इतने पंचायत-धर न इतने अच्छे पशु, न बीज-घर और न 
इतने समाज-शिक्षा के केन्द्र-ये सभी इधर ही चन्द वर्षो 
में हुआ WY यह सब होते हुये भी गांव श्रौर शद्दर में 
जमीन आसमान का अन्तर दिखाई देता हे । इसलिये 
शहर कै सरकारी कर्मचारी गांव में तबादला पसन्द नहीं 
करते । शहर में जरा सी बात पर आंदोलन शुरू हो जाते 
हैं। कभी १०-१४ मिनट को बिजली फेल हो जाय तो 
हा-हाकार मच जायग। | यहां के रहने वालों को उन रावो 
की कठिनाइयों का अन्दाजा ही नहीं है जहां बिजली नहीं 
है रौर जमीन भी इतनी ऊंची-नीची हे कि सूरज छिपने के 
बाद चलना मुश्किल हे, यह और बात हे कि वह भूमि 
वहां के रहने वालों के पाँचौं की लगी हुईं हे और वह 
maa से चल लेते रें । इसी प्रकार गांवों में अच्छे स्कूल 
हैं परम्तु शिक्षा की वे सुविधायें जो शहर वालों को मिलती 
हैं वहा उसका अंशमात्र भी नहीं । यहां पानी के नल हैं, 
वहां केवल कुएं। और कहीं तो गांवों में दरिजनों को 
पानी की इतनी कठिनाई हे कि न उनके अपने कुएं हैं और 
` ने सवणे हिन्दु उन्हें भरने देते हैं । यही नहीं, बल्कि ऐसा 
| भी देखा गया हे कि चमारों का कुञ्रां हे तो भंगियों को 
` अपने कुए' से पानी नहीं भरने देते । यहां दरिजनोँ में 
` आपस सें भी छूतछात पाई जाती है । सवर्णं हिन्दुओं से तो 
| SE हराना चाहते हैं किन्तु आपस सें भी इसको नहीं 
इय सकते । BR दिल्ली के गांवों में हरिजनों की बस्तियां 
बी हें जिनकी दृशा दिल्लो की घोषित गन्दी बस्तियों से 
कहीं बदतर हे । 
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दिल्ली म याम - विकास 


श्री गोपीनाथ अमन 


दिल्ली के ग्रामो में अशान्ति 

जहां तक प्रेदावार का सम्बन्ध हे दिल्ली अपनी श्राव- 
श्यकता कभी पूरी नहीं कर सकती | यहां जितना अनाज 
पदा होता हे वह यहां के रहने वालों के एक महीने के खर्च 
के लिये भी पूरा नहीं और एक कठिनाई यह है कि गांव 
भी शहर का रूप धारण करते जाते हैं | बहुत-सी ऐसी 
भूमि जहां पर पद्विले खेती होती थी, वहां श्रब इमारतें 
खड़ी हें । शादीपुर, खामपुर और तिहाड़ आदि इसके 
उदाहरण हैं, और ऐसा हो भी क्यों नहीं ? किसानों को जब 
खेती से इतनी आमदनी नहीं होती जितनी वह अपनी 
जमीन बेचकर पा सकते हैं तो उनको जमीन बेचने में ही 
सुविधा दिखाई देती है । बहुत से घराने जो पहिले खेती 
करके अपना पेट भी पूरी तरह प.ल नहीं सकते थे aq 
जमीन बेचकर, मकान बनवा कर किराये से श्रपना जीवन 
अच्छी तरद्द व्यतीत कर रहे हैं । दिल्ली के गांवों में थास- 
पास के और प्रांतों के गांवों से श्रधिक जागृति हे, इसलिये 
कि गांव राजधानी के पास हैं और यहां के रहने वाले बहुत- 
से तो ऐसे हें कि राजधानी में घाना उनकी दिनचर्या में ही 
शामिल है । इससे जहां उनके मस्तिष्क का विकास होता हे 
वहां अशान्ति भी बढ़ गई है । जब वे शहरों की उंची- 
ऊंची अटारियों, बड़े-बड़े होटलों, चिकनी और चौड़ी 
सड़कों और सुन्दर Wal को देखते हैं तो उन्हें अपनी बस्ती 
में बहुत अन्तर दिखाई देता है । यह स्वाभाविक भी हे और 
जब हमने समाजवादी ढांचा बनाने का वायदा किया है तो 
उनकी आशाओं का बढ़ जाना भी स्वाभाविक है इसलिये 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और शासन को भी गांवों की ओर 
अधिक ध्यान देने की जरूरत है; परन्तु यहां में एक बात 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से अवश्य कह देना चाहता हूं, 
चाहे वे किसी समाज से संबंधित हों या व्यक्तिगत रूप से 
काम करते हों, उन्हें पुरी जिम्मेदारी से अपनी राय देनी 
चादिये-केवल ग्रामीण जनता की वाह-वाह लेने के लिये 
लम्बी चौड़ी योजनाए' पेश कर देने से काम नहीं चलेगा | 
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और स्वयं गांव वालों को कितना सहयोग देना हे--ये 
दोनों ही बातें आवश्यक हैं । 
काम की शुरूआत 
प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है और 
दूसरी को भी दो वषे ब्यतीत हो चुके हें । इस समय गांघ 
हमारी मुख्य समस्या हैं । कहीं तो पानी पहुँचता ही नहीं 
कहीं इतना अधिक जमा हो जाता है कि दोनों ही सुरतों 
में खेती को हानि होती है और गांव वालों की परेशानी 
बढ़ जाती है। दिल्ली प्रशासन के विकास महकमे की ओर 
से ३७ लाख रुपने की एक योजना भारत सरकार को गई 
हुईं है। ११ महीने हुए जब यह योजना भेजी गई थी, 
इस पर विचार हो रहा है। नजफगढ़ नाले 
का काम कुछ हुआ है और कुछ बाकी है । इस वर्षा से 
यह अन्दाजा होगा कि जो कुछ काम किया गया उसका 
प्रभाव कैसा पडता है । महरोली, पल्ला और जौनती के 
बाँध बांधने आवश्यक हैं । शाहदरे की थोर जो बांध बंधा 
है उससे शाहदरा तो सुरक्षित हो गया परन्तु उस पार 
के गांवों को हटाने की योजना अभी कार्यरूप में परिणत 
नहीं हुईं । आशा थी कि बर्षा से पहिले ही गांव हटा दिये 
जाएंगे परन्तु ऐसा नहीं हो सका इतनी आशा अवश्य हे 
कि ये गांव सन्‌ १९४८ के अन्त तक हटा दिये जाएंगे। 
जिन गांवों में आपस में थोकबन्दी है वहां काम अच्छा नहीं 
हो सकता और जहां अच्छा काम हो रहा था वहां भी 
थोकबन्दी होने से उनमें रुकावट आ गई । ग्राम-सेवकों, 
समाज-सेवियों और समाज-शिक्षा प्रसारको की दिलचस्पी 
पर भी बहुत कुछ निर्भर है । आशा है कि दूसरी पंचवर्षीय 
योजना के समाप्त होने तक दिल्ली के बहुत से गांवों सें 
बिजली पहुँच जायगी जिससे ट्यूबवेल चलने लगेंगे और 
छोटे-छोटे उद्योग-धन्थो को बहुत सहायता मिलेगी । यह तो 
सर्व विदित ही है कि दिल्ली के गांव बहुत दिनों तक कृषि- 
प्रधान नहीं रह सकते | राजधानी फेलती जा रही हे और 
बहुत से ग्रामवासियों को जिन्हें अपने गाँव से प्रेम है कुछ 
वर्षो के बाद उन्हीं भावनाओं से दो चार होना पडेगा जो 
अंग्रेजी के मशहूर कवि “गोल्ड स्मिथ” ने अपने महा- 
काम्य “डेअरेंड विलेज” में प्रकट की हें । 


यह भी देखना होगा कि 3947९43१ है) कह अधिताणा "जिद की ड ® 
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एक ओर देश के ग्रार्थिक विकास ताठ 


कल्याण की योजनाश्रों के लिए रुपये की ह 
बताई जा रही है, दूसरी ओर हम ति गरीबों 
वेदर्दी से देश के कर-दाताग्रों का रुपया शा. | रखने व 
शौकत में खर्च कर रहे हैं, इसमें उद aia 
समय-समय पर आते रहते हैं यो । क्री सह 
2 ह्‌ है, इन! ; 

उदाहरण नीचे जा रहा है। फे | धि 

फिर ्भ 


पिछले दिनों राजस्थान राजभवन के लिये २, 


रुपये से भी अधिक कीमत का फनिचर, दरिया bil श्रौर ल 
प्रकार के बरतन तथा अन्य सामान खरीदा गया a उदाहर 


सामान खरीदने से पहिले ज्यादातर चीजों केक गो कार 
नहीं मांगे गये थे और वस्तुओं का जो मूल्य दिया ग, रादि ' 
बाजार भाव को देखते हुए चौरुना था ! "| चला र 

गवर्नर महोदय के मनोरंजन के लिये ada] पकती 
पूरे सात रेडियो खरीदे गये ! इसके अतिरिक्ष एह . 


प! 
ग्राम और दो ग्रामोफोन भी वहाँ हें।जो ग्रस र. ee 
खरीदी गई', उनसें--एक स्ट्डी बेकर, एक न्यू हु बन्दि 
लेड मास्टर, एक डॉज fered डी-लक्स 2. ८०४ न 
रुपये के मूल्य की एक विलीज स्टेशन वेगन भी हैं। ह | 

4 सबसे : 

as रूम ऐयर कग्डिशनर २६,८०८ रुपये मं हा ae 

z a ~ नों || 

गये हैं । खरीदे गये बाग के छातों की कीमत भी! ae 

रुपये है । टाइमपीस और दीवार घड़ियों पर २,० | व्हि 
खर्च किया गया हे । चेंडलीयर्स की कीमत ३४ ५ 
> a भिन्न गर फे बत 

हे । चीनी के और आन्य विभिन्न प्रक ॥ छा 


२०,२०० रुपये खर्च किये गये हैं । alent “A मे राज्य 
आने वाले कम्बलों पर २१०० रुपये खच कर ft ग 2 तन में 
खेल सम्बन्धी सामानोंका ब्यय २००० रुपये है| id dg 
का बिल ३००० रुपये का है बिजली के पं at | i स्त्र 
के दूसरे सामानों पर २१,००० रुपये खर्च किये र्ग क लिए 
चांदी के बर्तनों और फनिचर दोनों मों पर अर | है। इ 
बीस-बीस हजार रुपये खर्च आए हैं । aft 
रोचक समाचार यह है कि इस खरीदारी क | हि 
गवर्नर महोदय के तीन दामादों द्वारा वा {i 
तीनों के नाम--सरदार तरेन्द्रसिह सस ' 


. और श्री जी० सी० खन्ना हैं | a) राह 
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से समाज-सुधार 


समाज कल्याण मंडल की 


योजनाओं का उद्देश्य 


0० रर न्न 


मि इधर कुछ महीनों से केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल 
a cag की आर्थिक दशा सुधारने और कमाने की इच्छा 
rat रखने बालों को काम-धंधा जुटाने पर अधिक जोर दे रहा 
है १। यह बात नहीं कि उसने स्त्रियों, बच्चों या विकलांगों 
र्ण 


। द्री सहायता करनी बन्द कर दी, बल्कि अभी तक मण्डल 
gfe धन इसी तरह की योजनाश्रों पर खर्च करता है। 
| र भी कोशिश यह की जा रही हे कि भलाई के काम 
Nil और लोगों की आय बढ़ाने के उथाय एक साथ किये जाएं । 
|) पि उदाहरण के लिए गांवों और शहरों की उन गरीब स्त्रिया 
को काम दिलाने में सहायता दी जाती हे, जो कुछ दस्तकारी 

aif सीख चुकी हैं और जो अपने श्राप कोई धन्धा नहीं 

चला सकतीं और न अपने हुनर का कोई खास लाभ उठा 
को सकती हैं । 


१ . पतित स्त्रियों, अपराधी बालकों तथा पुरुषों को 
| ब्राश्रमों या जीवन सुधारने वाली संस्थाओं से निकलने के 
ag, काम-धन्धे से लगाने का भी यही उद्देश्य रहा है कि 
है "| ये लोग अपने पेरों पर खडे हो जाएं। यही इनके लिए 
| सबसे बड़ा उपकार हे । मण्डल ने हाल में स्त्रियो के लिए 
ayn) कारयां आदि शरू करने की योजनाएं बनायी हैं । इन 
coop नाश्नो को भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रा- 
१० षय की ओर से मदद मिलेगी । 
alt | न्न ५५ दे 
| आर्थिक उन्नति के विविध विचारों को श्रप्रेल १8४८ 

में राज्यों के समाज-कल्याण मण्डल्लों फे अध्यक्षों के सम्से- 
र a में बाकायदा योजना का रूप दिया गया । इस सम्मेलन 
उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया था कि शहरों और गांवों 
. पे स्त्रियों को कुछ कमा सकने योग्य बनाने की योजनाश्रों 
। ४ लिए मेरा मंत्रालय हर तरह का सहयोग देने को तैयार 
| है। इन योजनाओं के अन्तर्गत कुछ पढ़ी-लिखी स्त्रियों को 
oe प कारखानों में काम और दस्तकारियां सिलाई जाएंगी 
ये गांवों और शहरों में जाकर अन्य स्त्रियों को इन 
परी RS की शिक्षा देंगी । उद्योग मंत्री ने यह भी कहा 

® मंत्रालय के छोटे उद्योगों के लिए नियत खर्च में से 


TEAR अंक ] 


९ 


कुछ उन योजनाओं के लिए रखा जाएगा, जिन्हें केन्द्र तथा 
राज्यों के समाज-कल्याण मण्डल तैयार करेंगे। स्त्रियों की 
बनाई हुई चीजों की बिक्री आदि में भी मंत्रालय का मार्ग- 
दर्शन मिलेगा । 


उद्योग मंत्रालय का सहयोग 


सम्मेलन के कुछ सुझावों पर अमल किया गया है । 
एक खास वात यह हुई है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रा- 
लय में श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में, स्वयंसेवी 
संस्थाओं में छोटे-छोटे wa शुरू करने के बारे में आने 
चाले प्रस्तावों की जांच के लिए जो मण्डली बनायी गयी 
थी, उसे राज्यों के समाज-कल्याण मण्डलों के आर्थिक 
कार्यक्रमों की जांच के लिए स्थायी समिति का रूप दे दिया 
गया है । इसी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्थाओं, 
अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल, हथकरघा मण्डल, खादी 
तथा ग्रामोद्योग आयोग ने इस साल के बजट में भी, 
कैन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल की योजनाओं के लिए 
धन अलग रखने का निश्चय किया हे | 


रोजी देने या आमदनी बढ़ाने के उपाय करके समाज 
की भनाइ करने के प्रयास में आरम्भ से दी सफलता मिली 
हे । अभी तक अखिल भारतीय दूस्तकारी मण्डल ने २०० 
केन्द्रों में दस्तकारी की चीजों को छांटने और उन्हें राज्यों 
के मण्डलों द्वारा खरीदवा कर ऐसे स्थानों पर रखबाने 


2५.७५.) 


\ आप देश के नागरिक हैं ! 


) 


८०८२ 
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क्या आप निश्चय करते हैं कि 
आप यथासंभव बड़ी मिलों की श्रपेक्षा 
घरेलू ग्रामोद्योग को सहयोग देगे। . नक 
ग्रामोद्योग-निमित वस्तुओं के प्रयोग से 
बेकारी श्रपेक्षाकत जल्दी दूर होगी । 
दरिद्रनारायण की सेवा देश की सेवा है । | 


[२३१ 
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के लिए, जहां उन्हें देखकर और लोग उनसे कुड सीख 
सकें, ४०,००० Fo खर्च करना स्वीकार कर लिया हैं। 
दस्तकारी मण्डल १६४८-४६ में कल्याण विस्तार केन्द्रों 
में ४० उत्पादन केन्द्र खोलने के लिए साढ़े १२-६२ हजार 
रु० देगा। छ दु. 
So भा० दस्तकारी मण्डल ने चालू वप म॑ ३०-३० 
हथकरघों के १९ से २० केन्द्र खोलने की योजना बनायी 
हे । इस तरह के हर केन्द्र में ६० स्त्रियों को काम मिलेगा। 
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने भी स्त्रियों को अम्बर चख 
से कातना और हाथ से धान कूटना तथा खादी पर कढ़ाई 
करना आदि सिखाने की योजनाएं बनायी हैं । 
बाद की देखभाल की योजनाएं 
पतित जीवन से निकलकर आने वाले स्त्री-धुरुषों को 


Lan 


अन्न-उत्पादन की प्रगां 
(एष्ठ ४८४ का शेष) 


का अनुमान है । १३४६-७ में राज्य में २॥ बाघ एकड़ 
छाधिक क्षेत्र में छोटे साधनों से सिंचाई हुई और १ ६५७- 
४८ में ३ लाख ८४ हजार एकड़ में। बडी और मध्यम 
“सिंचाई योजनाओं से १३१६-४७ में २ लाख ९६ हजार 
एकड़ सें और १८४७-१८ में ३ लाख ६८ हजार अधिक 
if में सिचाई की गयी । आयोजना के पहले दो सालों में 
राज्य की बिजली पैदा करने की क्षमता ६६ हजार किलोवाट 
बढ़ी । पाँच सालों में यह क्षमता १ लाख ६३ हजार 
किलोवाट और बढ़ाने का लच्य हे । 
पठिचिम बंगाल--राज्य की दूसरी आयोजना का 
कुल खच १ अरब १७ करोड़ ६७ लाख रु० निश्चित 
क्रिया गया हे । पहले तीन सालों में ८३ करोड़ ६६ लाख 


. ₹० खचे होगा । केन्द्र से पश्चिम बंगाल को शुरू के दो 
` सालों में २८ करोड़ ३४ लाख रु० मिला। राज्य को आयो- 
` जना के पाँच सालों में ३ बाख ३२ हजार टन अनाज 
` अधिक पैदा करना हे । १३४६-४७ में ८४ हजार टन और 
/ १३४७-५८ में १ लाख २७ हजार टन अधिक अनाज पैदा 
gn प्रा । छोटे साधनों से ३ लाख ८१ हजार एकड़ अतिरिक्त 


ps ¢ 
“ea ] 


काम देने के लिए हर राज्य में झा 
में कुछ न कुछ उद्योग शुरू किये जाएंगे। भु; | 
सरकारी आश्रम खोलने की अनुमति दी mail 
इनमें से २४ चालू भी हो गये हैं। उद्योग गे 
काम देने की योजनाएं इससे ग्रलग हैं | आश रे 
तेजी से होगा, क्योंकि केन्द्रीय मण्डल में 
उद्योग विभाग स्थापित करने का विचार हे। 
बाद की देखभाल के कार्यक्रम को हर प्रकार 
की ओर ध्यान देगा । 


T AL 
पपर q 


आशिक लाभ पहुँचाकर स्त्रियों का x) 
वास्तव में एक नया विचार हे, लेकिन यह पा 
जना के उद्देश्य के संथा अनुरूप है । श्रायोजनाग! 

~ =~ >> > 4 ५ 
भी देशबासियों को सुखी ओर समृद्ध करना है। 


क्षेत्र में सिंचाई करने की योजना है । इसमें से 
में ३४ हजार एकड़ में और १३४७-१५ में yay 
(अनुमानित) सें सिंचाई का प्रबन्ध हुआ। दोः 
मयूराक्ती और कंगसावती बड़ी और मध्यम योगा. 
गिनी जाती हैं । इस तरह की सिंचाई की ae 
दूसरी आयोजना की अवधि सें १२ लाख ४ हा 
अतिरिक्त क्षेत्र में पानी पहुँचाने का विचार हैं, a 
लाख ७० हजार एकड़ में दी सिंचाई होने की ग्रा 
जम्मू ओर करमीर-- यहाँ की दूसरी छ 
खर्च ३३ करोड़ &२ लाख रु० रखा गया है।६ 
करोड़ ७६ लाख रु० पद्दले तीन सालों में खच हो 
अवधि सें केन्द्र से १२ करोड रु० मिहेग। © 
उ करी 
२ लाख ६ हजार टन अधिक चनाज पदा | 
हे । इसमें से १३४६-४० में २९ EMA, 
में २ हजार टन (अनुमानित) अनाज अधिक ४ , 
छोटे साधनों से १६४६-४७ में x हजार ie 
क्षेत्र में और १६५७-४८ में १ हजार द 
सुविधाएँ” दी गयीं । पाँच सालों में चोदे ९ 
में १ लाख २४ हजार एकड़ अतिरि 
जानी हे । म्ह 


= 
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हमारी सामुँदीधिकै are are 


श्री बसन्त धर्मावत 


सामुदायिक विकास योजना का यदि सरल शब्दों में 
आर्थ किया जाए तो उसका तात्पय यही है कि किसी भी 


कायं को घ्यापस सें मिलजुलकर करना, जिससे उनके स्दयं 


के विकास के साथ-साथ समुदाय का भी विकास दो । इसमें 
व्यक्ति को निजी लाभ के साथ-साथ राष्ट्र को भी लाभ होना 
चाहिए । दूसरे शब्दों में यह वह योजना है जो गांवों में 
बहुमुखी विकास की ओर संकेत करती हे जैसे कृषि, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, आरोग्य. पशुकल्याण, नौकरी आदि सभी 
दिशाद्यो में एक ही साथ विकास a 

श्री लोशबोह कै शब्दों में 'साघुदायिक योजना गइन 
विकास की ओर एक संगठित तथा आयोजित प्रयत्न हे ।? 


` सामुदायिक विकास वास्तव में समुदाय के विकास की एक 


क्रिया है । 

लॉयड कुक के अनुसार एक समुदाय “जन संख्या का 
एक ऐसा समृद्ध समूह है, जो एक मिले हुए प्रदेश में रहती 
हो, जिसका एक सामूहिक अनुभव द्वारा एकीकरण हुआ 
,हो, जिसकी कुछ आधारभूत सेवा संस्थाए' हों, जिसको 
अपनी स्थानीय एकता का ज्ञान हो और जो सामुद्दिक रूप 
से काये कर सकती हो। 

सेन्डरसन के अनुसार “सामुदायिक संगठन उन 
उद्देश्यों को प्रास करने जो सामूहिक कल्याण के लिए 
आवश्यक हैं तथा उनके प्राप्त करने के सर्वोत्तम उपाय दोनों 
को उपलब्ध करने की कार्य विधि Bee» 


योजना के उद्देश्य 
सामुदायिक योजना का उद्देश्य योजना के अन्तर्गत 
MA वाले क्षेत्र के पुरुषों, स्त्रियों व बच्चों के जीवित 
रहने के«श्रधिकार की स्थापना करना और स्वयं ग्रामीणों 
में आत्म-विकास की प्रेरणा देना है। 
सामुदायिक विकास राष्ट्र निर्माण का एक भाग है । 


लोक-सभा सें नियोजन कमीशन की रिपीट को पेश करते 
हुए प्रधान मंत्री ने कद्दा था-- | 


“मामूली योजनाथो के बनिस्बत यह कुछ ज्यादा 
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3 ail 
'किंयाःजाय । औद्योगिक उन्नति की नींव डाली ग! 


व्यापक और विस्तृत हे । राष्ट्र के 4 का एक 
श ॥ | 


अस्त्र हे। हम सब मिलकर एक नये भारत 
राष्ट्र के लिये नहीं, बल्कि ३६ करोड़ नह 
निर्माण कर रहे हैं । 
नियोजन कमीशन के उपाध्यक्ष ने 
में eal था--“देहाती जीवन का सु 


कोण किस प्रकार बदला जाय ? नया ज्ञान ths 
७. १ र 2१ 

का नया ढंग जानने के वास्ते. उनमें उत्साह उपन क्न 
i! 


है, और यह महत्वाकांक्षा है कि चे भ्रधिक् aan ॥| 


सुन्दर जीवन व्यतीत करें 1? 


भारत में आवश्यकता 
भारत की कुल जनसंख्या का ८२ प्रतिशत भा ह 


में निवास करता हे, इसलिए जन-कल्याण. के बिए ह 
जाने वाली किसी भी योजना में oat के : विझ || 
प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है । भारत ११ फ़. 


सन्‌ १३४७ से एक लोक-तन्त्रात्मक गण राज्य है! 
लोकतन्त्र बहुसंख्या. पर निभर होता है। इसलिए हं 
पहले बहु-संख्यक ग्रामीण जनता के विकास है ॥ 
योजना बनाई जानी चाहिये । 

“देश की बहुसंख्यक जनता गांवों में रहती 


सकता है कि देश की सचमुच वास्तविक उन्नति हु | 


यह स्वाभाविक ही है कि हमारी द्वितीय पी 


योजना का उद्देश्य यह हे कि ग्रामीण भारत की पुत 
जनता: के उस भाग को जो कमजोर ९ प्रो 
अधिकारहीन हे-अपने विकास का अधिक से श्र 
दिया जाय । इसके लिए आम विकास की थोर 
सबसे अधिक आवश्यक हे । 

सामुदायिक योजनाका प्रु 


२ अक्टूबर सन्‌ १३४२ को देश मरम 
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इस योज | 


रं घार वस्तुत: ग! 
ब 34». ७७ क रि 
समस्या हे । देहातों में रहने वाले ६ करोड़ परो 


inf 


गांवों की हालत में सुधार हुए बिना यह नहीँ भा 


|. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बिकास योजनाओं का EL, किया गया । इस दिनि 
पु परीक्षा के तौर पर ४४ येणा हमारे देश में 
प्रारम्भ किया गया । इस कार्यक्रम के क्षेत्र में २१,२६४ 
aia ते थे, इन गांवों की कुल जनसंख्या १ करोड़ ६४ 
लाख थी । इसका सभी क्षेत्रो सें स्वागत किया गया । 

कार्यक्रम के आरम्भ होने पर खाद्य का उत्पादन बढ़ाने 
दो प्राथमिकता दी गड्ढे व्ोंकि सन्‌ १३४१ में देशको 
ब्र्मधिक मात्रा में अनाज का आयात करना पड़ा था। इस 
योजना को कार्यान्वित करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका 
और कोई फाउण्डेशन? से भी सद्दायता मिली । संमभौते 
$ अन्तर्गत अमेरिका ने १ करोड़ डालर “भारतीय अमेरिका 
श्रौद्योगिक सहयोग फंड? में जमा कराये हैं। “फोड 
फाउण्डेशन? कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में सहायता दे 
रहा है । आरम सेवकों? के प्रशिक्षण में विशेष रूप से उसकी 
सहायता भारत को मिली हे । देहात विकास की १९ अग्रिम 
परिकर्पनाओं को आरम्भ करने में भी “फोड फाउण्डेशन? 
ने सहायता दी है । 

सामुदायिक योजनाओं की प्रगति 

सामुदायिक योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेव। dst 
पर हुए सरकारी खच का ६० प्रतिशत जनता के योग 
के रूप में मिला है । अक्टूबर १३४२ से सितम्बर १३४६ 
तक के काल में सरकार ने विभिन्न सामुदायिक योजनाओं 
तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों पर ४६.३० करोड़ Fo 
खर्च किये । इस दौरान में जनता का योग ३२.६६ 
करोड़ To का रद्दा जो नकद सामग्री तथा श्रम के रूप में 
दिया गया । 

सन्‌ १३४७ से अब तक दो लाख ७४ हजार गांवों 
के व्यापक क्षेत्र में २००० ब्लाक बन चुके हें gaa यदद 
स्पष्ट हो जाता हे कि विकास योजनाएं काफी दूर तक फेल 
गई हैं । इसके अतिरिक्क इसमें ठोस कार्य भी काफी 
हुआ है । 

पिछले दो वर्षो में इन खंडों में कृषि उत्पादन में २० 
से २९ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। विकास योजना के 
TT सं ३० जून सन्‌ १६४६ तक लगभग ४६,९२००० 
भन उन्नत बीज वांटा गया और कृषि सम्बन्धी १६,३६, 
2०० प्रदर्शन आयोजित किए गए । किसानों को १,१०, 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३४,००० मन से अधिक उध्रक दिये गए। इस श्रवधि 
में लगभग २,८०० प्रमुख ग्राम केन्द्र प्रारम्भ किए गए 
और गांव वालों को श्रच्छी नसल के २,७४,००० पशु 
आर पक्षी दिए गए । २४,०३,००० एकड़ अतिरिक्र भूमि 
में सिंचाई की व्यवस्था की गई और १४,२३,००० एकड़ 
भूमि का सुधार किया गया । लगभग ७० हजार लोगों को 
घरेलू उद्योगों और दस्तकारियों का प्राररिभक तथा 
पुनरभ्यास प्रशिक्षण दिया गया और ८८ हजार लोगों के 
आंशिक काम-काज की ब्यवस्था की गई । 
गांव वालों के लिये चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, स्वास्थ्य 
और स्वच्छता तथा शिक्षा की सुविधाएँ भी बढ़ाई जा रही 
हैं । अब तक ८६० से ग्रधिक ग्राम-केन्द्र और लगभग 
७३० प्रसूति और शिशु-कल्याण केन्द्र स्थापित किये जा 
चुके हैं । गांवों में लगभग ५० हजार नए कु'ए खोदे गए 
आर ७६ हजार पुराने Ful को सुधारा गया । गांवों में 
संचार सुविधाएँ बढ़ाने के लिए ७,००० मील लम्बी पक्की 
आर ४२,००० मील लम्बी कच्ची सड़कों का निर्माण 
किया गया | ३० हजार मील कच्ची सड़कों का सुधार क्रिया 
गया । ६४ हजार नए मकान तथा ६,१५४ आदश मकान 
बनाए गए । 
शिक्षा के 8a में २० हजार नए स्कूल खोले गए तथा 
७,७६४ साधारण eat को बुनियादी स्कूल बनाया गया । 
इसके अलावा ३ हजार वयस्क शिक्षा केन्द्र, तथा १.१ 
लाख सामुदायिक केन्द्र खोले गए और १२.८४ लाख 
वयस्कों को साक्षर बनाया गया | 
इस दौरान में ४१ हजार सहकारी सोसायटियां आरम्भ 
की गई जिससे नये सदस्यों की $,ल संख्या २३.३ लाख हो 
गई हे । इस काल में २८ हजार पंचायत परिषद्‌ व विकास 
मंडलों जेसी ४६ हजार अन्य Cent आरम्भ की गई | 
सामुदायिक विकास योजना के sata किए गए कुछ ठोस 
कार्यो की सूची इस प्रकार है-- 
अक्टूबर १६५२ से जून १६५६ 
बागों के रके में वृद्धि १,६३१,००० एकड़ 
सब्जी की खेती के रकबे में वृद्धि ३,७०३,००० 
नए स्कूल खोले गए 


( शेष एष्ट ०० पर ) 


१,१७,००० 
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प्रगति में समाजवाद बिके है कम उभारत मे रता बे | 


( पृष्ठ ४४४ का शेष ) 
दोष यह है कि यह थोड़े से अनुभव शून्य सरकारी नौकरों 
के हाथ का खिलौना बन गया हे, जिससे देश के लाखों 
स्वतंत्र व्यापारी अपना स्वतन्त्र व्यक्किख खोकर सरकारी 
अधिकारियों, के कृपा-सम्पादन के प्रयत्न सें ही लगे रहते हैं । 


२ अरब रुपये विदेशी मुद्रा की क्षति 

अनेक उद्योगों को सरकार अपने दाथ में ले रदी है । 
इसका परिणाम यह हो रहा हे कि निजी उद्योगों में निजी 
क्षेत्र जो रुपया लगा सकता था, उससे वद्द वंचित at गया 
और उन उद्योगों के लिये सावेजनिक कोष पर बोझ पड़ 
रहा है । इस आदशवाद का हमें कितना बड़ा नुकसान at 
रहा है--इसका हम एक ही प्रमाण देना चाहते हें । द्यासाम 
में द्यायल कम्पनी के तेल का काम अपने हाथ में लेना 
चाहा था, परन्तु सरकार ने अपने आदशंवाद के फेर में 
पड़कर इस कम्पनी से समझौता नहीं किया । खनिज श्रौर 
तेल विभाग की एस्टीमेट कमेटी ने लिखा हे--“यद्द बड़े 
दुर्भाग्य की बात है कि एक समझौता करने सें पांच वर्ष का 
विलम्ब हो जाने के कारण देश को लगभग ४०-५० करोड 
रुपये की कीमत के पेट्रोल के उत्पादनों का प्रतिवर्ष आयात 
करना पड़ेगा, जबकि पेट्रोलियम का यह सामान नाद्दोर- 
कारिया से प्राप्त दोने वाले कच्चे तेल द्वारा बनाया जा सकता 
था ।?? एस्टीसेट कमेटी की गणनानुसार देश को विदेशी 
विनिमय सें स्पष्टरूप से लगभग Yoo करोड़ रुपये की हानि 
हुईं हे, क्योंकि सरकार एक विदेशी कम्पनी के साथ सम- 
झौता करने के सिद्धांत पर पांच सान से पहिले कोई निणंय 
नहीं कर सकी | जबकि विदेशी मुद्रा इतनी जटिल समस्या 
बनी हुई है, तब २०० करोड़ रुपये की भीषण क्षति देश 
को केवल इसलिये हुई कि सरकार समाजवादी आदश के 
फेर में देश के मुख्य प्रश्‍न को भूल गई । और अन्त में 
विदेशी कम्पनी के साथ समझौता भो करना पड़ा । 


बिदेशी पू'जी को भय 
समाचार पत्रों के पाठक जानते हैं कि गत वषं श्री 
घनश्यामदास बिडला के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल संयुक्क 
राष्ट्र अमेरीका गया था । उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था 


४९६ ] 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संकोच करते हैं, क्योंकि भारत सरकार को शि 
उद्योगों के सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्ण नहीं re hy 
टेक्स और राष्ट्रीयकरण का भय उद्योगपतियो ४ ने 
किये हुए हैं | स्थिति यह है कि सरकार की य 
ने देश में पू'जी-निर्माण को कठिन से कडिनतर बगा! | 
है । उत्पादन व्यय बहुत बढ़ गये है । उद्योग में लाम के 
की थाशाए' धूमिल होती जा रही हैं और यह ream 
सर पर लटकी रवती है कि न जाने कब सरकार उच | 
अपने द्वाथ में ले ले। इन सब समाजवादी उपायों र 


देश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिदिन पड़ता जा रह है। 


औद्योगिक संघर्ष . 

यदि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण रे औद्योगिक all ड 
समाप्त हो जाता तो यह भी एक बहुत बढ़ा लाम हेत | (८ 
लेकिन आज स्थिति यह है कि जमशेदपुर के सूती का प्रे 
में मजदूर हदता करते हैं तो उसी तरह बर्फ उपेभ| पा 
अधिक जोश से सरकारी उद्योगों में भी हड्ताल क्त तः 
मजदूरों के निकट सरकारी और निजी उद्योगो ta] छू 
अन्तर नहीं हे । रेलवे, डाक-तार, बन्दरगाह, वायु यात! | झे; 
जीवन-बीमा निगम आदि aad मजदूरों को wal] €! 
पटवारी और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक और सा | के 
तक हड़ताल करने में किसी से पीछे val | स 
आचार्य विनोबा ने ठीक ही कहा है कि निजी am) 0 
यदि पृ'जीपति मजदूरों का कोपभाजन था तो श्रा हा द 
frat में मेनेजर शाही मजदूरों में असंतोष का कार & f a 
रही है । राष्ट्रीयकरण से अमीर-गरीब की विषमता पर q 
विशेष कमी आई हो, ऐसा भी नहीं कदा जा ps, | हे 
प्‌ जीपति का स्थान न अफसरों, मंत्रिय "| में 
सावेजनिक नेताश्रों ने ले लिया हे | | ६ 
५० जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा है a z 

की मुख्य समस्या--जहां उचित वितरण ९, वहा a 
बडी समस्या उत्पादन वृद्धि की है । उत्पादन ब 4 क्‌ 
समाजवाद के आदर्शं की चर्चा करना बहुत उ 
होगा | हमने उक्क पंक्रियो में संक्षेप से यह पक ह 


दि 
प्रयत्न किया है कि समाजवाद की, | 
से कम अब तक पंचवर्षीय योजनाओं के विकास ४ 


न होकर कुछ बाधक ही हुई है । 


समाजवाद, Asda आर भारत 

मे / ( प्र ४४१ का शेष ) 

यमी) x रश > = ah) 
gaat ही 'जनतावाद के दशन थे। समाजवाद भी 

| जनता के लिये नप्रा सन्देश लेकर आया था आर प्रजातंत्र 

Mfg भी, अस्तु, सिद्धांत में उसे मान लेने में समाजवाद को भी 

य़ा ह कर, Sa 

पभ कोड आपत्ति नही रही | 

RR | तमाजवादियों ने पू'जीवाद का तो विरोध किया पर 

Ma | 


एक दी सिद्धान्त कै राजनीतिक परिणाम “जनतंत्र' को 
पना विश्वास मान लिया | समाजवादियों के अनेक वर्ग 
| में यह केवल “मजदूर संघवादी? (Syndicalist) ही 
प्रे जिन्होने प्रजातंत्र का विरोध “पू'जीवादी अन्धविश्वास” 
कहकर किया ।& समछिवादी और शिल्प संघवादी 
(Guild Socialist) क्रियात्मक प्रजातंत्र के घोर समर्थक 
घे । बर्नाड शॉ ने कहा था कि कोई भी प्रजातांत्रिक राज्य 
्ामाजिक-प्रजातांत्रिक राज्य तब तक नहीं हो सकता जब 
तक कि आबादी के प्रत्येक केन्द्र पर स्थानीय स्वायत्त 
संस्था उतनी ही प्रजातांत्रिक नहीं होती हैं जितनी 
ache संसद होती हैं । इसी प्रकार अराजकवाद ( 2191- 
chism) सभी क्रियाओं ` राजनेतिक और अ्र्थनीतिक 


सं 
ह, 
| 
से भे | 
ते (| | 
ta} 
[तप | 
होप! 


¢ | क ~ पा” थ ° 
च| के प्रजातंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त था। माक्स ने 
हँ सवेद्वारावग के अधिनायकतंत्र (Dictatorship of the 


ail!) Proletariat ) की चर्चा की थी । क्या यह प्रजातंत्र की 


हला कल्पना थी १ श्री जोड ट्राटस्की के शब्दों में रूस के साम्य- 
me f वादियों ने मार्क्सवाद को बिना उसके मूल wat को आघात 
| wad अनेक मोड़ दिये हैं--उसकी अनेक ब्याख्यायें की 
| हैं। मार्क्सवाद की इसी नब्य व्याख्यात्मक प्रकृति के क्रम 
॥ में साम्यवादी प्रजातंत्र पर विचार करते हैं । लेनिन और 
के ्रारस्की सें जो विवाद हुवा था वह भी इस साम्यवाद अर 
i प्रजातंत्र के प्रश्‍न पर था । ag कोई नई बात नहीं है कि 
9 | भारतीय साम्यवादियो ने अभी दाल में अपनी सुतर 
0 कास्फ़ न्स सें प्रजातंत्र में आस्था प्रकट की है । माक्संवाद 
at ओर प्रजातंत्र के सम्बन्ध की जो ब्याख्या साम्यवादी करते 
af a) ८ उसके अनुसार साम्यवाद प्रजातंत्र का नहीं अपितु 'पु जी- 
ae छ दृष्ट्य--माडने पोलिटिकल थाट्स- लेखक श्री सी० 
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वादी प्रजञातंत्र' (Bourgeois Capitalism) क विरोधी 
हे । जत्र तक्र समाजवाद स्थापित नहीं हों जाता प्रजातंत्र 
वास्तविक नहीं हो सकता । जब तक cafe गरीब और 
घनद्दीन हे उसे अपने श्रम को देचने कै अतिरिक्त कोई 
चारा नहीं | उसका अपना ब्यक्रित्व नहीं है | ऐसी स्थिति 
में प्रजातंत्र, ब्यक्रिगत स्वातंत्र्य और समानता की चर्चा 
मिथ्या हे । प्रज्ञातंत्र के रूप के विषय में उन्होंने कहा कि 
प्रजात्त्र जैसे पु जीवाद में श्रक्मण्य है उसो प्रकार क्रान्ति 
के बाद स्थापित होने ara ‘wag वर्ग के अधिनायकतंत्र” 
सें भी असम्भव हे क्योंकि अब तक कै शोषक पूजीपति 
वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व इसमें नही दोगा । ag सर्वद्वारा 
वग sl anda होगा, किन्तु इस सीमित प्रजातंत्र पर भी 
इतिहास का प्रमाण अनुकूल नहीं हैं । साम्यवादियों ने 

प्रजातंत्र कै रूप पर नहीं, गुण पर जोर दिया किन्तु अपने 

राज्य काल में जब प्रजातंत्र की बात ग्रा तो उन्होंने प्रजा- 

तंत्र के गुण की नहीं अपितु सीमित अर्थ में प्रजातंत्र के 

रूप की बात की । 


प्रजातंत्र की यह असंगति आज भी चल रही हे। 
यूरोप के अनेक देशों में जहां सरकार का रूप प्रजातंत्रात्मक 
हे, समाज सर्वथा अप्रजातंत्रात्मक है । इन देशों सें प्रजातंत्र 
का रूप है, गुण नहीं । व्यक्ति स्वातंश्य हे, व्यक्ति को अभि- 
व्यक्ति, विचार, संघ और भ्रमण की स्वतंत्रता है; कम से 
कम सबको संविधान में धर्म, जाति, रूप-रंग से निरपेक्ष 
समता प्रदान की गई हे; पर समाज वर्गो सें बंटा है, 
आर्थिक विषमता है और शोषक-शोषित के हित में संघर्ष 
हे। उधर रूस में, जहां समाजवाद का आधुनिक युग में 
सबसे पहले प्रयोग प्रारम्भ हुआ और आज भी हो रहा 
हे वर्ग-संघर्ष, आर्थिक विषमता, अकिंचन वर्ग का शोषण 
मिट रहा हे, लरकार का प्रजातंत्रा्मक संघटन नहीं हे, 
व्यक्ति स्वातंत्य नहीं हे, अभिव्यक्ति, विचार और संघ आदि 
के प्राकृतिक अधिकार नहीं हैं यह बात नहीं कि प्रजातंत्र का 
गुण रूप दहीं हो सकता और न रूप गुण । वस्तुतः गुण 
का ही मूर्वपच् रूप है और रूप की ही थान्तरिक सार्थकता 
गुण | व्यक्कि स्वातंञ्य प्रजातंत्र का रूप और गुण दोनों ही 
हो सकता है । ऊपर हमने प्रजातत्र के गुण को केवल प्रजा- 
तंत्रात्मक अर्थतंत्र के रूप में ग्यवद्दार किया हे । लिंकन ने 
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से और जनता के लिये सरकार है।” 'जनता की? और 
“जनता से? तक तो बात सीधी हे किन्तु “जनता के लिये! 
पद सें आर्थिक तत्तों का समावेश हैं। जो सरकार कुछ 
९'जीपतियों के हित साधन की कार्यकारिणी समिति? मात्र 
हे ag क्या जनता के लिये होगी 0 
प्रजातंत्र की यह असंगति असह्य है । आज प्रजातंत्र 
के रूप और गुण दोनों में समन्वय की आवश्यकता हे। 
आज हमें केवल प्रजातंत्रात्मक सरकार की दी आवश्यकता 
नहीं अपितु प्रजातंत्रात्मक समाज भी चाहिये | इसी प्रकार 
केवल उस समाज से हमारा काम नहीं चलेगा जो रोटी 
के मामले में सबको बराबर रखेगा, अपितु वह प्रजातंत्रात्मक 
सरकार भी चाहिये जिसका निर्माण जनता करेगी 
ai जो हमें अभिव्यक्ति, विचार और संघ 
आदि के आधारभूत व्यङ्किगत-स्वातंतर्य से वंचित नही 
करेगी । 
समाजवाद और प्रजातंत्र के समन्वय की आवश्यकता 
धीरे-धीरे प्रकट और प्रबल हो रही हे । आज व्यापक रूप 
से यह अनुभव किया जा रद्दा हे कि समाजवाद और प्रजा- 
तंत्र दोनों में से कोई भी अपने थाप में पूर्ण नहीं । तभी 
समाजवादी प्रजातंत्र (Socialist Democracy) तथा 
प्रजातंत्रामक समाजवाद (Democratic Socialism) जेले 
शब्दों का प्रयोग प्रचलित हो उठा हे । आज की प्रजातंत्रा- 
त्मक सरकारें समाजवाद की अपेक्षा युग कै दबाव से मान 
रही हैं और केवल प्रजातंत्र के रूप से सन्तुष्ट न होकर 
प्रजातंत्र के गुण की स्थापना के लिये अपने ढंग से विकल 
हैं । उसी प्रकार समाजवादी सरकारें भी सामाजिक प्रजातंत्र 
के अतिरिक्त राजनीतिक प्रजातंत्र की भी घोषणा कर रही 
हैं । दूसरे शब्दों में थे समाजवादी सरकारें प्रजातंत्र के गुण 
के साथ रूप का योग स्थापित करने की बातें कर रहीं हैं । 
आधुनिक इतिद्दास का विद्यार्थी जानता हे कि स्तालिन की 


ag & बाद अधिनायक तंत्र को रूस में गाली मिली और 


खू श्चेव के नेतृत्व में सद्दिष्णुता तथा प्रजातंत्रीकरण की 
लहर दौडने लगी । यह युग की मांग का दबाव था। 


_ ऐसा लगता था कि जातंत्रीकरण की यह बहर समस्त 
साम्यवादी देशों को अपने सुखद आक्रोड में. सदा के लिये 
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इमरे नज की हत्या ने विश्व के विवेक को : 
र ऐसा लगने लगा है कि जिस उदार धारा इ Pay 
ने इतनी दूरदर्शिता पूर्वक चलाया था वह हे डे 
साथ पीछे लोट गई हे । हो सकता है प्रात 
इस द्वार का कारण साम्यवाद का वह सैद्धान्तिक हर 
जो हिंसा में विश्वास करता हे तथा सिद्धि के fa my 
को निर्दोष मानता है । किन्तु ऐसा होगा नहीं । प्रात, 
करण की लहर फिर समय पाकर जिन्दी होगी। | 

समाजवाद और प्रजातन्त्र के इस विवाद पं मात । 
एक नया दशेन देना है । यदि यह विश्व ने स्वीकार १ 
लिया तो आज के इन दो महान विचारों में समन्य ५ । 
से आप स्थापित हो जाएगा । अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि न| 
राष्ट्रीय हित के लिये भी ag आवश्यक है । बह पुदित 
है कि भारत ने समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित fl 
है । साथ ही उसका विश्वास प्रजातंत्र में भी afer || 
ऐसी हालत में भारत को प्रजातंत्रात्मक ढंग से ही देण 
समाजवाद की स्थापना करनी है । ऐसा न हो छि पा | 
के देशों की तरह यहां भी प्रजातंत्र के रूप और गुए।| 
असंगति रह जाय । अर्थात्‌ सरकार तो प्रजातंत्रमः || ३ 
जाय किन्तु समाज प्रजातंत्रात्मक न हो सके | 


सर्वोदयवाद 
यह दर्शन 'सर्वोदयवाद? का हे- गांधीवाद हि| 
व्यक्तिवाचक नाम हे । सौभाग्य से गांधीवाद को म | 
गांधी की मृत्यु के बाद सन्त विनोबा मिल गया कि 
safer में एक साथ ही लेनिन और शंकराचार्य रा | 
जाग उठा है । इस क्षीण-काय ऋषि के व्यक्रिव १ 
चार्य का दर्शन, तार्किकता और वाचाशक्कि हे तो af 
ब्यवद्वारिकता और कर्मठता भी । यदि विनोबा १६ | 
शायद सर्वादयवाद को भी “यूटोपियन' (स्व 
कर एक ओर टाल दिया जाता । किन्तु सर्ब | 
भौतिक सफलताओं और प्रसिद्धि ने इसे अन्त 
का विषय बना दिया है । भूदान AN 
“सर्वादयवाद? को श्लाघनीय सफलतर मिल 
सम्पत्तिदान और जीवनदान में भी सर्वोदय * 
सफलता नहीं मिली है । 


५ 
Th 


hy qaiga’ जीवन के मूल्यों में आमुल परिवर्तन का 
Py ॥ सिद्धान्त है । आज तक समाजवाद के जितने सिद्धान्त हुप 
aa सर्वोदय सब के भद्रतम weal का योग हे । इसलिए कहा 
Thi ता है कि सर्वोदय समाजवाद की भाषा का अन्तिम शब्द 
my a इतना दी, नहीं सर्वोदय प्रजातंत्र की भाषा का भी 
|| हन्तिम शब्द है । सर्वोदय का मूल-दर्शन अत्यन्त सक्म 
| पो | आर छोटा है | यह ट्रस्ट्रोशिप' का सिद्धान्त है जिसका 
जो pag यह है क्रि सभी सम्पत्ति और मानवीय उपलब्धियां, 
| प्रतिभा और गुण प्रकृति तथा सामाजिक जीवन की देन हैं । 
(१३१ आत: जो कुछ मेरे पास हे aq समाज को धरोइर है और 
भ ३) समाज के लिए है । “सर्वोदय” एक पूरण सिद्धान्त नहीं है । 
ग्रा, इसलिए यह स्थिर और शाश्वत सिद्धान्त है । 
भ gator की भावना के अनुसार safe का कर्तव्य 
ह है कि उसके पास जो कुछ हे समाज हित में प्रयोग करे। 
| यह सर्वोदय का प्रथम सूत्र हे । स्पष्ट है कि जो व्यक्ति इस 
yt il | सिद्धान्त में विश्वास करेगा उसके समक्ष व्यक्तिगत श्राचरण 
| | क एक संहिता होगी जिसके प्रकाश में वह सवंदा लोक-हित 
| ३ अनुकूल mae करेगा | कुछ छिपायेग। नहीं, अनुचित 
Wi) रुप से कुछ संग्रह नहीं करेगा । इसलिये कद्दा जा सकता 


(म हे-सर्वोदय व्यक्तिगत दृष्टि से आचरण की संहिता है । 
` सर्वोदय का द्वितीय सूत्र विकेन्द्रीकरण का है । देश 
| था समाज में कहीं भी राजनैतिक अथवा आर्थिक शक्षियों 
कि फा केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए । गाँव श्रपने आप में पूर्ण 
मा हो । उनका शासन दिल्ली से न हो । आर्थिक विकास की 
शि योजना भी बने तो वह ऊपर से नीचे न उतरे बल्कि नीचे 
rae) पे अपर जाये । अर्थात ग्राम राज्य की स्थापना हो। 
ia सर्वोदय प्रामतंत्र है । सर्वोदयवाद सें ग्रामतंत्र का योग ही 
तिर | "न का रूप निर्धारित करेगा । ज्ञातव्य है कि इसी 
aad 'कार फेबियन समाजवादियों ने सी आबादी के हर केन्द्र 
शी) रर प्रजञातंत्रात्मक सामाजिक संगठनों की कल्पना की थी । 
ऐृतीयतः सर्वोदयवाद साधन के रूप में हर सिद्धि के 
सव्य और अहिंसा का समर्थक है । सत्य और अहिंसा 
पवोदय का तीसरा सूत्र हे । ag साधन छर सिद्धि दोनों 
के में विश्वास करता है । हिंसा नहीं है अपितु 
ne, र अभिव्यक्ति की हिसा भी सर्वोदय में हिंसा है । 
भारत के उस महान धार्मिक आन्दोलन जेन धर्म 


मर | 
गी ६ 
रे 
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से प्रभावित हे जिसने ‘eng को जन्म दिया था तथा 
विचारों और चिन्तन के क्षेत्र में सहिष्णुता पर जोर 
दिया था । 

सर्वादय के ये तीन सूत्र मानवता के कल्याण के मंत्र 

। जब तक इनका सम्यक प्रचार नहीं होता समाजवाद 

प्रजातंत्र नहीं होगा और प्रजातंत्र समाजवाद नहीं होगा । 
रूस सं नागरिक अधिकारों की मान्यता क्यों नहीं हे ) 
हँगरी में इमरे नेगी की राजनेतिक हत्या अपने विचारों की 
अभिव्यक्ति के लिए क्यों हुई ? फ्रांस के तथाकथित प्रजातंत्र 
में देशी युद्ध (सिविल वार) की धमकी देकर fama क्यों 
विजयी हुआ ? तथा जनता की तथाकथित संसद एक व्यक्रि 
की इच्छा से क्यों भंग हुई ? अमेरिका और इंग्लेणड में 
सरकारी कमचारियों की हइतालें और श्रौद्योगिक 
अशान्तियां किस की साची हैं ? समाजवाद की या प्रजावंत्र 
की ? भारत में जो कभी डक कमंचारियों, कभी रेल्वे 
कर्मचारियों, कभी tet, तो कभी डाकघर के कर्मचारियों 
की हडतालं होती हैं, वह क्या तथाकथित समाजवाद की 
विजय के सबूत हैं ? क्या इन कार्यो से बराबर अंगा 
पाकर सरकार इन कर्मचारियों के अधिकारों को छीनने की 
कोशिश नहीं करेगी ? 

ऐथेन्स के संबंध में एक प्राचीन चिन्तक ने कहा था कि 
यह ग्रीस की पाठशाला है । क्या भारत इस शताब्दी के 
सबसे महान पुरुष महात्मा गांधी के दर्शन की निधि पाकर 
तथा सर्वोदयवाद की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक 
और आर्थिक प्रयोग-भूमि बनकर सम्पूर्ण विश्व की 
पाठशाला नहीं बन सकता 9 पश्चिम की दृष्टि में अनेक 
अर्थो सें एशिया की पाठशाला तो ag आज भी है । 


~ 


सम्पदा में विज्ञापन देकर 


लाभ उठाइए | 
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[ za 5 


हमारी सामुदायिक वकस col कोना ह अ | a 
) 


( पृष्ठ ४६९ का शेष 


४७ १० ०० 


१२ ; ६६,००० 


De शिक्षा केन्द्र खोले गए 

प्रौढ साक्षर बनाए गए 

सामुदायिक केस्द ( जिनमें पुस्तकालय- 
आदि शामिल हें) १,१४,००० 


नए मकानों का निर्माण ९५,००० 
आदर्श मकानों का निर्माण ४,१४६ 
सहकारी समितियां स्थापित की गई ३६,००० 
सहकारी समितियों में नए सदस्य २,०७,००० 


विभिन्न योजनाओं पर हुए सरकारी व्यय सें से ४२४ 
लाख रु० पशुपालन तथा कृषि विस्तार योजनाओं पर खर्च 
किए गए । सिंचाई तथा भूमि कृषि योग्य बनाने की 
योजनाओं पर ३२४ लाख तथा 8३ लाख Fo खचे किए 
गए, स्वास्थ्य व ग्राम सफाई में ४१० लाख तथा शिक्षा पर 
३६८ लाख २० खचं किए गए । सामाजिक शिक्षा पर २१३ 
ज्ञाख, संचार साधनों पर ६२३ लाख, आम दस्तकारी तथा 
उद्योगों पर १८३ लाख, गृह-निर्माण पर १६८ लाख रुपये 


खच किए गए । 
Ro फरवरी सन्‌ १३१७ को केन्द्रीय समाज कल्याण 


बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने अपने वक्तव्य 
में कहा कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त 
होने तक बोर्ड देश में xn ara गांवों में € लाख के लिए 
१ लाख कल्याण विस्तार केन्द्र खोल देगा । उन्होने कहा 
कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्यय के लिए २४ करोड़ रु० 
रक्खे गये हैं । इसमें से १०॥ करोड रुपया Gat से मुक्त 
किये गये कैदियों, बेघर-बार लोगों एवं इसी तरह दूसरे 
व्यक्रियो की देखभाल और पुनर्वास की योजनाओं पर खचं 
किये जायेंगे । हर राज्य में सात'सात लाख २० की रकम 
से पाँच किस्मो के आश्रम खोले जाएंगे । इन saat सें 
पांच-पांच सौ आदमियों को काम मित्र सकेगा । बोड ने 
qo थाश्रम और २६ जिला केन्द्र खोलने की आजा दी 
दै । दो आश्रम खुल भी गये हैं । ये झाश्रम उन 
गैर सरकारी आदमियों को सौंप दिये जावेंगे जिन्हें इस तरह 
के काम का अनुभव होगा | 


४०० ] 


3% 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बरबई राज्य के हिस्से रवखी गई हें । बम र भो 
रक्‍खी गई हैं । बम्त्रई राज्य की विभिन्न कि कक र्‌ 


संस्थाओं को २४ लाख रुपया अब तक दिया जा 
उन्होंने यह भी बताया हे कि बोड ने कार्यकर्ता bi 

रि face Te ay 
के लिए ३० होस्टल खोलने का निश्चय किया 3 " 


होस्टल मद्रास में खोल भी दिया गया है | 


—_ 
~— = 


जिन दो सौ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडो को । wal = 
में सामुदायिक विकास det में परिवर्तित किया = ae. 
उनमें से लगभग सौ खंड १ अप्रेल, १६५७ सेत. i कि 
विकास खंडों में परिवर्तित कर दिये गये हैं। om ae 
इन खंडों में से ६ आंध्र सें, ७ असम में, we] शरू 
में, १७ बम्बई में, ७ उड़ीसा में, २२ मध्यप्रदेश | स्वा 
केरल में, ६ मद्रास में, २ पंजाब में, १ उत्तर | राव 
३ पश्चिमी बंगाल में, ३ मैसूर में, २ जम्मू भौर झह्ल| से! 
में, २ राजस्थान में, १ मणिपुर में और १ त्रिपुरा {| कर 
बाकी सौ Get का परिवर्तन २ अक्टूबर सन्‌ 1७४ 
होगा | 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के छन्त तक सारे ह| 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडो का जाल बिछा देने का | 
है । इन खंडो के न्तर्गत जितना चेत्र आता है, उके ॥ 
प्रतिशत का सामुदायिक योजनाओं द्वारा श्रौर |. तो 
विकास किया जाएगा | कुल मिलाकर अगले पाँच | = 
३,८०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले जाएंगे। ह| फौ 
१,१२० खंडों को सामुदायिक विकास at में बद 2 इस 
जायगा | इस काम के लिये योजना में दो श्रख उन 
व्यवस्था की गई है । ao 
लेकिन जहां सामुदायिक योजनाओं में इग | जि 
हो रही हे, बबा इसकी एक बडी त्रुटिकी ओर * | जन 
ध्यान खींचना चाहेंगे और इसके लिए इली योः 
प्रमुख पत्र “कुरुक्षेत्रः के कुछ वाक्य उधृत = 
होगा-- रत a 
“सामुदायिक योजना चेत्रों के गैर सरकारी ' $ च 
का यह अभिमत है कि वहां हुकूमत की न ats = 
जन-सेवा कम । इसके व्यतिक्रम भी ee 2 छो 
= योजना डी 
काम भी अच्छा द्वोता है । सामुदायिक १ _ | 


र काणी । 
रामे {|| 


१६१३ 


रे | 
का पिश 
उतै 


र्‌ | 
च पह. 
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स्वादय ४४0 
हमारी प्रगति धीमी नहीं 

उतो के मस्तिष्क में यह प्रश्न खड़ा ह्यो जाता है कि 
गत सात वर्षों में हमारे कथनाचुसार पांच करोड़ एकड़ 
जमीन नहीं मिली । इस तरह केले चलेगा ? में कहता हूं 
कि यद्द काम शांति से चल रहा है और शांति से द्व 
चढना चाहिए । अगर ऐसा न हो, तो में यही. समझू'गा 
कि समाज में कहीं कुछ बिगड़ रद्दा है । इसलिए सुमे 
आज की स्थिति से बिलकुल निराशा नहीं । मेरी यात्रा 
ge होकर सिर्फ सात ही वर्ष हुए हैं, लेकिन में जिस 
स्वामी का सेवक हूं, वदद चौदह साल तक घूमा, तब कहीं 
रावण-मुक्कि हो पायी । इसलिए उसके इस तुच्छ सेवक 
से इतनी कम अवधि में क्रांति की आशा करना दुराशा 
करना ही कद्दी जायगी । ~ विनोवा 


जमीन पर सबका हक है 
एक भाई ने प्रश्‍न किया हे कि “आप कहते हैं कि 
सबको जमीन मिलनी चाहिए । लेकिन सभी लोग जमीन 
पर केसे जियेंगे १? 


तो हुआ हे कि जहां गांवों में पहले अधिकारियों की संख्या 
बहुत कम थी, वहां अब काफी संख्यक अधिकारी पहुँच 
गये हैं, परन्तु उनके कारण गांवों की उन्नति हो रद्दी है, 
इसका कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिलता। बल्कि 
उन्होंने गांवों की स्वायत्त शासन संस्था को भी छा लिया है। 
Ser के लिये तो दो हजार से उपर ब्लाक बन चुके हैं; 
जिनका प्रसार २ लाख ७४ हजार गांवों में और १५ करोड 
जनता के अन्दर हे परन्तु इसकी वास्तविकता क्या हे? 
योजना के उपयुक्त हों यान हों, अफसरों की संख्या तो 
काफी है लेकिन जिन ग्राप्त सेवकों पर योजना का 
दारोमदार है उनकी संख्या कितनी है १--हर गांव के पीछे 
ऐक आम सेवक । उद्यम, अध्यवसाय, उत्साह, देश सेवा 

ग्राम सेवा सब उसी ग्राम सेवक के लिये हे । ताज्जुब 


|| भ्या कि वह भी खानाप्री में लग जाता है और वह भी 
॥ पोरा अफसर बन जाता 20? 


राष्ट्रप्रगति अंक ] 
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धन बहता रहे! 

“घन को धारण कर रखने पर वह निधन का 
ही कारण बन जाता है। इसलिए घन को द्रव्य बनाना 
चाहिए । जब वह बहने लगता है तभी द्रव्य (Money 
in cerculation) वनता हैं । द्रव्य बनाने पर धन 
धन्य बन जाता हँ । 

“जिस तरह धन द्रव्य बनकर बाप से बेटे की 
रोर ग्रौर इससे पोते की श्रोर बहता है, इसी तरह 
वह पड़ौसो की ओर भी बहना चाहिये। धनको 
सच्चे wat में द्रव्यत्व प्राप्त होना चाहिये। उसे 
दौड़ते रहना चाहिये । श्रगर हमारे शरीर में रक्त एक 
ही जगह जम जाय, तो ग्रापरेशन की नौबत श्रा जाती 
है इसलिए रक्त सतत ज्ञरीर बहता रहना चाहिये । 
इसी तरह धन भी सतत समाज में बहता रहना 
चाहिये । — विनोबा 

७७०४३७७-७७७-७-७-७-७-७-७०-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-७ 

“येलवाल के नेताओं की परिषद्‌ में मैंने दो परस्पर 
प्रमेय रखे थे । पहल्ला प्रमेय यह कि खेती पर कम-से-कम 
लोगों का रोझ हो, याने खेती कम-से-कम लोगों का धंधा 
हो और दूसरा प्रमेय ag कि हर एक का खेती के साथ 
सम्बन्ध होना चाहिए । दूसरे प्रमेय सँ मानव-जीवन के 
विकास और आन्नद का प्रश्‍न हे । दर परिवार को 


कम-से-कम आधी एकड जमीन मिलनी चाहिए और 
उसमें वह शाक-सब्जी उगाये | हरएक का जमीन से संबंध 


हो, यह मानव धमं हे । जिस राष्ट्र का निसग से सम्बन्ध 
नहीं रहेगा, बह राष्ट्र अवनत होगा, लेकिन जमीन पर 
सारे समाज का जीना संभव नहीं । इसलिए अधिकाधिक 
लोगों को दूसरे धंधे देना, यह दिन-ब-दिन अधिक 
आवश्यक लग रहा हे | बिलकुल आधुनिक साधन जाकर 
विज्ञान का पुरा उपयोग कर, चाहे तो अतुल शक्ति भी 
लाकर देह्दातों को विकसित करना चाहिए । सिर्फ कौनसे 
साधन का प्रयोग हो, यह परिस्थिति देख कर विवेक के 
साथ तय करना चाहिए । जमीन सबकी होनी चाहिए, 
इसका अर्थ सबको जोतनी चाहिए, लेकिन हरएक को 


ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मेरा जमीन पर दक हे और 
जमीन सुरे मिल सकती है 1” 


[१०१ 


ु ॥ 


एक भाइ ने प्रश्‍न DiGitiged है/कि)4मधा्मा 0फ्यो8101 a e 


सहकारी खेती, दोनों के बीच क्या फर्के हे ? अगर ग्रामदान 
« सें समान वितरण हुआ, तो कठिन परिश्रम के लिए अभिक्रम 
« क्या होगा ९ 
सहकारी खेती और ग्रामदान, दोनों के बीच गदहे ओर 
घोड़े जितना अन्तर है । गद॒द्द। भारवाही पशु है अर घोड़ा 
तेजी से यात्रा करने वाला पशु । सहकारी खेती सें जो 
जितनी जमीन का मालिक हे, उतनी ही उसे प्राप्ति होगी । 
प्रश्नकर्ता को संदेह हे कि कदाचित ग्रामदान ही ATE 
साबित होगा | लेकिन में पूछता हुँ कि आखिर आपके घर 
में कौनसा अभिक्रम होता है ? हम लोग माँ, बाप और 
बच्चों को उनकी कमाइ या हिस्से के अनुसार खाने को नहीं 
देते, क्यों कि घर का प्रेम का कानून चलता हे । घर में 
gaa अधिक अभिक्रम माँ को रहता है । पति मर जाय, 
तो वह बच्चे की शिक्षा के लिए अपार कष्ट उठाती हे। 
कभी वह नहीं कहती कि वेटे, तेरा गुजारा करने वाला बाप 
मर गया | अब तेरो सुविधा देखने वाली में हुँ, इसलिए 
पहले मेरी ब्यवस्था हो जाय । में रहुँगो, तभी तू रह सकता 
है । इसलिए पौष्टिक आवार पहले में खा लेती हूँ । तू जब 
कमायेगा, तब खायेगा ।' सारांश, इस तरह जब घर में प्रेम 
का सिद्धान्त चलता है, तो वह गांव में क्यों न चले १ वहां 
स्पर्धा Fat ? 


स्पर्धा से ही सारा घोटाला 

आजकल लोगों फे दिमाग में ऐडम स्मिथ का शास्त्र 
घुस गया हे और उसी ने सारा घोटाला कर दिया हे । 
उनकी यही भावना है कि स्पर्धा करके जो कमायेगा, उसी 
के श्रम का मूल्य होगा । वे हर बात का मूल्य पेसे सें 
कना चाहते हैं, इसीलिए प्रेम का मूल्य पहचान नहीं 
पाते | फिर दंड शक्रि पर श्रद्धा बैठती है । स्पर्धा से ही सारे 
काम होंगे, ऐसा विश्वास हो जाता हे । 


सामुदायिक विकास और भूदान में सम्बन्ध ? 
a | विकास और भूदान, दोनों आन्दोलनों. में 
सरकार समन्वय नहीं करना चाहती । 
ogg के विषय में उदासीनता सरकार के लिए 
` शोभनीय नहीं । उदासीनता का अर्थ है दाशेनिक उदासीनता 


ई ] 


angotn 
विकेन्द्रीकरण अपेक्षित 

गांधीजी चाहते थे कि देश के गांव 7 
जाय॑ । इसके साथ ही केन्द्रीकरण और बिके ॥ 
सवाल पदा होता हे । इसे यों समभा जाता र ) 
लोग यद कहते हैं कि हर एक मकान में एक 2 गै 
चाहिए । दूसरे यह चाहते हैं कि एक बढ़ा भाग 
होना चाहिए और उसी से एक विशाल क्षेत्र की 
आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए । 

में तो इस पक्ष का हूं कि जलागार बी र 
घर-घर सें कुए का होना अच्छा हे | यदि जता ॥ 
जाय अथवा केन्द्रीकरण के होते हुए सत्ता भंग होगा 
तो ऐसी eden नहीं होगी । “राजे | 


SSS क लक कक SSS, 


शे 


भ 


आखिर ऐसी दार्शनिक तटस्था क्यों रखी जाय कि प 
हो जाने के बाद ही हम कुछ करेंगे? कहा जात !| 
अगर हम मदान प्राप्त करने में मदद देंगे, तो पर| 
आदमी होने के कारण उससे दबाव पड़ेगा | दबाव गए | 
ag ठीक है । लेकिन सरकार यह सोचे कि दबाव न ह 
इसलिए हम नेतिक कार्य भी न करेंगे, तो demi] 
उन्हें कभी अवसर ही न मिलेगा । अगर वे गीतिके क 
न करें, तो अनीति के काम करें ? - fit 


दियासलाई उद्योग पर विदेशी एकापि | 
जहां तक दियासलाई-उद्योग का प्रश्न ह, शराम | 

के बहुत बडे भाग पर “विमो? नामक विदेशी कसी 
एकाधिपत्य स्थापित है । यहद कम्पनी संसार छै पि 
देशों सें भिन्न-भिन्न नामों से दियासलाई बनाकर वे! 
आर संसार के ब्यावसायिक मंच पर पने श्रनतिक र 
आर झूठे इथकण्डों से अन्य किसी प्रतिद्वन्दी pls त 
रिकने देती । स्वीडिश कम्पनी द्वारा बनाई तर धट ‘ 
में इसी कम्पनी ने अपना जाल फेला रखा है 
देशों का धन अकेली बटोर रद्दी है । डे 


. दिंशा में कि वे दियासलाई उद्योग से उ 00 २1 


एकाधिपत्य समाप्त कर दें, ब्यक्तिगत रूप ते है. 
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भी किया, किन्तु वे सभी असफल रहे ओर उक्क 
| नी कै सामने उनको अपना सिर मुक्राना पड़ा, ऐसी 
| दद परिस्थितियों में मॅने देशी दियासलाइँ-उद्योग 5 
' उत्तरदायित्व अपने सिर पर लिया है और इसमें सुमे 


॥| द्राशातीत सफलता भी प्राप्त हुईं है । 


द्वियासलाई-उद्योग गांव-गांव चले 

हमने दिंयासलाई की सलाइयों से लगाकर उसकी 
व्री तक सभी चीजें बांस से बनाई हे, जबकि ये 
| निया लकड़ी का उपयोग करती हैं । जहाँ तक इन 
| प्त्लाइयों के मूल्यों का प्रश्‍न हे, हाथवनी व मशीनवनी 
१ दियासलाइयो के मूल्यों में बिलकुल फर्क नहीं हे, इम भी 


अपनी दियासलाई बाजारों में उसी भाव में बेच सकते हैं, 
जिस भाव में ये कारखाने वाले बेचते हैं । 

मेरी यह हार्दिक कामना एवं अटज विश्वास है कि 
इस देशी दियासज्ञाई उद्योग को अपनाकर देश के गरीबों 
ओर बेकारों को रोजगार देंगे और उन्हें स्वांवलम्बी 
बनार्येगे । इस उद्योग में इतनी क्षमता अवश्य है कि aq 
साधारण आदमी को डेढ़ आना प्रतिघण्टा मजदूरी दिल्ला 
सकता है । में चाहता हूं कि यह उद्योग देश के गांव गांव 
आर घर घर में पहुँच जाये और हमारे देश की अपार 
सम्पत्ति विदेशों में जाने से बच सके । 


--सतीशचन्द दास गुप्त 


( पृष्ठ ४७७० का शेष ) 


उसका पुरा भुगतान प्राप्त करें । आयातक व्यापारियों को 
निर्यात कै लाइसेंस दिए जाएं । भारतीय पदार्थ विदेशों में 
१ । सस्ते नहीं पढ़ते, इसका कारण है कि हमारे पास अपने 
ब्यापारिक जहाज नहीं हैं। जापान, जर्मनी इंग्लेणड और 
अमेरिका आदि देशों के अपने-अपने जहाज हैं और वे सस्ते 
, भाडे में दूसरे देशों को माल पहुँचाकर अपने निर्यात 
पदार्था का मूल्य बढ़ने नहीं देते पर भारत सरकार तटकर 
| में कमी किए बिना ही समुद्री किराए में राहत दे, 
| तो निर्यात पदार्थो के दाम गिर सकते हें । भारत सरकार 
' कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बन्द्रगाहों से अपनी 
| व्यवस्था में टाइम चाटेर जहाज चलाए और उनसे माल WITT 
पर| ब्यय में ले जाए । इससे समुद्री किराए में ६० प्रतिशत 
राहत मिलेगी और इतने ही दाम निर्यात पदार्थो के गिर 
जाएंगे । हमारे अर्जन की जो विदेशी सुद्राएं इस स्तर तक 
जहाजी भाडे में अरद्श्य रूप सें चली जाती हैं, उनकी बचत 
होगी और सरकार को भी कोई क्षति न होगी। सरकार 
Went का जो किराया जह्दाजों के मालिकों को दे उसी 
किराए को निर्यातक व्यापारियों से वसूल करे। तीसरा 
क्‍ उपाय यह है कि रिजर्व बैंक कुल काल के लिए १ शि० 
९ पस के बजाय विशेष a को दुर १ शिलिंग में प॒क्सपोट 
| गिल खरीदे । इससे निर्यातक व्यापारियों को सुविधा 
| गी कि वे निर्यात पदार्थों के १० प्रतिशत दाम गिरा 
| २ । इन--सब सुविधाओं से विदेशी खरीदार और निर्यात 


| राति अंक ] 


दोनों प्रोत्साहन पाकर आगे बढ़ेंगे। विदेशी मुद्रा अधिक 
अर्जन करने ae की क्षति महसूस न होगी | तटकर 
की आय में वृद्धि होने से राजस्व में अधिक आय होगी । 
बिना निर्यात बढ़ाए हम विदेशी ऋण किस प्रकार चुका 
सकेंगे ? आगे चलकर हमें प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपए की 
विदेशी मुद्राए ऋण के मद में चुञ्चनी पढ़ेंगी । 
बिदेशी प्रतिष्ठानों को रियायत | 
भारत में विदेशी प्रतिष्ठानों को जो विशेष रियायतें 
प्राप्त हें और जिनका वे उपभोग करते हैं, वे दूसरे किन्ही 
स्वतन्त्र देशों में प्राप्त नहीं हैं, उन्हें अपने देशों की सरकारों 
से ये रियायतें ma नहीं हें । विदेशी प्रतिष्ठानों ने श्राय 


_ करों में राहत की मांगें कीं। सरकार ने उन्हें पुरी की। 


इधर सरकार जब फिर नई विदेशी पुजी के विनियोजन 
की मांग में बढ़ी, तब विदेशी प्रतिष्टानों ने यह मांग 
की कि ब्यवस्था का अन्त कर दिया जाए, जिसे आय 
कर में वे दोहरे कर की पद्धति sed हैं । कहा जाता है कि 
भारत सरकार ने यह रियायत देना मंजूर कर लिया है । 
भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच में निजी विदेशी पूजी 
के सम्बन्ध में नया समझौता हो रहा हे । अमेरिका से भी 
समभौते की बात चल रद्दी हे। देश sft Pas 
प्रतिष्ठानों को ये रियायऐ नहीं दी गयीं । यह भेदभाव 
मूलक ब्यवहार है । राष्ट्रीय सरकार संसद्‌ की स्वीकृति के 
अभाव में केसे ये पग बढ़ा रही हे । 


[ २०३ 
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भारतीय अर्थतन्त्र म” 


जूट-उद्योग की स्थिति ओर 


॥ 


| ame 


स्वशिम रेशा (जूट) का वास्तव में भारत के लिये स्व्णं 
के समान विदेशी विनिमय--डालर asa की दं्टि से 
महत्व है जूट भारत की एक महत्वपुर्ण कृषि सम्पत्ति है । 
जूट उत्पादन के लिये भारत में प्रकृति प्रदत्त सुविधाए 
उपल्ब्ध हैं । मानव श्रम, पूजी प्राप्ति एवं विनियोजन 
की इष्टि से नियोजन काल में मशीनें निर्मित करने वाली 
पू'जीगत मशीनें प्राप्ति की दृष्टि से इस उद्योग की महत्ता 
निर्विवाद है । सर्वप्रथम सन्‌ १८५४ में जाज आक्लेंड 
नामक अंग्रेज महानुभाव ने बंगाल के हुगली जिले के 
रिशरा नामक स्थान में ८ टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 
वाली एक कताई मिल की स्थापना करके भारतीय 
झौद्योगिक इतिद्दास में एक नवीन उद्योग की स्थापना का 
सूत्रपात किया | इसके अन्नतर इस उद्योग ने कभी दूत 
कभी अ्क-रुद्ध गति से प्रगति की - विशेषकर पश्चिमी 
बंगाल में उत्पादन इकाइयों की स्थापना का प्रयत्न हुआ । 
भारतीय जूटोद्योग की विकास परम्परा का इतिहास निसंदेह 
मानवीय साहस, अन्वेषण और आश्चयं का परियाचक है । 
भारत में आज लगभग जूट की ११२ मिलें हैं, इनमें से 
पश्चिमी बंगाल में १०१, मद्रास में ४, बिहार में ३, 
उत्तरप्रदेश ३, तथा मध्यप्रदेश में १ स्थित हे। एक समय 
था जब भारत २६० रुपया का १८ टन जूट का निर्यात 
करता था । द्याज वही कुल विदेशी विनिमय अजेन की 
दृष्टि से महत्वपुण स्थान रखता हे। निम्न तालिका के 
द्वारा विदेशी विनिमय की दृष्टि से महत्व स्पष्ट होता हे। 
होती है । 
सन्‌ कुल विदेशी जूट निर्यात चाय निर्यात सूती वस्त्र 


है ब्यापार के द्वारा के द्वारा निर्यातके 
द्वारा 
यन ( करोड़ रुपयों में). 
१९५१-१२ ६८३ २६६ ३३ KR 
१३४२-१३ ९२७ १२६ ८० . ax 
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a क 

१३५३-५४ २१४ ११४ ॥ Pes 
१३५४-३२ ६८ १२४ .. . 
१९११-१६ ६०९ We . ie 
१३४६-९७ ६०० १२६ ५२ | ह 
इस उद्योग सें कुल ३० लाख के लगभग क्षे | 
श्रमिकों का १० प्रतिशत अर्थात ३ लाइ क विकास 


कामकर पनी रोजी प्राप्त करते हैं । वस्र gh) ww 
उपरान्त जूटोद्योग में सबसे अधिक दोग 
कार्यरत हें-- 


कपड़ा उद्योग शकक्र उद्योग पू ( 
८०६,७०२ ८८,६६० र हा 


भारत के समस्त जूट उत्पादक क्षेत्रों में पुल तश 
२० लाख कृषक परिवार इस उद्योग say = 
आजीविका प्राप्त करते हैं । ये जूट उत्पादक इ ल. वी 
की एक बहुत बढ़ी धन राशि जूट उतपादन गे ३ एद 
संचित करने में सहायक हैं । इस उद्योग की TRU गी 
७० से ७४ करोड़ रुपया के लगभग है। इस गो मलो 
झौद्योगिक श्रमिकों को ३० से ४० करोड़ स | 
(पारिश्रमिक) के रूप में प्रतिवर्ष वितरित होता t UES 
इस उद्योग पर परोक्ष रूप से आश्रित उद्योगों के (| १,०५ 
रखते हुए विनियोजित पू'जी, श्रम मूल्य, NY ( 
एवं आय की मात्रा देखकर स्पष्ट हो जाता हैकि | २५३ 
भारतीय अर्थतंत्र के मूलाधारों में प्रमुखता रखता ! be 

जिस प्रकार बम्बई राज्य वस्त्रोद्योग का pt परिच 
उसी प्रकार बंगाल का पाट उद्योग भारत में ya पोष 
रखता है । जूट का सामान जो कि “विश्व है. A ite 
कहलाता है पश्चिमी बंगाल की अर्थव्यवस्था, मारत 
रखता है ।भौगोलिक परिस्थितियो--श्रादश त अम 
वर्षा की सुविधाओंकी उपलब्धि के कारण if 
लिए बंगाल एक आदश राज्य है । पश्चिम 

उत्पादनदेर पा ae 

एकइ कच्चे जूट का न२.६ 


| , = यष्ट प्रयत्न करने पर दिलीय वजनी के अंत तळे निम्न तालिका के द्वारो पश्चिमी बंगाल तथा अन्य 
| cag में जूट का उत्पादन ३.०० गांठ तक पहुँच राज्यों के जुट उत्पादन क्षेत्र का स्पष्ट चित्र दृष्टिगत 
fn eda के उपरान्त समस्त भारत के जूट होता हैः-- 
ARE a का लगभग ४० से ४० प्रतिशत भाग ae राज्य सन्‌ १३१६ सें १ हजार पकडू में से जुट उत्पादक 
| होता है । प्रारंभ में पश्चिमी बंगाल में २.६६ चेत्र । 
पश्चिमी बंगाल 
बिहार 
आसाम 
उडीसा 
उत्तरप्रदेश 
त्रिपुरा 


' उ उत्पादित 


| gia एकड़ नत्र में लगभग ६.४८ लाख गांठ जूट की 
|| उत्पत्ति होती थी वह विकिसित होकर ७. ११ लाख एकड़ 
| त्र में १७.२ लाख गांठ हो गई हे | सन्‌ १२-५३ में 


| पश्चिमी बंगाल में २४,१ लाख गांठ जूट का उत्पादन 
यश हुआ । पश्चिमी बंगाल में विस्तृत खेती के लिए भुक्षेत्रके 


५३४.७ 
३३.९ 
२५६.० 
८.७ 
२७.१ 
१.० 


AAAS आर LIL LL ILA L ALLL PDD DDD 


जूट उद्योग एक दृष्टि में 


(a) संसार भर के जूट कारखानों सें कुल जितने करघे 
| हू उसके ४३ प्रतिशत यानी ७२.३६४ करघे भारत के 
' {स उद्योग में हैं । 
७ (२)यदां जूट की कुल १३२ मिलें हैं, जिनमें से 
| ५० बंगाल में १०१, आंध्र में चार, बिहार में तीन, 
| उत्तरप्रदेश में तीन और उत्तरप्रदेश में तीन और मध्यप्रदेश 
|| में एक हे। प० बंगाल की मिलें saad के आसपास 
A) gaat नदी के दोनों किनारों पर हैं । देश की -११२ 


(३) इन मिलों में एक पारी में प्रति सप्ताह ४८ 
५ घंटे काम होता है और इस प्रकार इनमें हर महीने 
| १,००,००० टन परसन का माल बनाया जाता है । 
| (४) देश में हर साल लगभग १ अरब ३० करोड़ 
| र की कोमत की जूट की चस्तुए' तैयार होती हैं । 
AANA AAAI IASI 
१.१ लाख एकड़ श्धिकतम सीमान्त पर पहुँच गया है | 
परिचमी बंगाल के क्रषक्- श्रमिक कच्चे जूट के उत्पादन से 


(४) जूट की चीजोंके उत्पादन या वितरण पर सर- 
कार का नियंत्रण नहीं है । इण्डियन जूट मिल्स असो- 
सिएशन इस उद्योग पर इस विचार से नियंत्रण रखता है 
कि मांग के अनुसार होता रहे । 


(६) १६१७ में देश में जूट का १०,३६,२४८ टन 
उत्पादन हुआ और लगभग ८,9८,००० टन निर्यात हुम्ला, 
जिससे देश को । अरब १४ करोड़ २० ढाखरु०की 
विदेशी मुद्रा मिली । 


(७) १९४४-५६ में भारत से ८,७१.५०० टन पटसन 
का निर्यात हुआ । आजकल विदेशी माल भी बाजारों में आ 
जाने के कारण स्पर्धा बड़ रही है। इन सब बातों को 
ध्यान में रणकर दूसरी आयोजना में हर साल 8,००, 


००० इन पटसन के निर्यातका लच्य़ रखा गया है I 
SLO LL LOPLS SALAS ALAA LL DL DY ' पीजी 


भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप भारत के पास 
कुल मांग की पूर्ति का ३ भाग जूट क्षेत्र व उत्पादन 


शेष रहा तथा शेष पाकिस्तान के अंतगंब चला | 
गया, जिसके कारण भारत को ऊचे दामों पर | 
पाकिस्तान से कच्चे जूट का आयात करना पड़ता था | आर 
पाकिस्तान भारतीय उद्योग को धक्का पहुँचाना चाहता था । | 
आज के आर्थिक जगत का नारा दे “अच्छा माल और है 
सस्ती कीमत” | कागज र वस्त्र का प्रयोग स्थानापन्न _ 


तो भनी जीविका प्राप्त करते ही हैं परन्तु जूट मिलों में 
। भी भ्रधिकांश भारत के औद्योगिक श्रमिक कार्यरत रहकर ' 
{| भारत की बेरोजगारी की समस्या को उम्र होने से रोकते हैं । 
a UR सुविधाओं के कारण आसाम से बंगाल के 
| गर कच्चा जूट और बंगाल बिहार उड़ीसा सें सढ़कों 
। के द्वारा मिल चेत्र में आता है । 
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पदार्थ के रूप मे पेंकिंग फकिर” कै मिरर ation pgaparhadeRemoe® हैं । न, 


अतएव सरकार घौर उद्योग ने सहयोगपूदक इस राष्ट्रीय 
fea के उद्योग के विकास के लिये अनेक प्रयत्न किये । 


निम्नतालिका द्वारा स्पष्ट होता हे कि किस प्रकार जूट 
उत्पादन, PA और बिदेशी विनिमय की बचत में नियोजन 


के कारण वृद्धि हुई । 
सन्‌ कच्चे जूट के जूट उत्पादन विदेशी 

. _ उत्पादन में चत्र का विनिमय 

वृद्धि विकास व्यय 
(लाख गांठो में) (लाख (करोड़ 
एकड़ में) रुपयों में) 

४७-४८ १६.९३ ६.२२ ३० 
२३-९४ ३०.३१ ११.३६ १३.३२ 
२४.१९ ४१.२३१ १२.७३ १३.०० 
५६-५७ ४२.२१ १८,८३ 


भारत जो विभाजन से पुवे ५३ लाख गांठ जूट का 
निर्यात करता था, वह आज ६४ लाख गांठ जूट का 
का निर्यात करता है । भारत के लिये प्रतिवर्ष ६३ लाख 
गांठ जूट की आवश्यकता पड़ती हे । द्वितीय योजना में जूट 
उत्पादन war vy लाख गांठ निश्चत किया गया हे 
भारत आज लगभग ४४ लाख गांठ जूट उत्पादन के लच्य 


पर पहुँच गया है । 


द्वितीय योजना में जूट के सामान का जो & लाख टन 
निर्धारित war हे उपे उद्योग योजना समासि के gt ही 
प्रालि कर लेग; भारत का WaT कच्चे माल की 
प्राप्ति एवं उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिभर हो गया हे तथा 
विभाजन जन्य समस्या पर उसने अधिकार प्राप्त कर लिया हे । 

बाज जूटोद्योग के. सन्मुख स्थानापन्न पदार्थों और 
प्रतिस्पर्धा की समस्या उग्र रूप लेकर .उठ खड़ी हुई 
है । प्राविधिक पद्धतियों के उत्तरोत्तर विकास के परिणाम- 
स्वरूप पश्चिमी राष्ट्रों ने जहां उत्पादन में आशातीत वृद्धि 
की हे वहाँ उन्होंने पेकिंग सामान में नवीन प्रयोग करके 
नवीन पदार्था का अन्वेषण कर दिया हे । विश्व के राष्ट्र 
शक्कर को वस्त्र के थैलो 9 तथा खाद और सोमेंट को 


_ काग्रज.की ढुहरी परंत की बोरियों में पेक करने लगे हैं 
_जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जूट की खपत सं. हास के 


थः 


. रहा हे। भारत के शक्कर, खाद और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जुट के मिलों की स्थापना करके विश्व Be Ts ` 
में पदार्पण कर रहा है । अनेक मध्यपूई छे णेत 
थाइलंड, फिलिपीन, चीन, जापान तथा ददित 
जुट या जट के समान रेशे के उ'पादन प्रयत्न ड्‌ | 
परन्तु उद्योग को इस Taq से शंकित होने की बह 
नहीं हे । भारत यार्थिक नियोजन काल में हे र 


५0) 

सीमर शे 
प्रगतिशील हैं । अतः जितनी वाह्य मांग में गिरा i 
की सम्भावना ब्यक्न की जा रही है, उससे अधिक a 
मांग में वृद्धि होगी । | 
कुछ हलको में यद्द आशा की जा रही है कि al । 

~ we Mt 
योजना तक देश में ३००,००० टन जूट सामान को maby 
खपत होने लगेगी | 


सन्‌ वार्षिक आन्तरिक ag 
१६२३ ११०,००० टन 
१३५५ १७०,००० टन 
१६५६ १३३,००० टन 


इसके अतिरिक्त जूट क्षेत्र में एक विशाल गा 
वस्तुओं के प्रयोग का अन्वेषण अछूता पढ़ा हुग्रा॥ 
नये-नये परीक्षणों से जूट के उपयोग निकल आएँ, मि 
जूट की खपत बढ़ने लगेगी | 
saat के प्रतिस्पर्धा के युग में यह जरूरी है 
का उत्पादन ब्यय कम ह्यो । और इसके लिये द्यावया! 
कि मिलों में नई से as आधुनिकतम मशीनें बगे, महे. 
स्थाइ रूप से कुछ मजदूरों को बेकारी का भी पश 
करना पडे । श्रमिक उत्पादन की रीढ़ की हड्डी होते 1४ 
मालिक मजदूर के सम्बन्ध पारस्परिक हित कै राधा, 
निर्भर नहीं है तो उत्पादन तो गिरता ही है साथ मे at 
हिंत पर गहरा आघात पहुँचता है । अतः af 
मालिकों की ओर से मानवीय सुविधाएं प्रा हो 
तथा मजदूरी का आधार न्य कहा ह 
दोनी चाहिये । जूटोद्योग के मालिकों में शोषण ॥ 
न होकर सहयोग सहमति की प्रवृत्ति eal a 
श्रमिकों को भी राजनेतिक दलबल के रीर al 
आधिक हित को सुलभाने की चेष्टा नहीं करात... 


aN 


- 
| भूमि-सुधार : एक दृष्टि मे 
| ; पृष्ठ ४४४ का शेष | 


a ३ । 
us 


मो तंत्र में ६ एकड तक रखी गई है । वे जमींदार, जिनकी 
| (जी काश्मीर के सिचित त्र में ४ एकड़ ओर सुखे 
Ray gat ६ एकड़ तथा जम्मू के पिचित क्षंत्र में ६ एकड़ 
My) तोर सखे च त्र में म एकद से ज्यादा नहीं हैं जमीन की 
८ रहे इन मात्राओं तक SAA के साथ बेदखली कर सकते हैं । 
पर पश्चिमी बंगाल में जो el एकड़ से कम जमीन का 
शक मलिक रै, उसे अपने पट्टीदार से पूरी जमीन बेदखल करने 
की इजाजत है । जो ७३ एकड़ से अधिक भूमि का मालिक 
हि है, उसे अपनी कुल उठाई गई जमीन का उ भाग वेदखल 
Tah] करने का अधिकार है । बेदखली की कोइ सीमा निर्धारित 
नहीं है। फिर भी कानून के मुताबिक कोइ व्यक्ति २४ THE 
ay | से प्रधिक भूमि नहीं रख सकता । यह कानून बेदखली के 
| लिये भी एक सीमा बन्दी का काम करता हे | 
| | केरल में, विचाराधीन खेतिहर सम्बन्ध विल, (१६१७) 
| | प्रेंघान के दो फसली खेतों के मामले में बेदखली की 
उग अधिकतम सीमा १४ एकड़ प्रस्तावित-की गइ हे | इससे 
gm {|| ज्यादा आराजी का मालिक किसी भी जमीन को बेद्खल 
र. पि Mal कर सकता । 
आंध्र प्रदेश (पहले वाला आंध्र क्षेत्र) waz के 
fa) पिदभं प्रदेश, केरल, मध्यभारत, भोपाल, मध्य प्रदेश के 
व्या! विष्य प्रदेश, मेसर और मनीपुर में किसानों के feat की 
ig पा के लिए (बेदखली सम्बन्धी) अस्थायी प्रबन्ध किया जा 
। पागे चुका है। उड़ीसा और मद्रास में भी जमींदारों के बेंद्खली 
डि कै सीमित अधिकार देकर किसानों के हितों की अस्थायी 
aq) 'षा को गई.है । बिहार में जिन रैयतों को जवानी तौर पर 
म जमीन दी गइ हैं, उन्हं बेदखल नहीं किया जा सकता | 


र| पैद्खल फिसानों को भूमि की वापसी 

(| भनेक कारणों से किसानों को बड़े पेमाने पर बे१खल 
र गया हे । ये बेदखलियाँ आम तौर पर “आत्म 
| समपर के रूप सें हुई हैं । बम्बई, हेदरावाद और दूसरे 
बि | ह राज्यों में ऐसी बेद बलिया हुई हैं । इस के उपचार के 
apse इस्री पंचवर्षीय योजना में द्विपदी प्रणाली प्रस्तावित 


विव है 
it : 
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(1) पिछले ३ वर्ष में जो बेदखलियाँ या आव्म समप्ण 
हुए हैं, उनकी समीच्चा की जाय और उन्हें वापस दिलाया 
जाय । 

(२) बेजा दबाने के फलस्वरूप भूमि को स्वतः 
लोटाने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिए यह 
व्यवस्था की जाय कि किसानों द्वारा स्वतः भूमि लोटाना 
तब तक गेर-कानूनी माना जाय जब तक कि राजस्व 
प्रधिकारियों द्वारा उसकी लिखा पढी न कराटे जाय । यदि 
लिखा पढी भी करा ली जाय, तो भी जर्मदार उतनी ही 
भूमि बेदख कर सकेगा, जितनी भूमि प्राप्त करने का उसे 
अधिकार है । 

किसानों को भी भूमि की वापसी की व्यवस्था बिहार, 
मद्रास और भोपाल में की जा चुकी है । बिद्दार में कानून 
के अनुसार फरवरी १९४३ के बाद बेदखल की गईं जमीन 
को किसान की प्रार्थना अथवा कलक्टर के हस्तक्षेप पर 
वापस किया जा सकता है । मद्रास में १ दिसम्बर १६४७ 
के बाद बेदखल किये गए किसानों को भूमि की वापसी की 
ब्यवस्था की गई है । भोपाल में कानून बनने से तीन वर्ष 
पद्दले तक की बेदखलियों पर पुनर्विचार करने की व्यवस्था 
की गई है । बम्बई, (पहले का बम्बई Pa और मराठा- 
वाढा) में जमींदार स्वत; वापसी द्वारा उतनी ही भुमि पर 
कब्जा कर सकता हे, जितनी को बेदखल करने का उसे 
हक है । 

किसानों के लिए मालकियत के हक़ 

पहली पंचवर्षीय योजना में आम तौर से यह नीति 
अपनाई गई थी कि किसानों को उस भूमि का मालिक 
बना दिया जाय, जिसे बेदखल नहीं किया जा सकना। इस 
दिशा में जो प्रगति की गई, वद्द बहुत धीमी थी । इसलिये 
दसरी योजना में यह सिफारिश की गई कि जो जमीन 
बेदखल करने योग्य नहीं हे, उनके किसानों को राज्य के 
सीघे सम्पर्क में अविलम्ब लाया जाय और प्रत्येक राज्य 
इस बात का तुरन्त प्रबन्ध करे कि ज्यादा किसान भूमिधर 
अधिकार प्राप्त कर लें, जिससे किसान-जमींदार के परम्परागत 
सम्बन्धों का अंत किया जा सके । इस मामले में यह सोचा 
जाय कि लगान में कमी करने के काम को ऊंची प्राथमिकता 
दी जानी चाहिए । 


[२ 
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| 


बिभिन्न राज्यों द्वारी किदीनी”कौ? मिरे ्रनिनि'०४ ०९१) असई eRe; वस्त तत्र भै 


लिये जो कदम उठाए गए हैं वे तीन तरह के हैं : 

(१) उत्तर प्रदेश ओर दिल्ली की भांति सभी किसान 

सरकार के सीधे सम्पक सें ला दिए गये । उत्तर प्रदेश में 
सरकार किसानों से लगान वसूलती है और जमींदारों को 
मुआवजा देती है । दिल्ली में किसान अपनी भूमि के 
सालिक बन चुके हैं । उन्हें सरकार को लगान देने के साथ 
ही जमींदारों को सुझावजा भी देना पड़ता है। हैदराबाद 
के कानून के अनुसार भी सरकार को यह हक प्राप्त हे कि 
चह किसी जमीन के स्वामित्व-अधिकार उसके किसान को 
दे दे कुछ जिलों में इस अधिकार का उपयोग भी किया 
गया हे । मराठवाडा में बम्बई सरकार ने यह व्यवस्था सभी 
जिलों में लागू कर दी है। पश्चिमी बंगाल के समी 
गैररेयत सरकार के सीधे सम्पक में आ गए हैं और उन्हें 
रैयत के अधिकार प्रदान कर दिए गए हें। 

(२) किसानों से कहा गया हे कि यदि वे निर्धारित 
तिथि तक नियत मूल्य जमा करके भू मधरी अधिकार 
प्राप्त कर लेंगे तो उनके पास की भूमि बेदखल न की जा 
सकेगी । इस ढंग के कानूनों की व्यवस्था बम्बई में की गई 
हे । केरल के प्रस्तावित कानूनों में भी एक नियत तिथि तक 
मुल्य देकर जमींन के मालिक बनाने की व्यवस्था हे, लेकिन 
वहां यदि उस तिथि तक किसान मूल्य न जमा कर सके तो 
भी वह उस भूमि पर खेती करने का अधिकारी रहेगा। 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया गया है, 
संभव तरीका यही हे कि लगान को योजना में बताई गई 
इदतक कायम करके किसानों को राज्य के सीधे सम्पर्क में 
want जाय | किद्तानों द्वारा प्रति वर्ष दिए जाने वाले लगान 
आर मुआवजे की रकम का नियमन इस ढंग से किया जाय 
कि ag योजना में उल्लिखित वाजबी लगान से धिक न 
ati इस इष्टि से विभिन्न राज्यों द्वारा नियत की गई 
अदायगी की शतें बहुत मंहगी हैं । 

नीचे दिए गए राज्यों में जमीन की भावी बेदखली 
की निम्नलिखित सीमाएं निश्चित है : 


(१) आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र में १२ से १८० 
एकड़ भूमि ` 
(२) आसाम : मैदानी इलाके में १० एकड़ भूमि 


१०० ] 
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> रे १ 
नरक बि जस ६० से १९० x\ 
मराउवाद क्षेत्र १२ से १८, 

(४) जम्मू काइमीर र पश्न, 
(१) मध्यप्रदेश : मध्यभारत क्षेत्र ह Ral 
(६) मेसूर : कर्नाटक क्षेत्र. रसे Re 
cits जा ११ से ४८ प्र 
Oe i ३० पक्का एक; 
(८) राजस्थान ३० सिंचित एकड़ (३० त 
(8) उत्तर प्रदेश oe 


(१०) पश्चिमी बंगाल 
(११) दिल्ली ३० Wag 
वेयक्ति खेती की परिभाषा 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनेक राज्यों dae 
वाली वैयक्किक खेती की कमियों पर प्रकाश डाला ह|| 
सें यह प्रस्ताव रखा गया कि मौजूदा कानूनों बी | 
परीक्षा करके उसमें वेयक्रिक खेती की परिभाषा जोरी | 
(१) खेत के मालिक या उसके परिवार के झि ३ 
safe द्वारा खेती की देख रेख | । 
(२) खेती की देखरेख ठीक से हो सके, छ|. 
मालिक या उसके परिवार का एक व्यक्ति उसी र| 
निश्चित दूरी के स्थान में रहता हो, जहां श्राराबी/। 
(३) खेती के सभी खतरों की जिम्मेदारी मरि 
जहां नौकरी या मजदूर के द्वारा खेती की जाती (१) 
मजदूरी की अदायगी फसल के हिस्से के रूप झी 
है, वहां उन नौकरों और मजदूरों को किसाग if 
अधिकार दे दिए जाने चाहिये । । 
(४) जहाँ ब्यक्गिगत खेती के लिए भूमि ie 
जाय, वहां यह देखना जरूरी है कि मालिक 1 | 
परिवार का व्यक्ति उस खेती में अपना वैयहिक a 
को तैयार है या नहीं । म 
केरल में, जहां का भूमि-सुधार बिल 
प्रवर समिति के समक्त विचाराधीन है, ** , 
भूमि की भावी बेदखली की व्यवस्था ea ae 
प्रदेशों में बेदखलियों के सीमा निर्धारण का 
शेष हे । 


mar 


१६ १७१ ४) | 
से १९ 


नि 


a (७) पश्चिमी बंगाल 
| (८) हिमाचल प्रदेश 


` ३० पक्के एकड़ से अधिक जमीन हो ( विस्थापितों के 
मामले में ४० qth एकड़ से ज्यादा ) तो वह उनसे 
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ae क्र gq 

मौजदा आ।जिओो का सीमा-निर्धारण 
aa लिखे राज्यों में कानुन बनाए जा चुके हैं-- 
१८ से २७० एकड़ 
५० एकड़ 
१८ से २७० एकड़ 
२२॥ एकड़ 
१२ से २७० एकड़ 
३० पक्का बीघा 
(विस्थापित ब्यक्गियों 
के मामले में ४० पक्का बीघा) 
२४ एकड़ 
चम्बा जिले में ३० एकड़ 
रौर दूसरे क्षेत्रों में १२१ 
एकड़ रुपए के लगान 

वाले हिस्से तक 
पहले के पेप्सू क्षेत्र के मामले सें पंजाब की सरकार ने 
यह ताकत प्राप्त कर ली हे कि यदि किसी मालिक के पास 


१) आन्ध्र प्रदेश : तेलंगाना aa 
२) श्रासाम : मानी इलाका 
(३ बम्बई : मराठवाडा च त्र 

४) जम्मु व PLAT 


१) मैसूर : कर्नाटक क्षेत्र 
(६) पंजाब : पेप्सू च त्रे 


ea किए गए किसानों को बसाने के लिये भूमि हस्तगत 


' कर ले | केरल के कृषि-छुधार कानून में भी, जो श्रभी 
om तमिति के पास विचाराधीन है, मौजूदा आराजियो की 


| सीमा १४ से ३० एकड़ भूमि रखी गई है। आन्ध्र प्रदेश 


आर राजस्थान वी सरकारें भी मौजुदा आराजियों की 


सीमा निर्धारित करने के प्रस्तावों पर विचार कर रद्दी हैं, 
जम्मू-काश्मीर में इससे सम्बन्धित कानून लागू किये जा 
चुके हैं । दूसरे राज्यों में इन कानूनों को लागु करने का 
काम अलग-अलग सीढ़ियों पर है । 

पहली योजना के दौरान में बम्बई में २१ 
लाख पकड, मध्यप्रदेश में २६ लाख एकड़, पंजाब 
में ४८ लाख एकड़, tq में १३ लाख एकड़ और 
उत्तर प्रदेश में ४४ लाख एकड़ भूमि का गठन किया 
गया । उत्तर प्रदेश के २१ जिलों की एक-एक तहसील 
में यह कार्य अभी चल रहा है। राज्य की योजनानुसार 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३८२ लाख एकढ भूमि का गठन 
किया जायेगा | लच्य (कुछ उन राज्यों को छोड कर जहां 
की संख्याएं प्राप्त नहीं हैं) ३८० एकड़ से अधिक है | 

बहुत से राज्यों में ऐसी ब्यवस्थाएं भी की गई हैं, 
जिनके द्वारा खेतों को टुकड़े-टुकड़े होने से रोका जा सके । 
विभिन्न राज्यों में कुछ थोड़े बहुत अंतर जरूर हैं, लेकिन 
आम तौर से कानून यही हे कि ऐसी किसी भी श्रराजी का 
हस्तान्तरण या बंटवारा नद्दी हो सकता, जिसके फलस्वरूप 
आराजी के ऐसे टुकडे होते हैं, जो खेती की दृष्टि से 
अलाभकर हैं । कुछ राज्यों के कानून किसान की कुल 
आराजी पर आधारित हैं और कुछ राज्यों में आराजी के 
प्रत्येक खेत की नाप के आधार पर । 


उद्योग विभाग, उत्तरप्रदेश, कानपुर द्वारा प्रकाशित 
सचित्र उद्योग मासिक-पत्र 
अ 
उद्याग 
अवश्य पढ़िये 


जिसमें देशके उद्योग विकास से सम्बन्धित अनेक लाभदायक लेखों के साथ साथ सुरुचिपूर्ण 
साहित्यिक सामग्री, जेसे कहानी, कबिताए', एकांकी, और हास्य व्यंग आदि प्रतिमास उपलब्ध होंगी । 


पाषिक ; ५) 


एक प्रति ५० न० पै० 


नमूना मुफ्त नहीं भेजा जायगा 
अन्य विवरण के लिये लिखें :-- 


| सम्पादक उद्योग मालिक गा । | सम्पादक- उद्योग मासिक, उद्योग विभाग, कानपुर 


WTR अंक ] 
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उद्योग विकास पर एक ट 
[ पष्ठ ४७४४ का शेष ] 

१९९४ सें ७,४२४ हो गयी । इनमें काम करने वालों की 
संख्या भी १४ लाख १४ हजार से बढ़कर १७ लाख ८४ 
| हजार हो गयी । उक्क अवधि सें इन लोगों के वेतन में शत 
1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सन्‌ १६१४ में इनको २ अरब 
३१ करोड १४ लाख रु० वेतन दिया गया, जबकि १६४६ 
में १ अरब १ करोड़ ८० लाख So वेतन दिया गया था। 

ऊपर दिये आंकड़े केवल उन रजिस्टर्ड कारखानों के 
यारे में हैं, जिनमें हर रोज २० से अधिक मजदूर काम 
करते हैं और जहाँ बिजली से मशीनें चलती हैं । फिलद्दाल 
केवल २८ प्रमुख उद्योगों के बारे में दी आंकड़े इकट्ठे 
क्रिये गये हैं । इनमें सूती तथा ऊनी वस्त्र, पटसन, 


| दी बेंक ऑफ इन्दोर, लिमिटेड 
( सन्‌ १६२० में इन्दौर में स्थापित ) 


‘ _ 
अधिकृत पू'जी ०,००,००० रुपये 
विक्रीत पूजी ३०,६०,७४० ), 
“प्रदत्त पूजी १५,३०,३७ ,, 
रिजवे फंड २९,००,००० ,, 
प्रधान कार्यालय 


. १, प्रिंस यशवंत सिह रोड, इन्दौर सिटी 
बम्बड कार्यालय : ४४, हम।म स्ट्रीट, फोट 
आर जयहिन्द एस्टेट, भुवनेश्वर 
शाखा कार्यालय : क्लौथ माकेट, सियागंज 
आर संयोगिता गंज (इन्दौर सिटी) _ 
शाखाएँ : अनजाद, भोपाल, धार, avila, महू, 


रतलाम, सनावद्‌, शुजलपुर *डी, तराना 
और उज्जेन-- 


पे० आफिस : जावरा और सन्धवा (मध्य प्रदेश) 


सेफ डिपाज्ञिट लॉकरों की सुविधा व आसान दरों पर 
निम्न स्थानों पर सुलभ हैं-- ई 


- प्रधान कार्यालय, सियागंज और क्लाथ मार्केट | 


| प्रकार का बॅक सम्बंधी कार्य किया जाता है । 
¬ एन° Slo जोशी, मैनेजर 


शाखा कार्यालयों में-महू, उज्जैन, रतलाम, सन्धवा,. 
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आर पीतल, साइकिल, सिलाई की 
पंखे और as, इजीनियरी और बि 
शीशा और शीशे का सामान, सीमेंट, cap, 
दियासलाई, चमडा, रंग और वानिश, fee’ N 
फल, विस्कुट, चावल की मिल, चाटेको a | 
वनस्पति तेल आदि के उद्योग शामिल १ | 


सीसेण्ट उद्योग 

अधिकांश राज्यों में अब लोगों को बिना gpl 
सीमेंट दिया जाने लगा हे । अन्य राज्यों हैं भी पै 
जो नियंत्रण था, उसमें काफी ढिलाई कर दी गरी) 
उत्तर प्रदेश सें कुल उपलब्ध सीमेंट का 5, ) 
भाग बिना परमिट दिया जाता हे । इसी प्रका J 
में ७१ प्रतिशत, मद्रास सें ७१ प्र० श०, gq ३| 
प्रतिशत और बम्बई के ६ जिलों में ७१ प्रतिश 
जाता हे । आसाम और त्रिपुरा में अभी परमिट. 
राज्यों सें परमिट प्रणाली समाप्त कर दी गई है। 


) बिक if 
ली ५ | 


इस वर्ष विदेशों को २ लाख टन सीम पे | 
निर्णय किया गया है । विदेशों से ६७,१५० स । 
अडर आ चुके हें और ६६,००० टन सीमेंट हप्र 
बारे में बातचीत चल रही है। 
देश में १६४७ में १६ लाख टन तैयार ह| 

१३४६ में ४६ लाख टन तैयार हुआ था। एर 
में सीमेंट के २६ कारखाने हैं आर उनकी ae 
करने की वार्षिक क्षमता कुल ६८ लाख २९ a 
दूसरी आयोजना में १ करोड ६० लाख हु | 
करने का लक्ष्य है । इसके लिए २२ कारश 
कुछ वर्तमान कारखानों की क्षमता बह" 
_ जा चुकी है। यदि सभी योजनाएं पूरी हो ज हत 
में देश में सीमेंट के कारखानों की कुल | 
करोड़ ४७ लाख टन द्वो जाएगी | र 
__ भारत में कच्चे रेशम का उर” a 

रहा है । १३४६ में कच्चे रेशम का उदा 
पौंड तक पहुँच गया | 
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rE ता 
) Py | । ce |) 
भक, | टं 

हो ३,००,००० टन से अधिक 

णी 


|. QUATRE 


का उपयोग हीराकुड बांध में हो चुका है। ¢ 


hay ana के विशालतम बांधों में छे एक यह बाँध उड़ीसा में । 
TH । महानदी के ऊपर बन रहा है । यह एक ऐसो बहुमुखी परियोजना दः 
Be | है जिससे agi का नियन्त्रण, १९ लाख एकढ भूमि की पिंचाई ' 
र म और २००,००० किलोवाट्स विद्य तशक्ति का उत्पादन हो सकेगा । । 
वी} | मुख्य बांध १५८०० फीट लम्बा है और इसकी सर्वा धिक ऊंचाई १ ea 1 
pe | | wiz होगी 1. जिसमें छे लगभग १९००० कीट बांध कच्चा हे ओर | 
py लगभग ३७०० फीट बांध का निर्माण सिमेंट कंकरोट का है जिसमें beh 
मेर ti शा | 
हे । 
॥ | | 
मट ऐश. | 
प्र | | 
aL} a | & | 
| 
ह | ? 
a का | 
की पी a 
| यह सिमेंट उड़ीसा राज्य के राजगांगपुर नामक स्थान पर बन्ना | 
qt है । यह निर्माणी विशेषरूप से हीराकुड परियोजना की प्रतिदिन रा 
[ने हो ५०० टन सिमेंट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित cute 
वी ही छो गयो हे। इस निर्माणो का उत्पादन इस साळ १५५७ से ie Fo EE a 
sath १२००. टन प्रतिदिन हो गया है । अव यह सिमेंट = . 
uy | ` जनोपयोय के लिए भी पर्याप्त मात्रा.में मिल  । 2 
al a ० Sa 
श्‌ राजगांगएुर, उड़ीसा न> हे 
a 420, 2 लत डालमिया एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड ` = की 
5 Cava 775 
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बिदेशी पू steer भरोस्साहैसा1 Foundation Gheanhrang sGanaeH नहीं छ । यदि 


[ एष्ट ४४१ का शेष ] 
(१) इस ब्याज पर इन्हें आयकर नहीं देना पढ़ता | 
(क) जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किसी विदेशी 
संस्था से भारत में किसी उद्योग को मिले ऋण से 
मिलता हे | 


(ख) यदि भारत के करिसी उद्योग ने भारत सरकार 
की अनुमति से विदेश से कारखाना या मशीन उधार 


की स्वीकृति के बाद वह कम्पनी सें र 
उसे चालु वित्त वषे और अगले दो वर्षो हि है 
नहीं देना पढ़ता। 
दुहरा कर 
विदेशी उद्योगपतियो को यहां पृ'जी लगा 
बड़ी दिक्कत यह रही है कि उन्हे दोनों देशों 
देना पड़ता है । हाल दी में भारत सरकार ने 


ने ह 
में भ; 


खरीदी हे, या ऋण लेकर खरीदी हे, तो इस रकम के ब्याज 
| पर आयकर नही लगता | 

: (२) यदि कोई उद्योग किसी विदेशी विशेषज्ञ को 
नियुक्क करता है, तो उसे वेतन मिलता है, उस पर पहले 
i A NS 


सम्पदा" के 


~ [ TU 

अपने जन्म से अब तक 'रूम्पदाः ने जो लोकप्रियता पाई, उसका श्रेय 4 के पाठकों व ग्राहकों की anal 
आर गुणग्राहकता को ही है । पठको ने जो मान-प्यार अपनी इस पत्रिका को दिया, उसी के आधार पर आज हम शि 
किसी अहंकार के यह हने की स्थिति में हैं कि “सम्पदा? हिन्दी में अर्थशास्त्र की अपने स्तर की एकमात्र गा 
पत्रिका हे । 

“समद्‌? को और भी अधिक उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिये हम कुछु नये स्तम्भ आरंभ RATT! 
स्तम्भ इस प्रकार FT :-- 

@ सरल अथ-शास्त्र-अर्थ शास्त्र के विषयों तथा झरथिक प्रवृत्तियों का सरल सुबोध शेली में परिचय! 

QO आपका अर्थंशास्त्र-एक नागरिक के देनिक जीवन पर आर्थिक समस्याओं व सरकारी नीतियों गर 
प्रभाव पड़ता हे, इस सम्बन्ध में रोचक चर्चा | | 

@ इतिहास के ost मे' आर्थिक षडयन्त्र--विभिन्न देशों की सरकारों और ब्यक्वियों द्वारा समर 
पर किये गये प्रभावकारी आथिक षढयंत्रो का मनोरंजक परिचय | 


@ प्रसिद्ध अथे शास्त्री- देश विदेश के प्रसिद्ध अर्थ शास्त्रियों व उनके कार्यों का परिचय | 
(छ ग्रध्यत्त के पद से_विभिन्न-औद्योगिक संस्थाओं के अध्यक्षों के भाषणों से कुछ महत्वपूर्ण au 
@ कम्पनियों के विवरण- विभिन्न कग्पनियो के वार्षिक या अर्ध-वार्धिक विवरण । | 
@ सांख्यिकी- ज्ञातब्य densi का आकलन । 


ये सभी स्तंभ हर अंक में देना तो संभव न होगा, किन्तु आगे पीछे प्रकाशित सब होते रहेंगे 
“सम्पदा? को अब अधिक रोचक और उपादेय प।एंगे | 


बचाने के उद्देश्य से पश्चिमी जमनी व eater 


दोहा J 
हें से प र 
किये हैं । अन्य देशों से भी समभोते को a, 


बात शे 


LL 


। gia है रश | 


PRA 20.६० 
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| पाठकों का पृष्ठ | 


Sx = YR न SSS 0) 
केरल यथाथ की ओर 

श्रीयुत्‌ सम्पादक जा | 
यह देखकर सचघुच आ।श्चय gla हैं कि बहुत से 
समझदार व्यक्ति भी केरल सरकार के विरला age के साथ 
किये गये स पोते को कठोर आलोचना कर रहे हैं। हम 
तो इसे केरल सरकार की यथार्थ दशन की आर प्रगति 
मानते हैं । आदशोवाद और भावुकता को छोड़कर केरल के 
` वर्तमान शासकों ने aq अनुभव किया है कि यदि केरल में 
| उद्योगों का विकास करना है और जनता में फली हुई 


dart को दूर करना है तो ऐसी व्यावद्दारिक नीति अपनानी 
quit, जिससे पूजी को प्रोत्साहन प्राप्त हो । यदि 


कम्युनिस्ट नेता इस सत्य को समझ जावें, जसा कि केरल 
के मंत्रीमंडल ने समभ है, तो मजदूर-समस्या का समाधान 
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छ सरल हो जाएगा । यह एक सचाट है कि औद्योगिक 
विकास के लिये हमें प्रारम्भ में उद्योगपतियों को कुछ 
alata सुविधाएं भी देनी पढ्गी । 
इलाहाबाद, 


—के. सी. चौधरी 


लोकमत का अनादर या ्रयोग्यता 

श्रीयुत्‌ सम्पादक जी, 

आप राष्ट्र प्रगति ग्रंकः निकाल रहे हैं । मेरा ख्याल 
हे,कि श्राप sad बहुत गर्व से सरकार द्वारा aay जाने 
वाली योजनाश्रों की प्रशंसा रंगे, किन्तु क्या में देश के 
वेज्ञानिको से पुछ सकता हूं कि वे wa तक वनस्पति घी में 
मिलाये आने वाले खाद्य रंग की तल्लाश क्यों नहीं कर पाये 0 
यह सारे देश की मांग का वेज्ञानिकों द्वारा निरादर है 
अथवा अपनी MATa की सूचना ? प्रगतिशील देश को 
उनसे बहुत आशा थी । 


जयपुर, “राजेन्द्रकुमार 


नन“ 


संसार में सब कुछ नष्ट हो सकता है 
५ पर 
| ज्ञान नहीं | ज्ञान की वृद्धि से जीवन की समृद्धि बढ़ती है । 
चुने हुए पत्र ओर पुस्तके 
पढ्ने के लिए प्रति दिन कुछ समग्र अवश्य निकालिये । 
सस्ता साहित्य मंडल' का मासिक पत्र 


गीवन साहित्य 
बढी ही ज्ञान-घद् क और जीवन को ऊपर उठाने वाली 
सामग्री प्रदान करता हैं । 


उसका ग्राहक बन जाने पर 
मंडल! की पुस्तकें भी रियायती मूल्य में मिलती हैं । 


वार्षिक शुल्क केवल चार रुपये । 
एक कार्ड लिख के बिना मूल्य नमुने की प्रति 
मंगा कर देख सकते हैं | 
व्यवस्थापक, जीवन साहित्य 
नई दिल्ली । 


श्री मन्मथनाथ गुप्त ररि 


सेक्स का स्वभाव 


इस पुस्तक में जीवन में सेवस का स्थान दिखाते हुए, 
श्रप्राकृतिक व्यभिचार, स्वप्नदोष, अगम्प्रगमन, हस्तमेथुन, 


नपु'सकत्व, परिवार नियोजन आदि विषयों पर ताजे से 
ताजे वैज्ञानिक प्रमाणोंसे विचार किया गया हं । फ्राय, - 


माक्स Sieg, हेमिल्टन, वान-डि-वेल्डे तथा fare इत्यादि 
विद्वानों के मतों का निचोइ सरल ओर सुन्दर भाषा में 
प्रस्तुत किया गया हे । नवयुवक से वृद्ध तक सबके लिए 


| उपयोगी हे । पृष्ठ संख्या २००, मूल्य ३) | रु० Ato पी० . 


से ३ रु० ६० नये पेसे । प्राप्ति स्थान :--आशा प्रकाशन, 
१६०, खैबर पास, दिएल्ी- ८ 1 


¬` Eee 
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१ ae वर्षो पततीव कपि” Foundation: Sheanai peaches, जिसमें मं 


[ शष्ठ ४४६ का शेष | 
ब्ररणप्रस्त होता चला गया । यद्यपि बढ़ती हुईं जनसंख्या को 
इंष्टि से रखकर कृषि योग्य भूमि में बढोतरी की गई, लेकिन 
यह अपर्याप्त थी । दोनों विश्व युद्धकाल के बीच में जबकि 
जनसंख्या २७ प्रतिशत बढी थी, कृषि क्षेत्र में केवल २ प्रति- 
शत बढ़ोतरी हुई । अतः खाद्य अभाव के लक्षण स्पष्ट होने 
लगे । प्रथम विश्व युद्ध के एवे पर्याप्त चावल ओर सन्‌ 
१३२४-२३ तक अन्य खाद्य पदार्थ विदेशों को भेजे जाते 
भरे । लेकिन १३२ के बाद तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल 
गई” । यह काल विश्वव्यापी मंदी का था, अतः इसका 
प्रभाव भारत पर पइना स्वाभाविक था । भारत में 
इसको जितना भयंकर प्रभाव कृषि पर पड़ा, उतना अन्य 
किन्ही पदार्थों पर नहीं था। सन्‌ १६२६ ईँ० से १६२३ 
So तक के बीच सें कृषि मूल्य सबसे नीचे थे । कृषक लोग 
अनाज को बेचना तक नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें बेचने में 
लागत मूल्य तक नहीं मिल पाता था । अतः वे उत्पादन में 
कोइ रुचि न लेकर केवल अपनी आवश्यकतानुसार पैदा 
करने लगे । इस आथिक मंदी ने कृषकों की कमर बिल्कुल ही 


तोड़ दी । तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को विवश होकर किसानों ` 


की समस्या पर विचार करना पड़ा । इसके लिये सन्‌ १९२८ 
So में लाडं लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक शाही कृषि 
आयोग की नियुक्ति की गई । भारत के कृषि-प्रश्‍न की इस 
प्रकार देशब्यापी जांच करने का यह सबसे पहला प्रयत्न 
था. आयोग में कृषि अनुसंधान, पशु सुधार और चिकित्सा, 
भूमि को टुकड़े २ होने से बचाना, सिंचाई, फसल की 
बिक्री, सहकारी आन्दोलन की प्रगति, कृषि के लिये वित्त 
यादि अनेक समस्याओं पर प्रकाश डालने का आडम्बर रचा 
गया । लेकिन खेद के साथ कहना होगा कि आयोग की 
जाँच शर्तो व भूमि व्यवस्था जेसा मूल प्रश्‍न पृथक रक्खा 
रह गया । अतः आयोग ने सात लाख रुपये खर्च 'करके जो 
पोथा छापा, वह इससे आगे कुछ न कह सका कि किसानों 
को अच्छा बीज व खाद मिले तथा Fat की नस्ल अच्छी 
की जाय । आयोग की सिफारिशों पर जो कुछ कार्य किया 
भी गया वह सब सरकारी तरीके से हुआ, जनता को उससे 


विशेष लाभ नहीं पहुँच सका । अक्तूबर १६२८ में शिमला . 


२ 3३.) - 
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आर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारो ने हि गप 


सभा सें शाही कृषि आयोग के सुझावों र | 
गया । सन्‌ १९२९ ६० में शाही कृषि अनुसार चै 


थापना की गई । इसक + oye पा; ea 
स्थापना का गइ | इसका काय सारे देश के रना ९ मुख्यः 


अनुसंघान को प्रोत्साहन देना, समन्वय करना भौ 
देना था। सन्‌ १६३२ ३० में जब प्रांतों ee 
सरकार आई तो उन्होंने अनेक सुधारों का र १ 
किया । लेकिन उन्हें शीघ्र ही सन्‌ १६३६ ३, a 
देने पढ़े तथा द्वितीय विश्व युद्ध छिड जाने से, हे है| 


में कुछ हो नहीं सका। (a 


—————— 
विकास योजना की कडिनाझो 
[ एष्ट ४६८ का शेष ] 
मूल्य और उत्पादन-व्यय का महत्व जरूरी हेग पै 
ग्राहक बता सकता हे कि वह किल मूल्य तक कोश 
adam और fea सीमा के बाद खरीद बन्द झी 
यह संभव नहीं हे कि पदार्थ मूल्य और उत्पादना 
चिन्ता किये विना हम उत्पादन बढ़ाते चले जाएं। नात) 
मजदूरों की मजदूरी का सम्बन्ध हे, वहां हमें जीवन 
का व्यय भी देखना होगा । 
योजना, विशेषकर दूसरी, योजना एकही छ| 
विभिन्न क्षेत्रों में चलने वाली अनेक सा 
योजनाद्यो का संग्रह हे । पर इन सब में विशेष पी 
नहीं है। न इनका एक साथ समय तिय a 
इनकी अवधि नियत है और न इन पर होने @ 
ब्यय । सरकारी और निजी उद्योगों का संघर्ष ॥. 
हमारे सामने एक समस्या बन कर आ गर्या a! 4 
ओर शहरों के कार्यक्रमों में भी समानता नहीं है| 
कार्यक्रम का बढ़ता हुआ खर्च देहाती कार्येकर 7 ॥ 
पूर्ण प्रभाव डालता है । इस तरह परस्पर संगतिः; 
हमें एक ऐसा आर्थिक कार्यक्रम नियत करता cat 
'सब तरह से आदर्श हो, जिसमें जनता की ६. ३ 
भावनाओं का आदर हो, जिसमें देहात शौर क 
में संघर्ष का अभाव हो, और आर्थिक. कह हो | 
समाज सेवाओं की योजनाओं में परस्पर { 


—— 7 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजस्थान " सुहृढ़तर अर्थ-व्यवस्था की ओर 


| मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल लाल gaa | = आ 


राजस्थान-निर्माण के समय एकीकृत होने वाली 
gga की GA आय १४,६०,९३००० रुपये (१३१०- 
११) थी । छाय के साधन इसको एक कल्याणकारी राज्य 
में परिवर्तित करने की आवश्यकताओं की तुलना में अति 
| द्र्य थे | प्रथम पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित की जाने 
लगी और राजस्थान भी परिधि से बाहर नहीं रह सका। 
नियमित बजट और विकास की विशिष्ट परियोजनाओं, 
| दोनों पर ही व्यथ में असाधारण वृद्धि amg | 
आय के साधनों में वृद्धि करने के लिए राज्य निरन्तर 
प्रयलशील रहा और १३१६-५७ तक आय के खातों में 
| १० करोड़ से भी अधिक की प्राप्ति बढाने में सफल होगया। 
१३१७-१८ की संशोधित एवं परिवद्धित ्रानुमानिक 
राशियों ने क्रमशः ३२२५.३२ लाख के व्यय की तुलना 
में ३०६8.४० लाख की राजस्वःप्राप्ति तथा राजस्व और 
पूजी खाते में १९३६.६८ लाख रुपये दिखाये । व्यय की 
' राशि सें जागीरो के gale के फलस्वरूप जागीरदारों 
को दी जानेवाली धन-राशि भी सम्मिलित हैं | 
यह विश्लेषण इस लिए और भी दिलचस्प 
हो जाता है जब हमें यह मालूम हो 
कि अन्तर्राज्यीय यातायात कर (इन्टर स्टेट 
ट्रान्जिट डूयूरीज) समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप 
राजस्व के खाते सें भारी कमी आगई थी । प्रथम पंचवर्षीय 


योजना के अन्तर्गत, न केवल राजस्व की विभिन्‍न मदों में . 


ही सामान्य सुधार हुआ, अपितु vo लाख रुपये वाषिक 
से कुछ ऊपर राजस्व के साधन, कृषि-आय-कर, बन्दोबस्त 
के फलस्वरूप भूमि-राजस्व में वृद्धि, स्टाम्प-ड्यूटी, मोटर 
वाहून अधिनियम, सिंचाई की दरें, तथा शहरी क्षेत्रों सें 
जल की दरों आदि के द्वारा बढाये गये | 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नियोजित 
। कार्यक्रम पर कुल १०.२७ करोड़ रुपये की धनराशि 
© निर्धारित है, जो कि प्रथम योजना के व्यय से लगभग 
पूती हे | कर-जांच-समिति की सिफारिशों के बाद, द्वितीय 


| 
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योजना में अतिरिक्त करों से ८ करोड़ रुपये बढ़ाये जाने 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसके बाद लक्ष्य 1१ 
करोड़ रुपये तक बढा दिया गया | 

इस पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत राज्य की बहुमुखी 
समृद्धि की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में, जहां 
गंगानगर जिले के अतिरिक्त नहरी ४चाई से कोड वास्ता 
नहीं था, केवल १६५६-४७ में ७,६६ लाख एकड़ भूमि 
की सिंचाई नहरों द्वारा की गई । कुदं के अतिरिक्न सिंचाई 
के अन्तर्गत आने वाला कुल चेत्र १६६१ तक २५ लाख 
एकड़ हो जायेगा । 


बड़ी सिंचाई परियोजनायें 
राज्य में भाखरा योजना का सिंचाई संबंधी लगभग 
सारा निर्माण कार्य समाप्त किया जा चुका हे । केवल छोटी 
नहरें तथा सड़कों के पुल आगामी वर्ष पुरे किये जाने के 
लिए निर्धारित हें। इनसे पशु-पालन पर आधारित 
अर्थव्यवस्था एवं अनिश्चित जीवद से युक्त लगभग 
६,००,००० पुकड़ के चेत्र को हराभरा बनाने के लिए 
इस परियोजना से पानी मिलने को हे। 
` दूसरी ७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई दक्षिणी पुर्वी 
राजस्थान में चम्बल परियोजना से की जा सकेगी जोकि 
१६६२-६३ तक पूरी होने को हे। इस परियोजना पर 
कोटा बांध तथा नहरों का निर्माण कार्य पुणं प्रगति पर 
है और आशा की जाती है कि वह निश्चित समय पर पुरा 
द्वो जायेगा । 
राजस्थान नहर परियोजना, जिस पर कि अभी हाल 
ही कार्य आरंभ किया गया हे, राष्ट्रीय महत्व की हे, क्योंकि 
यह एक ऐसे चेत्र को भारत के सम्बद्ध अन्न-भंडार में 
परिवत्तित करेगी, जो परम्परा से अकाल एवं अभाव से 
संबद्ध रहा है । ६६ करोड़ रुपये की लागत की इस 
परियोजना से २६ लाख एकड़ भूमि की वार्षिक सिंचाइ 
करने की आशा की जाती हे और यह विस्तृत Wa, जो 
इस समय व्यावहारिक रूप से किसो की भूमि नहीं हे 


_[. wax मु 


छि 
५ 
| 
ह 


राजस्थान की द्वितीय योजना का आनुमानिक व्यय 


वह साधन कृषि और फलते HAA ब्यापार एवं उद्योग का 
भू- खन्ड बन जायेगा । आगामी दो वर्षो में इस परियोजना 
पर २२ करोड़ रुपये ब्यय होंगे । 

विभिन्न मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाश्रों से, 
जिनपर कि राज्य अपना ध्यान केन्द्रित करता रहा है, बडी 
योजनाओं के पूरा होने तक केवल १६४७-९८ सें १.०४ 
लाख एकड़ alata चेत्र की सिंचाई की गई । 


विद्यूत शक्ति 

थरमल-विद्यत पर होने वाले व्यय के लिए भी विदेशी- 
मुत्र प्राप्त होगह है और इस योजना के अन्तर्गत मशीनें 
और अन्य सामग्री १३१८-४३ के समाप्त होने से पूर्व 
मिलने की आशा की जाती हे । इसी वर्ष सँ भारत सरकार 
से प्राप्त डीजल के १७ विद्यु त-उत्पादक यन्त्रों के लगाने का 
काये भी ग्रामीण विद्यु त-योजना के एक भाग के रूप सें 
समाप्त हो जायेगा । राज्य में संस्थापित विद्यु त-उत्पादन 
शक्ति १६६१ में ८८,००० किलोवाट की सुदृढ़ क्षमता 
के साथ १,१७,४०० किलोवाट तक बढ़ जायेगी । राज्य- 
स्वामित्व के अन्तगेत चलनेवाले २१ बिजलीघरों की कुल 
क्षमता १६४४-४६ में ३२,००० किलोवाट से १६९६-६७ 
ओ- में ४३.६५ हजार किल्लोवाट तक बढ़ as, जबकि इन 
शिजली घरों द्वारा उत्पादित कुल विद्युत भी ७१,४६३ 
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= दु 
| ३०,०९ 
वाले ९ 
. इसके १ 


गुणा १० यूनिट से १६५६-६७ 


रि त न ००,३३३ my 
यूनिट तक बढ़ गई | 


के गोर 

सडक नाल 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तै aa 
2 त कुन) अन्तिम 


२,७०० मील नई सडके बनाई जायेगी ह... 
सड़कों सें से १८३० मील सढ़कों को सुधा | 

~ = Pah 
इनमें से योजना के प्रथम दो वर्षों में १०८ मी 


qa के 
उद्योगों 


हे तथा मौ बग रा 
बनाई जा चुकी हैं तथा मौजूदा सड़कों में पे he 
सड़कों को सुधारा जा चुका है । Tie 
उद्योग जयपुर 
जल, सस्ती विद्यत तथा संचार-साधनों की २ | a 
से राज्य सें उद्योगों की वृद्धि का सुदेधापक | पी 
सुनिश्चित है । भारत सरकार ने राजस्थान में त प्रि 
उत्पादन का कार्य निजी क्षेत्र को सोंपने का सप ३३ ल 
है । हनुमानगढ़ में अमोनियम सल्फेट Rae काहो 
में सोडा-एश तथा अमोनियम क्लोराहूड गएन कभी 
संभावनाओं की जांच की जा चुकी है ओर उन्हें पर 
पाया गया है। १४,००० टन afm वे र 
पिघलाने के कारखाने के लिए उदयपुर को बहर बृद्धि 
दिया गया है और इस कारखाने की आवशका | र्ये 
लिए जावर की खानों का उत्पादन ३०० तन पे | १ 
टन दैनिक करने के यन्त्र का आयात किये जागे गो a 
औद्योगिक विकास-कार्यक्रम के अन्तरगत प्वार] शरधिः 
और लाखेरी स्थित सीमेन्ट के कारखानों 14 
किया जा चुका है तथा गंगानगर और Bae प 
विस्तारान्तर्गत हैं । आवूरोड, चित्तौइगई र 4 = 
थाना में निकट भविष्य में ही एक एक सीमे 2 | `. 
खुलने के साथ आशा की जाती हे कि ग ॥ १1२ 
बिद्दार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट 3 पका 
जयपुर और उदयपुर में एक एक टेक्सयई sag मेका 
जाने को है, जबकि राज्य में एक दूसरी . | इस : 
माधोपुर में आरंभ किये जाने को प्रस्ताबित ae | योग 
के रूप में साइकिल के got की निर्माण aa’ क 


att 
पहले ही बहुत सन्तोषजनक प्रगति र ८ ,« 
ऐसी इकाइयां स्थापित की जा उ 


| ले एक कारखाने कै लिए लाईसेंस दे दिया गया है। 
|, क अतिरिक्त एक नकली रेशम का कारखाना, एक 
4 agate का कारखाना तथा एक लोहे का कारखाना खोलने 
कौ खीक्ृति शीघ्र ही प्रास होने की आशा की ना है । 
| न्तम कारखाना राज्य में प्राप्त लिग्नाइट, कच्चे लोहे तथा 
qa के पत्थर के भण्डारों का उपयोग कर इन्जीनियरिंग 
१) उद्योगों के विकास का माग प्रशस्त करेगा । 
राःय सरकार ने १३४६-१७ में २३३ लघु उद्योगों 

' द्रो 1१.६४ लाख रुपये का ऋण उपलब्ध किया है और 
| ५६४७-१८ में ११.५२ लाख रुपये स्वीकृत किये a 
जयपुर में अभी निर्माणाधीन प्रथम ओद्योगिक संस्था में 
फिलहाल २४ दुकानें होगी जो व्यवसायों को दे दी गई 
छि हे) इसी प्रकार अजमेर सें मलपुरा, भीलवाडा, गंगानगर, 
dean जोधपुर में भी यथाशीघ्र औद्योगिक संस्थान 


३३ लाख रुपये से बढकर १९६६-४७ में ८० लाख रुपये 
काहो गया | खादी उद्योग का विस्तार जन-जाति क्षेत्रों 
में भी क्रिया जा रद्दा हे । 
खनिज 
राज्य में पिछले १ वर्षों में खनिज उत्पादन में काफी 
af हुई है और रायल्टी की आय लगभग ४० लाख 
यकता सये से ४० लाख तक बढ़ गई है । 
|| कच्चे लोहे का निर्यात सिर्फ ३ वर्ष पहले 
| आरम्भ हुआ था किन्तु यह १ लाख टन प्रतिवर्ष से भी 
पाए अधिक बढ़ चुका हे । बीकानेर के समीप पल्ाना में 
॥ लिगनाइट का उत्पादन भी प्रति मास २,००० टन से 


, राण्य में १,४०० खाने हें जिनमें अभी काम हो रहा 
है। खनिज उद्योग के महत्व को इसी तथ्य से रांका जा 
| पह पक्ता हे कि लगभग १,१०,००० safe विभिन्न खानों 
|| " काम कर रहे हैं । विकास प्रवृत्तियों की प्रगति के कारण 


€ 
{ न त का राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूण 


५,००० बाई सिकले प्रतिवर्ष जैक करे, AWa Sarg] FoundatiSRacH&n fai ज्ञो८ढ्िवीक gata का तृतीय aq हे, 


आय का अनुमानित बजट ३३३३.३१ लाख रुपये हे और 
व्यय का अनुमान ३३०४.४१ लाख रुपए का है । पु जीगत 
कार्यक्रम का कुल योग १,६५५,१६१ लाख रुपए है जिसमें 
जागीर मुआवजे के २६०.०० ala रुपए भी सम्मिलित हैं । 
द्वितीय योजना के तृतीय सालके लिए २०,५० करोड़ Fo 

का प्रावधान हे £ इसके alae राज्य में केन्द्रीय सरकार 
द्वारा आरम्भ की गई योजनाओंका ब्यय अलग है । पहले 

से आरम्भ की गई योजनाश्यों को पुरा करने में प्राथमिकता 

दी जा रही हे और इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिये इन पर 

होने वाले व्यय में वृद्धि की गई हे । 


२०,१० करोड रुपयों की कुल लागत में से, १२.१० 
करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अनुदान के रूप 
में बतौर सहायता के प्राप्त होने की आशा की जाती है । 
शेष राज्य सरकार श्रपने स्वयं के साधनों से पूरा करेगी । 
उत्पादक पूजी प्राप्यों के अतिरिक्ग, जो नियमित रूप से 
आर्थिक आय के साधन हैं, राज्य सरका! के पास भवनों, 
संचार साधर्नो तथा मशीनों इत्यादि के रूप में भी विस्तृत 
एवं बहुमूल्य सम्पत्ति है । 


इस प्रकार राजस्थान अब तक सुदृढतर अर्थव्यवस्था 
की ओर अग्रसर हो रद्दा हे जो विश्व की वृद्दतम नहर 
प्रणाली की सद्दायता से अब तक मरूस्थल पुकारी जाने 
वाली दुःआरी भुमि पर उगने वाली लहलद्दाती फसलों 
प्रचुर खाद्यानों, विस्तृत विद्युत कारखानों, राज्यव्यापी 
संचार-साधनों के जाल, प्रचुर नेसगिक स्रोतों तथा खनिज 
सम्पत्ति और सबसे ऊपर यहां के उन अथक और सुदृढ़ 
कृषकों की इच्छा शक्ति और संकल्प पर, जो प्रकृति का - 
प्रलयंकारी स्वरूप प्रकट होने पर भी निराशा अथवा परा- 
जय को नहीं जानते, तथा यहाँ के उन ब्यापारियों और 
उद्योग-विशारदों के साहस स्व-वाणिञ्य कौशल पर 
आधारित होगी । जिन्होंने इस विस्तृत प्रदेश के सुदूर कोनों 
में उद्योग ब्यापार एवं वाणिज्य के विकास में इतना महत्वपूर्ण 
योगदान किया है। 


[ १७ 
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राजस्थान की द्वितीय योजना का आनुमानिक व्यय 


वह साधन कृषि और फलते फूलते व्यापार एवं उद्योग का 
भू-खन्ड बन जायेगा । आगामी दो वर्षा में इस परियोजना 
पर २२ करोड़ रुपये ब्यय होंगे। 

विभिन्न मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से, 
जिनपर कि राज्य अपना ध्यान केन्द्रित करता रहा है, बडी 
योजनाओं के पूरा होने तक केवल १६९७-श८ सें १.०४ 
लाख एकड़ अतिरिक्क क्षेत्र की सिंचाई की गई । 


बिद्य त शक्ति 

थरमल-विद्यू त पर होने वाले व्यय के लिए भी विदेशी- 
मुद्रा प्राप्त होगई है और इस योजना के अन्तर्गत मशीनें 
और अन्य सामग्री १६५८-४६ के समाप्त होने से पूवं 
मिलने की आशा की जाती है । इसी वर्ष सें भारत सरकार 
से प्राप्त डीजल के ७ विद्यु त-उत्पादक यन्त्रो के लगाने का 
काये भी ग्रामीण विद्य्‌ त-योजना के एक भाग के रूप में 
समाप्त हो जायेगा । राज्य में संस्थापित विद्य त-उत्पादन 
शक्ति १६६१ में ८८,००० किलोवाट की सुदृढ़ क्षमता 
के साथ १,१७,१०० किलोवाट तक बढ़ जायेगी । राज्य- 
स्वामित्व के अन्तर्गत चलनेवाले २१ बिजलीघरों की कुल 
क्मता १३१४-१६ में ३२,००० किलोवाट से १६४६-१७ 
में ४३,६४ हजार किलोवाट तक बढ़ गई, जबकि इन 
_ ब्रिजली घरों द्वारा उत्पादित कुल विद्युत भी ७१.४६३ 
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७१६. ] 


गुणा १० यूनिट से १६९ 


a टु 

f A सं ८०, र्‌ १४ वालै g 

यूनिट तक बढ़ गइ। | gab? 

के pat 

ag ale os 

७ व rc x ज़ ७. al a 

द्वितीय प या के अन्तर्गत इ | अन्तिम 

२,७०० मील नई सड़क बनाई जायेगी hal बे द 
न as ~ १ 

सड़कों में से १५३० मील सद्कोको सुधार | उचोगों 

इनमें से योजना के प्रथम दो वर्षा में १०८ मीत BE टॅ 

बनाई जा चुकी हैं तथा मौजूदा सड़कों में ह गा | क्रो 
he ०] ६ 

सड़कों को सुधारा जा चुका है । १६१० 

पुर 

उद्योग a 

वि ७ ड्ड fetal 

जल, सस्ती विद्युत तथा संचार-साधनों की ३ ग ३। इः 

से राज्य सें उद्योगों की वृद्धि का सुवेधापक | se 

है “~ i 

सुनिश्चित है । भारत सरकार ने राजस्थान में झं anf 

उत्पादन का कार्य निजी क्षेत्र को सोंपने का सा ॥| ३३ ल 

है । हनुमानगढ़ में अमोनियम सल्फेर पार बै, काहो 


में सोडा-एश तथा अमोनियम क्लोराइड anal भी 
संभावनाओं की जांच की जा चुकी है और उह श 
पाया गया है। १४,००० टन शाक्रि वालेइ न र 
पिघलाने के कारखाने के लिए उदयपुर को बाहेत | 
दिया गया हे और इस कारखाने की आवश्यक्ता णी 
लिए जावर की खानों का ऊत्पादन ३०० टन as ६ 
टन देनिक करने के यन्त्र का आयात किये जागे al 
| 


=p 
x 


औद्योगिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत, 
आर लाखेरी स्थित सीमेन्ट के कारखागों # | 
किया जा चुका है तथा गंगानगर और मेवाइ द". 
विस्ताराम्तर्गत हैं । आबूरोड, चित्तौड़गढ़ at 
थाना में निकट भविष्य में ही एक एक मेर 
खुलने के साथ आशा की जाती छ. 
बिद्दार के बाद दूसरा सबसे बडा ट 
जयपुर और उदयपुर में एक एक टेक्सटाईल aa 
जाने को है, जबकि राज्य में एक दूसरी है। 
माधोपुर में आरंभ किये जाने को प्रस्ताबित we 
के रूप में साईकिल कै gat का जिम हॉ” 
पहले ही बहुत सन्तोषजनक प्रतिक उ 
ऐसी इकाइयां स्थापित की जा चुकी 


ह| 


०००० बाई सिकले प्रतिवर्ष 5671 00 Aa ay Foundai@ivicHanal ज्ञे(हिहीआ Thar का वृतीय वर्ष हे, 


‘a एक कारखाने के लिए लाइसेंस दे दिया गयाहे। 

| ea अतिरिक्त एक नकली प का कारखाना, हू एक 
| gate का कारखाना तथा एक लोहे का कारखाना खोलने 
है द्वीकृति शीघ्र दी प्राप्त होने की आशा की जती है । 

| न्तिम कारखाना राज्य में प्रात जिला, कच्चे we च्या 
| (ते के पत्थर के भण्डाराँ का उपयोग कर इन्जीनियरिंग 
| उद्योगो के विकास का माग प्रशस्त करंगा | 


RT 3 4 उद्योगों 
॥ गद्य सरकार ने १३१६-१७ सें २३३ लघु उद्योगों 


| हो ११.६४ लाख रुपये का ऋण उपलब्ध किया है और 
। : ~ ~ se 
| „५१७-१८ में ११.१२ लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। 
x : : 
gage में अभी निर्माणाधीन प्रथम श्रौद्योगिक संस्था में 


~ as 


फिलहाल २४ दुकानें होगी जो व्यवसायिं को दे दी गई 
का Ut हैं। इसी प्रकार अजमेर सें मलपुरा, भीलवाडा, गंगानगर, 
we दोटा तथा जोधपुर में भी यथाशीघ्र औद्योगिक संस्थान 
| दापित किये जायेंगे । खादी का उत्पादन १६५४-४४ में 


समभ ७) ३३ लाख रुपये से बढकर १२९६-६७ में ८० लाख रुपये 
रहो, काहो गया है । खादी उद्योग का विस्तार जन-जाति चेत्रो 
ANG) Hatt क्रिया जा रद्दा है। 
उन्‍हें ग खनिज 
ते एइ 8 ga £ वर्षों में खनिज उत्पादन में काफी 
यकता 0 ० लाख तक बढ़ गई है । 
11 ~ fe हे < 

fai) कच्चे लोहे का निर्यात सिर्फ ३ वष पहले 

५ यी ~ 
बाते को [| रम्भ हुआ था किन्तु यह १ लाख टन प्रतिवर्ध से भी 


१, 


| प्रधि बढ़ चुका हे । बीकानेर के समीप पाना में 
| लिंगनाइर का उत्पादन भी प्रति मास २,००० टन से 
बढ़कर ४,००० टन होगया है । पलाना क्षेत्र में शाफ्टस के 
A लग जाने से लिंगनाइट के उत्पादन में वृद्धि होने की 
॥ ग्राशा है। 

राज्य में १,९०० खाने हैं जिनमें अभी काम हो रद्द 
ra है। खनिज उद्योग के महत्व को इसी तथ्य से आंका जा 
। ता है कि लगभग ५ ,४०,००० व्यक्ति विभिन्न खानों 
वे! | "काम कर रहे हैं । विकास प्रवृत्तियों की प्रगति के कारण 
209 से उद्योग का राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण 
ane 


आय का अनुमानित बजट ३३३३.३१ लाख रुपये हे और 
व्यय का अनुमान ३३७४.४१ लाख रुपए का हे । पृ जीगत 
कार्यक्रम का कुल योग १,६४%.६४ लाख रुपए है जिसमें 
जागीर मुआवजे के २६०,०० लाख रुपए भी सम्मिलित हैं । 
द्वितीय योजना के तृतीय सालके लिए २०,४० करोड़ रु० 

का प्रावधान हे £ इसके श्रतिरिक्क राज्य में केन्द्रीय सरकार 
द्वारा आरम्भ की गई योजनाओंका ब्यय अलग है | पहले 

से आरम्भ की गई योजनाश्यों को पुरा करने में प्राथमिकता 

दी जा रद्दी है और इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिये इन पर 

होने वाले व्यय में वृद्धि की गई हे । 


२०.५० करोड रुपयों की कुल लागत में से, १२.१० 
करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अनुदान के रूप 
में बतौर सहायता के प्राप्त होने की आशा की जाती है । 
शेष राज्य सरकार WIA स्वयं के साधनों से पूरा करेंगी । 
उत्पादक पू'जी प्राप्यो के अतिरिक्त, जो नियमित रूप से 
आर्थिक आय के साधन हैं, राज्य सरका! के पास भवनों, 
संचार साधर्नो तथा मशीनों इत्यादि के रूप में भी विस्तृत 
एवं बहुमूल्य सम्पत्ति है । 


इस प्रकार राजस्थान अब तक सुदृढतर अर्थव्यवस्था 
की aie अग्रसर हो रद्दा हे जो विश्व की वृद्दतम नहर 
प्रणाली की सद्दायता से अब तक मरूस्थल पुकारी जाने 
वाली कुआरी भुमि पर उगने वाली लहलद्दाती फसलों 
प्रचुर खाद्यानों, विस्तृत विद्युत कारखानों, राज्यव्यापी 
संचार-साधनों के जाल, प्रचुर नेसगिक स्रोतों तथा खनिज 
सम्पत्ति और सबसे ऊपर यहां के उन अथक और सुदृढ़ 
कृषकों की इच्छा शक्रि और संकल्प पर, जो प्रकृति का 
प्रलयंकारी स्वरूप प्रकट होने पर भी निराशा अथवा परा- 
जय को नहीं जानते, तथा यहाँ के उन ब्यापारियों और 
उद्योग-विशारदों के साहस स्व-वाणिज्य कौशल पर 
आधारित होगी । जिन्होंने इस विस्तृत प्रदेश के सुदूर कोनों 
में उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में इतना महत्वपूर्ण 
योगदान किया है । 


[ ११० 
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| ङ 


मध्यप्रदेश के मध्य में स्थित भिलाई का लोह उद्योग 


११८] | 


१६४७-४८ वर्ष एकीकृत राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना का दूसरा वर्ष था। इस योजना का १६०,६१ 
करोड़ रुपयों का कुल प्रावधान विभिन्न क्षेत्रो सें इस प्रकार 
वितरित किया गया । इस योजना के कुल प्रावधान के ७२ 
प्रतिशत का वास्तविक विनियोजन हुआ है और शेष २८ 
प्रतिशत राशि सामाजिक सेवाओं पर व्यय की जायगी 
जिनमें, गृह निर्माण व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार इत्यादि 

के कार्यक्रम सम्मिलित हैं, इसके अतिरिक्र, केन्द्रीय सरकार 
की योजनाएं भी हैं : यथा भिलाई में ११४ करोड़ रु० 
की लागत का इस्पात कारखाना, कोरबा कोयला खानों का 
उपयोग आरम्भ करने की योजना जिसमें राज्य सरकार 
भाग लेगी, तथा एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज 
लिमिटेड : इंग्लेंड : के सहयोग से एक भारी विद्युत 
उपकरण कारखाने का निर्माण । ७७.१४ करोड़ To लागत 
की चम्बल घाटी योजना के प्रथम आल्टरनेटर की आधार- 
शिला २ अक्टूबर १३१७ को रखी गई । इसी प्रकार 
कोरबा सें १२.२६ करोइ रु० लागत के ताज विद्यत केन्द्र 
का शिलान्यास मुख्य मन्त्री द्वारा किया गया | 

इस समय राज्य में कुल २१२ विकास खंड कार्य कर 


समस्त राज्य को समृद्ध बना देगा 
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रहे हैं । इन खंडो में ४०७२४ गांव झा ५ 
आत ह ® 


जनसंख्या लगभग १२९ लाख हे । इस प्रकार रस. मित 
७, ol ९ v 

प्रतिशत गांव विकास कार्यक्रम के अन्तत द्या ग ४ || gas 

Me a गः 


कृषि 


राज्य में खाद्य और कृषि के क्षेत्र हैं a 
i 


प्रगति हुई हे पु चि भन्न कु 
प्रगति हुई है । इसका एक कारण, विभन्न क gale 


उपजा? सम्बन्धी योजनाय थीं, तः 

पादयो? सम्बन्धी योजनायें थीं, तथा दूपा ग 

सामुदायिक विकास ओर राष्ट्रीय विस्तार सेवा योगनप्रो 
Hi 


किसानों सें उत्पन्न हुईं जागृति थी । आयोजना |. गोंदल 


मध्यप्रदेश सरकार को १४ लाख ६१ हजार aM 
द्यनाज पेंदा करना है । १३४७-१ में १ लाख al में 


टन अनाज पैदा होने का अनुमान | । १११७७७) और 
में सिचाई का लच्य था । अनुमान हे कि १९७७४ और 
१४९००० एकड़ जमीन की सिंचाई हुई है। ane 

मध्यम और लम्बे रेशे का कपास उतन्न Hi feat 
दृष्टि से, कपास उत्पादन चेत्र में, विस्तार प्रणतिया ग्रा | 38 


ag’ । विशुद्ध बीज की ofa के फलस्वरूप राप्य पॅक 
का उत्पादक AA बढ़ाकर २,४०,००० एकड़ क fi 
गया हे ।' 
सहकारिता 
१३४७-१८ वर्ष में कुल ६५.२१ aati 
वास्तविक व्यय हुआ जिसमें योजना के अन्तत छ 
६२.२६ लाख रु० तथा इसके अतिरिक्त सवी ! 
रु० भी सम्मिलित हैं । आय व्ययक में इसके fait! 
लाख So का प्रावधान था । यह व्यय आप ara 
रित राशि का ८८.४ प्रतिशत है । मध्य भारत सकी 4 
जिसका मुख्यालय ग्वालियर है तथा मध्य य 
जिसका मुख्यालय जबलपुर है, इन दो शीष दा 
दिया गया है तथा अब दिनांक १ ५-३-२ 
सहकारी बैंक” नामक एक नये बैंक ते कार्थ 
दिया हे | 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के हल 
आंदोलन की विशेषता यह है कि बढी सि 


a 
है 


कया गया है । राज्य में १३८ गोलसेंल्े BylArya Berna FouriampaACheMmal aw@AGdga योजनाओं के सिवाय 


afafaat का गठन किया गया है । 

१६१७-१% वर्ष में सरकार द्वारा डबरा को एक चावल 
मिल तथा घामनोद और व्योहारी की प्रोसेसिंग समितियां 
ga प्रकार तीन प्रोसेसिंग समितियों को वित्तीय सहायता 


A गई | है रा 
५ सिंचाई तथा बिजली 


सिंचाई तथा बिजली की योजनाओं को योजना में 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इनके लिये कुल 
प्रावधान की ३८ प्रतिशत रकम निश्चित कर दी गई हे । 

योजना के प्रथम वर्ष में निम्नलिखित ६ बांध 
गोंदली, सापना, डुकुटीखेदा, मोला “शिवगढ़? मेदूली 
श्ौर आंगिक नहरों सहित Beara और दूसरे वप 
में गांगुलपारा बांध का काम पूरा किया गया । दुधवा 
आर सरोदा का कार्य जारी रहा और साटक, सेगवाल 
आर मोरवन बांधों पर मिट्टी बिछाने का कार्य 
श्रारम्म किया गया । अनेक स्थानों पर छोटे हेड वर्फसं पुरे 
किये गये । ४२ तालाब जिनमें ax का मरम्मत कार्य, 


छ 


` क्वालिटी मिनरल 


9 


सब प्रकार के 
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area के विश्वस्त व्यापारी 
ठिकाना-- 
99 ओल्ड कस्टम हाउस, फोट, बम्बई-१ 


तार का पता--9 ४ MPATHY, Bombay 
NSS ODED ODE BOG 


६०० से अधिक कुएं खोदे गये हैं और सिंचाई के 
लिए yoo छोटे सिचाई कार्य ग्रारम्भ किये गये। इन 
निर्माण कार्यो पर १३५६-१७ में कुत २६२,० लाख Fo 
खर्च हुए हैं । १३१४ ४६ के वर्ष यह खच १८५.४७ लाख 
Bo था । १९५५-१६ में जितने व्यक्तियों को काम दिया 
गया उनके अतिरिक्र इन योजनाओं द्वारा २५०० कारीगरों 
और १२,००० मजदूरों को रोजगार मिल्ा। 
विद्य त योजनाएँ 

राज्य की कुछ महत्वपुर्ण विद्युत योजनाएं ये हैं: 
२,१ ६,००० किलोवाट क्षमता की चम्बल विद्यत योजना, 
३०,००० किलोवाट क्षमता की कोरबा ताप विद्यत केन्द्र 
योजना, भोपाल विद्युत योजना, वीरसिंह विद्यत केन्द्र 
और सतना ताप विद्यत केन्द्र योजना । कोरबा विद्यत 
केन्द्र का शिलान्यास इस वर्ष मुख्यमत्री ढा० कारजू ने 
किया था | 

ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत, ४१ गांवों 
का विद्यतीकर ण {कया गया था जिसमें भोपाल क्षेत्र के 


ee ला ताकाला 
4 YVONNE SSNS OSES 


सप्लाई सिण्डिकेट 
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२ गांव शामिल हें । अनेक AT, Wy सुरभे जगाने का 
काम प्रायः AAS पर था | सागर, दमोह ओर कटनी ह 
प्रवहमान कर दी गयी । इटारसी बिजली घर में गत वर्ष 
से विद्यत विताण का कार्य आरम्भ हो गया। इससे 
भोपाल नगर को भी बिजली मिल सकेगी । केवल छिन्दवाड़ा 
जिले में ही सिचाई के लिए ३३ पम्पों को बिजली से 
चलाने का कार्य आरस्भ कर दिया गया है। भिलाई में 
तत्काल विद्युत पूति के लिए एक स्थानीय डीजल केन्द्र 
बना दिया गया है और एक सेट से बिजली की पूर्ति की 
जाने लगी हे । मध्यप्रदेश और बम्बई राज्य की सीमाओं 
पर स्थित पेंच नदी पर जल विद्युत केन्द्र स्थापित करने 


~ 
के लिए प्रारम्भिक जांच कार्य पूरा किया जा चुका हे | 


औद्योगिक विकास 
नवीन राज्य सें औद्योगिक राज्य बनने के सभी उत्पादन 


3 


Faas 


उपलब्ध हैं । राज्य के एक छोर से दूसरे छोर।तक कोयले, हीरे से 


लेकर और दूसरे खनिज पदार्थ भी बहुतायत में पाये जाते हैं । 
यहां २०० खदाने हैं । देश का सबसे बड़ा सीमेन्ट कारखाना 
Haz में स्थित हे । उसकी SARA क्षमता प्रतिवर्ष ३.३ 
लाखे टन है । सतना में १, दुर्ग में २ और विलासपुर में 
१ इन चार नये कारखानों की VATA से सीसेंट उत्पादन 
की चमता में लगभग १४ लाख टन की वृद्धि हो जाएगी.। 
देश में अर बारी कागज उत्पादन का पहला कारखाना राज्य 
के नेपा नगर में स्थित है जिसकी प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 
३०० टन है । विदेशी विनिमय मुद्रा की बचत कर ये 
कारखाने देश की अर्थ व्यवस्था को सवल बनाने में योग 
दे रहें हैं । 
लघु उद्योग 
इन्दौर के औद्योगिक क्षेत्र के बाद ग्वालियर का भी 
उद्योग केन्द्र तैयार हो गया है। छोटे उद्योगों को १७.३ 
लाख रु० की वित्तीय सहायता दी गई । 
हाथ करघा बुनाई उद्योग के प्रयोग तथा प्रशिक्षण केन्द्र 
इन्दौर ने १३७-४८ वर्ष में ३२ नवीन डिजाइन तैयार 
किये हैं । बुनकरों के घरों में थो शटल करघा के बदले ३४०० 
। 'प्लाइशांटल करघों की स्थापना बुनकर सहकारी समितिका 
Ss (एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हे। फरवरी १३१८ सें 


४२०] 
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amaj Foundation 


देन्द्रीय डायिंग, ब्लीचिंग और i 
hennai and angou 
eae वरि a एक बड़े 
कार्यारस्भ किया हे । 
योजना के अन्तर्गत अनेक नए हस्त an 
Be ` 1 
भी कार्यान्वित की गइ जिनमें से आलंकारिक =, ay 
vi || गि 
० 


कोरखानेने .. "| 


०5१2 


> a ~ 
बड्नगर, सोप स्टोन प्रशिक्षण बेनर भोपाल 


र, हि| 
नर्माण प्रशिक्षण केन्द्र रीवा, और विभिन्‍न ७. 
८ a 

दर्जिगिरी और कढाई के केन्द्र उल्लेखनीय हैं। '| शास 
यातायात ai 
१३३२ मील लम्मे जो उच्च माग राज्य फे | जनः 
गुजर रहे हैं उनकी देखभाल मध्य प्रदेश सरकार > 
सरकार की ओर से एजेंसी के आधार पर कर है| र 
शिक्षा "> 
राज्य में दूरगामी महत्व के शेक्षणिक सुधा ग्रा घार 

किये गये हें । जबलपुर एवं विक्रम Rate 
इस शैक्षणिक aa से कार्य आरम्भ कर दिया, | उद 
के समस्त स्नातक महाविद्यालयों को राज्य के विखश्रिशरी हो. 
से सम्बद्ध कर दिया गया। अनेक कालेजोंका सा#| ३१ 
कर दिया गया है । इस वर्ष ४६ स्नातक महाविर प्रदः 
जायेंगे । इनमें ३२ शाशकोय महाविद्यालय wi ah 
अशासकीय महाविद्यालन हैं । राज्य कि उन सभी ali] पह 
जिनकी जनसंख्या ४०० से अधिक है प्राथमिक शर] १' 
खोली गई हैं । ‘| योः 
१६१ प्राथमिक शालाओं को डुनियादी पमा a 
परिणित किया गया । इसके 7 मध्य भारत की Lc. 
४६ नवीन बुनियादी शालायें १६४७-५८ व र. = 
की गटे । भोपाल क्षेत्र की १०० प्राथमिक शब) 
तथा मध्यभारत क्षोत्र की ८२०. प्राथमिक श झा 
शिल्प सामग्री से सुसज्जित किया गया, जिससे पाही | गा 
में बुनियादी शिल्प रम्भ किया जा सके | रर 
२२ नवीन उच्च विद्यालय आरम्भ होने a it 
राज्य की प्रत्येक तहसील में एक उच्च दई 

व्यवस्था की गई है। rat 
चिकित्सा, लोक कल्याण, श्रम, गा र 
आदि दिशाओं में भी पर्याप्त प्रगति की गई । डि 


र 
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केद्र-यातित राज्यों में 
© 


हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली, मणिपुर आर त्रिपुरा का 
शासन केन्द्र के आधीन हे । इनका कुल TATA २४,१४ 
वर्ग मील है, जो श्रीलंका के बराबर है और इनकी कुल 
जनसंख्या ४४ लाख है, जो घाना की आवादी के बरावर हे । 

दिल्ली को छोड़कर बाक्री तीन राज्यों की भूमि 
पहाड़ी हे। इनकी जनता आश्रिक दृष्टि से पिछड़ी हुईं हे 
और इनकी कठिनाइयां भी एक सी हें । इन राज्यों में 
विकास पर बहुत ही खर्च अपेक्षित हे, किन्तु इनकी 
घामदुनी बहुत ही कम है । 

केन्द्र इन राज्यों को सुक्न हस्त से मदद देता है। 
उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को 
ही लीजिये | इनकी कुल आमदनी इनके कुल खर्च की 
३९ प्रतिशत भी नहीं होती । केन्द्रीय सरकार हिमाचल 
प्रदेश के खर्च का ६९ प्रतिशत, मणिपुर का ८० प्रतिशत 
और त्रिपुरा का ३० प्रतिशत से भी अधिक देती है। 
पहली पंचवर्षीय योजना में इन राज्यों के विकास के लिए 
१ अरब ६३ करोड़ ३ लाख २० रखा गया था, दूसरी 
योजना में यह तिगुना--अर्थात्‌ ४ अरब ६४ करोड़ १७ 
Ba २०-- कर दिया गया हे । 

प्रति व्यक्ति खर्च का अनुपात भी बढ़ गया है । १३४६- 
१७ सें हिमाचल प्रदेश सें यह खर्च ३६ रु० प्रतिब्यक्कि 
था, जो १६५७-६८ सें बढ़कर २८ रु० हो गया घोर 
१३८.४३ सें ओर भी बढ़कर ६२ रु० हो जाने की 
आशंका हे । इसी तरह मणिपुर में १९९६ में २३ Feo 
प्रति व्यक्कि खर्च का अनुपात था, किन्तु १३४८-१ में 
इसके ४७ vo से भी अधिक gaat आशा हे । त्रिपुरा 
; म १३९८-५३ तक यह खर्च ७० २० प्रति ब्यक्ति तक 


ज्य 


घठंगा । 
ash 
इन राज्यों में आवागमन की समस्या सबसे कठिन है | 
दूरदूर के स्थानों को मिलाने और खनिज-व्यापार बढ़ाने के 
सडके बनायी जा रही हैं । अकेले हिमाचल प्रदेश में 
ही पहली आयोजना में सडक बनाने के लिए २ करोड़ 
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रु० aa हुआ । दूसरी श्राग्रौजना में इन पर ढुगुना खर्च 
होगा, जिसमें से अब तक दो वर्षा में १ करोड़ ५६ लाख 
रुपया खर्च हो चुका है | 

त्रिपुरा जाने के लिए देश के किसी भी भाग से सीधा 
रास्ता नद्दी है । इसे आसाम से मिलाने के लिए आसाम- 
अगरतल्ला सड़क बनायी जा रही है। इसमें ३ करोड़ 
रु० से भी अधिक खच होगा | मणिपुर में कछार सड़क 
का काम शुरू द्वो गया हे aye दूसरी ग्रायोजना में सडक 
बनाने और यातायात के दूसरे साधन बढ़ाने के लिए १ 
करोड़ ३० लाख Go की व्यवस्था की गयी हे । 


शिक्षा 

मणिपुर भारत के उन इनेगिने राज्यों सँ है, az ८० 
प्रतिशत बच्चे स्कूलोंमें पढ़ रहे हैं । पिछले साज १० 
हजार विद्याथियों ने स्कूलों में नाम लिखाया । त्रिपुरा में 
१९९४-६४में Yo प्रतिशत बच्चे रकूल जाते थे, इस समय 
६३ प्रतिशत बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एक बहुशिल्य 
क्षिक्षालय भी खोला गया हे, जिसमें ह जीनियरी की पढ़ाई 
भी द्वोगी | 

दिल्ली में गत वर्ष ३४ नये माध्यमिक स्कूल और 
४६ नये प्रारम्भिक स्कूल खोले गये। इस साल इस काम 
पर ७० लाख रु० खर्च होगा और अधिक स्कूल खोले 
जाएंगे ।गत वर्ष तम्बुओं में लगने वाले १८ eal के भवन 
बनाये गये और इस साल २१ स्कूलों के भवन तेयार किए 
जाएंगे । हिमाचल प्रदेश १२१ छात्रों को इन्जीनियरी पढ़ने 
के लिए छात्र वृत्ति दे रहा है । मणिपुर १५३ और त्रिपुरा 
४४ छात्रों को छात्रवृत्ति दे रहा हे। | 

अस्पताल भी तेजी से बनाये जा रहे हैं । दिल्ली में 
इसी वर्ष एक नया मेडिकल कालेज चालू हो जाएगा। इन 
राज्यों में अस्पतालों में ४,१२६ रोगी-शैयाए' हैं । त्रिपुरा 
में ३० लाख रु० की लागत से एक अस्पताल बन 
wale । 


खाद्यान्नों की कमी 
भूमि पहाड़ी होने के कारण इन रार्ज्या में अनाज बहुत 
कम पैदा होता हे । फिर भी उपज बढ़ाने के लिए सभी 
प्रयत्न किये जा रहे हैं । किसानों को अच्छे बीज, सुधरे 


CXR 
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हुए दल और आर्थिक सद्दायता दी जा रही है। हिमाचंल 
प्रदेश में खेती के लिए पहली आयोजना में २८ लाख रु० 
रखा गया था । दूसरी आयोजना में इस पर ७० लाख ₹० 
रखा गया है । मणिपुर में ६० हजार की जगह १० लाल, 
त्रिपुरा में ४ लाख ६० हजार की जगह ३१ लाख Fo 
निर्धारित किया गया हे । ee 
दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में सभी गांवों में 
सहकारी समितियां खोली गयी हें । त्रिपुरा में एक सरकारी 
सहकारी बेंक और ५१ सहकारी ऋण समितियां भी 
संगठित कर ली गई हैं। 
भूमि-सुधार 
धीरे-धीरे भूमि सुधार भी किया जा रहा है । 
हिमाचल देश में एक योजना चालू हो गई है। त्रिपुरा 
आर मणिपुर में भी ऐसी ही योजना बनाने पर विचार हो 
रद्दा है । त्रिपुरा में जमीन की पेमाइश और लगान 
निर्धारित करने फे लिए १ करोड़ ३३ लाख ७० हजार २० 
की योजना चालू कर दी गयी हे । विस्थापितों को फिर से 
बाने के लिए १ करोड़ ₹० के खच पर २७ योजनाएं चालू 
की गयी हैं । 
लोक-हितकारी कार्यों को चलाने में जनता स्वयं उत्साह 
दिखा रही है । सब बालिग लोगों के मत से पंचायतें और 


नई दिल्ली में होने वाली औद्योगिक प्रदर्शनी के अवसर प 
‘ae’ के आगामी अक में 


उद्योग-परिशिष्ट 


मी दिया जायगा। इसमें उद्योग के सम्बन्ध में 


प्रगति और समस्याओं पर विविध प्रामाणिक अधिकारियों 


रेफ़रेंस-बुक का भी काम देगा | 


अपनी कापी सुरक्षित करालें । 
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आम-समाए कायम की गयी हँ । बै 2. बि 
में कारपोरेशन स्थापित हुआ है, जिसे कारी ५" i) 
रइस च भी ली सि 
मरिपुर आर त्रिपुरा मे क्षेत्रीय परिषदे बनायी nA 
शिक्षा, अस्पताल, कृषि कार्यो की देखरेख की छ 
में पंचायतें बन रही हैं । हिमाचल प्रदेश में बा 1१ । 
मणिपुर और त्रिपुरासें भी बनने लग गयी हे। 
भी शीघ्र ही पंचायतें बन जाएंगी | 
केन्द्र शासित द्वीप 
इन चार केन्द्र शासित राज्यों के अतिरि, ग्रा, | 
निकोराबार, लक्षद्वीप, असीन दीप और मिनी sys 
भारत के हैं । इनका शासन सीधे संसद करती हेरे कि 
के लिए पर्याप्त सहायता दी जाती है । अंडमान aha 
बार ह्वीपसमूहों में केन्द्रीय सकार २ हजार रु० gral] |. 
खर्च कर रही है । लक्षद्वीप ओर मिनीकाव द्वीप में कि 
के लिए १३४१-१७ सें ३ लाख १४ हजार २० खत 
था, जो १६४७-४८ में बढ़कर १० लाख १३ झा।| 
हो गया है । | 
केन्द्रीय सरकार चाहती है कि इन राज्यों an i | 
की जनता भी अन्य राज्योंकी ही तरह तरी १ | 
इसीलिए वह उनको इतनी सहायता देती है। 


— 


itt (| 
अनेक उपयोगी लेख प्रकाशित होंगे | 
के लेखों से युक्त यह मल 
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` £ आपका कल्याण "० च्या 


आर 


राष्ट्र का उत्थान 


दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे राष्ट्र को 
प्रभाव से मुक्ति दिलाने की चेष्टाग्रों को मूर्त 
रूप प्रदान करती है श्रौर दिशा दिखाती है । 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम में से हरेक 
कुछ न कुछ सहयोग देकर योजना की सफलता 
में हाथ बटा सकता है। हमारी योजना समूचे राष्ट्र 
को प्रगति ale समृद्धि की ओर ग्रग्रसर करने 
वाले सम्मिलित प्रयास की प्रेरक शक्ति है । 
ग्रधिक श्रन्त उपजा कर, श्रौद्योगिक उत्पा- 
दन बढ़ाने में सहायता कर, समाज सेवायें प्रदान 
कर, भ्रधिक बचा कर श्रौर उसे राष्ट्रीय बचतों 
की मदों में लगा कर श्राप नये भारत के 
निर्माण में रचनात्मक 
सहयोग दे सकते हैं । 
Ea ग्रन्ततः श्रापका 
श्रपना लाभ व कल्याण 
निहित है । 
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[ we ४२४ का शेष ] है कि हम देख भाल कर काम | अव्यव 
योजना के लक्ष्य ' ` ` ` ' कै ated इम देश की स्वाभाविक प्रगतिको न छी हु 
हमें ६९० करोड रुपये से अधिक की सद्दायता मिल चुकी आणे वाले खतरों के प्रति सावधान रहे । ह Gos 
हे । अब योजना आयोगका कहना है कि उसका पूर्वी भि विषय है कि इन सभी बातों की शोर = uf 
अनुमान रालत था, विदेशी मुद्रा का संकट कम हमारे योजना आयोग ने, अप्रैल सन्‌ १३१८३४५ । 


करने के लिए ५०० करोड़ रुपये की और सहायता 
प्राप्त होनी चाहिए । 

द्वितीय योजना के संबंध में यह भी कहा जाता है कि " 1 बातें प्रश के प्र 

उसमें आम खपत की वस्तुओं के उत्पादन पर समुचित बल रौ जानी चाहिए । इस योजना को अत्र दो भगत करते 

ई नहीं दिया गया । लघु और कुटीर उद्योगोंके द्वारा जनता द्या गया है । प्रथम | में वह योजनाएं राही ग : 

की बढ़ती हुई आवश्यकताए' पुरी नहीं की जा सकती। जिन्हें मुख्य प्रयोजनाए माना ग हे अथवा जनप |. देश व 

आजकल मुद्रा-स्फीतिकी अवस्था का मूल कारण यही पड तक काम आणे बढ़ जुका है । योजना श्रो $| समस 


योजना की रुपरेखा पर फिर एक बार दृष्टि हाबी, “ 

हे पोह | 
उसने निश्चय किया हे कि साधनोंकी कपनी ह झा ॥ | 
समस्त योजना पूरी न हो, उसकी मूल अ 


~ ae & है 
त्र्‌टिपूर्ण नीति है । आलोचकों का कहना है सरकारी क्षेत्र दना है कि इस प्रकार की योजनाएं ४१०० ह. हम व 
का विस्तार अवश्य होना चाहिए, परन्तु जब तक सरकारी * अत से पूरी हो सकती हे, और इतने साधन ह| की 
नौकर इमानदारी और दक्षता से काम करना नद्दीं सीखते, क्ली प्रकार जेटाए ही जा सकते हैं । द्वितीय भा लने 
इस नीति से देश को भारी हानि पहुँच सकती है । ATAU को रखा गया है और यदि और atts प्रा “गतिं 
द्वितीय योजना के संबंधमें उपयुक्त आलोचनाओं का उपलब्ध हो जांय तो ळंगभग ३०० करोड रपे पेय FFF 
यह अर्थ कदापि नहीं कि पिछले दो-ढाइ वर्षो में देशने को मी पूरा किया जा सकता है | ध्यान 
प्रगति नहीं की हे । इन आलोचनाशों का केवल यह आशय कठिनाइयों के बाबजूद, पिछले दो वर्षों में देश | ‘4 
. (ss ~ it ~ | । ह 
पंचवर्षीय योजना सफल होगी, बशर्ते क्कि"` `` ` ` से Pat में समुचित तिभ ||| © 
२० लाख एकड़ नई भूमिमें ह 
र सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं ११ इसर 
NS 7 Sid ००० किलोवाट अतिरि fea उपरि 
तैयार होने लगी हे; का परोसे 
उत्पत्ति लगभग 1k म प र्या 
है, बहुत से नये काह पदक 
किए गये हैं; रेन, तार डा, रग. 
sale ८ र| यह! 
HEAT, बन्दरग5, कग 
इत्यादि के साधनों में | : 
; त्र EE 
राति हुई है । र झा दु व 
यदि आज सारा फ़ ।॥ भथ 
और कठोर परिश्रम कामा «aN न | 
Ne x at कि क ry f 1 
कोई कारण नह क 16 (मि 


रहते हुए भी हत, हा 

लच्य्रोको प्राप्त न कर से > at 

धन से भी अधिक ए १ 
> आवश्यकता हैं त, ia 

TT ET 
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q ra q की या — 
>>> ऋण: ANN ® 
यह विशेषांक 


'सम्पदा? का चिर प्रतीक्षित विशेषांक पाठकों की सेवा 
रं समर्पित कर रहे हैं । दम जानते हैं कि 'सम्पदा' के प्रेमी 
पाठको ने हमें सदा प्रोत्साहित क्रिया हे । वे सदा “सम्पदा? 
$ प्रत्येक अंक की और विशेषकर विशेषांकों की प्रतीक्षा 
करते रहते हैं । इस अक की भी उन्हें विशेष प्रतीक्षा थी । 

प्रस्तुत अ'क में जो सामग्री गई है. उससे आज की 
देश की प्रगति, सफलता और असफलता तथा नई 
समस्याश्रों पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई हे। इसमें 
हम कहाँ तक सफल हुए हैं, ये पाठक दवी जानेंगे । “सम्पदा” 
की नीति किसी पक्ष विशेष या ‘esa’ के साथ जोड़ कर 
vf चलने की नहीं । वह एक ओर शासन द्वारा की जाने वाली 
` प्रगतियों पर उसे धन्यवाद देती हे, दूसरी ओर शासन की 
ग्रसफलताओं अथवा श्रान्त मान्यताश्रों की We भी उसका 
ध्यान खींचती है। हमारी नम्र सम्मति में समाजवाद, 
निजी उद्योगवाद या सर्वादयवाद अपने आप में साध्य नहीं 
हैं। हमारा साध्य केवल जन-हित है । ये सब वाद” उस लक्ष्य 

| तक पहुँचने के लिए अलग अलग साधनमात्र हें 
| इसलिए हमारी नीति aq रही हे कि देश के सामने 
| उपस्थित विवाद-ग्रस्त प्रश्नों के सब पहलू पाठकों के आगे 
We । वे अपनी रुचि और आवश्यकता के साथ 
यथाभिलापित अपनी सामग्री ले लें अथवा सब विचारों को 


| Wit स्वयं कोडे मत स्थिर कर सके । इसी इष्टि से पाठक 
a पह विशेषांक परेंगे । 


| इम इस विशेषांक में जो सामग्री देना चाहते थे, वह 
| पव स्थानाभाव से नहीं दे पये । अंक की कलेवर-बृद्धि का 
| भथ होता मूल्य वृद्धि, जो हमें किसी तरह अभीष्ट नहीं 
| 1! आजकल कागज बहुत dem और दुलेभ हो 


त है, बहुत दिनों तक दिल्ली के बाजार में कागज का 
मलना ही असंभव हो गया था। 


इस अक सें पाठक अनेक लेखों के अतिरिक्क एक 
शे वस्तु पायेंगे । हमने नक्शे, ग्राफ, चार्ट और तालिकाएं 
Riv रुप से इस अ'क में एक साथ दी हैं । तालिझाडों 
चे छोटे-छोटे नोट भी देने का प्रयत्न किया है। हमारा 
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आशय इनसे यद्दी हे कि श्रश्रेशास्त्र में रुचि रखने वाले 
पाठक इन तालिकाश्रों को किस तरह पढ़ना चाहिये और 
इनसे किस तरद्द परिणाम निकालने चाहिये, यह दिशा 
समझ लें । इस तरह के चाट she तालिकाएं देने की 
विशेष प्रथा हिन्दी में सम्पदा' ने चलाई है, क्योंकि दम 
यह समभते हैं कि आर्थिक प्रश्नों में रुचि और रस लेनेमें 
यद्द बहुत सद्दायक 

हम पाठकों में केवल पढने की रुचि ही नहीं, आर्थिक 
चैतन्य भी उत्पन्न करना चाहते हैं। हमारी यह हार्दिक 
अभिलाषा है कि हमारे पाठक आर्थिक प्रश्नों को न केवल 
समझे किन्तु देश के आर्थिक विकास के प्रति अपने ea ब्यों 
को भी अनुभव करं । इसी दृष्टि से कुछ get में देश के 
नागरिकों से नम्र अनुरोध भी किये गये हैं ।' हमें श्राशा 
हे कि देश के प्रति उत्तर दायी पाठक अपने अपने कत्त न्या 
को समभेंगे | हमें इस अ'क की तैयारी में अपने क्रपालु 
लेखकों का सहयोग सदा की भांति मिला हे। इसके लिए 
हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं । यह देखकर हमें कम खेद नहीं 
हुआ कि भिन्न भिन्न राज्यों के प्रकाशन व सूचना विभागों 
से हमें बहुत कम सामग्री प्राप्त हुई है । यह एक दुखद सत्य 
हे कि om त्रिभागों के अधिकारी श्रमी तक हिन्दी पत्रों 
के साथ अपना कत्त व्य नहीं निभाते । 


अन्त में एक अनुरोध अपने पाठकों से भी करना 
चाहते हैं । “सम्पदा? उनकी हार्दिक मंगल कामनाश्रों का 
सम्बल पाकर अपने लगभग सात वर्ष पुरे कर चुकी है; 
किन्तु आज कल जब कि व्यय बहुत बढ़ गये हैं, फिर हम 
“सम्पद? में नये स्तम्भ भी खोलना चाहते हैँ; जिन की 
सूचना पाठक इसी अक में अन्यत्र पढेंगे। हमें आशा 
है कि उन स्तम्भों के द्वारा इम सम्पदाः को और भी 
उपयोगी बना सकेंगे | परन्तु इस सब के लिए पाठकों का 
और अधिक सहयोग हमें चाहिए | हमें आशा करनी चाहिए 
कि एक दो महीने में प्रत्येक पाठक एक-एक नया ग्राहक 
तैयार कर देगा । यह अपेक्षा बहुत बड़ी नहीं हे । हम 
“सम्पदा? के द्वारा पाठकों की सेवा करना चाहते हैं । उनका 
सहयोग हमें अवश्य मिलेगा | इस आशा में आपका-- 
कृष्णचन्द्र विद्यालेकार 
सम्पादक “सम्पदा? 


क 


[vex 
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[ ge ४३२ का शेष | 
सुविधा सबको प्राप्त रहेगी, तभी वह पद्धति समाजवादी 
पद्धति कद्दला सकेगी । 


पंचवर्षीय योजना से समाजवाद 

इसमें सन्देह नहीं कि पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा 
हमने समाजवाद की ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाया हे 
क्योंकि उत्पादन बढ़ाये और औद्योगिकरण बिना किए 
समाजवाद की स्थापना हो नहीं सकती | कुछ हो तभी 
तो उसका बटवारा हो सकता है । पंचवर्षीय योजना में यह 
भी स्पष्ट रूप से उद्देश्य रखा गया हे कि योजना से देश 
की आय में जो वृद्धि हो उसका अधिकांश लाभ अब तक 
बंचित वर्गो को ही हो । यह निस्संदेह एक समाजत्रादी 
लक्ष्य है, पर व्यावहारिक रूप में कहां तक यदद कार्यं छू 
में परिणत हो पादा हे, इसका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ 
हे । हमारे यहां प्रचलित पद्धति में यह मान लिया गया 
है कि पू'जीपत भी उत्पादन बढ़ाने में (केवल अपना 
मुनाफा नहीं) सहयोग FA) मुझे डर हे कि पृ'जीपति 


प्रबन्ध सम्पादक — 
वी के० शर्मा 


$ राष्ट्रीय एवं सुदृढ़ तकपूर्ण सम्पादकीय 


औ व्रिचारपूणं, सुरूचिपूणं तथा मानवीय लेख, नित्रन्ध तथा कविताएं — 
% व्यंग-विनोदप्र्णेतथा सनसनीखेज गड़बड़ी रेडियो- 
+ सरकारी तथा गैर सरकारी बहुमूल्य विज्ञापन-- | वद! | 
% महिलाओं तथा बच्चों के काम की चीजों के साथ नित्य दो स स्करण प्रकाशित हो cand 
द्यगर संसार, देश विदेश के समाचारों को नहीं जानते तो आप आज के युग में पिछड़े हैं | 
कराते तो भी पिछडे हैं । इन सबके लिए दैनिक आलोक को श्रपनाइए--- 


वार्षिक् २७) अधेवार्षिक १४) 


Ao पी० भेजने का नियम नहीं है । जहां एजेन्ट तथा सम्बाददाता नहीं 


प्रधान कार्यातय-आ लोक प्रेस 
तलैया भोपाल (Ao प्र०) फोन-- १६४ 


( राजधानी (भोपाल) से शीघ्र ही प्रकाशन होने जा रहा है 


~~=CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 
१२३. ] 


जसे का ada राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक :-- 
्रालाक. 


+ देश विदेश तथा राज्य के कोने-कोने के ताजे तथा महत्वपूणे समाचार 


इस प्रकार का सहयोग नहीं दे रहे tal । 
अन्ततोगत्वा हमारी सरकार समाजवाद लाने दे है 
किस प्रकार सहयोन देने के लिए मजबूर करेगी 
अपने तजर्बा के कारण उनका अस्तिव ७ 
मजबूर हो, यह अभी देखना हे । भारत में | 
भविष्य इन्हीं गुब्थियो के सुलझाने पर निर है| 
समाजवाद की स्थापना बिल्कुल अनिवाय है । । 


BX: 


हमारे कुछ प्रमुख Ge | 

(१) श्री तारादत्त शर्मा 

रामनगर, नेनीताल 

(२) मेंससे दुली चन्द जेन. 
२६, खजूरी बाजार (इम्दौर) 
(३) सेन्ट्रल न्यूज एजेन्सी 
कनाट GHA, नई दिल्ली 
संयुक् सम्पादक 
गणेश प्रसाद साह | 


> प्र 
त्रैमासिक ८) एक 
हे वहां उनकी आवर. 


उप-कार्यालय 7 are 
रीवां (ae प्रर) फोर 


Zo 
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FE 


आधुनिक गृहों तथा कार्यालयों के लिए 


है उत्त कोटि की अग्निरोधक ईं, 
र चीनी मिट्टी के सामान, विसंवाहक 
॥ तथा क्षार-अवरोधक खपेरियाँ आदि 
वज्तरचूर्ण-अयस्संघा नाल (8. C. 0. Spun pipes) 
॥ सिचाई, पुलियाओं (Culvert), जलप्रदाय और 
ध जलोत्सारण (Supply and drainage) के लिये 
£ सभी श्रेणियों और मापों में प्राप्य [1] 
B ऊऽमसह (Refractories) अग्नीष्टकाये (Fire 
Bricks) संमृद (Mortars) तथा समस्त ताप- 
ध सीमाओं और आकृतियों में प्राप्य. विसंवाहक 
ह इष्टकाये (Insulating Blocks) सभी औद्योगिक 
$$ आवश्यकताओं के लिये 
ही पोर्टलेण्ड सिमेंट सामान्य निर्माण के लिये ज 
काशमनाल (Stoneware Pipes) पूर्णरूपेण लवण 
काचित (Salt Glazed) क्षार-रोधक (Acid 
Resistant) एवं प्रमाप विशिष्ट (Tested of 
standard specification) जलोत्सारण (Drain: 
age) के लिये 8 
| आरोग्यपात्र (Porcelain sanitary ware) 
भारतीय और योरोपीय शौच कुंड (Closets) 
धावन पात्री (Wash basins), मूत्रकुंड (Urinals) 
a कि ला इत्यादि ४ 
विसंवाहक (Insulators) एवं क्षाररोधक खर्परी 
(Tiles) भी मिल सकती हैं । £ 


डालमिया सिमेंट (भारत) fee 


डाकघर-डालमियापु रम्‌ 
जिला--तिरुचिरापल्ली, दक्षिण भारत 


D.C.H.2-58. ~ 
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३९ ग्राम और ज़्यादा वज़न के 
प्रामाणिक साइज़ों और रीलों में प्राप्य 


वतमान उत्पादन ४ 


घोड: डप्लेक्स, सफेद और रंगीन;एयरफ़िनिशड्‌ आट; , 
एनामेछ ; त्रिस्टल ; प्रेस पान ; मिल; ] 
' कागज्ञ : सफेद पोस्टर ; डीलुक्स पोस्टर; सल्फाइट, 
fies, सफेद ओर रंगीन ; टी यल्लो; एम० जी०टी | । / 
UG; एम० जी० ब्लू केन्डल ; एम० जी० मनिला; 8 ` अ 
, | व्हाइट प्रिटिंग, हाड साईज्ड, उत्तम क्वालिटी ; क्रीम . | [| : 
§ छेड, उत्तम क्वालिटी ; सफेद बॅक ओर बोंड; आफसेट [ई _ 
प्रिटिंग; एकाउंट बक | ait पछ ie 


a ae os 


i, 
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| 
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उत्तर-प्रदेश के सम्बन्ध में कुछ आविस्मरणीय तण | 2: 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर: प्रदेश की सरकार ने नव : रचना : के जो कायं किये े से Fas | 
प्रारम्भ से ही विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक मह्रं इ. 
प्राप्त की हैं। हमे में से प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में परिचालित योजनाएँ और उनको प्रगति देखता ts 
सम्पूर्ण प्रदेश की प्रगति का ज्ञान इससे कहीं ग्रधिक विश्वास का सृजन क रने में समर्थ है । नीचे के कुद कि | 
' | विश्वास को बल देंगे । ग्रपने भविष्य के प्रति नयी ग्रास्था से हमारे हृदय को परिपूर्ण करेंगे, इसमें सम्देह ह ie की 


i सिचाई और पशुपालन के क्षेत्र की यह प्रगति निश्चय ही उत्साह-वद्ध क है। ष्ट्री 
i ः १६५०४१ में १८५० = 
खाद्योत्पादन----१ करोड़ ७ लाख ६० हजार टन १ करोड़ २० लाख Lowa | को! 
राजकीय साधनों से सिंचन सुविधाए ---- १ करोड़ ८ लाख एकड़ भूत | जैसा 
हु ७८ लाख एकड़ भूमि में 
पशु चिकित्सालयों की संख्या---२२७ - २८१ 


औद्योगिक विकास की दिशा में भी इस ग्रवधि में महत्वपूर्ण काम हुआ । यद्यपि प्रथम daa गो. ईस 


| | मुख्य रूप से कृषि-विकास की योजना थी तथापि उद्योगों की उपेक्षा नहीं की गयी । निम्नांकित तथ्य इस साख © 
उल्लेखनीय है। . ` पुर 
| ; प्रथम योजना की अवधि में १६५६-५७ में | है 
1] क २ करोड़ ८९ लाग्न ५४ हजार रुपया कुटीर उद्योगों इस वर्ष लघु एवं कुटीर उद्योगों के किए| हे 
« | | क्के विकास-पर खच, किया गया । इन उद्योगों को आर्थिक निमित्त ४७ काये-क्रम चलाये गये । १ को! म जा 
| | सहायता तो दी ही गरमी, कच्चा माल सुलभ करने, समुन्नत | की लागत से कानपुर एवं आगरा भन | 
| हाट-व्यवस्था करने और वस्तुओं की उपयोगिता अधिकाधिक ग्रास्थानों की स्थापना की गयी । atte ए 
ओ || बढ़ाने में भी सहायता' की यी राजको यल मि. | यन्त्र कारखाने का. विस्तार छि : | 
। दो बड़े उद्योग खोले गये, चुक सीमेंट का कारखाना एवं सुत कातने का कारखाना खुला । कानपुर ` | रं 
| 'लखनअममैं ग्रणुवीक्षणयन्त्र कारखाना । सीमेंट कारखाने में | में कारखाने खोलने के लिए अनुमति Ei 
| ७०० टन सीमेंट प्रतिदिन उत्पादित करने की क्षमता है। | TAI - | 
| और गांवों में नये जीवन का संचार करने के उद्देश्य से सामुदायिक कल्याण योजनाओं का J { 3 
' | सन्‌ १९५२-५३ में उत्तर प्रदेश में इन योजनाग्रो का व्यापक क्षेत्र में आरम्भ हुआ । रस क्षेत्र में जो प्रति 2 
14 ' परिचय निम्नलिखित श्रांकड़े देते हे-- र् 


॥ 


प्रथप्र योजनावधि में १६५७ में 
२६ सामुदायिक विकास खण्ड एवं विकास खण्डों की कुल संख्या, 
१ 


१३५ राष्ट्रीय प्रसार सेवाखण्ड खोले गये । ३३३ हो गयी । 
` - सुचना विभाग उत्त र प्रदेश सःरत्का र? 
: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
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प्रपुख श्र 


शशास्त्रियों और सहयोगियों की दृष्टि ss 


“सम्पदा का राष्ट्र ्रगीत-अंक 


मुझे “सम्पदा? का विशेषांक (राष्ट्रप्रगति अंक) प्राप्त 
gat | विशेषांक प्रकाशित करके आपने जो सफलता प्राप्त 
लिए मेरी बधाई स्वीकार करें । विशेषांक में 


की हैं इसके | प 
विभिन्न विषयों पर महत्त्वपुण लेख 


राष्ट्रीय मद्दत्व कें 
प्रकाशित किए गये हँ । 
सुके विश्वास है कि आप भविष्य में भी अपने पत्र 
को प्रकाशित करते रहकर अपने पाठकों की सेवा करते रहेंगे, 
जैसा कि आप पदिले भी करते रहे हैं | 
--- मुरारजी जैदेवजी वैद्य 
त्सम्पदा? हिन्दी सें अर्थशास्त्र की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है । 
इमने अपना एक विशेष स्तर बना लिया है और यह 
हमारे देश में किसी भी भाषा में प्रकाशित होने वाले 
अर्थशास्त्रीय मासिक पत्र की तुलना में रखी जा सकती है। 
जो सूचनाएं दी गई हैं वे विषय को गहराई तक सममती 
हैं। विभिन्‍न इष्टिकोणों को अच्छी तरह प्रस्तुत किया गया 
है । पत्रिका का अगस्त-सितम्बर का संयुक्र विशेषांक इसकी 
उपलब्धियों में एक और मील का पत्थर हे । 
यह अंक रेपे न्स के लिए संग्रहणीय है | 
— एच० Gio हेडा, एम० पी० 


मुझे अभी-अब आपका “सम्पदा? का "राष्ट्र प्रगति | 
gia? मिला । अनेक ब्यस्तताओं के रहते भी आप एक 


शानदार काम कर रहे हैं। 
— जी० Tao बन्सल 


इस बार का “सम्पदा? का अंक बहुत ही सराह्दनीयः 
है। आप किस प्रकार इतनी सामग्री (दे पाते हैं, यह :' 


देखकर आश्चर्य होता हे । हिन्दी भाषा के पाठकों के लिए 
तो आपका प्रयत्न बहुत स्तुत्य हे । 

— चतुभुज डीढवानिया 
. सम्पदाः ने सदा से ही अपना एक निष्पक्ष दृध्कोण 
अपनाया है । विशेषांक ने उस दृष्टिकोण को पुरी तरद 
निमाया है । जद्दा एक ओर सरकारी आंकड़ों के आधार 


पिर आपने. योजना की. सफलता को, आका है, वहां जन 
साधारण.की अफलताओं के 
EE जु सा नारि केपी omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"भाव प्रायः हिन्दी पाठकों को. शटकता था। 


प्रति, उन विचारों को भी आपने निःसंकोच दिया हे । बस, 
यही आपकी पत्रिका की प्रमुख विशेषता हे । और इसीलिए 
यह पत्रिका मुझे सबसे श्रधिक प्रिय हे । विद्यार्थी वर्ग इससे 
उचित लाभ उठाएगा ऐसी हमें पूर्ण आशा हे । 

__ ओमप्रकाश तोषनीवाल एम०.कॉम० 


“सम्पदा? का राष्ट्र प्रगति ae मिला। अंक आपकी 
पुशनी विशिष्ट परम्परा के अनुरूप ही नदरी, अपितु बढ़-चढ़ 
कर है । इस सफल संपादन एवं प्रकाशन के लिए हादिक 


शुभाभिनन्दन स्वीकार कीजिएगा । 
— ब्रह्मदत्त 
'सम्पदा! हिन्दी में अर्थशास्त्र की एक उत्कृष्ट पत्रिका 
है जिसमें विशुद्ध आर्थिक प्रश्नों, प्रगतियों और समस्याओं 
की चर्चा रहती है । इस अंक में दूसरी पंचवर्षीय योजना 
की सफलता और प्रगति के परिचय के साथ असफल्ताशों 
और उनके कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। विविध 
दृष्टिकोणों से, विविध पहलुओं पर दिए गए लेख पाठक 
को पर्याप्त विचार सामग्री देते हैं । विदेशी मुद्रा, समाजवादी 


उद्योग, कृषि, भूमि-सुधार आदि की वर्तमान समस्याओं 


परः अधिकारी लेखकों के सुन्दर विचार दिए गये हैं । 
“समाजवाद का आदश योजनाश्रों की. प्रगति में सहायक हे 
या. बाधक १? यद्द लेख हमें बहुत विचारणीय जान पड़ता a 

--दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली 

प्रस्तुत राष्ट्र प्रगति अंक? में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
का परिचय, विभिन्‍न तेत्रो में : गति एवं असफलता, प्रथम 
दचबर्षीय योजना कें साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन, देश 
के समच प्रस्तुत नव-नव समस्याओं पर देश के अधिकारी 


- विद्वानों के लेख तथा अन्य मदत्वपुर्ण/ सामग्री देने का 


भरसक प्रयत्न किया गया है । विभिन्न लेखों से सम्बन्धित 
संख्याओं कें चाटे, ग्राफ और AT तया उनके नीचे कुछ: 
स्पष्टीकरण देकर एक नया प्रयत्न आरम्भ किया हे, जिका 


विशेषांक > 


ड 


पठनीय एवं संग्रहणीय हे | ४ 
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व्यवस्थापकीय नियम 


(१) स्थायी ग्राहक पत्र-ष्यवद्दार करते समय या चंदा 
भेजते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें । ग्राहक 
संख्या महीने के प्रत्येक अंक के रपर पर लिखी होती हे, 
देखकर नोट कर लें । ग्राहक संख्या न लिखे होने की दशा 
में पत्र का उत्तर दे सकना कठिन हो जाता हे। 

- (२) हमारे यहां से “सम्पद का प्रत्येक अंक महीने 
की १० तारीख को भेज दिया जाता है । अंक. १० दिन तक 


न मिले तो कार्यालय को शीघ्र सूचित करें । इसके बाद 
द्याने वाले पत्रों का उत्तर देना कठिन होगा | 


(३) नये ग्राहक बनने के इच्छुक चंदा भेजते समय 


NO क द यमी < 


द्द्ता 


व्य 


संगठन 


P0000 


>> 


सर्वप्रकारकी - 
` बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध | 
* विदेशी विनिमय 
_ तथा 
` व्यापार के लिए 
` विशेषरूप से “ 
` उपयुक्तः 


` कार्यगत कोष `~. _ 
` १६३ करोड़ रुपये से अधिक 


व ३ 


Re एस० पी० जेन न 


स्थापित सन्‌ १८९५ ई० ४ 


प्रधान कायालय ! दिल्ली ( 


/ सेवा 
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शाखाय 
समस्त भारत में 
तथा ` 
संसार्‌ के सभी 
महत्वपूर्ण केन्द्रों में 
5 एजेंसियां 


tas 
iGo Wo वॉकर 
° जनरल मेनेजर 


इस बात का उल्लेख अवश्य करें | वे नये ^ 
ग्रह 


हैं तथा वष के असुक महीने से बनना चाइ 
(४) नये ग्राहक बनने वालों को उनकी 
की सूचना कार्याद्धय से पत्र द्वारा दे दी जाती ३ ii) 
कु + | 

(x) कृपया वाषिक चंदा सनीआडेर 
णा दोरा ही ३ 
_ (६) कुछ संस्थाएं चेक द्वारा चंदा शेर $ | 
पोस्टल आउर से भेजें अथवा बेंक खच भी साथ । 
४, 
.. (७) अपना पता बदलने पर नये पते की प त 
दें, अन्यथा अंक दुबारा नहीं भेजा जायगा। * | 
(८) अगर आप अपनी प्रति स्थानीय पेर | 
लेना चाहते हैं, तो हमें लिखिए, प्रबन्ध हो जाएग। | 


* ७९ ३३ 
qe) 


4 
=F. 


bay ॥ 
— स (१ 
का 


आपके व्यवसाय की 
उन्नति के लिए 


विज्ञापन 


अनिवाय है! 


भ्र 
Z 
१ 


बिज्ञापन के लिए, 


सम्पदा 


श्रेष्ठ माध्यम है! 


i 


जारी, 


कृपया रेलगाड़ी के feat के अंदर 


सिपरेट के अहते हुये दुक त. के 
अपने ढिन्ये के परंदर स्टोव न उलाइये। 


विस्पाटक, खतरनाक और हल्दी श्राग 
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उत्पादन तथा उत्पादन साधनों का नियुक्षिकरण 
| sit विश्वम्भरनाथ पाण्डेय ९४७ 


, किसान अपना दायित्व समझे 


--डा० राजेन्द्रप्रसाद ४४० 


, भारत में आर्थिक शासन 


--प्रो० एम० रथ्नस्वामी 


, राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह--श्री जी. एस. पथिक 
, विदेशों की नह सहायता 
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अपनी हादिक सदूभावनाओं के साथ-- 


थिरप्याटक्स कामकल रसच | 
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अन्न की समस्या 


पिछले दिनों देश के अनेक भागों में अन्न की समस्या 

ने अति विकट रूप धारण कर लिया था। इस विकटता 
को विभिन्न राजनेतिक दलों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने 
और भी अधिक चिन्तनीय बना दिया था। उत्तर प्रदेश 
और पश्चमी बंगाल सें तों काँग्रे स-विरोधी दल ने अपनी 
लोक प्रियता बढ़ाने के उद्देश्य़ से सत्याग्रह तक का आश्रय 
, ले लिया था, परन्तु धथ्नावक्र से सिद्ध हो गया 
इस समस्या का हल करने के लिए सत्याग्रह सरीखे चरम 
उपाय का अवलम्बन करने की आवश्यकता थी ओर न दी 
हृ समस्या उतनी विकट थी जितनी कि यह केवल ऊपरी 
लक्तणों को देखने से प्रतीत होने लगी थी। जिन राजः 
Was इलों ने अन्न की समस्या हल करने के लिए 
सत्याग्रह किया था, उनकी लोक-प्रियता उससे बढी नहीं | 
उसका फल केवल इतना हुआ कि शासकों की कठिनाइयां 
कुछ बढ गइ । इस फल को सत्याग्रह फरने वाले राज 
ee दल चाहे तो अभीष्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि 
उनका एक ल्य शासनारू़ दल- काँग्रे स-- की कठि- 
नाइयां चढाना भी था । इसके विपरीत, श.सनारूढ दल 
सत्याग्रह के फल की ओर संकेत करके यह दावा कर सकता 
'है कि अन्न की परिस्थिति में जो सुधार हुआ, वह. सत्या- 


अक्तूबर !४८ ] 


faa at 


ग्रहियो के किये नहीं हुआ, sega अन्न कै वितरण के लिए 
अधिक अच्छा नियंत्रण करने यादि कै जो उपाय क्रिये 
गये उनके कारण हुआ | 

परन्तु शासनाख्ढ दल का यह दावा यथार्थ होते हुए भी 
उसे सर्वथा निरपराध सिद्ध agi कर सकता। यदि सरकार 
की ओर से अन्न के याताप्रात और नियंत्रण यादि की 
व्यवस्था पहिले से ही उचित रखी जाती तो maz अन्न 
की समस्य उत्पन्न ही न होती | उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश 
> 


~ 


के देहरादुन आदि जिलों से चावल का निर्यात बन्द करते 


' ही चावल का भाव ७-८ रुपये मन तक गिर गया। इसी 


प्रकार पंजाब में जो उपाय किये गये उनसे पंजाब में अन्न 
का भाव एक दम नीचा हो गया । इन सबले प्रकट होता 
है कि सरकार की नीति यथाथ और दूरदर्शितापूर्ण 
नहीं थी । 


कुळे सुझाव 
वस्तुतः वात 4g हे कि सरकार और उसके सलाइकार 
बिचार करने के समय जो छुछ विचार करते हैं, उस पर 
घे स्वयं ही असल करने के समय अमल नहीं करते । गत 
ag श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में जो समिति अन्न 
की समस्या पर विचर करने के लिए नियुक्त की गड्ढे थी 
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उसकी प्राय: एक भी सिफरिस स्का, हेवा क नही aa, ओहो 


किया । इसी प्रकार संसद और विधान मण्डलों के विवादों 
सें बार बार यह सुझाया जाने पर मी कि केन्द्र ओर राज्य- 
सरकारों की नीति सें समन्त्रय रहना चाहिये इस सुझाव 
पर अमल प्रायः कभी नहीं किया गया | 


द्वितीय एचवर्षीय योजना का निर्माण करते हुए तो 
कृषि की उपेक्षा की ही गई थी, कृषि का विकास करते 
हुए भी गन्ना तथा तम्त्राकू सरीखी व्यापारिक फसलों और 
अन्न के उत्पादन में सन्तुलन का ध्यान नहीं रखा गया | 
ag एक चिन्तनीय तथ्य है कि हमारे देश के किसान की 
वृत्ति अन्न की खेती छोड़ कर गन्ना, तम्बाकू, कपास, 
लिलहन आदि अधिक लाभप्रद फसलें अधिकाधिक परि- 
माण में बोने की होती जा रही हे । जब तक इन विभिन्न 
फसलों में सन्तुलन रखने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब 
तक हमारे देश में अन्न की समस्या बनी ही रहेगी । 


अन्न की समस्या उपस्थिति होने पर यह * द्वाकायत 
सदा ही की जाती हे. कि हमारे किसान का स्वभाव at 
ड बातक के समान वर्षा के लिए आकाश की ओर देखते 
i रहने का बन गया है । किसान के विरुद्ध aq शिकायत 
| 4 सत्य हो सकती है, परन्तु सरकार कै विरुद्ध भी किसान की 


यह शिकायत कुछ कम सत्य नहीं हे कि वह पू'जीपतियों 
और मद्दाजनों के समान नफाखोर और लालची बन गई 
है । सरकार ने बड़ी-बड़ी नदियों को बांधकर, जो पानी 
एकत्र किया है, उसे वह समुद्र की ओर व्यर्थ. बद्द जाने 
देती है, परन्तु उसे सस्ते मुल्य पर किसान को देकर 
अन्न का उत्पादन बढ़ाने में सहायक नहीं. होती । नदियों 
को बांधने पर जो पूजी लग चुकी है, वह तो अब खर्च 
हो गई, वह तो श्रब लोट नहीं सकती । तो फिर उनका 
उपयोग अन्न की वृद्धि के लिए क्‍यों न किया जाय ? यदि 
सरकार को पानी सस्ता बेचने के कारण लाभ न्यून होगा 
या न भी होगा तो भी उसका उपयोग अन्न की उत्पत्ति 
के लिए तो हो ही जाएगा | सरकार को इस प्रश्‍न पर 
` गम्भीरता से विचार करना चाहिये । 


ay 


EE 


CIS RT 
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संसद के वर्षा-अधिवेशन सें द्वितीय योजना 
आलोचना की गई । योजना मंत्री श्री TAM, bir 
को भी यह मानना पडा कि योजना-निर्माताओं 5 i 
के व्यय का अन्दाजा ळगाते हुए भूलें हो ग शे, 


यह भी स्वीकार किया कि योजना में कृषि & aot 
जितना nea दिया गया है उससे अधिक हि my 
दु है या क 

चाहिये था । योजना के लिए आवश्यक विदेशी | 
अन्दाजा लगाने में की गई भूल को भी र 
किया । योजना-निर्माताओों की इन भूलों के र्‌ी 
की आलोचना अपने देश सें तो हुई ही हे, विदेशियों 
भी उस पर अंगुली उठाने का अवसर मिल्न गया है। | 
राजधानी सें विश्व-बंक, अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्राओए पर 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-निगम के सम्मेलन के लिए जो rail 
अर्थशास्त्री एकत्र हुए, प्रायः उन सभी ने द्वितीय पेग | 
की मूल-नीतियों की प्रतिकूल आलोचना की। गई 
आलोचनाओं का सार यह है; ः 
१--भारत को अपने उद्योगों में निजी क्षेत्र | 
उपेक्षा न करके उसे अधिक प्रोत्साहन देना चढि 
२--योजना के व्ययों की पूर्ति के लिए घाटे वा | 
बनाने का श्रधिक आश्रय नहीं लेता चाहिए [| 
सरकार को कागजी नोट छापकर अपनी MAY 
अधिक व्यय नहीं करना चाहिए और 
३--विदेशों से जो ऋण लिया जाय वह ससारौह 
की अपेक्षा निजी हिसाब में भ्रधिक लेता ate! 
थे आळोचनाए' और सुझाव नये नहीं हैं। fa 
महाजनों और झरर्थ-शास्त्रियों के द्वारा यही विचार पी 
भी अनेक बार प्रकट किये जा चुके हैं, परन्तु तब रस 
निर्माताओं ने इन आलोचनां को. पसंद नह 
अब लगभग तीन वर्ष के अनुभव के पश्व ॥। 
पुनविचार करने के लिए विवश होना पड़ गया है! व 
जान पड़ता है क्रि हमारे योजना निर्माता ह 
की आल्लोचनाओं को अब oa saat क्रीथ 
नहीं देख रहे हैं । यह शुभ लक्षण है । र 
एक सावधानता को बात «| 
हमारे योजना निर्माता विदेशी म” | सो 


fiat a! 
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शास्त्रियों की भविष्य में उपेक्षा नहीं करेंगे, यह तो अच्छी 
बात है, परन्तु उन्हें एक बहुत बडी सावधानी भी रखने की 
आवश्यकता है । कई महीनो से पश्चिमी देशों का 
बातावरण भारत को ऋण देने के लिए अनुकूल बन रहा 
है । दिल्ली में एकत्र अन्तर्राष्ट्रीय महाजनों ने अविकसित 
देशों को ऋण देने के लिए अपने साधन बढ़ाने का भी 
निश्चय किया है । इससे आशा होती हे कि भारत को अब 
भ्रपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशी पूजी की 
कमी नहीं रहेगी । 

पश्चिमी देश तो भारत को ऋण देंगे ही, उनकी 
प्रतिस्पर्धा में साम्यवादी रूस भी भारत को ऋण देने में 
पीछे नहीं रहेगा । यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जहां भारत 
की पू'जी की आवश्यकता पूरी कर देने सें सहायक होगी 
वहां यह भारत को ऋणी भी बहुत अधिक बना देगी । 
इसका भारत को अभी से ध्यान रखने की आवश्यकता a 

इस समय जो अन्दाजा लगाया गया हे उसके अनुसार 
सम्भावना यह है कि द्वितीय योजना के Ga और तृतीय 
योजना के आरम्भ के वर्षों में भारत को अथवा ऋण चुकाने 


क के लिए प्रायः प्रतिवर्ष १०० करोड़ रुपया अपने विदेशी 


| महाजनों को देना पड़ेगा । तब तक हमारे सरकारी उद्योग 
` वसाय अपनी कमाई में से इतना रुपया देने में समर्थ हो 
जाएंगे, इसमें हमें भारी सन्देह हे। यदि हम अभी से 
सावधानतापूवैक न चलेंगे तो हमारी यह ऋण अस्तता | 
हमारे लिए बहुत बड़ी कठिनाई का कारण बन जाएगी । 


बिश्व बैंक की प'जी वृद्धि | 

। _ विश्व बैंक सम्मेलन की कार्यवाही जिन पाठकों ने पढी 
है, वे शायद विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री यूजैन आर० ब्लेक के 
इस आशय से सहमत हों कि राष्ट्रों के कलह व संघर्ष के 

| कोलाहल से भी उपर उठकर एक नई आवाज जोर पकड़ 
id) रही है और वह हे विकसिन और अविकसित देशों के आर्थिक 

स की । आज की अशान्त शताब्दि में यदि मनुष्य 
को जीवित रहना हे तो आर्थिक विकास की आशा को 
जगातार पोषण की आवश्यकता है । विश्व बैंक और 
TR संस्थाए' झाज विश्व बेंक के अविकसित देशों के 
न । tis अभ्युत्थान सें जो योगदान दे रही हैं, उसका कुछ 
रेष परिचय पाठक अन्यत्र पढ़ेंगे। 


४... भक्तूवर xd ] 


आज विश्व दैक कै राजनीतिज्ञ यह समभने लगे हैं 
कि जब तक कोई देश आर्थिक दृष्टि से थनुन्नत हे तब तक 
विश्व की आथिक समृद्धि सम्भव दी adi) इसीलिए अज 
समस्त देशों की एक साथ श्रार्थिक उन्नति की दिशा में 
संसार के विचारक सोचने लगे हैं। विश्व बॅक की 
पूजी बढ़ने का निर्णय भी, इसीलिए क्रिया गया' हे 
ताकि अविकसित देशों को अधिक आर्थिक सहायता दी जा 
सके । हमें आशा करनी चाहिये कि यह बेक और भी 
अधिक निष्पच्षतापूर्वक भारत तथा श्रन्य अविकसित देशों 
को और भी अधिक श्राथिक सहयोग देगा । 
जल प्रलय का संकट 

ag देश का दुर्भाग्य हे कि एक संकट aaa नहीं 
पाता कि दूसरा संकट आ उपस्थित होता है । २-३ महीने 
पहले सूखे और अनावृष्टि के संकट ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को 
स्याक्रान्त कर रखा था तो Wa पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, 
बिहार तथा अन्य अनेक भागों को अतिबृष्टि और जल- 
प्रलय ने तबाह कर दिया है। फसलों का कितना भारी 
नुकसान हुआ, इसका अनुमान आज नहीं किया जा सकता। 
इन दोनों देवी संकटों ने अन्न संकट को और भी अधिक 
भीषण बना दिया हे। किन्तु भारत और उसके किसान को 
इनसे हारकर नहीं वेठ जाना हे। इन देवी आपदाओं 
का डट कर समस्त राष्ट्र को सुकाबला करना हे और भिन्न- 
भिन्न राज्यों में चलाये गवे *रबी-अभियान” को सफल करके 
दिखाना है । परन्तु यह काम अफसरशाद्दी से न होकर 
भाई चारे से होगा | अफसर किसान बन कर किसानों के 
पास जायेंगे तो उनका कुछ ATA होगा । 
उत्पादन व श्रम का सम्बन्ध 

भारत फे उद्योगपति अनेक वर्षों से यद्द कह रहे हें कि 
मजदूरों की वेतन बृद्धि से उन्हें कोई हानि नहीं हें, बशतें 
कि वेतनों का उत्पादन के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया जाये। 
इस दिशा सें चित्तरंजन के इन्जिन कारखाने ने 
वहां काम के अनुसार वेतन देने की प्रणाली शुरू की है । 
इससे तेज और अच्छे कारीगर, ज्यादा अच्छा काम करके 
ज्यादा वेतन कमा लेते हैं और सुस्त कारीगरों को इससे 
प्रेरणा मिलती है । 
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GRITS 
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष, विश्व बेंक श्रौर 

4 अंतर्राष्ट्रीय निगम की बैठके इस वर्ष नई दिल्ली 

में हो रही हे । इस अवसर पर इन अन्तर्राष्ट्रीय 

टं वित्तीय संस्थाओं का परिचय और क्रिया-कलाप 

| की जानकारी देने वाला यह लेख प्रकाशित 
। किया जा रहा है । 

PPPS PLS LSS LLL ILL L LIAL IY YY PPP PLS LLP LDL IIE 


जुलाई १६४४ में संयुक्त राष्ट्र संघ के मातहत त्रिटनघुड 
भें बित्त और मुद्रा सम्बन्धी सम्मेलन हुआ था, जिसके 
फलस्वरूप १९४६ में अन्तर्राष्ट्रीय ुद्राकोष और विश्व बंक 
की स्थापना हुई । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बेक से 
सम्बद्ध संस्था के रूप में स्थापित किया गया । 
भारत शुरू से ही इन संस्थाओं का. सदस्य रहा है 
ओर उसने इनकी स्थापना में भी प्रमुख भाग लिया है । इल 
संस्थाओं ने भारत की काफी सहायता भी की हे और विश्व 
बॅक ने तो भारत को सर्वाधिक मदद दी है । इन संस्थाओं 
का मुख्य उद्देश्य पिछड़े हुए देशों की सहायता करना 
ओर उनके शांतिपूर्ण विकास के लिए मार्ग प्रस्तुत करना 
है। इस दृष्टि से दिल्ली में होने वाली इनकी बेंठकें काफी 
HRA रखती हैं | 
उद्देश्य 
यद्यपि इन संस्थाओं के काम अलग-अलग हैं, पर 
उद्देश्य एक है । वह हे अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के लिए 
हर सम्भव सहाग्रता देना और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 
संतुलित रूप से विकास करना, जिसमें सदस्य देशों सें फेली 
बेकारी कम दो, उनकी वास्तविक आय और पेदावार बढे । 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्राकोष, सदस्य देशों को 
भुगतान का संतुलन बैठाने के लिए कम अबधि के ऋण 
देता हे, जबकि विश्‍व बैंक आर्थिक विकास के लिए लम्बी 
| शवधिके कण देता है । कहना चाहिए कि जहां मुद्राकोष 
।। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सें दढता-लाने की कोशिश करता हे, 
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वहाँ विश्व बेंक खेती, यातायात, बिजली आरि$ 
के लिए ऋण देकर उसकी सहायता करता 
अन्तर्राष्ट्रीय सुद्राकोप 

प्रथम महायुद्ध से पहले अन्तर्राष्ट्रिय PAR ty 
आधार पर किया जाता था । युद्ध के बाद इसे Tae 
करने की कोशिश की गई, जो असफल र है 


है! 


ही। tay 
विनिमय दर कुछ इस तरह घटने लगीं कि इस इ, 
असम्भव हो गया । इली बीच आशिक मंदी भी र 
बेरोजगारी बढ्ने लगी । युद्ध के बाद लोग सोच को 
विदेशी-ब्यापार पर लगे प्रतिबन्ध ढीले कर दिये उं 
दित्तीय दिकाल के लिए मुद्रा की विनिमय दरं निरिक्षक 
जाएं। इस विचार से अंतर्राष्ट्रीय सुद्वाकोप की साप 
सुद्राकोष प्रत्येक राष्ट्र द्वारा नियत ओर ग्रता 
रूप से स्वीकृत विनिमय दरों को स्थिर करे मे | 
होता है । विनिमय दर स्थिर किये जाने प भी || 
सदस्थ देश चाहें तो वह दर घटाने या बढ़ाने के किए गा 
सहित प्रस्ताव कर सकते हैं और उस पर प्री 0 
विचार किया जाता हे । | 
युद्राकोष के सदस्य देश स्वर्ण, अमेरिकन eat 
अपती मुद्रा के रूप में अपना कोटा जमा के है ग 
आवश्पकतानुसार अपने कोटे में से ऋण लेते के ; 
अपनी मुद्रा को पुनः खरीदकर इसका खु i 
रहते हैं । इस समय मुद्राकोष के ६७ देश रा 
इसकी कुल संचित निधि ३ अरब डालर है, 
अरब डालर स्वर्ण और परिवर्तनशील सुद कै ह 
इसके व्यवस्थापक मण्डल की सालात A \ 
या अक्टूबर सें होती है। काम की व्यव ag (| 
देखभाल के लिए १७ डाइरेक्टरों का as gat! 
जिसकी अध्यक्षता एक मैनेजिंग डाइरेक्ट आ | 
१३४८-४३ और १६४२-४३ में सदर वि 
भुगतान के सन्तुलन की कठिन समस्त ) हन 
(are gee eet 


र पश 
न; स 

EL | 
पशा सा| 
Ef 
चने हो! 
ये बांगर 
रित 
स्थाप 
रना 
मे| 
एमी A 
+ दिए. 
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जनसंख्या वृद्धि हमारी Waa 


समस्या 


ee 


हमारे लिये एक बहुत बडी 
समस्या प्रभाव मनुष्य और उसके 
परिवार पर ही नहीं, पुरे विश्व की भौतिक और सामाजिक 
उन्नति पर पढ़ता 2 । यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति ओर सुरक्षा 

। पुराने समय में इलके कारण 
सम्भावनाएं Al 


बढ़ती हुई जनसंख्या 


हो गटे है । इसका 


को भी खतरे में डालती हैं 
कई युद्ध लडे गये और आगे भी ऐसी 
सकती हैं | 

आबादी की हस समस्या के बहुत रूप al सकते हँ | 
जिनमें शारीरिक, सांस्कृतिक, वैवाहिक और सन्तति निरोध 
मुख्य हैं । मूल प्रश्न यह है कि सबुष्य की कम-से कम 
ग्रावश्यकताग्ओों की पूर्ति प्रकृति द्वारा उपलब्ध समस्त 
gaia खाद्यान्नो के 


साधनों से किस हृद तक हो रही है, 
बीच सन्तुलन केसे 


उद्यादन और बढ़ती हुई जनसंख्या के 
किया जाय 0 
कुछ तथ्य 
पिछले कुछ वर्षों से हमारी जनसंख्या 
प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती जा रद्दी है। देखने में यद्यपि 
यह अनुपात पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक नहीं 
लगता फिर भी इस हिसाब से प्रतिवर्ष हमारे देश सँ ४० 
लाख safe बढ़ रहे हैं । अर्थात्‌ दस वर्ष में ₹ करोड़ की 
वृद्धि जो ब्रिटेन या पश्चिमी जमनी की कुल जनसंख्या Z| 
इस समय हमारी जनसंख्या ३९ करोड़ ८० लाख 
के करीब है । यद्द संख्या इसी प्रकार से बढ़ती रही तो 
१६६१ की जन-गणना तक, जिंसकें अब केवल २ वर्ष 
बाकी हैं, ag vo करोड से.भी आगे ag जायेगी । 
जन्म की गति 
निश्चय ही जनसंख्या का बढ़ना शोर घटना 
शोर मृत्यु के अनुपात पर निर्भर करता है। जनसंख्या की 
वृद्धि को केवल जन्म के अनुपात से नहीं आंकना चाहिये । 
यहां पर हमें प्रजनन के अनुपात पर ध्यान देना चाहिये । 
प्रजनन के आंकड़े १९ से ४१ साल की उम्र वाली प्रति 
हजार स्त्रियों से उत्पन्न बालिकाओं से लिये जाते हे 


हर साल 1.२ 


अक्तूबर १९८ | 


जन्म 


डा० एस० चन्द्रशेखर 


यद्यपि उम्र के द्विसाव से वर्गीकरण करने से अलग-अलग 
परिणाम हो सकते दें किन्तु विशेष रूप से तैयार किये गये 
प्रजनन के आंकडे जनसंख्या की बृद्धि का यही रूप प्रस्तुत 
करते हैं । यद्यपि हमारे यद्वां विश्‍वसनीय आंकड़े उपलब्ध 
नहीं है फिर भी जो आंकड़े हैं उनसे पता चलता हे कि 
जन्म का अनुपात प्रति हजार ४० है । यद्द आवश्यकता a 
अधिक तो हे दी, faa दुस साल से इसमें कुछ भी कमी 
नहीं दिखाई पड़ी | जन्म के अनुपात में कभी लड़कियों की 
पेदाइश, विवाह करने वानी लड़कियों की संख्या और उस 
समय उनकी अवस्था, उनसे पैदा हुए बच्चों की संख्या 
आदि पर निर्भर करती हे। जो भी हो श्रभी तक जन्म क्र 
अनुपात में कोई कमी नहीं आई Z1 


घटती हुई मृत्यु संख्या 

aay संख्या के अनुपात को जानने के लिये हमें बच्चों 
की BA संख्या, प्रसव के समय साताओं की मृत्यु संख्या, 
आदि का उम्र के वर्गीकरण के दिसाब्र से ज्ञान होना 
चाहिये । प्रति हजार बच्चों की मृत्यु का अजुपाद aaa 
उन बच्चों से नहीं लगाना चाहिये जो पैदा होने के कुछ 
दिन बाद मरते हैं । किन्तु इसमें उनको भी शामिल करना 
चाहिये जो गर्भ-पात के कारण अथवा जन्म से एक सप्ताह 
या एक मास पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं । यहाँ भी यद्यपि 
हमारे पास सही आंकड़े नदीं हे फिर भी हमारे यहां को 
मृत्यु संख्या प्रति हजार २० है जो संसार सें सबसे अधिक 
है । किन्तु अब यह घट रही है । यदि सरकारी आंकड़ों 
को ठीक माना जाय तो इस समय हमारे यहां प्रति इजार 
११४ बच्चों की पैदाइश के बाद रूत्यु द्वोती हे । जबकि 
दूसरे प्रगतिशील देशों में यह संख्या केवल २० और ३० 
तक है । 

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में रोगों को नष्ट करने के 
लिये अस्पतालों की ate के जो कार्य किये गये हैं वे 
प्रशंसनीय हें । इससे रत्यु संख्या घट रही हे। किन्तु यदि 
जन्म संख्या पर रोक न लगाई जाय तो मृत्यु संख्या को 
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घराना एक प्रकार से आबाद बढान 

अर्थात्‌ यदि इस १० प्रतिशत बच्चों को प्रतिवष मरने से 
बचा सके तो इसका मतलब हुआ प्रतिवर्ष १० लाख की 
जगद एक करोड़ की जनवृद्धि | तब क्या स्थिति होगी ? 


रहन-सहन 

हमारे रहन-सहन का स्तर-निम्नकोटि का हे, यह एक 
तिविवाद सत्य है । जनसंख्या को इस तरह से बढ़ने देने का 
मतलव हे भूखों और भूख से मरने वालों की संख्या 
बढाना, HAA धोर निरक्षरता का प्रसार करना, अर्धनग्न 
होकर गली-कूचों की शरण लेना आर भय्रावह संक्रामक 
रोगों के शिकार होना । इसका सीधा अर्थ यह होता हे कि 
बहुत से लोग थोड़े से साधनों (खाद्यान्नो) पर जीने की 
कोशिश करें । 

अब प्रश्‍न यह है कि रहन-सहन का स्तर केले बढ़ाया 
जाय । रहन-सहन को बढ़ाने का अर्थ है हर व्यक्ति के पास 
उसकी जरूरत से भी ज्यादा चीजें | इसी तरह BEY संख्या 
को घटाने का मतलब है मरने वाले कुछ और लोगों को 
जीवित रहने देना । जबकि वतमान जनसंख्या को ही इम 
नहीं खिला पा रहे हैं और जनसंख्या की इस सम्भावित 
बृद्धि के लिये भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें रहन-सहन के 
स्तर को ऊँचा उठाने की बात तक नद्ीं लोचनी चाहिये । 
बल्कि इसे घटाना चा हये और HEY संख्या को बढ़ाना 
चाहिये । लेकिन यदद कौन करेगा ? तब क्या रास्ता है ? 


` दुहरा उपाय 
आबादी की इस समस्या को इल करने के दो तरीके 
हैं । एक तो यह कि हम अपना कृषि ओर उद्योग सम्बन्धी 
उत्पादन बढ़ाते जायं | देश की प्रतिब्यक्कि आय सें वृद्धि द्दोती 
रहे और दूसरे बढ़ती हुई जनसंख्या को कढ़ाई से रोका 
जाय । क्योंकि यदि दम उत्पादन बढ़ाते हें और उलके साथ 


- जनसंख्या को भी बढ़ने देते हें तो हमारा स्थिति ज्यों की त्यों 


रहेगी | रहन-सहन के स्त! को ऊंचा करने के केत्रत्न ये at 
दो उपाय हैं जिन्हें में अपनाना चाहिये। 


बढ़ता हुआ उत्पादन 
` उत्पादन बढ़ाने के लिये आज भरपूर प्रयास किया जा 
रहा हे.। हमारी दोनों योजनाओं का ह श्य रह्दा हे । 
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नइ भुम जातो जा | है 


उगाईँ जा रही हैं और नये-नये उद्योग धन्या अच्छी | 
रही हँ जिससे हम आत्मनिभेर हो सकें और et सट 
Gal को बचा सकें | इसी तरह लोगों को रो f st 
जा रदा है। खंती में जनसंख्या के अधिक अनुप ag 
हुए किसानों को शहरों के कारखानो सें लगाया जा a 
as उद्यागा का यहद तोत्र विकास हमारी आध || a a 
को हल करने सें सहायक होगा । इसके साथ i a 
उद्योगीकरण जन्म के अजुपात को भी घटायेगा | aca 
पहलीय | 
qa की र 
afi किये 
qa जमा 
qua क 
तिय प्र 
जा कर। 


ity 


परिवार आयोजन 
दूसरा उपाय है परिवार आयोजन । सरकार और hig 
संस्थाओं को इस ओर जागरूक होना चाहिये। gary 
स्थिति को देखते हुए नव विवाहितों को चाहिये कि३े३॥ 
से अधिक संतान पंदा न करें । ऐसा न करनक्षा; 
साथ अन्याय होगा । गांवों सें परिवार आयोजन के ati 
काफी कठिनाइयां आ सकती हैं पर उनका भी उपाय aly 


जा सकता हे । मो 


i 


स्त्री शिक्षा 
स्त्रियों को अधिक से अधिक शिक्षा देना विशेषत 
विषय का ज्ञान करा देना बहुत सहायक होगा| जिप ति 
हमारे देश में स्त्रियां यह समझने लग जायंगी faa 
उनकी इच्छा से पैदा ata हें न कि भाग्य से, श्राप १ 
पैदा होते हैं न कि अपने आप, उस दिन हम धी बा, 
जीत लेंगे । 


हमारे उद्द श्य 

आबादी की समस्या को हल करने का 
की सुख समृद्धि को बढ़ाना और यहां के नाग 
सहन के स्तर को उन्नत करना | हम चाहते 
यहां कोई भी भूख से न मरे और कोई भी ब 
लिये न ava | विज्ञान की आधुनिकतम साधनो क 
उपयोग करें और एक ऐसे समाज का र्ण a 
जातिगत, भाषागत और वर्गंगत विभिन्नता 
न मिले । हम सबके लिये और सब हमार fe 


—— 


तात्य ह गाए 
Rat रै ए 
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` aif ल सम्मलन : उनमें समन्वय करने का नया प्रयत्न 
नी णा त्त oS 


¢ क... हायवा 
i विद्यालंकार 


pie के देश मे 


कई मास से माँ निट्यल सम्मेलन र उनके अन्य सह्दायकों के एक सम्मेलन में एकत्र होने 


| 

) > ~ > Mes. | 
१ गी परन्तु वह्दो जो क़ उद श था कि वे देश : 

Nt १ gee चल रद्दी थी परन्तु वद्वा जा कुछ हुआ का एक उद्देश्य तो यह था कि वे ay मणडलीय cat में | 
ह|| ही इवा ता ड नुख्प आशा गौर उव्साइ-वर्धक नहीं ब्यापारिक आदान-प्रदान बढ़ाने के उपायों का निश्चय कर, | 
® 0 Est kc © = रर 23 : ८ | 
केश दृ स चचा ३ क्कि जब से राष्ट्र मंडल के एशियाई परन्तु वे उसमें अधिक सफल नहीं हुए । सम्मेलन में इन 
८ बातय्रदैह " 5 ses" Es उ ie av china Secor J 
है : ae सदस्य-देश स्वतंत्र हुए हँ तब से राष्ट्र ग्यारह देशों के ३० मंत्री सम्मिलित हुए--ग्रेट ब्रिटन, र 
aie BI । 


जे २ रि कर ह 
मेलनों का रूप विचारों के परस्पर आदान प्रदान कनाडा, न्यूज़ीलंड, आस्ट्रेलिया, मलय, श्रीलका, भारत, 
रत र : र fi a bao न्य 
pes गया है, उनमें वेसे कोइ अन्तिम निश्चय पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, घाना श्रौर रोडेशिया-न्याजा 
qa का हर (fas र 


इन देशों के स्वतंत्र होने से पहिले लेंड । प्रायः इन सबने सम्मेलन में अपने-अपने देश की 


f 
डे 
॥ 
रि oa Ga जाते जैसे कि इ a | 
किं छ हि यल 
मग p उमाने में किये जाया करते श्रे जबकि ब्रिटेन ही राष्ट्र: व्यापार-वृद्धि और व्यावसायिक उन्नति के माग में पढ़ने 
as a c ~ ~ © ~ ल ह 
Ta) qa का प्रधान नेता बना हुआ था आर अधिकतर वाली कठिनाइयों की चर्चा की । इनमें से बहुत सी कठि ट 
Th a दै 2 है ८ कल 
कष |. | प्रधनतया ब्रिटेन के लाभ को लक्ष्य में रखकर ही किये नाइयां परस्पर विरोधी थ्री? और इस कारण उनकी एक 
मात गा ata थे । ही स्थान पर चर्चा का होना परस्पर कटुता उत्पन्न कर 


{त्रियं थ न्तु ai fate में उपस्थित सब 
रो नद्रियल (कनाडा) में राष्ट्र मण्डल के वित्तमंत्रियो| सकता था । परन्तु मॉनिट्रियल सम्मेलन में उपस्थित स 


क्वालिटी मिनरल सप्लाई सिण्डिकेट 
सब प्रकार के मिनरल्स के विश्वस्त व्यापारी 


ठिकाना-- 
४०, ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट, बम्बई-१ 


\ तार का Tai—S Y MPATHY, Bombay. 
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मंत्रियों ने एक दूसरे के विचारों को सहयोग, सहायता आर 
सहानुभूति की भावना से सुना, इस कारण किसी महत्त्वपुण 
अन्तिम निश्चय पर न पहुँचने पर भी सम्मेलन की सारी 
कार्यवाही मित्रतापण वातावरण में हुई । वस्तुतः राष्ट्रमडल 
की सबसे बड़ी विशेषता भी यही हें किं उसकै सदस्य-दशा 
अपने स्वार्थो के परस्पर विरोधी होने पर भी मिलकर 
चलने का यत्न करते हैं | 

मॉनिट्रियल सें विभिन्न सदस्य देशों ने जो विचार 
प्रगट किये उनका सारांश ag है :-- 

कनाडा ने बतलाया कि ब्रिटेन ने 
बेल्जियम और इटली आदि पश्चिमी यूरोप के 
मिलाकर एक बाजार बना देने की जो नीति अपनाई हुई 
हे उसके कारण यूरोप के बाजार में उसका माल बिकने सें 
अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। कनाडा नहीं चाहता 
कि उसकी अथ ब्यवस्था अमेरिका की पिछलग्गू बन जाय 
इस लिए उसने निश्चय किया हे कि वह ब्रिटेन का माल 
अब से अधिक मात्रा में खरीदेगा और साथ दी वह ब्रिटेन 
सें और अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों सें अपनी पूजी भी अब 
से अधिक मात्रा सें लगाने का यत्न करेगा । इस उद्देश्य 
की सफलता के लिए उसने सुझाव दिया कि ब्रिटेन पश्चिमी 
यूरोप में कनाडा के माल को ANA सें aaa दे और 
ऐसी सहूलियतें कर दे कि स्टर्लिंग पौंड (ब्रिटेन की मुद्रा) 
न्य मुद्राओं में सुगमता पूवक बदली जा सके | कनाडा 
ने यह सुझाव भी दिया कि राष्ट्र मंडल के अविकसित देशों 
की सहायता के लिए एक राष्ट्र मंडलीय बेंक खोला जाय | 

ब्रिटेन ने कनाडा की इच्छाओं और कठिनाइयों के 
साथ सद्दानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि ब्रिटेन भी चाहता 
हे कि संसार सें ब्यापारिक आदान-प्रदान को निर्बाध बनाने 
के लिए स्टश्चिंग पौंड की अन्य मुद्राथो में परिवतेनीयता 
को सुगम कर दिया जाय, परन्तु ऐसा करने सें अनेक 
ब्यावद्दारिक कठिनाइयां हैं और ऐसा कब और किस प्रकार 
किया जा सकता है, इसका निर्णय ब्रिटेन पर ही छोड़ देना 
चाहिए । राष्ट्र मण्डलीय बॅक खोलने के विचार को बिटेन 
ने पपन्द किया परन्तु इसे यह कह कर अभी अव्यवहारिक 
बतलाया कि इसमें पु जी कनाडा ओर ब्रिटेन के सिवाय 


फ्रांस, जरूनी, 
देशों को 


२७६] 


राष्ट्र मंडल का कोई श्रन्य सदस्य नहीं लगा सकता। 
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त्रटेन ने यह भी धांषणा की कि - ~ 
स्‌ 


विशेष प्रकार के यन्त्रों को छोड कर बिदेन पच , १। 
के यन्ज्ञा क आयात पर कोड Rs eee ल 
भारत और घाना आदि अविकसित ३5 
निधियों ने राष्ट्रमंडलीय बॅक बनाने के विदा 
किया ओर कहा कि राष्ट्रमंडल के विकसित चर 
सदस्यो को अविकसित देशों की अधिकतम कषा 
चाहिए । जब तक कोइ भी अविकसित देश at 
अवस्था सें रहेगा, तब तक संसारसे ब्यापारिक र्र) 

में बाधाएं बनी ही रहेंगी। 

न्यूजीलंड ने शिकायत की कि कनाडा की RR 
अपने देश के दूध और मक्खन आदि के यामा! 
को' इतनी अधिक सहायता देती हे कि उसके काण ग्र 
देशों के इस लाइन के माल का अन्तर्राष्ट्रीय बागा)! 
बिकना कठिन हो गया हे; इसका उपाय किया शो 
चाहएु | 

आस्ट्रेलिया की ओर से कहा गया कि रे हां 
वस्तुओं & बाजार को स्थिर रखने के उपाय fe अं 
चाहिए, क्योंकि इसके बिना आस्ट्रेलिया को ग्रत 
बाजार सें अपना गेहूँ बेचने में कठिनाई होगी। 

सम्मेलन सें उपस्थित सब प्रतिनिधियों ने फर 
के विचारों को सहानुभूति पूवक सुना और समता पेर 
बिचार किए गए थे उन्ही को अन्त सें. प्रस्तावा at 
दे दिया गया । 

एक प्रस्ताव द्वारा अमेरिका के 
हावर के इस विचार का समथन किया 
के साधन बढ़ाने का यत्न किया जाय । 
गरजमन्द देशों को अब से अधिक सह्यत 1 

एक अन्य प्रस्ताव में ब्रिटन क्री ओर से ‘ 
का आश्वासन दिया गया कि वह पश्चिमी हो! 
सें कनाडा का माल अधिक खप सकने 


patie र 


Ei 
का ध्यान रखे । at १ 
एक और प्रस्ताव द्वारा निश्चय जं ग | a 
रांगा, जस्त और गेहूँ आदि कक हावी ॥ 
यन करके उनके मूल्यों में अधिक ak 
fo ' 
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न तथा उत्पादक ग उत्पादक सावनी का साधनों का निंयुक्तीकरर 


13 जुलाई ग्रंक में इस लेखका 
उत्तरार्घ इस अंक में पढे | 
va को लेते हैं। समाजवाद से 
{क ण विभिन्न उद्योगों में 


whee. 
परकार होगा ] रै हम जान चुके हैं कि अपने पुणं 
क्ष यह वितरण “आदर्श वितरण? नहीं हो 


तरिमापिक शर्थ में स | द कर ` ` 
i क्योंकि पू'जीवाद को तरह समाजवाद सॅ भा सामात 


| गत लागत? आर सीमान्त 
क-ठीक पता लगाया जा सकता हैं थोर 
हे । अस्तु समाजवाद 


लमाजगत लागत? के 


प्रतरका न तो ठी 
गरे बरावर ही किया जा सकता 21 
B| द योग्यता इस बात में होगी कि इसमें पू जीबाद को पूण 
प्रिप्ोगिता की अवस्था जैसा उत्पादन आर उत्पादन के 
षो का औद्योगिक वितरण हो लकेंगा अथवा नहीं १ 
{जीवाद में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था सें वस्तुओं का 
Ra उनकी सीमान्त लागत के बराबर हाता ह। अस्तु 
उपादन (उत्पादक साधनों का नियोजन) पू'जीवाद॒ में उस 
हलु तक किया जाता से जहां सीमान्त लागत आर आलत 
लात बराबर होते हैं । इस प्रकार पू जीवाद का पूण प्रति- 
योगिता का स्थिति में प्रत्येक उद्योगों का 'कुल-विक्रय मूल्य? 
उके 'कुल-लागत-ब्यय? के बराबर होता है | समाजवाद की 
गेना समिति यह समीकरण किस प्रकार उपलब्ध 
की) 

समाजवादी योजना समिति की 


की यत्न क्या जाय | 


कार्य-पद्धति “भूल- 


; 0 इस सम्मेलन का विशेष महत्त्व यदद 
oe कनाडा आदि राष्ट्रमंडलके सम्पन्न सदस्या 
शव कर लिया ee अब यह अधिक भली प्रकार अनु- 
ts aS कि उनका अपना लाभ भी भारत 
हे धारा है छि त देशों की अधिकाधिक सहायता करनेमें दी 
के आगामी २-३ वर्षा सें भारत इस नई प्रत्त 
a लाभ उठा सकेगा । 


— 


भु AR ११८ ] 
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आर-सुधार (Trial and error) की कार्य पद्धति द्वोगी । 
aga परिश्रम करने के बाद वह उद्योगों का कुल-विक्रय- 
मुल्य कुल-लागत-ब्यय के बराबर कर सकेगी । प्रारम्भिक 
रूप में, मान लीजिये, योजना समिति ने उत्पादन के साधना 
का वितरण एक अन्दाज के आधार पर विभिन्न उद्योगों में 
कर दिया है और उत्पादित वस्तु की मात्रा मी निश्चित 
कर दी हे तथा उपरोक्क मूल्य-सूत्र (कुल वस्तुयं > उनके 
मुल्य -- कुल वितरित मुद्रा (कूपन) के आधार पर उनका 
मुल्य भी निश्चित कर दिया है । अतः योजना समिति के 
पास आंकड़े उपलब्ध ata fra पर गणित का उपयोग कर 
वह कुल-विक्रय-मूल्य को कुल उत्पादन लागत के बराबर 

कर सकेगी | अर्थात्‌ विभिन्न उद्योगों में नियोजित उत्पादक 

साधनों का सर्वापेच्चित वितरण? जो पूजीवाद की 

पूणं प्रतियोगिता की स्थिति में द्वोता हे, निश्चित कर 

सकेगी । क्योंकि वितरण यदि सर्वापेक्षित नहीं हुआ होगा 

तब या तो कुल-विक्रय-मूल्य कुल उत्पादन लागत से अधिक 
होगा या कम । मान लिया जाय यह कम है । कुल उत्पादन 

लागत से कुल विक्रय मुल्य का कम होना इस बात का 
संकेत होगा कि उत्पादन के साधनों पर अधिक ब्यय किया 
जाता है जो वस्तुओं के विक्रय-मूल्य से पूरा नहीं होता | 

ऐसी स्थिति में योजना समिति उस उद्योग में fax 
साधनों की मात्रा घटा देगी आर तब तक घटाती जायेगी 
जब तक उत्पादन ब्यय और कुल विक्रय मूल्य बराबर नहीं 
हो जाते । उसी प्रकार यदि कुल विक्रय मुल्य कुल उत्पादन 
लागत से अधिक है तो योजना समिति उनकी मात्रा 
बढ़ा देगी और तब तक बढ़ाती जायेगी जब तक समीकरण 
प्राप्त नहीं हो जाएगा । इस सप्तीकरण के cary के रखने का 
भार उद्योगों के प्रबन्धकों (Managers) के ऊपर छोड़ 
दिया जा सकता है जो साधारण गणित के आधार पर 


उत्पादन में हेर-फेर करते हुए आसानी से यह समीकरण | 


बनाये रख सकते हैं । 


किन्तु जैसा कि हमने उपर लिखा है यह समीकरण 


[६09 
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एक ही बारे में उपलब्ध नहीं हो सकता तेयी कि पी? प रि अही उर्दित पुरस्कार से कम = 


उश्योत में जहां हमने उत्पादन के साधनों की नियुक्कि की 
मात्रा (कुल-विक्रय-मुल्य के कम होने के कारण) घटायी है 
उसकी उत्पादित वस्तुश्रों की पूति भी घटेगी और मांग 
तथा पति सें सामंजस्य स्थापित करने के लिये योजना 
समिति को उसका मूल्य बढ़ाना पडेगा । (अस्तु--कुल 
चस्तुयें ५ उनके मूल्य = कुल वितरित कूपन के मूल्य के 
समीकरण की रक्षा के लिये अन्य वस्तुओं का मूल्य भी 
उसी अनुपात सें घटाना पड़ेगा। इस प्रकार किसी एक 
उद्योग में हेर-फेर करने के कारण अन्य उद्योगों में भी हेर- 
फेर अनिवार्य हो जायेगा। यह एक उलभन पेदा करने 
वाली स्थिति है । किन्तु व्यवहार में चाहे जो भी कठिनाइयां 
उपस्थित हों सिद्धान्ततः यह कहने में कोई बाधा नहीं कि 
अनवरत प्रयत्न से समाजवाद की योजना समिति भी 
उत्पादक साधनों का पू जीवादी सर्वापेज्षित वितरण? कर 
सकती है अर्थात्‌ वह वितरण जो पूजीवाद की पूर्ण 
प्रतियोगिता की स्थिति में प्राप्त होता है। इस बात के लिये 
प्रोफेसर पीगू के अनुसार केवल दो बातों की उपेक्षा 
होगी;-- 
(१) किसी भी उद्योग सें उत्पादन का न तो श्राधिक्य 
हो और न अभाव | 
(२) प्रत्येक उद्योग में कुल उत्पादन लागत कुल विक्रय 
मूल्य के बरात्रर हो । 
एक आलुषंगिक प्रश्न 
समाजवाद में पू जीवाद की तरह उत्पादक साधनों के 
“सर्वापेक्षित वितरण? की समम्या के सम्बन्ध में एक अनु- 
घंगिक प्रश्न उठ खड़ा होता है समाजवाद सें कुल विक्रय- 
मूल्य यदि कुल उत्पादन ब्यय (विभिन्‍न उत्पादक साधनों 
को दिया जाने वाला पुरस्कार) के बराबर कर भी दिया 
जाय तो इस बत की क्या गारंटी है कि उत्पादन न्यूनतम 
लागत पर हो रहा है ? पू जीवाद की पूर्ण प्रतियोगिता की 
स्थिति में उत्पादन इस ढंग से द्दोता हे कि उत्पादन ब्यय 
न्यूनतम हो । इसके लिये सभी उत्पादन के साधनों को 
उनकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर पुरस्कार दिया जाता 
है । जब तक उनकी उत्पादकता उनके पुरस्कार से अधिक 
होती है उत्पादक साधनों की नियुक्ति में वृद्धि की जाती हे 
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उनकी आगे की नियुक्ति रोक दी जाती ३। सी} 
पू'जीवाद की पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन झा aa 
होता है । किन्तु समाजवाद सें क्या होगा जवकि ह 
दूरों को उनकी कार्यक्षणता का ख्याल न रखकर: 
कतानुसार समान मजदूरी दी जायेगी और ३; 
साधनों पर राज्य का स्वामित्व होने से पूजी श्र 
नव ७७ है १, र्‌ 
जेसे उत्पादक साधनों के झगडे का मूल्य (a | 
नहीं जा सकेगा ? ऐसी स्थिति सें किस प्रकार उनक् ma 
उनकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर किया जायेगा के 
वस्तुओं का उत्पादन लागत निर्धारित होगा 0 
यहां भी वही भूल और सुधार का नियम जा | 
होगा । योजना समिति अन्दाज से सभी आफ्नो | 
उचित पुरस्कार (जसे मजदूरी और लगान) निश्कित्न 
देगी और सभी उद्योगों के अधिकारियों से उत्पात. | 
की गणना के लिये इन्हें प्रामाणिक मानने का भ्रादेश ऐ। 
किन्तु यह निश्चित मजदूरी और लगान क्या उचित पर 
दूरी और लगान होंगे ? उचित लगान और मजदूरी ला 
हैं ? निस्सन्देह उचित लगान और मजदूरी ब 
जायेगी जिससे वस्तुओं का वह मूल्य निर्मित हो fran 
किसी भी उद्योन सें agai का न आधिक्य हो, । 
अभाव । यदि वस्तुओं का आधिक्य हो जाता है तोय 
इस बात का संकेत होगा कि उत्पादक साधनों को ग्राफ 
मजदूरी और लगान देने के कारण मूल्य अधिक है प्र र 
मांग को बढ़ाने के लिये इसमें कमी की अपे है। भी | 
प्रकार यदि वस्तुओं का अभाव (उनकी कमी) है गई 
इस बात का संकेत होगा कि साधनों के पुरक १ 
न्यूनता के कारण मूल्य कम है और उनकी माग प 
अधिक हो गई है । अस्तु उत्पादन के aural को i 
पुरस्कार देने की गु'जाइश है । इस प्रकार ee | 
मांग और पूर्ति का अधस्थाओं पर ध्यान स | 
समिति उचित मजदूरी तथा लगान भी EE ' 
सकती हे। | att | 
किन्तु इस कार्य में दो और कठिनाइयां वो F 
के सामने आयेंगी । पहली कठिनाई- दवे ° इ, | 
श्रमिकों के सम्बन्ध में होगी । उत्पादन कै | 


॥ प्रतिभा इ 
| तोतो 
ग्रौर हरि 
झे ट 
तो रभ्य 
ina 
fag 
mi 
a 


दत्त हैं आर उसकी प्रति घटायी- 
ती । किन्तु दक्ष श्रमिकों जेसे डॉक्टर 
पर्ति मानत्र-निमित 

; ee aq शिक्षण वा प्रशिक्षण के द्वारा तयार 
qat की पूर्ति किस मात्रा में हो 
दरो पर उनकी पूर्ति न तो 
उना न होगा कि इस समस्या के 
समिति के सामने भूल और सुधार 
देवी दृष्टि नहीं होगी 


। wd al 


afi दी 
क लिये भी योजना 


पद्दति के श्रतिरिक् आर कांड 
| राधा पर उनकी संख्या दर स्थिति और काल सें 
agate निचित कर डाली जाय । 
योजना समिति की दूसरी कॉठनाई bic तथा 
[लितियरिरा आदि शिक्षाओं के लिये योग्य पात्रों के 
| ख़बर में होगी । डाक्टरों आर इन्जिनियरा को पूर्ति 
प्रहार निश्चित कर लेने के बाद योग्य छात्रा की 
पमा और प्रकृत का पता केसे लगाया जायगा ? पू जोवादु 
तो लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर डाक्टर 
| शै इन्जिनियर होते हैं । किन्तु समाजवाद में ? किस छात्र 
मे बकर ओर किसे इन्जिनियर बनाया जाय यद्द समस्या 
| तेरा के सामने होगी ? यह समस्या क्या बहुत पेचीदी 
Uti समाजवाद सें इस समस्या का समाधान एक 
बिशेपश-मंढल' (Committee of experts) के द्वारा 
॥। यह मंडल मनोवेज्ञानिक परीक्षा के आधार-छात्रों 
] THe पता लगायेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के 
न रूप से उन्हें विभिन्न विशिष्ट शिक्षाओं जसे 
इन्जिनियरिंग आदि के लिये चुनेगा । इस सम्बन्ध 
जषाद से समाजवाद में कमी केवल इस बात पर 
कि पूजोबाद सें जहां यह कार्य स्वतः हो जाता हे 
ने समाजवाद सें a 
on क में इसके लिये प्रयत्न और ब्यय करना 
बोझ जनता उठायेगी | 
प कदिनाइयां योजना समिति के समक्ष होगी | 
{ tae अष्ट कर देन, उचित है कि समाजवादी योजना 
जे = ये सभी पेचीदी समस्याए' तभी उत्पन्न 
रे है उत्पादन के साधनों का वितरण पृ जीवाद 
फिर पिता की स्थिति सें होने वाले “सर्वापेच्चित 
4 Re करना चाहे। अर्थात वस्तु का मूल्य 
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उसके सींमानन-उत्पादन-ब्यय के बराबर रखे, विभिन्न 
उत्पादक साधनां को वह उचित पुरस्कार 


मांग ओर पूर्ति बराबर हो जायं और ऐसे मूल्य का निर्माण 


हो जिस पर किसी भी उद्योग में उत्पादित वस्तुश्रों का न 


अभाव हो न अधिकता | किन्तु इस प्रकार की उत्पादन-पद्धति 
समाजवाद सें आवश्यक नहीं भी होगी क्योंकि समाजवादी 
समाज में उपभोग और व्यक्तिगत आय पर समाज हित की 
दृष्टि से यथेष्ठ नियंत्रण होगा । अर्थतंत्र का प्रभुत्व उपभोक्रा 
के हाथ में उतना नहीं होगा जितना पु जीवाद में । मांग 
और पूर्ति के कठोर नियम मूल्य को उतना प्रभावित नहीं 
करेंगे जितना योजना समिति की बुद्धि । इसके अतिरिक्त 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि विभिन्‍न उद्योगों और कार्या 
में नियोजन उत्पादन के साधनों की स्वेच्छा पर नहीं 
आधारित होगा अपितु राज्य के आदेश पर । अतः उनके 
उचित पुरस्कार की समस्या उतनी पेचीदी नहीं होगी 
जितनी ऊपर परिकल्पित हे । थोड़े में समाजवाद की क्रिया- 
पद्धति पू जीवाद्‌ की क्रिया पद्धति में बिल्कुल भिन्न होगी 
आर समाजवादी उत्पादन को वे ही शक्रियां प्रभावित नहीं 
करेंगी जो पजीवादी उत्पादन को करती हैं? अतः 
प'जीवाद तथा समाजवाद दोनों के उत्पादन-सूत्र एक ही हाँ 
ag आवश्यक नहीं हे; इसीलिये sto पीगू ने स्वीकार 
किया है कि 'प'जीवादी उत्पादन के आदर्शो की प्राप्ति की 
कल्पना करके समाजवादी योजना समिति की कठिनाइयों 
की ब्याख्या करना बहुत कुछ उतना द्वी व्यथं हे जितना उस 
व्यक्ति के समक्ष चंद्रलोक की यात्रा की आपत्तियां का वणन 
जो चन्द्रलोक तक जाना ही नहीं चाहता | 

इसके अतिरिक्त कौन कह सकता है क्रि प्‌ जीवाद में 
उत्पादन के साधनों का वितरण सर्वापेचित होता हे? 
प'जीवाद की पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कोरी कल्पना हे। 
ब्यवहार में प'जीवाद सें एकाधिकार अथवा अपूण प्रतियोगिता 
ही पायी जाती हे । वस्तुओं का उत्पादन लागत जान- 
बूफकर ऊंचा रखा जाता हे क्योंकि उत्पादन के साधनों को 
आदुर्श-बिन्दु (optimum point) तक नहीं fram किया 
जाता । भल और सुधार के सूत्रों के द्वारा तो पू जीवादी 
उद्योगों का भी संचालन होता हे । यदि ऐसा नहीं होता तो 
क्या कारण है कि बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठान जन्म के 


[ ५४६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जिस पर उनकी 


Bote 


य न तिज सितल त र हा 


Digitized by Arya Samaj Foundation (8901 and eGangotri 


किसान अपना दायित्व समझ ! 
किसा" ac 


राष्ट्रपति, Slo राजेन्द्रप्रसाद 


~ = ने ज 
आरत कृषि प्रधान देश है और हमें यहद शोभा नहीं देता ये सब चीजें आवश्यकतानुसार समय एर 


विदेशों से अन्न मंगाना पड़े । उपलब्ध कराई जायें । इसके लिए स्थ Feat 
कि अपने खाने के लिए भी हमें विदेशों से अन्न मंगाना TS Ge ama ए स्याना पर (हे 
जिस देश के १०० में से ७० से अधिक लोग खेती के ह र नीता का य जा रहा है, (रे i) a é 
में लगे हों, जहाँ की जमीन अच्छी आर उर्वरा हो और au इन विषय ee: फे तरीके निकाल Bi jy) हिया 
जहां का प्रधान ब्यवसाय हजारों वर्षों से खेती ही रहा दा यइ सब ङ्क दा लाभदायक हो सकता हे, ज है al 
उस देश के लोग अनाज के लिये यदि दूसरों का सु द देख तो किलान उत्साह कें साथ इन खोजों को काम में बई परा 


०७ = ०९ 
यह लज्जा की बात है । यह कमी, में तो कहूंगा कि यह नये तरीकों पर आमल करें। 


कलंक, किसान ही दूर कर सकता है और उसका कर्तव्य हे र उद्देश्य 2 सामने रचा सरका १ डा 
कि वह इसे दूर करे । किया कि दास हो न मो सा रण ता, 
अनाज की कमी के कारण जो स्थिति सामने आइ हे et से बोई जाए अर उसकी देखरेख इस ताइ होश पस 
उसके निवारण के दो ददी तरीके हैं । नयी जमीन को तोड़ा कि अक हन पदा हो । यह काम nen fn गर 
जाय, असर और बंजर भुमि में खेती की जाय | दूसरा का = tel के परिश्रम से, oa की मेहनत हो a 
है कि इर बीघे या एकड़ में अधिक उत्पादन यान सें सफलता मिल सकती है। हों, इस का हे 
तरीका यह लिए उन्हें जो-जो खुविधायें चाहिये, उनका प्रब ग्र 
क देशों के मुकाबले में हमारे यहां पेदावार बहुत जरूरी है । केन्द्रीय सरकार ने ऐसा आन्दोलन है. | ot 
कम है - आधी और चौथाइ से सी कम । इस दिशा में यदि प्रयत्न करने का फैसला किया है । ए द | र 
कोशिश की जाय तो उतनी ही जमीन में दुगुनी, तिशुनी, की अ मद॒द करेगी | सरकारी vl | | बर 
चौगुनी फसल उपजाई जा सकती है । हमारा प्रयत्न यही य है कि जोगा की so oe ie ae | 
होना चाहिये । इसके लिए अच्छे बीज,खाद, सींचने के लिए उन्हें पुरा करने का तन करें । ae | er 
पानी, कीड़ों से फसल को बचाने के उपाय आवश्यक हैं । अच्छे बीज, हन हुए इल aS ae i q 
corse 3) SS ना गा की ओर से इस बात का प्रयत्न किया जा रद्दा है कि. खाद आर जहां तक हो सके सिंचाई 5 
हे "७ पु 
ag दी काल बाद या तो मर जाते हैं या जन्म-भर कि वह गरीब की भूख हे और ss “3 if 1 
ब्यावसायिक मद्दासिन्धु में इबते-उतराते रहते हैं । कम्पनियां दें सकता ? अस्तु पूजीवाढी उत्पादन 5 es 
पूजीवाद में नहीं फेल होतीं क्या? ब्यापारचक्र की बराबर होती हैं यह स oi = a fal शे 
अनिश्चितता तो पू'जीवाद का एक ऐसा घोर अभिशाप है समाजवादी समाज सें = ae aft i 
कि जिसके माजन का मंत्र पू जीवादी अर्थशास्त्र जानता दी और मूल्य निर्धारण के माग 2 न watt है | 
नहीं । यह कौन कह सकता है कि पू'जीवाद में मांग और हों, "समाजवादी उत्पादन प लो gas हॅ 
पूर्ति सें असामंजस्य नहीं होता 0 शौर फिर क्या वही मांग इसलिये ही श्रेष्ठ होगा कि ह| 


वास्तविक मांग है जो अपनी पूर्ति के लिये पेसे चुका सके 0 सामाजिक उपयोगिता होगी, ae 
गरीबों की वे श्रावश्यकताएं जो अपनी पूति के लिये मूल्य काया म्‌ चाहे जो भी त : 

_ नहीं चुका सकतीं, क्या मांग नहीं हैं ? क्या किसी की भूख की श्रेष्ठता उनसे घट नद्दो ल 
अन्न प्राप्त करने का अधिकार केवल इसलिये नहीं रखती a= 
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gate मुद्रा कोष 

(qs ९9२ का शेष) 

| नाव हो गया | अमेरिका ने इस कमी को दूर 

“at ॥ मार्शल योजना प्रस्तुत की । जो देश माशल 
: भ नहीं उठा सके, उन्हें कोष ने सहायता दी । 

qa ae विश्व व्यापार में तेजी और मंदी के समय 
: बज संकट के बाद भी मुद्राकोष ने उल्लेखनीय काम 

नत स्व॑ 2 ८ = OS 

१ । १३०३ में सुद्राकोप की बैठकें रात-रात भर होती 

| प इस समय अवमूल्यन की लहर आइ हुई थी ओर 

। > विनिमय दर बदलना चाहते AP 

| सदस्य देश विरि द्व ss 

वेश्य वेक 

gaat और पिछड़े हुए देशों 

| a दिख बैंक ने महत्वपूर्ण योग दिया हे । बॅक में 

| हल देशों को अपने कोटे का २ प्रतिशत सोने या 

रिन डालर के रूप में और १८ प्रतिशत अपनी मुद्रा 

ker में जमा करना पड़ता है। at ८० प्रतिशत बॅक 

a ~ 

हरी लेता है जब वह इसे आवश्यक समझता हे । बेक 

wa देशों से उधार भी लेता है। वंक ने १ अरब ७० 

झोइ जिसका अधिकांश अमेरिकन डालरों में हे, उधार 

या है। बैंक के बोंडों का बाजार विश्वब्यापी है, पर 

ग्रोरिका ही इन्हे सर्वाधिक खरीदता हे। बॅक कनाडा के 

र ~ 

गहर, नीदरलेंड के गिल्डर, पोंड स्टिंग, स्विटजरलंड के 

प्र भौर arm मार्क भी उधार लेता हे । बॅक विभिन्न 

प्रो में उधार भी देता हे । इस समय बैंक २४ देशों 

की मुद्राओं में लेनदेन कर रहा हे । 

गुरू में बैंक ने केवल यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण के 


eo 


पकार प्रबन्ध करेगी | 

किसानों को यह नहीं समझना चाहिए कि वे खेती के 
vi अपने परिवारों का ही पेट भरने के लिए लगे हैं । 
परराष्ट्र कै लोगों को भरपेट भोजन मिले और हमें अनाज 
डेल विदेशों का सु'ह न ताकना पडे, इस बात की 
द पिदा हमारे किसानों पर हे। उन्हें यह समक लेना 
ane का काम उतना दी राष्ट्रीय महत्व का है 
oe कोइ भी और काम हो सकता हे । उन्हें इस बात 
bin 5 चाहिए कि उन्हें इतनी बडी जिम्मेदारी का 
| प्रे पा गया हे, और इस बात से उन्हें उत्साह अर 
गी चाहिए । . 


के विकास 


Dn 


Fe 
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लिए ऋण दिया, पर इसके बाद अधिकतर विकास कै लिए 
लिए ऋण दिये गये । वैंक ने स्थापना के पहले वर्ष में विकास 
के लिए ३ करोड़ डालर के करीब ऋण दिया । इसके बाद 
७ वर्षो के भीतर बॅक ने विकास योजनाओं के लिए १० 
करोड़ से लेकर ३० करोड़ डालर तकका ऋण दिया । 
१३४४-१२, १६५४-४६ और १६४६-५० में बैक ने 
लगभग ४० करोड़ डालर प्रतिवर्ष के हिसाब से ऋण 
दिया । पिछले वित्तीय वर्ष में बॅक ने लगभग ७१ करोड़ 
डालर का ऋण दिया था । 

जून १६५८ तक बैंक ने ३ ग्ररव ७० करोड़ डालर 
का ऋण दिया था । यह अर्थ-विक्सित तथा विकसित देशों 
को बराबर-बरावर दिया गया था । १8४७-४८ में Fa ४१ 
करोड़ डालर ऋण दिया गया था, जिसमें से व्यर्ध-विकसित 
देशों का भाग ४६ करोड़ ४० लाख डालर था | अभी तक 
१४ विकसित और ३३ अर्ध-विक्रसित देशों ने विश्व बॅक 
से ऋण लिया है ।. 

विश्व बेंक ने भारत को सर्वाधिक ऋण दिया है । यद्दी 
नहीं भारत की टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को ७ 
करोड़ १० लाख डालर का ऋण बॅक द्वारा किसी एक 
संस्था को दिया गया सबसे बड़ा ऋण है। विश्व बैँक ने 
इस कम्पनी को ३ करोड़ २१ लाख डालर का एक चौर 
ऋण भी दिया हें । इसमें अमेरिका के निजी बैंकों ने १ 


` करोड़ ४० लाख डालर का सहयोग दिया है | इतनी अधिक 


रकम अमेरिकन बैंकों ने और किसी ऋण में नहीं दी । 
भारत-पाक नहर विवाद और स्वेज नदर के हिस्सेदारों 
को garam दिलाने के मामले में इसने जो काम किया हे, 


- वह प्रशंसनीय हे । 


अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम 

निजी चेत्र की योजनाओं को सहायता देने के लिए 
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की गयी । इसके Ke 
सदस्य हैं, जो विश्व बेंक के भी सदस्य हैं। इसकी 
अधिकृत पूजी १० करोड़ डालर हे । यह तभी ऋण देता 
हे, जबकि सम्बन्धित योजना को चलाने के लिए उपयुक्क 
शर्तों पर और कहीं से भी ऋण नहीं मिल पाता। निगम 
जो पूजी लगाता है, उसे अपनी, «निधि बढ़ाने के लिए 
दूसरों के हाथ उपयुक्क शर्तो्लर बेच भी देता हे । यह जिस 
उद्योग में प्‌ जी लगाता हे, उसके लाभ का भी सामींदार 
होता हे तथा उसके खर्च का भी हिस्सा देता हे | 

दु 1. f— १ 


क 


Pd 
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हमारे देश भारतवर्ष के लोगों के जीवन में सरकारी 
शासन एक मुख्य भाग रखता हे । हाल के कहे महीनों में, 
संसद के अन्दर और बाहर यह विवाद बढ़ता जा र्दा है कि 
नागरिक व्यय सें बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो रही है। हमारे 
देश के लोगों की गरीबी इस कारण को और भी मजबूत 
करती हे कि प्रशासकीय लागतमें और भी किफायतदारी 
करनी चाहिये | आलोचकों को बदनाम नहीं किया जा 
सकता यदि वे इस निशंय पर पहुँचें कि प्रशासकीय लागत 
बेकार में बहुत ज्यादा है और वे अपने इस कथन की पुष्टि 
में सचिवालय की इमारतों की ओर संकेत करें । 
देश का प्रत्येक नीतिज्ञ इस बात का विश्वास करता हे 
कि किसी भी सरकार के लिये aa आर्थिक शासन का एक 
मुख्य भाग हे । रीयेलयू ने ठीक ही कहा हे कि अर्थ ही 
देश की प्राण शक्ति है । ऐडमन्ड वर्क ने कहा है कि 
आधिक शासन के लिये आधिक संविधान की आवश्यकता 
है । दुर्भाग्यवश हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमारे देश 
का संविधान जो कि ३०० पृष्ठ में हे, वह एक आर्थिक 
संविधान है । प्रान्तों को प्रान्तीय नीति बनाने की वैदेशिक 
सिद्धान्त ( प्रिन्सीपल ) की जो धारा है उससे उनको 
काफी प्रोत्साहन मिलता है जिससे वे फजूल खर्ची कर सकें । 
सौभाग्य से हमारे देश के संविधान का रूप प्रतितोलित 
(काउन्टर बेलेसिंग) हे । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और उद्योग 
की देखभाल राज्यों को दी गई हे और केन्द्रीय सरकार की 
देखभाल में, रचा, विदेरीय ब्यापार और वाणिज्य तथा 
राष्ट्रीय परिवहन दी गई हैं । 
यद्यपि राष्ट्रों और प्रान्तों के बीच इन विषयों का 
बंटवारा हो गया हे फिर भी हम पाते हैं कि केन्द्र में, शिक्षा- 
मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय ओर एक कृषि-मंत्रालय हे । 
शिक्षा मंत्रालय में क्षेत्र कमंचारी (फील्ड सरविसेज) को 
छोड़कर लागत लगभग ६८.९२ लाख रुपये की है । 
चू कि शिक्षा राज्यों का ही विषय है इसलिये केन्द्र के इस 


मंत्रालय में ज्यादातर व्यक्ति अपना समय बेकार ही व्यतीत 


करते हैं । इसलिये, विविध क॒प्रंचारियों. को कायम रखने के 
छ 
३२२ ] 
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लिये, समिति नियुक्क कर विदेश भेजकर उन 
काम पेदा किया जाता हे । इस दिशा में एक 
बात हे कि इस कार्य के अंतर्गत सांस्कृतिक 
राष्ट्रीय कारंबाइँयों के विकास में लगभग २ 
व्यय होते हैं । संस्कृति और अन्तरराष्ट्रीय सव 
एक आराम>की वस्तु हे जिसे केवल धनी सरकारी | 
सकती है । केन्द्र के स्वास्थ्य मंत्रालय पर १३,४४ aa 
खर्च होता है । कृषि मंत्रालय ७३.१६ लाख सग al 
करता है । कानून मंत्रालय में लगभग १३.३३ ay al 
खचे होता है । यहद कानून विभाग ब्रिटिश ail 
लाड मेकाले द्वारा स्थापित किया गया था चूहि शो 
शासकीय पद्धति को कायम रखने के लिये कह कार का 
करने की आवश्यकता थी | विविध केन्द्रीय मंत्रालय ग्र) 
अपने कानूनी सलाहकार से अपने कानून की जर्त | 
करते हैं फिर भी केन्द्र में एक कानून मंत्राक्षय है। 


लोगो ३ al 
आर्च । | 
ah Tm 
$ लाठ | 
बंधों की ॐ 


सामुदायिक विकास योजना प्रान्तीय सरकारों के प्र | 
है । अकस्मात सरकार ने यह सोचा कि सामुदायिक ha] हैन ह 
एक इतनी आवश्यक चीज हे कि उससे इसके fara दे | 
२१ लाख रुपया खर्च करना पड़ता है जबकि वास्ति भ 
प्रान्त में ही होती हे । 


जब हम केन्द्रीय मंत्रालय की ओर देखते है Fl 
केन्द्र को संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया eae 
पाते हैं कि शासकीय खर्च इसमें भी बहुत आई 
मृहमंत्रालय में २.७३ करोड रुपया और विदेशी म 
८ करोड़ रुपया खर्च होता है । केवल स्टेशनरी MH i 
ही देश का ७.१६ करोड़ रुपया खर्च होता है प ह 
योजना समिति (प्लॅनिंग कमीशन) है जिस (ती 
रुपया प्रतिवर्ष खचं द्वोता है । प्राक्कलनं समिति थे उ 
कमिटी) के विवरण को देखकर एक रोज हि a 
कि जिन saa के संबंध में में यह सोच . | 
केवल मानसेवी कार्य करते और भत्ता ही है| 
२,९०० प्रतिमास लेते हें और इनके ती ह. 


३,४०० लेते हैं । 
ही बजट में भारत सरकार > अपने पूण 

चौथाइ भाग शासन के कर्मचारियों में मजदूरी 
| a द क लिये सुरक्षित किया हे यह ्राश्चयं की 

बैतन स्व GO ७२४ करोड़ में से कुल To १६० 
ES ड जिये सुरक्षित किया गया हे | इसमें से 
ह के go ८७ लाख की जो इण्डियन इस्टीट्यूट 


क्रम ~ 
या को दी जाती है उस पर हमें गम्भीरता से 
| a 


gan करना चाहिये । 

C ७५ y 
सरकारें भी शासकीय खच में कम नहीं है । 
> लागत के संबंध में कह उदाहरण 


प्रान्तीय 


पया a) इन की बढती हुई की 

| त्त किये जा सकते हैं । मद्रास राज्य सँ मोटर 
। 

MAUI] :३तिकल डिपार्टमेंट ३ करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिये 


}| yg gra रुपया खर्च करता है। सामुदायिक विकास योजना 
i} ३हिये जहां ५० लाख रुपये की आवश्यकता हूँ उसमें से 
| ha ३७ लाख रुपया शासन के लिये चाहिये । नेशनल 
नशन सरविस ६६ लाख रुपये की सेवा के लिये ४४ 
aa ad करती हे । इससे शंका होती हे कि 
| दव में समुदाय का विकास जो कि गांव का विकास 

(न होकर केवल कर्मचारी समुदाय का ही विकास होता है । 
maa कमीशन के विवरण पर ध्यान देने से पता 
इता है कि भारतवर्ष सें कर इकट्ठा करने के लिये औसत 
हिब से १० प्रतिशत खर्च होता है । aq बहुत दवी ज्यादा 


हैं की | ।। साधारण शासन पर कुल ब्यय के औसत से बहुत ही 

हो| शर हे। मैसूर में ४ प्रतिशत से लेकर उड़ीसा में 

ant | \ प्रतिशत तक हे । इन सबसे यह नतीजा निकाला जा 

jae Rue कि खच बढ़ गया है और दिनो-दिन बढ़ता ही 

a भत हे और इसको कम करना चाहिये । 

इस रासन में किफायतकारी लाने और योग्यता के लिये में 

न” | 'मलिखित सुझाव पेश करता न= 

i नदर सें जितने भी बेकार विभाग हैं उन्हें खत्म 
ह कः । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और उद्योग 

था राय at G र छ ० 

३३९ धेर न राष्ट्रीय कल्याण? के नाम के एक मंत्रालय 


3 ry शक है । इसका काम होगा कि वह प्रान्त में, 
= स्थ्य, कृषि और उद्योग के लिये पैसा दे जिसका 
| तर ८] 
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देश भर का खर्च एक करोड़ रुपया से ज्यादा नहीं होना 
चाहिये | 

२, अथ मंत्रालय को यह सोचना चाहिये कि वह 
कर-दाता के पेसे की सुरक्षा के लिये है । इङ्गलेंड के ट्रेजरी के 
समान अथवा रूस के राजकीय शासन के समान उसे 
सरकारी विभाग के खचं को देखते रहना चाहिये । 

३. किरानी का काम मशीन द्वारा कम कर देना 
चाहिये । 

४. झँडीटर तथा कम्पड्रोलर का श्रधिकारपूण रूप से 
कायम रहने देना चाहिये इससे उनके अन्दर कम खर्च करने 
की भावना पैदा द्दोगी । 

१, योजना के अन्दर प्राथमिकता होनी चाहिये । कुछ 
ही वर्षो में हम सभी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते । हमें 
शीघ्रता को धीमा करना चाहिये । अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में, 

पहले यातायात, गांवों में आवागमन के साधन गांवों में मकान 
और औद्योगिक शिक्षा का विकास तथा दूसरी आवश्यकताएं 
जो देश के उत्थान और अर्थ के लिये जरूरी है उन्हें 
पहले एरा करन। चाहिग्रे | वर्तमान व्यवस्था जिसमें एक ही 
साथ सब दिशाओं में योजन बनाई गई टे, एक बेकार 
की चीज हे। 

६. अमेरिका में जो सन्‌ १३४८ में हुमर कमीशन 
नियुक्क किया गया था उसके नमूने पर भारत सें भी एक 
कमीशन नियुक्क करना चाहिये जो सरकारी ब्यय की पूरी 
छानबीन करे । हुमर कमीशन की सिफारिश के अनुसार 
अमेरिका में ३ मीलियन डालर बचाया गया | केवल कागज 
में ही २८८ लाख डालर बचाया गय। | 

७, निजि उद्योग में जो कि भलीभांति चल रहे हैं 
सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । इसके विपरीत 
सरकार को देश के शासन में व्यापारिक नीति अपनानी 
चाहिये । जख्रत इस बात की है कि ज्यादा सरकारी ब्यापार 
न हो बल्कि सरकारी शासन सें ज्यादा ब्यापारी तरीके हों । 

जब तक कि दम देश के अन्दर के सभी प्रस्तुत 
साधनों का पूर्ण इस्तेमाल नहीं करते और करदातार्थो के 

एक-एक रुपये का उचित प्रयोग नहीं करते तब तक यह 
सरकार जनता की सरकार जनता के द्वारा भले द्वी हो लेकिन 
वह जनता के faa नहीं कदी जा सकती । 


[ २२३ 


राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह 


SS कि OD 


श्री जी० एस० पथिक 


भारत का विदेशी व्याणर 


देश में पदार्थों के दाम चढ़ते जा रहे हैं, उन पर कोई 
नियन्त्रण नहीं है । सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करं पाती 
है । दूसरी ओर भारत के विदेशी ब्यापार में १२.६४ करोड़ 
का घाटा हुआ है। विदेशी व्यापार किस तरह बढे, इस 
सम्बन्ध में परामशे देने के लिए भारत सरकार ने एक जमन 
विशेषज्ञ को आमंत्रित किया । श्री वेरनर स्टेलजर निर्यात 
ब्यापार विकास के विशेषज्ञ हैं। चू कि देश का ब्यापार निजी 
तत्र के अधिकार में हे, इसलिए वे निर्यात वृद्धि के लिए 
ब्यापारियों को परामश देंगे। वे चेम्बर आफ कामसे तथा 
निर्यात ब्यापार कोंसिलों से सम्पर्क कायम करेंगे। इसके 
उपरांत जमनी से प्रो० मेरिया भारत में आएंगे ओर वे 
वि ब्यापारियों को बताएंगे कि किस तरह का कपड़ा 
TAA के फंशन बाजार में खप सकता हे । इन विशेषज्ञों के 
द्वारा भविष्य भले ही guy, किन्तु वतमान समय सें निर्यात 
ब्यापार गिरता जा रहा है। ध्यापार मंत्री श्री नित्यानन्द 
कानूनगो यह नहीं सोचते हैं कि कच्चे मेगनीज के बाजार 
विदेश में खो रहे हैं । पर उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि 
' अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सें गिरावट आने और स्पात उद्योग को 
धक्का लगने से विदेशी मांग घट गयी हे। हकीकत यह हे 
कि कच्चे मेगनीज का बाजार हमारे लिए चाय का स्पेशल 
प्याला नहीं रह गया है । कच्चे मेगनीज की खपत के लिए 


नए खरोत प्राप्त किए गए हैं । मेगनीज के सिवाय अन्य पदार्थों 


का भी भारतीय निर्यात गिर रहा है । लाल चीन ने हमारे 
कपडे के निर्यात को भारी धक्का पहुँचाया । जहां ग्रेट ब्रिटेन 
में केवल भारत का कपडा था, वहां अब पाकिस्तान, जापान 
आर चीन का कपड़ा खपने लगा है । 


. खाद्य पदार्थों केदाम 
उत्पादन वृद्धि एक दीर्घकालीन समस्या है, किन्तु 


१२४: ] 


के देशों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें न के प्र 
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it faz गाजर ह भारत 
जो निदश दिया, उससे राज्य सरकारें खाद 


दाम नियत कर रही हें । मध्यप्रदेश पंजाब, २ 8 
उत्तर प्रदेश में चना, चने की दाल और जौ य गौ 
किए गए हैं । यह इसलिए कि दिसम्बर में 
जबकि फसल के आने पर खाद्यान्न से मंदी 

सरकार ने ७६००० टन गेहूँ १३ ae set | 
आरे के मिलों को दिया हे, जिससे कि वे देसी का । 
खरीद । इन मिलों से कहा गया है कि विदेशी प्‌ | 


` दामों में आटा बेचें । खाद्य पदार्थो के दाम ८ प्रतिशत | धीः 
४ ष 


गए हैं । 


हाती ही 


राष्ट्र के औद्योगीकरण पर निगाह 


आज भारत के लोग क्या यह सोच सकते हैं ह न | 
हमारा पू'जीगत पदार्थों काईनिर्यात बड़े प'जी वाले परि 
देशों को इतना समर्थं बनाएगा कि ये साम्यवादी ग्र! 
व्यवस्था से मुकाबला कर सके अभी मॉनिट्रियल में रांग 


मिनिस्टर ने इस तत्व को गोपनीय न रखा। उन्होंने! 
कहा कि. अविकसित देशों में पश्चिमीय पूजी के प्रभाव 
कम्युनिस्टों के प्रसार को रोका जा सकेगा | पर रि 
देशों सें पश्चिम से कभी पू'जी का प्रवाह नहीं हुए। | दा 

5 से उसकी गति गिरती जा रही है । कारण परिस | 
ने यह देखा कि इस पूजी के : से एशियाई ही 4 

श्र 

औद्योगीकरण में बढ रहे हैं। यदि आज पूजी है wi 
फी उत्साहजनक चर्चा की जाती है, तो परिचमीय १ की बाई 
अपने पर्व निर्धारित बिंदु तक ही एशियाई प 
औद्योगीकरण होने देना चाहते हैं । इस हद तक ग्र 
लिए खतरा नहीं मानते, क्योंकि इससे एशिजाई दै 
रूसी प्रतियोगिता न बढ़ पाएगी । इससे यह क ३ 
निकलता है कि रूस इतनी शक्रि रखता है प्रो 
नीचे दामों में अपना माल बेच सकै। 


ह रलेण्ड की वर्तमान प्रवृत्ति एशियाई देशों af रद |. होश 
की आशंका है । gras ने हम से यह न हत | भा 
हम रूस के औद्योगिक विस्तार के मुकाबलै a 


> सुघरेगा | 
श्रायात निर्यात योजना 


-. म हमारी अर्थ. व्यवस्था में. आयात 
वर्षो 


कठोर सियंत्रण में रहे ।. किन्तु इतने पर 
जब तक हमारे कोष में भारी 
हे, और विकास आधिक नहीं बढ़ा, 


ब ~ 
ga € 


र प्रत लाइसेंस उदारतापूर्वक दिए गए । तब यह 
अप PR ९ 
Ch एक दिन देमारी झडती होगी । गत वर्ष 


पड़ा | विदेशी मुद्रा का कोष 


| > जञाने प्‌ हँ डु a 
षै ne पढ़ा । नई दिल्ली में आयात नियात परामश- 
प 


| at क्ौंसिलों की सभाएं 
fa, जर्मनी और जापान तथ : 3 

ता देने के वचन से हमारे तुरन्त ara दे क 
| पन हत हु, फिन्तु उससे [हमारी खाई पूरी न हुई । 
| हरे विदेशी व्यापार और अनुदान की खाई के अनुमान 
a fea इस प्रकार हैः 


क्स 
aula 
दी प्र 


at सपाप 
LR 
A oj 2 |) 
नि छ! १६४२-६३, १६३४३-४१ 
भावे | त Rox $ 
एरिया | पि : ६३३ ५३२ 

ह 

रस गाए की बाकी --३१ --४२ 

| iN 

a क्ष | बिदेशी व्यापार की यह नीति रद्दी, कि जब ब्यापार की 
परा | गा धनुकूल् रही, तब नियंत्रण ढीला रहा और उपभोक्का 
gate | OH के यात पर भारी छूट दी गयी । किन्तु ब्यापार 
ania भै बही प्रतिकूल होने पर आयात नियंत्रित कर दिया 
रै | ia निर्यात माल की अधिक मांग थी, तब ऊंचे 
देश । पर निर्यात कर ame, और जब निर्यात व्यापार 
विकी रश मित हो गया, तब निर्यात कर गिरा दिए गए । इस 
हा | सिसी को न तो प्राथमिकता दी गयी और न योजना 
रं | की गयी । डेढ व्ष सें भारत सरकार ने करीब २००० 
a सन के शायात लाइसेंस जारी किए । अब उनका 
दि. तू अजेन और विदेशी सुद्धा के कोष से पूरा. 
गे | इसर हो गया। ठर ; = 
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भारत 1डफान्टर हान से बचा 

भारत में मार्ग पर चलने वाले ब्यक्रि का यद्द सोचना 
बढ़ा खतरनाक होगा कि केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री मुरारजी 
देसाई की विदेश यात्रा किसी रूप में यद्व स्वीकारोक्रि है कि 
दूसरी पंचवर्षीय योजना अब्यावद्दारिक है या यदि उसे पूरा 
करना है तो हमें विदेशी आकांच्ताशओं के प्रति रियायतं करनी . 
पड़ेगी । किन्तु हकीकत ag हे कि न तो योजना अब्यावहा- 
रिक हे और न उसकी सफलता विदेशी दान पर निर्भर हे । 
यह कथन इसलिए आवश्यक है कि कुछ लोगों का यह 
प्रचार जारी हे कि दूसरी योजना तभी सफल हो सकती है, 
जवकि उसका रूप बदल दिया जाए, जिससे कि उसके प्रति 
विदेशियों की दिलचस्पी पैदा हो । पर यह adi कि दूसरी 
पंचवर्षीय योजना अधिक आकांक्षा वाली हे या भारत की 
अर्थ ब्यवस्था दुरस्त नहीं हे, जिससे कि श्रथ मंत्री बिदेशी 
मुद्रा की ब्यवस्था के लिए बिदेश गए । रुपया पहले की 
तरह मजबूत हे, अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय में उसका स्तर नदी 
गिरा है। जिस दिन अर्थ मंत्री ने विदेश के लिए प्रस्थान 
MRD eee 


(करोड़ रुपए में) 


की बाकी और भुगतान 

१३४२-१२, १३४२-९६, १६५६-०, १६१७-१८ 
X६७ ६४० ६३९ ६६६ 
३८४ ७६१ १०६६ ११७४ 

पऽ 21२१ उ ५९ ७ KOR 


a 000 SE NE 
किया, उस दिन सरकार सें विश्वास पेदा करने के लिए ६० 
करोड़ रुपए के ऋण लिखे गए थे । भारत के विदेशी भुग- 
तान की कठिनाइयां अस्थायी हैं । किसी विदेशी प्रयत्न में 
दिवालियापन नहीं सोचा जा सकता । दूसरी पंचर्वीय योजना 
के लि प'जीगतं सामान खरीदने के fag हमें ८८० करोड़ 
रुपए का ऋण चाहिए। जून के अन्त में हमें करीब २८० 
करोड़ रुपए चुकाने थे । पर इस भुगतान के समय तक हमारे 
स्टर्लिंग जमा में कमी आ गयी । यह कमी योजना के बड़ी 
होने के कारण नहीं|आ गयी | इसे हम नहीं, पश्चिम के सब 
लोग जानते हैं कि पश्चमीय देशों में मंदी आने के कारण 
हमारे निर्यात में विदेशी खरीदारों ने पदार्थो के दाम गिरा 


[ xxx 


Fy Re 


८. / 


दिये दयौर थे तेजी सें हमें [पूउ्रीहत ए\समुक्षऽ2भिश्ञ मे culation Shen मि 'आफ्मे०धिम्सेस्षां में स्वतः 


इन दोनों गतिविधियों का हमारी स्टलिंग जमा पर विषम 
५ भाव पढ़ा । 


भारत को किन्हें चुकाना है! 

ग्रेट ब्रिटेन के सिवा हमें निकट भविष्य में तुरन्त 
भुगतान कनाडा, दृश्चिम जमेनी और जापान को देना हे । 
जितना ग्रेट ब्रिटेन के लिए है, उतना इन सब देशों के लिए 
हे, उनके भावी ब्यापार के लिए भारत सम्दद्धिशाली बने। 
ग्रेट ब्रिटेन को १०० करोड़ रुपए और पश्चिम जमंनी को 
४० करोड़ रुपए चुकाने से हम डिफाल्टर होने से बच सकते 
हैं । ह'ग्लेएड और पश्चिम जर्मनी दोनों ने ऋण देकर 
हमारी कठिनाई को हल किया । अमेरिका में ग्रेट ब्रिटेन, 
कनाडा, पश्चिम जमेनी और जापान के प्रतिनिधियों ने 
विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से मिल्न कर यदद 
कहा कि भारत को डिफाल्टर होने से बचाया जाए | इन 


बिदेशी सहायता 
भारत को निम्न स्तर पर विदेशी सहायता प्राप्त हुईं हैः 


खोत योजना के लि ब्याज की दर ऋण की रकम (प्रब 
मिली हुई कमग 
कर ८ कम कर) | 
विव बैंक भारतीय रेलवे (पहला ऋण) ४ प्र० श० ८.६% 
» » (दूसरा ऋण) २६ प्र० श० १४.६३ 
Sto to सी० (पहला ऋण) ४ प्र श० ६.७९ 
» » » (दूसरा णण) ४४ To To ४.२६ 
एयर इंडिया इंटर नेशनल शा To श० ०.८१ 
इ डियन आयरन स्टील Fo ४३ प्र० श० &.४४ 
99 DES ९ Jo Xo २.५४ 
टाटा आयरन स्टील Ho (पदहला ऋण) ४३ प्र० श० २८.१० 
ट्राम्े (पहला ऋण) ४३ प्रंश श० ५.८६ 
gra (दूसरा ऋण) x2 प्र श० ०.६० 
kos जोड्‌ ८२.०४ | 
प्रेट त्रिटेन दुर्गापुर स्टील के लिए इग्लेंण्ड से प्र० श० ९:२३ 
re स्टलिंग ऋण _ अधिक ब्याज की दर पड 
Si ate १.8६ 
SSI 
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विश्व बैंक सें अमेरिका सबसे बड़ा हिल सी 
प्रयत्न होगा कि साख कायम रखे, यो, 
तान देने में डिफाल्टर gan, तो विश्व बॅंक हि 
से ऋण न देगा, जबकि भारत विश्व से ऋण 
किन्तु ऐसा अवसर नहीं आया | प्रत्येक संस्था हो | 
सरकार, जिसने भारत को ऋण दिया, यह an | 
हम अपनी विकास योजनाओं के लिए विदेशी ii} 
उपयोग में इमानदार रहे हैं । रेलवे विकात मे a 
हमने ३४ करोड़ रुपए का ब्यय बचाया है। a a 
करोड़ बिजली के औजार ३ करोड़ रुपए विद्य ह 
प्रोग्राम में कम किए हैं। भारत के साहूकार an ॥ 
ब्रिटेन, जमेनी, जापान और कनाडा ने ऋण प्रदान Reig 
देसाई को अमेरिका से भी ऋण मिला । वे यह ame! 
प्रात कर देश लौटे । । 


152 स्टील कारखाने 


tars a के लिए 

3 रूरकेला स्टील कारखाना 
मी अमेरिका का गेहूं ऋण 
श्रमेरिकी + 


अमेरिकन ऋण १६४४ 


अमेरिकन ऋण १३४६ 
अमेरिकन ऋण १३४७ 


कम्मे में तेल के स्रोत 
1१० करोड रुपए प्रति वर्ष हम मध्यपूर्व तेल के साम्राज्य 
| हो रोल प्राप्त करने के लिए देते हैं । इरान और इराक के 
| (ए सोने से भी ज्यादा तेल मूल्यवान है। अभी हाल में 
है | हम जो नयी खोज हुई है, उससे शायद भारत के भाग्य 
` | चमकना चाहते हैं । केम्बे में तेल का जो ata मिला हे, 
सपे हम पेट्रोल के उत्पादन सें साम्राज्य न कायम कर सकें, 
dat इतना तो होगा कि हमश्मपनी आवश्यकता के लिए 
प्राप्त निभेर बन जाएं । रूमानिया के सहयोग से ज्वाला- 
में शरोर रूसी इ'जीनियरो के सहयोग से केम्बे में तेल 
पोतो की खोज हुई । केम्मे में तेल निकलने के समाचार 
मं नयी आशा उत्पन्न हुईं है। कहा जाता है कि 
म के ws व्यापारी बम्बई छोड़कर Bea 'में बसना 
WE केसे में जमीन के दाम चढ़ गए हैं ।. यदि 
` | बढ़े परिमाण में aa निकल आया 
गरत की शर्थ ब्यवस्था एक नया रूप ग्रहण 
। तब हसे. विदेशी कच्चा मिट्टी का तेल 
१ करना पड़ेगा, इतना ही नहीं हम पेट्रोल निर्यात 
| भ 4 समथे होंगे । भारत के भाग्य चमकना 
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३॥ T° श० १२.८४ 
ब्याज 
६ प्र शु० १३.१६ 
२॥ प्र० श० ८६.२१ 
(Stat में ३ प्र० श० 
रुपए में ४ प्र० श० 
ब्याज) १५.३३ 
११ ३.३३ 
१9 ३.३४ 
जोड़ १११.२१ 
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आये सस्कृति, साहित्य की सन्देशवाहिका 
सचित्र संस्कृत मासिक पत्रिका 


las व्य-ज > 
दिव्य-ज्योति 
संस्थापक तथा सम्पादक 

श्री आचाय दिवाकर दत्त शर्मा 


विशेष आकर्षण 
(क) सरल संस्कृत, (ख) सांस्कृतिक साहित्य का 
सृजन, (ग) प्राचीन तथा अर्वाचीन ज्ञान विज्ञान के 
समन्वय के साथ ज्योतिषायुवेद एवं भारतीय कर्मकाण्ड के 
विश्लेषण, (घ) बालोपयोगी शिक्षाप्रद साहित्य (ङ) 
संस्कृत जगत में बौद्धिक क्रान्ति तथा नई चेतना का जागरण, 
(च) हिन्दी परिशिष्ट सहित | 


विशेषाङ्क सहित बार्षिक मूल्य ६) रु० 
पता-- 


व्यवस्थापक, *दिव्य-ज्यो ति? 
आनन्द लॉज, जाखू , शिमला (पंजाब) 
_ ———————— 
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कुछ समय से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए 
विदेशी मुद्धा की न्यूनता के कारण असाधारण चिन्ता प्रगट 
की जा रही थी | इस कमी को पुरा करने के लिए देश में 
अनेक प्रयत्न करने के पश्चात्‌ भी, विदेशों से सहायता लेना 
इतना अधिक आवश्यक जान पड़ा कि हमारे वित्त मंत्री 
श्री मोरारजी देसाई ने संसद का अधिवेशन छोड़कर भी 
विदेशों की यात्रा करना उचित ससभा | 
श्री मोरारजी देसाई ने इस समय विदेश जाना दो 
कारणों से आवश्यक समभा | एक तो इस कारण कि विश्व 
बैंक के नेतृत्व में अमेरिका और ब्रिटेन आदि कुछ देश इस 
समय स्वयं ही भारत को सहायता देने पर विचार कर रहे 
थे; और दूसरे इसलिए कि इन्हीं दिनों मॉनिद्रियल- 
(कनाडा) में राष्ट्रमंडलके वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन 
राष्ट्र मंडल के देशों की वित्तीय, आर्थिक और व्यापारिक 
समस्याओं पर विचार करने के बिए होने वाला था। 
(मॉनिट्रियल सम्मेलन का हाल इसी अंक सें एक पथक 
लेख सें प्रकाशित किया गया हे--सम्पादक) 
विश्व बैंक की प्रेरणा से पश्चिमी देशों ने और जापान 
ने भारत को सहायता देने के लिए जो वायदे किए हैं उनको 
यदि कसौटी मान. जाय तो श्री मोरारजी देसाई की यह 
विदेश यात्रा (श्री देसाई की यह प्रथम विदेश यात्रा 
थी ।). असाधारण सफल रद्दी । सब मिलाकर इन देशों ने 
आगामी जून तक भारत को ३४ करोड़ २० लाख डॉलर 
अर्थात्‌ लगभग 1६८ करोड, रुपये की सहायता देने के वायदे 
किये हैं । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वित्तीय अन्दाजों की 
लोक-सभा ओर राज्य-सभा के वर्षाकालिक अधिवेशन में जो 
आलोचनाएं हुईं उनसे प्रकट हुआ कि योजना आयोग के 
थे अन्दाजे बहुत अधिक अशुद्धं और आन्त थे । स्वयं 
' योजना मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने भी राज्य सभा में 
_ इन Seas का उत्तर देते हुए योजना आयोग की 
Sh प 
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सफल यात्री, बित्त मंत्री, श्री मोरारजी देस 


इस भूल को स्वीकार कर लिया; और माना ह छि 
योजना के शेष ढाई वर्ष में योजना की fa के हए) + 
२००० करोड़ रुपये की मुद्रा की शवश्यकता af t 
परन्तु लगभग ४२० करोड़ रुपये की आवश्यक al + 
१३४३ तक ही पदेगी । पश्चिमी देशों ने भौर | + 
योजना की पर्ति के लिए सहायता देने के जो बर MEE) 
वे दो प्रकार के हैं--एक तो योजना की ताकि १ 


जाते रः 

_ और दूसरे उक्क अवधि के पश्चात्‌ द्वितीय क्ल i - 
तक की आवश्यकताएं पूरी करने के लि! | ¢ a 
प्रथम प्रकार के वायदों की तो निश्चित राशिग फ 


कर दी हैं; परन्तु दूसरे प्रकार के वायदों कै 
आशा मात्र दिलाई है कि वे भारत की यया ह 
करते रहेंगे | Ap 

इन देशों ने 


= by Arya Samaj Foundation pee and eGangotri , : 
कर लिया te अब ब्रिटेन खेनदार और भारत SABI देनदारे 


हो जाएगा | 


शियां करोड़ रुपयों में) न 
soe भारत की सबसे अधिक सहायता गत १० वर्षा में 


Se, 
af se Se न ae अमेरिका ने की है। १५ अगस्त १३४७ से लेकरे अमेरिका 
बीस 4 a sy द्वारा भारत को दी गई सहायताओं का योग लगभग ८०० 
ae A os २८१० करोड रुपये बैठता हे । अमेरिका के टे क्निकल सहयोग मिशन 
उद १३.३० और विश्व बॅक आदि र्थं सरकारी संगठनों ने .भारत की 
a अनिश्चित जो सहायता की है उसका हिसाव. इस राशि में सम्मिल्षित 
४३.६० 99 जुटा है x - 
१४,२२ इस विवरण से प्रतीत होता है कि आगामी कुछ वर्षों 


0-८ ब्रिटेन ने आगामी सद्दायताओं के लिए किन्ही में भारत को विदेशी मुद्रा की अधिक चिन्ता नहीं करनी 

ला के वायदे नहीं किए हैं, किन्तु यद पड़ेगी | इसके विपरीत अब भारत को ध्यान यह रखना 
sr een की भरसक संहाय्रता करेंगे दोगा कि वह अपते गलत wart और श्रदूरदशिता we 

न दोनों का लच्य भारत के साथ अपने ब्यापार आय-ब्ययों के कारण अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताः 

ey ब्रिटेन के सम्बन्ध में विशेष रूप से स्मरणीय कों और अधिक न बढ़ाता Wal जाए | इसके विपरीत भारत 
W Bn १० वर्ष पर्व तक ब्रिटेन भारत का सरकार और उसकै नेता यदि अभी सावधानतापूर्वक न 
ता कर्जदार था । वह भारत का. लगभग ११७१ चलेंगे तो सम्भव हे कि कुछ दी वर्ष पश्चात्‌ उन्हे विदेशी 
रोहसे का देनदार था । परन्तु पिछले कुछ वर्षों में भारत ऋणों के चुकाने की समस्या का भयंकर रूप में सामना करना 


गे पे अपना यह ऋण इतनी अधिक मात्रा में वसूल पा पे अपना यह ऋण इतनी अधिक मात्रा सें वसूल पड़ जाए । — 


मध्यप्रदेश का स्वतंत्र राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक :-- 
संयुक्त सम्पदक-- 


प्र सम्पादक -- a 
be Al ला क गणेश प्रसाद साहा 


वी० के० शर्मा र 
+ देश विदेश तथा राज्य के कोने-कोने के ताजे तथा महत्वपूर्ण समाचार 
१) (राष्रीय एवं सुदृढ़ angel सम्पादकीय-- Fe: 
छ| ४ बिचारपृणं, सुरूचिपू्ण तथा मानवीय लेख, निबन्ध तथा कबिताए — 
व्यंगविनोदपूरो तथा सनसनीखेज गड़बड़ रेडियो 
HS सरक गैर बहुमूल्य विज्ञापन-- ६ 
uel 4 fo के पता चीजों के साथ नित्य दो संस्करण प्रकाशित होते हैं । 


fread a 
तिवत है कि 


ताहे “| भे ो भी पिछड़े हें । इन सबके लिए दैनिक आलोक को अपनाइए-- a 
af | ats २७). अर्धवार्षिक १४) त्रैमासिक 5) एक प्रति- ot पक. 
i ¥ । पी“ पी, भेजने का नियम नहीं हे । जहां एजेन्ट तथा सम्बाददाता नहीं हे वहां उनकी आवश्यकता छ 


म ~ उप-कार्यालय-आलोक प्र 
gl शौय आलोक प्रेस उप-कार्यालय -आलोक प्र स 
१ । भोपाल (म प्रश) फोन--४६४ 


fat (He प्र) फोन-१२६ 
WR २८ ] - ८ | LE २२३ 
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धगर संसार, देश विदेश के समाचारों को नहीं जानते तो आप आज के युग में पिछड़े हैं । विज्ञापन न = 


कल BF oundation cnet ald हिरण हमारी नीतियों Y 
3 Vet ay 


अंग है । 


(x) कुछ उद्योगों का राज्य द्वा 
हक रखने सें कोई कठोर नीति नहीं है.। 
भारा की अथनीति | हमारा चाय उद्योग 

भारत के वित्तमंत्री श्री मुरारजी देसाई ने दूसरी पंचवर्धरीय 
योजना के विकास के संबंध में न्यूयाक सें भरत की थ्रथनीति 
संबंध में निम्नलिखित संकेत दिए :-- | 

(३) भारत सरकार की यद्द निश्चित नीति है कि 
निजी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए । 


रा व्झ्िपत भे | 


— भारत की अथ-ग्यवस्था में चाय रद्यो [ही ` 
waa है। इस सें लगभग १० लाख लोग का यत कि 
और इससे यहां के cage और उक ahi 
विशेष सहायता मिलती है । | 


(२) सरकार भारत में विदेशी विनियोजकों के लिए aon NSS में देश में क्ल ७ को । 
प्रभावशाली वातावरण कायम रखना चाहती हे । लाख वगफुट CMTS बनाया गया, जिप में ते | 


(३) सरकारी क्षेत्र का विकास इन परिरिथितियों को पेटियां बनाने में ६ करोड़ ४० लाख बंपर र | 
पैदा करता है, जिससे अविकसित देश में निजी पू'जी प्रतिशत प्लाईवुड का उपयोग किया गया। | 
प्रसार पाए । 2 — उसी साल सें चाय बगानों के बिए २1 तह पद 

(४) हमारे लिए उद्योगों का राष्ट्रीयरण कोई लक्ष्य टन उवेरक खरीदा गया, जिसमें से २ करोइ vz fan 


चीनी से प्राप्त आय का वितरण 


गन्ने का मूल्यं । 
. ३८ नवे पैसे 


उत्पादन व अन्य कर सरकार को | 


१ & नये पैसे 


पैकिंग आदि उत्पादन | 
मजदूरी, वेतन, पैकिंग आदि उत्पादन a 


& - नये पेसे 


लाभ जिसमें टैक्स भी शामिल हैं | 
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हजार. टन उर्वरक यहीं का बना 


2 4६४१ में चाय की दुलाई से रेलों आदि 
a 


oe मिला | 

ng लाख २° र 

a ge में होने वाली चाय की वहीं पर खपत हो 
a. नी चाय का काफी हिस्सा 


रोग । है, परन्तु भारत मॅ ब 

"भ या जाता | 

प. न १३१०-१. में कुल ८० करोड़ ४२ We 
CD ast गयी । देश के कुल निर्यात 


aa चाय विदेशों में 
( wa ६६ करोड ७६ लाख रु०) यद्द- १३.९१ 
a पा। १६१७ में १ अरब, २३ करोड़ ४६. जाल 
| ॥ ही चाय बाहर भेजी गयी, जो कुल निर्यात (६ अरब 
MY ge ७४ लाख Ke) का १३.३१ प्रतिशत है । 
| _ पन १३४१-१२ में देश में २० करोड़ १० 
ए पो वाह पह, १६१३-१४ में १७ करोड़ ६६ लाख पौंड 
२२ त हो! 1११४-१४ में श्रंदाजन १८ करोड़ पौंड चाय की 
ad 
| इन्‌ १६६०-६१ में ७० करोड़ पौंड चाय पेदा 
|. हा लच्य है। आशा है, इसमें से ४७ से ० करोड़ 
| पह तक चाय निर्यात की जाएगी | | 


स्स 


उरोग विभाग, 


य 


क : ४) 


क kes | 


प्रदेश, | 

सचित्र उद्योग मासिक-पत्र 
bas 

उद्याग . 

अवश्य पढ़िये 


जिसमें देश के उद्योग विकास से सम्बन्धित अनेक लाभदायक लेखों के साथ साथ gan 
यक सामग्री, जैसे कहानी, कविताए', एकांकी, और हास्य व्यंग आदि प्रतिमास उपलब्ध होंगी।_ 


नमूना मुफ्त नहीं भेजा जायगा 
अन्य विवरण के लिये लिखें — 


हि. सम्पादक उद्योग मातिक वया य मासिक, उद्योग बिमाग, कानपुर 
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स्त्रियों से पुरुषों की संख्या अधिक 

भारत में स्त्रियों से पुरुषों की संख्या. अधिक है । 
किन्तु मांग और उपलब्धि के नियम लद्कियों पर कागू 
नहीं होते । संख्या में अधिक द्वोते हुए भी कन्या को दहेज 
देना पढ़ता है, और वर दुलंभ ही रहते हैं । अविवाद्दितों 
में भी पुरुष स्त्रियों से अधिक हैं । किन्तु विधवा्थो और 
तंलाक पायी स्त्रियों की संख्या इस प्रकार के पुरुषों से दूनी है । 
ये लोग अधिकतर ४४ से लेकर १४ तक की उम्र के हैं । 

केरल में अविवाहित पुरुष ६०.२ प्रतिशत हैं और 
अविवाहित स्त्रियां ४८.२ प्रतिशत जो देश- में सबसे 
अधिक हैं । बिहार में ३८ लाख लोगों के आंकड़े लिये 
गये थे, जिससे पता लगा कि बिद्दार में अविवाद्दित स्त्री- 
पुरुषोंकी संख्या १४ लाख द्दोगी । 

ब्यवसाय में खेती करने वालों की संख्या सबसे अधिक 
है, २ करोड़ xo लाख व्यक्ति इसमें बगे हैं । वाणिज्य 
करने वालों की संख्या २०. लाख के करीब होगी और 
याताग्रातमें लगे लोगों की संख्या १ लाख ५० हजार से कुछ 
अधिक होगी | खेती करने वालों में स्त्री-पुरुषों की संख्या 
करीब करीब बराबर हे । 

इन ३ करोइ ४० लाख लोगों में, जिनके नमुने के 
आंकड़े लिये गये, २ करोड़ ६० लाख व्यक्ति गांव के चौर 
६० लाख व्यक्ति शहर के रहने वाले हैं। 


= 


त 


४ 


TAGE द्वारा प्रका 


एक प्रति ५० न० पै० 
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_ नया निर्माण. 


‘aia करवट बदल रहे हें 


रघुनाथसिंद्द दिल्‍ली के निकटवर्ती, गांव खानपुर का 
रहने वाला है और जामिया मिलिया के प्राम-संस्थान का 
छात्र । अपने दूसरे इमउन्न साथियों की तरद उसका भी 
खून कुछ कर गुजरने को जोर मार रहा था । साथ दवी ठण्डे 
दिल से सोच-विचार कर वह गांव का रूप सुधारने के लिए 
- दापने साथियों को सैकडौं छोटी-मोटी बातें बता सकता. था। 
बहुमुखी सहकारी संस्था बनाने की उसे दी सूकी थ्री, जो 
' हरिजनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है । रघुनाथ- 
सिंह ने हीं गांवों में स्वयंसेवको का जव्था तैयार करके Fat 
का नया भट्टा बना डाला और सिंचाई के लिए: बढा-सा 
“तालाब खोद डाला | CR 
.. -द्ह्ली,-पश्चिमी उत्तरप्रदेश, पंजाब और हिमाचल 
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से अगस्त १३४६ में xx छात्रों 
का एक दल उच्च.शिंत्ता के लिए ज मिया मिलिया; स्थित 
` ग्रामीण संस्थान में भर्ती किया गयाथा। उसी-दल में 
रघुनाथसिंह भी था । यद्यपि उक्त संस्थान के नाम पर वहां 
केवल कुछ तम्बू खडे थे और ग्रामीण शिक्षा का यह अद्भुत 
प्रयोग आरम्भ करने के लिए थोडे से निःस्वार्थ शिक्षकों का 
एक दल इकट्ठा हो गया था । ee 


छोटे से पैमाने पर शुरू किया गया यह रूस्थान आज .. 


_ के फलस्वरूप शद्दरी और ग्रामीण जीवन 
' सांजा रहा है । गांवों का जीवन-स्तर 
` यह आवश्यक हो गयां है कि उच्च शित 


१-¬ प॑. शोमनांथ एण्ड राम नाथ मिश्र: 


‘सम्पदा? के प्रमुख एजेंट. 


२११-२१३ फ्रीपर रोड, फोट, बम्बई-१ -. ` 


२-- अविनाशचन्द्र राय | 
७४०, नूर मह, भोपाल । ` 


३३३ FE] 


, का, उद्दे श्य गांवों के gaat को ,ऐसा, कुशल प्रगि 


* अपने समुदाय का प्रभावशाली नेता बना दे | 


ह शाद रौं या 4 
` .“प्रतिभाशाल्वी आमीण छात्रों का fas! 
` शहर भांगना बहुत कुछ रुक गया दै । 


जड जाते हैं । 
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al बढ़ चुका हे । छात्रों की संख्या थव 
है । इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा के 5 त! 
संस्थान विभिन्‍न प्रदेशों सें काम कर रहे ३ क्ष | . 
उदयपुर, दुदुरई, सुजफ्फर पुर, सोइ ‘ ॥ 
कोयसुत्त,र, अमरावती और कोलापुर मे त ४ 
देशं सें विभिन्न भागों में फेले हुए हैं। र | 


; इन संस्थानों में छात्रों को गाँवों के विद ३ | 
पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाता i 
ग्रामीण सेवा का डिप्लोमा, जिसमें प्रगतिशीत च 
को गांवों के प्रबन्ध और विकासं के लिए प्रशि 
जाता है 1 कृषि इन्जीनियरी और विज्ञान का em 
वर्ष का है, जिसमें गांव की. इंजीनियरी और दिशा 
समस्याओं को हल करने का ढंग सिखाया जात है 9) 
क्रम में घरेलू उद्योग, बागवानी, पशुपालन a ॥ 
जाते हें । इन gee वेज्ञानिक विषयों के ग्रति | 
TITRA ओर ललित कलाओं की शित्ता भी | 
इन पाव्यक्रमों को, शहर की. शिवा क ग 
विस्तार मात्र समझना गलती होगी। देश के गी. 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों की 
ये पाठ्यक्रम विशेष रूप से cae किये हैं। इत पशा] 


| 
LG 


“है, जो उन्हें.खानपुर ग्राम के रघुनाथसिंह की तर 


, _ सामुदायिक विक्रास आन्दोलन से गांवों में ह | 

। हा 

Hal 

[की ee 
- > ही १४ 

भी हो । इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 4 | 

३ उच्च शिक्षा संस्थान खोले गए | इनकी nF 


के बारे में इन संस्थाओं में गवेषण | | 


यह प्रण 
| । 7 नट कै निकटवर्ती कस्बे सौरा के सब 
ग - हि : Sagat eq से चाय ओर तम्बाकू का सेवन 
q व 2 ga लिया | साथ ही सौरा के नागरिकों ने 
त ५ Li भी किया है कि इस प्रकार चाय-तम्बाकू का सेवन 
यई ad ga बचेगा उसे राष्ट्र विकास क कार्यो में खच 
मकर 


gam, यह प्रण Raa दिखावे का प्रण बनकर 
fer 


RAN) arg, इसलिए ३० व्यक्कियों की प्क समिति भी बनाई 
iin ह है जो यद देख-भाल करेगी कि कोई नागरिक इस वृत 
प्रा a aint तो नहीं करता । जो नागरिक वृत को भंग करता 
रिस || qa जाएगा उस पर १ ०) जुर्माना किया जाएगा। | 
दौरा के.नागरिकों का यह प्रण उन्ह वधाई के 
पजा द्रधकारी तो बनाता ही है, देश के हर प्रवुद्ध नागरिक की 
ता हे।| प्रां में उंगली डाल कर उसे राष्ट्र-निर्माण- के महान 
का में अपना कत्त व्य पुरा करने की चेतांवनी भी 


ame । 
बूढ़े बाप ने कहा था 

` एक किरन ने मरते समय अपने बेटे से कहा-_“मेटा 
कहो इस तरह रहना कि कभी तुम लोगों को सलाम न 
कना बिक लोग तुम्हें सलाम करें । और हमेशा शहद 
लगा कर रोटी खाना ।” { 

यह कहकर बाप ने आंखें मू'दली और मर गया । बेटा 
ने बाप के.बताये ढंग से जीवन व्यतीत करने लगा | एक 
Ueda wet ने कभी किसी को सलाम नहीं किया। 
वह रोरी और शहद खाता था लेकिन उसने हजार अशरफियां 


हश सचे इर दो. और कमायी दमडी भी नहीं । एक 
मेद हि हि और बीता लटके ने एक हजार अशरफियां और 
aid कर दी । जब तीसरा.साल बीत. गया और बेटे ने 
| ght’ पैसा कि. तीन हजार अशरफियां उसके हाथों से पानी की 


NE गयीं तो वह सोचने लगा-- 


ee) अजीब बात है। में बिलकुल अपने बाप के “बताए हुए 
| के से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । लेकिन मेरा सारा 
कप by SRR होता.जा रहा हे । और इससे भी बुरी बात 
ay है कि कोई भी मुझे aera नहीं करता ।. 


जने 


| त्य अपने चाचा के पास जाकर यह सारा दुखड़ा 
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उसके चाचाने कद्दा--“तुमने अपने बाप की बात को 
ठीक से समभा. नहीं हे । उनके कहने का मतलब AE था 
कि श्रगर तुम बहुत सुबह काम पर चले जाश्रोगे तो तुम्हे 
रास्ते में कोई मिलेगा ही नहीं जिसे तुम्हें सलाम करना 
पड़े । शाम को देर से घर लौटो और तब सूखी रोटी भी 
शहद जेसी मीठी लगेंगी | तब तुम बहुत जढदी धनवा 
हो जाओगे 1”? न्य 


भूमि की न्यूनतम जोत 


योजना आयोग थौर राज्य सरकारों के बीच में भूमि 
की न्यूनतम जोत कायम करने के सवाल पर रस्साकशी चल 
रही हे । उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री. श्री. चरणसिंद्द और 
आंध्र के मुख्य मंत्री श्री संजीव teat ag दिल्‍ली आए । 
किन्तु ये मंत्रीगण अपने मत पर दृढ़ रहे । उन्होंने कहा कि 
घे योजना के निर्देशों पर नहीं चल सकते । भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस ने दस वर्ष पूर्व भूमि की जोत न्यूनतम कार्यम करने 
का प्रश्न उठाया था । कांग्रेस के गौहाटी अधिवेशन में प्रति 
व्यक्ति के लिए न्यूनतम जोत १० एकड़ करार दी गयी 
थी । कम्युनिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट सभी 
न्यूनतम जोत के समर्थक हैं | खेतिहर मजदूर आर गरीब 


किसानों में अधिक अन्न पैदा करने की प्रवृत्ति पैदा करने. के. 


wea से पहली पंचवर्षीय योजना में अधिक बल द्विया गया 


. था । दूसरी योजना में परिवार के तीन व्यक्तियों: के. आधार 


पर जोत कायम -करने का सुझाव -दिया wars प्रो? 
महोलनोबिस ने हिसात्र लगाकर यह बताया कि यदि २१ 
एकड़ न्यूनतम जोत कायम की गयी, तो ६३०. लाख एकड़ 
वितरण के लिए उपलब्ध होगी, जिससे भूमिहीन किसान 
आर खेतिहर मजदूरों को कम से कम २ एकड़ प्रति व्यक्ति 
के अनुपात सें मिल सकेगी । पर . राज्य सरकारें जोब़ 
कायम करने के टेढे सवाल को द्वाय में नहीं लेना seat 
शासक दल को चुनाव का भय रहता हे HEN, मध्यप्रदेश 
शर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य. राज्यों ने. वतमान 
स्तर को न्यूनतम जोत मान लिया है । यदि इस पर अमळ 
हो तो भी काफी जमीन भुमिद्दीन किसान और खेतिइर 
मजदूरों को मिल सकेगी । काश्मीर राज्य ने २२.७९ एकड़ 
से अधिक जमीन रखने वाले जमीदारों से २२ = १ एकड़ 


et 
ve 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बीमा उद्योग की प्रगति 


न 7 


aide रू गोपालकष्णन: बनन्या पी० ए० गोपालकृष्णन : चेयररन लाइफ इम्श्योरेन कग 


लाइफ इन्शोरेन्स कारपोरेशन को स्थापित हुए दो वषे 
हो जाते हैं । बीमा व्यवसाय का यह संगठन देश भर में 
बिखरी हुईं छोटी बडी २४० जीवन बीमा कम्पनियों को 
एक-रूप करके बनाया गया था | देश के सब बड़े-बड़े नगरों 
में. इन कम्पनियों के कार्यालय थे और इनमें भारी प्रतिस्पर्धा 
थी। 


राष्ट्रीयकरण के कारण 


बीमा उद्योग के राष्ट्रीय-करण के दो मुख्य कारण थे। 
पहला उद्देश्य तो यह कि बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण 
के पूरं बहुत सी स्वतन्त्र बीमा कम्पनियां पॉलिसी होल्डरों 
के .क्लेमों का भुगतान नहीं कर पाती थीं और बहुत सी 
कम्पनियां असफल हो जाती थीं-इसका प्रभाव यहद द्दोता 
था. कि बीमा ब्यवसाय में से जनता का विश्वास क्षीण होता 
जा Wl था । राष्ट्रीयकरण हो जाने पर यह समस्या समाप्त हो 


जमीन हस्तगत कर १६२१४१ एकड़ जमीन खेतिहर 
मजदूरों को बांट दी । हेदराबाद राज्य ने १८ से २०० 
पकड जोत कायम की । पश्चिम बंगाल ने २३ एकड आसाम 
ने ४० एकड़ जमीन एक जोत की कायम की । केरल में 
कम्युनिस्ट सरकार ने १९ से ३० एकड़ जमीन का न्यूनतम 
जोत कायम किया । पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा ने भी 
_ जोत कायम करने के विधान स्वीकृत किए हें । उत्तर प्रदेश 
में खेतिहर किसान १६ प्र० श० हैं | इसलिए इस प्रदेश सें 
ko एकड़ के अनुपात में न्यूनतम जोत कायम की जा रही 
है । इतने पर भी ५७ लाख एकड़ जमीन उपलब्ध हो 
सकेगी, जिससे ८ लाख भूमिद्दीन खेतिहर मजदूरों का नया 
जीबन निर्माण होगा । _ 


ee] 
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गई हे क्योंकि कारपोरेशन के पास ४७० करोइ से 
TMs इस पुजी का अधिकांश भाग ata 
क्लेमों का भुगतान करने के लिये ही सुरक्षित है। 


बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का दूसरा कारण ग 
था कि प्राइवेट कम्पनियों ने केवल नगरों को हो प्रश 
BAVA बनाया हुआ था, जबकि कारपोरेशन ने प्रण 
क्षेत्र देश के गांवों तक भी फेला दिया हे । गांवों छ 
बीमा न पहुँचने से जहां गांवों में रहने वाली जनता बी) 
लाभ से वंचित रद्द जाती थी : बौमा saan} | 
पालिसी होल्डरों की संख्या भी सीमित रह जातीथी। 
कारपोरेशन की प्रगति को देखने के लिये यू' तो दो वर्ष 
समय बहुत अपर्याप्त हे, फिर भी इन दो वर्षो में aia 
किया गया उससे निश्चित रूप से आशा की जा aa? 
है कि बीमा व्यवसाय की जो प्रगति अब तक रही है, गी 
गति बनी रही तो पहिले वर्ष से भी अधिक गदा 
परिणाम प्राप्त होंगे । 


पालिसियों का भुगतान 


एक ओर जहाँ नये बीसे करने के परिणाम परेर ' 
हैं, वहां पुराने क्लेमों के भुगतान का कार्य ठीक समा 
नहीं हो पाया है । जब से मैं इस कारपोरेशन का वे 
बना तभी से यह समस्या मेरा ध्यान अपनी छोर श्र 
करती रही है । पुरानी पालिसियों के क्लेमो कै काय im 
रोध उत्पन्न होने के कई कारण हैं, जिनमें से एक न : 
है कि व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर quail” | ` 
नौकरी के स्थायी होने का विश्वास और वेतन * | 
निश्चित हो गया । इसका प्रभाव कर्मचारियों 
क्षमता पर पड़ा, और कुल मिलाकर कामं की * 
गया । मैंने कर्मचारियों कें इन दोषों को समाप्त ए 
कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कई कद 
हैं। आशा हे कुछ महीनों में यह सब अन्य 


a बीमा कम्पनियों की यूनिटें 


गन grat कम्पनियों की यूनिटों की पालिसियों को 
(> & कार्पोरेशन की पालिसियों सें परिवतित 
—> र र x ५ > ~ त्री 
णे ५ काम भी अभी हमार सामने हे। ३३ चे गय 
उ कभ के परिवर्तन का कार्य ददो रहा है । 


al गात है कि इस कार्य के पुरा होने में अभी दो वर्ष और 
Feat लगभग xo लाख पाल्रिसियो के परि- 


जाए गे क्योंकि nn i ५ 
क्र ast हमारे सामने है और इजारों पालिसियों का 
त किया जो चुका है। विभिन्‍न यूनिटों की सभी 
बिदेशी पालिसियां परिवर्तित की जा रही हैं । 


कार्यालयों के लिए भवन 
कार्पोरेशन के दरेक च त्रीय कार्यालय को. स्वतन्त्र 
= के हेड आफिस का कार्य करना पड़ता हे । बहुत 
बखान ऐसे भी हैं जहां कम्पनियों के हेड आफिस नहीं 
शरोर भ्रव कार्पोरेशन के क्षेत्रीय कार्यालय हें । ऐसे 


| वृप a र 
जोब! |. wate कार्यालय भवनों की बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न 
कती! | हो गई है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए कार्पोरेशन ने 


बर्षातयो के लिए भवन बनाने की एक योजना बनाई है । 
बब तक इस योजना के अनुसार कार्यालयों के भवन नहीं बन 
गाते, तब तक यूनिटों की पाल्चिसियों के परिवतंन का कार्य 
भौ वांद्वित गति से नहीं चल पाएगा । 


संगठन की समस्याए' 
पिछले एक वर्ष में कार्पोरेशन को अनेक कठिनाइयों का 
समना करना पड़ा है । जनता की ओर से तरद-तरद्द की 
West गई' । इसके लिए क्रार्पोरेशन ने पर्याप्त प्रचार 
बया धौर ब्यवसाय के विषय सें 


imp जानकारी जनता तक 
aa au । इसके अतिरिक्क कार्पोरेशन की उच्च सेवाओं पर 
ये चर किया गया ad का विषय हे कि उच्च सेवाओं का 
सा TAM लगभग ३ महीने पहिले अन्तिम रूप से निश्चित 
4 ati \ 4 ग्या है \ 

त काप रेशन के कमेचारियों द्वारा aga. at मास के 
ast बराबर बोनस की मांग की गई थी । इस विषय सें 
प्र yy. पवया तो सरकार की नीति यह है कि जिन व्यवसाथों 
a8 df फेरण किया गया हे, उनके कर्मचारियों को बोनस 
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के रूप में कुछ नहीं दिया जाएगा, फिर भी कार्पोरेशन नै 
अपने कमचारियों के लिए निःशुल्क इ श्योरेन्स की पक 
योजना बनाई हे और उन्हें प्रति वर्ष एक मुरत कुछ देने 
का भी निश्चय किया हे। इसके अतिरिक्र कर्मचारियों के 
wa के मकानों के लिए लगभग १२ करोड़ रुपये की एक 
योजना बनाई है । आने वाले वर्षा में कार्पोरेशन की आर्थिक 
स्थिति सुदृढ़ होने पर कर्मचारियों की बोनस की मांग पर . 
भी विचार किया जा सकेगा । 


आर्थिक स्थिति 

जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्‍न है पहिले वर्ष में 
प्रीमियम द्वारा कार्पोरेशन की gla वाळी आप्र ४.६ करोड़ 
थी, दूसरे वर्ष के पहिले ग्यारह महींनों में दी यह आय 
४.४ करोइ रुपया हो गई । प्रतिमा झुगताए जाने वाले 
क्लेमों की संख्या भी १.३ करोड़ के स्थान पर दूसरे वर्ष के 
ग्यारह मद्दीनो में १.४ करोड़ रुपये हो गई । पहिले वषं 
सें ब्यवसाय में लगाने के लिये अतिरिक्त धन राशि ३०.२ 
करोड़ Fo हो गइ है । कार्पोरेशन ने अपने कार्य के विकास 
लिए धन लगाने की एक निश्चित नीति अपनाई है और 
अपनी सिफारिशें सरकार के पास भेज दी हैं। इस समय 
कार्पोरेशन द्वारा व्यवसाय में लगाइ ग्रह धन राशि ३८३५३, 
करोड़ रुपये के आसपास हे। इस प्रकार कार्पोरेशन की 
आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन ges होती जा रद्दी है । 


भविष्य की योजनाय 

अत्र तक मैंने कार्पोरेशन की आज की समस्याओं और 
उनके समाधान के विषय में कहा । में अनुभव करता हूं कि 
जनता के विभिन्न वर्गा के लिए बीमे की , सुविधाएं सुलभ 
करने के लिए अभी हमें और गम्भीरता पूर्वक योजनां 
बनाकर काम करना होगा । 

अभी पिछले दिनों हमने कार्पोरेशन के फील्ड ग्राफिट 
सरों और एजेंटों के लिए एक ट्रेनिंग आरम्भ की हे, जिससे 
कि वे पाल्सी दोरंडरों को अधिक सुविधापूर्ण सेवाए' = 
सकें । हम अपने इनवेस्टसेंट डिपार्टमेंट में खोज और 
सांख्यिकी उपविभाग भी आरम्भ करने जा रहे हैं। इस 
विभाग के लिए तैयारियां की जा रही हैं । आाने वाळे वर्षों 
में कार्पोरेशन के कुछ अधिकारी विश्राम प्राप्त करने वाले हैं. 


Ri i 


TSI TR aarti 


Lee 


ईसलिएं हमें ऐसे कुशल प्यधिकारिय "के? उवतिष्ताएऐ'फी/110 MORTAR वसस देrसुही7दे । यह्‌ 
करने वाले कर्मचारियों के लिए 


ब्यवस्था करनी हे, जो विश्राम पाने वाले अधिकारियों का 
क्राम. अच्छी तरह सम्हाल सक | 
स्वणिम भविष्य को सम्भावनाय 
२७ आरत के बोमा व्यवसाय में १३२३ और १३४१ के 
वर्षो में बहुत निराशाजनक प्रगति हुईं थी। १६४१ से 
ब्यवसाय में वृद्धि होनी आरम्भ हुई और १३४० तक यह 
वृद्धि ३०० करोइ रुपये से भो कम के स्थान पर लगभग 
८०० करोड़ तक पहुँच गई । १३४० के बाद ब्यवसाय सं प्रगति 
का. एक और मोड़ आता है और आशा करनी चाहिये कि 
भविष्य सें ब्यवसाय और भी द तगति से प्रगति करेगा । 
हम Hae कर रहे हैं कि पालिसी होल्डरों को अधिक से 
अधिक सुविधाएं देने के faq प्रचुर मात्रा में कुशल 
कार्यकर्ता Tal 
` देश की जनसंख्या कें विभिन्न वर्गो के लिए बीमे की 
भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता के विषय 
में मैंने पहिले भी संकेत किया है । इस विषय में कार्पोरेशन 
द्वारा गत वर्षे आरम्भ की गई जनता की योजना? बहुत 


हः २५४७४५ 
२५१७६१ 


1 Bien 


$ है विशेष Bla, 


विदेश में कार्पोरेशन का ठ्य 
भारत के बाहर विभिन्न १० देशों मे i 
अपना व्यवसाय फलाया हुआ है और ६ x 
वार्षिक की आय विदेशी व्यवसाय से हो रही 

देशों में हमें दूसरी प्राइवेट बीमा कसनियों ह 

प्रतियोगी के रूप में कार्य करना होता है। fy 
विदेशों में और भारत सें व्यत्रसाय को आगे a 
हमारी काय प्रणात्रियों में अन्तर हे । KS 
गत दिनों में पुर्वी अफ्रीका की यात्रा पर ग्या शौ 
वहां से लौटने के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचा bi 
विदेशों में अपने व्यवसाय को इढ करने के far gl 
केन्द्रीय विदेश कार्यालय की तुरन्त आवश्यकता है। ह | 
अवश्यकता की पति के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं प्रो 
आशा हे कि शीघ्र ही कार्यालय स्थापित हो सकेगा। 


ee 


i 1) 


OK 


तार का पता- ` 


Appealing ब्र 


स्टोसं की. प्रत्येक वस्तु के लिए = 

पट पछिये प्रभाव 

पर 

नव भारत सप्लांयस प्राइवेट [लि |" 

॥ शाले बिल्डिंग 

हे बैंक स्ट्रीट फोर्ट बम्बई नं० १ | 

oe ` सेलिंग एजेंट--(१) जयश्री टेक्सटाइल लि० रीशरा ( कलकचा ) | प 

| he a [ केनवास हौज पाइप एवं मशीनरी क्लॉथ ] हे 
te (२) केशोराम काटन मिन्स लि० | छ 
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विगत foo वर्षों में भारतीय कृषि 


ही 


पा की सारी afm युद्ध 
ata at परकारों 
arent पर ल 


से सन्‌ १६४७ तक 
६ में द्वितीय विश्‍व युद्ध छिड गया ओर 
संचालन में लग गइ । इधर 
दिया । अतः कृषि की 


aq १8 १६ 
सतू १६३ 


गने स्तीफा दे 
छे ध्यान हट गया । लेकिन युद्ध के कारण 
मुता पर एक SAAS प्रभात पडा युद्ध के 
ada महीनों सें ही ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि 
रक मन्दी कै बादल जो अनेक वर्षा से भारतीय क्षि 
agi हुए थे, यव पूर्ण रूप खे फट चुके टें । कृषक 
न दिखाई देते थे क्योंकि उनके उत्पादन का उचित 


oe न SIN _ > 
पू उन्हें मिल जाता था । उनके दाथ सं GAT होने लगा | 


Al ओमप्रकाश तोषनीवाल, एम० काम? 


इससे स्पष्ट हो जाता हे कि कृषकों की आर्थिक दशा ऊंची 
कीमतों के कारण अच्छी थी, न कि किसी प्रकार की कृषि 


व्यवस्था की अच्छाईयो के कारण | 

युद्ध समाप्त हुआ और डझेसा कि स्वाभाविक ही था 
कीमतों ने मन्दी का रुख अपनाया। साथ ही युद्ध की 
आवश्यकताए' शिथिल पड़ गई और परिणामस्वरूप कृषि 
सें वही gana ढिलाई दृष्टिगोचर होने लगी । सन्‌ १३४३ 
ई० में आम चुनाव हुए और देश के प्रत्येक प्रान्त में 
(बंगाल, पंजाब wie सिन्ध को छोड़कर) कांग्रेस मन्त्री- 
मंडल स्थापित हुए । अपने चुनाव घोषणा पत्र में दिये गये 
वचन “काश्तकार तथा सरकार के बीच मध्यस्थो की समाप्ति 


OSS SSS SSF 02 TT TT TT कळ 


सम्पदा के गतांक में ५ तोषनीवाल ने १८४० से पहिले के भारतीय कृषि के बिकास को 

पृष्ठभूमि में रखकर १८५० से १६३६ तक के कृषि के विकास का क्रमिक अध्ययन प्रस्तुत 

क्रिया था | इस अक में १६३६ से प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल तक का अध्ययन ले | 
OO tt कक कक कप I ws 


रने ऋण भार को भी कम करने लगे । कृषि सें उनका 
WE बढ्ने लगा और वे व्यापारिक फसलों को 
गमिता देने लगे । परिणाम स्वरूप देश सें खाद्यान्न का 
गप भयंकर स्वरूप लेकर उपस्थित हुआ । लेकिन 
सि की आथिक स्थिति कुछ सुधरी-सी लगती थी । ये 
रित्या केवल बढे हुए मूल्यों के कारण थी । मूल्य 


a अगस्त १३३३ सें १०० था वह १३४३-४४ a . 
५ ~ ८ st 
Salt १६४७-४८ सें ३४६.३ पहुंच गया । कृषक 


के स्थिति $ 
री सति के थे तात्कालिक प्रभाव थे, कानूनी दृष्टि से भूमि 


a "डे स्वामित्व की स्थिति सुघरी हो अथवा कृषि के 


न्‌ व्यवर्‌ च्छ टि ००७ 
; el पंदावार आदि सें कुछ अन्तर आया द्दो, 
® ज ni । सन्‌ १९३६-४० सें जो कृषि-चेत्र भूमि 
Hane कड थी वह १९४८-४६ सें बढ़कर २४४ मि० 
फो लेकिन फिर भी खाद्य पदार्थ और व्यापारिक 


Tig उत्पादन फी एकड़ कम हो रहा था। 


BR ] 


करना” के अनुसार लगभग सभी प्रान्तों की सरकारों ने 
इस दिशा में कदम उठाए । काँग्रेस की यह मान्यता थी कि 
जमींदार गाडी के पांचवे पहिये के समान है--अर्थात्‌ वद्द 
केवल निरर्थक ही नहीं वरन्‌ BST लगाने वाला आर 
जमीन पर एक अनावश्यक बोमा हे, अतः इसकी समाधि 
सबसे पहले करनी है । इसके शीघ्र ही बाद देश स्वतन्त्र 
हुआ लेकिन साथ ही देश का विभाजन हुआ चौर इसके 
कारण देश के कर्णधारों के सामने अनेक राजनेतिक, आशिक 
ओर सामाजिक समस्याये एक साथ सु द बाये खड़ी हो. 
गयीं | 


देश-विभाजन का कृषि पर प्रभाव 

सन्‌ १६४७ Fo में विभाजन के फंलस्वस्प देश को 
तीन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिनमें से एक 
खाद्य पदार्थ और उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी का 


[ ४६७ 
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होना था । देश के बंटवारे में २३ प्रोतिशत पत्रक अरे? मजदूरी की चिकी तिनि । 


१६ प्रतिशत जनसंख्या पाकिस्तान में चली गयी । यह 
आंकडे स्वतः इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान 
में जितनी जनसंख्या गई उससे अधिक भूमि चली गयी । 
इतना ही नहीं पाकिस्तान में जाने वाली कृषि योग्य भूमि वह 
थी जो भारत की सबसे अधिक उपजाऊ भूमियोंमें मानी जाती 
धी । पंजाब का उत्तम उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में गया। 
इससे अन्न और कच्चे माल का अभाव और भी बढ़ 
गया । अविभाजित भारत में चावल, गेहूं, अन्न, दालें Ae 
चने की उत्पत्ति जो क्रमशः २८.४ मि० टन, &.३ मि० 
टन, २०.४ मि० टन और ३.८ मि० टन थी, विभाजित 
भारत में घटकर क्रमशः २१.७ सि० टन, ४.६७ मि० टन, 
१५.६ मि० टन ओर ३.६ मि० टन रह गयी । इसका 
aaa यह था कि भारत को अपनी ८१ प्रतिशत जनसंख्या 
का भरण-पोषण इस घटे उत्पादन से करना था। दूसरी 
ओर देश में साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण सभी क्षेत्रों सें 
उत्पादन aa ही कम हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में 
राष्ट्र सरकार खाद्य समस्या के हल के लिए किन्दी दीर्घकालीन 
योजनाओं को नहीं अपना सकती थी। अतः देश 
का खाद्य संकट विदेशों से अन्न संगाकर दूर किया गया 
आर विभाजन के बाद कुछ मद्दीनों के अन्दर हो खाद्य संकट 
पर कावू पा लिया गया । सरकार भारतीय कृषि की व्यवस्था 
से Waal अवगत थी और सचेत थी कि जब तक कृषि 
की अवस्था में सुधार के लिए तत्काळीन योजनाओं के साथ- 
साथ दीघकालीन योजनाएं नहीं अपनायी जायेंगी तब तक 
शताब्दियों से जजरित भारतीय कृषि पनप नहीं सकेगी । 
अतः खाद्य समस्या के क्षणिक सुधार के बाद ही तत्कालीन 
कांग्रेस अध्यक्ष ने नवम्बर १३४७ में do नेहरू की 
अध्यक्षता में एक आर्थिक कार्यक्रम कमेटी इन्हीं प्रश्नों पर 
विचार करने के लिए बनायी । कमेटी ने अपनी रिपोट में 
कहा कि कांग्रेस की भूमि नीति के निम्न उद्देश्य होने 
चाहिए । 
(१) राज्य और किसानों के बीच के मध्यस्थों का 
खात्मा । 
(२) सहकारी संस्थाओं की स्थापना । 
(३) कृषि उपज की अच्छी कीमतें और खेतीहर 


xan ] 
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इसके बाद दिसम्बर १६४७ सें कांग्रेस छ 
राजेन्द्र प्रसाद ने क्षि समस्याओं पर विचार fan th 
दिल्ली सें सभी प्रांतों के माल मंत्रियों का एकमे | 
बुलाया । “सेम | 

सम्मेलन सें प्रांतों की जमींदारी उन्मूबन नहि) | 
सूच्म समीक्षा की गयी । सम्मेलन इस निशंय प eat 
कि चू कि विभिन्‍न प्रांतों में जमींदारी-प्रथा की सा| 
विभिन्‍न प्रकार से और विभिन्‍न परिस्थितियों TY 
इसलिए जमींदारी उन्मूलन के लिये By गो a 
सुआवजे की दर सें समानता लाना कठिन है और को | 
विषय में प्रत्येक प्रांत को अपनी स्वतन्त्र नीति कान | 
करने का अधिकार होना चाहिए । इसके साथ हो मेक 
का यह भी सुझाव था कि जमींदारी उन्मूलन के apg 
नवीन भूमि ब्यवस्था स्थापित हो उसमें सारे भा | 
समानता होना संभव एवं वांछुनीय है । अतः समेत) 
राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे एक कमेटी बनाइ मे| 
जमींदारी उन्मूलन के बाद आवश्यक भूमि सुधां | 
रिपोर्ट देने का कार्य सोंपे। अतः सनू १३४ में रात) | 
डा० जोसेफ कार्नीलियस कुमारप्पा की अध्यक्षतामे | बा 
कृषि सुधार कमेटी नियुक्त की जिसने सन्‌ १९९० | sari 
एक प्रशंसनीय रिपोर्ट प्रकाशित की । कमेटी की यह फॉ 
राय थी कि कृषि में मध्यस्थों को कोई स्थान बह 
अतः कमेटी ने यह सिफारिश की कि भविष्य में मि 
लगान पर उठाना समाप्त कर दिया जाय । fava 
नाबालिगों और शरीर से अयोग्य लोगों को भूमि a 
पर उठाने का अधिकार रहे। कमेटी ने सहकारी 
अधिकतम भूमि की मर्यादा आदि नेक, पा 
की भी सिफारिशें कीं । कृषि की दिशा मे यह न 
महखपुणे और सारगभित जांच थी | सी aa 
कृषि समस्याओं के हल के हेतु और उ ay र 
राष्ट्रीय योजनाओं में कार्यक्रम निर्धारित किपर 2 , | 

७ ct ~ 
पंचवर्षीय सोजनाय wll] 

` प्रथम पंचवर्षीय योजना ऐसे काल गे oe at भि 
अन्न संकट से अस्त था । देश में कच्चे मां ह र 
अतः योजना में कृषि को प्राथमिकता qa 


aw वाली राशि का ४४.६ ius खेती, सिंचाई 
थ करने के लिए रखा गया था। इस चेत्र में 
af उद्दे श्यों में विभाजन के कारण हुए दो 
कद जमीन के नुकसान का पूरा करना, जूट व सूती 
के लिये कच्चे माल के आयात की आवश्यकताओं 
| नो आर श्रनाज, दालों व अन्य सहायक खाद्य 
॥ Be क्ष्मी को पहले पुरा करना और फिर उनका उत्पादन 
हे gq तक बढ़ाना कि aq देश की बढ़ती आवश्यकता के 
am | aa चत सक । इन उद्देश्यों की पूति के fae योजना सें 
जक | की प्रमुख कृषि समस्याश्रों पर एक व्यापक और बहुयुली 
गौ को । fag बोलने का सुझाव दिया गया था। इसमें खेती 
ना | ३ इम सामग्री व मानवीय साधन सम्पत्ति बा एक साथ 
| हस करना शामिल था । इसके arava किसानों की 
| एटी भावना को उभारना व प्रोत्साहन देना, जिससे वे 
| प्रती उन्नति के लिये अपने साधनों को एकत्र और 
aaa कर सकें, भी था । 
कृषि के पुनः संगठन के लिए ग्राम परिषदों के निर्देशन 


| र निरी्षण में निम्नलिखित प्रभावशाली और उपयुक्त 

| पुझव दिये गये थे :— 

खेती के सहकारी तरीकों को अपनाना, सहकारी विक्रय 
परस्या करना, अधिक अच्छा श्रेणीकरण व परिवहन, 


ale ९ 
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समस्या हमारी खाद्य समस्या का निवारण रहा। सन्‌ 
१३४३-५० में देश में खाद्यान्नों की बुल पैदावार १ करोड़ 
४० लाख टन थी | 

पांच वर्षा में इस पेदावार में ७६ लाख टन की वृद्धि 
करने का लक्ष्य रखा गया था | सन्‌ १६४३-१४ में ही यह 
Garay बढ़कर ६ करोड़ ८£ लाख टन दो गई थी । सिंचाई 
के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षा में एक लाख ७० हजार एकड़ 
अतिरिक्त भूमि में घिचाई होने बगी थी । श्रमोनियम 
सल्फेट की खपत दुगनी से अधिक हो गड्डे, योजना के 
पहले इसकी खपत दो ala ७४ हजार टन थी और योजना 
के प्रारम्भ के चार वर्ष बाद ६ लाख १० हजार टन हो गई । 
योजना से पूर्व ३२ करोड़ ६० लाख एकड़ भूमि में खेती 
होती थी जबकि १६४४-४४ में ३१ करोड़ २० लाख एकड़ 
भूमि में खेती होने लगी । अनाज की खेती का क्षेत्र २१ 
करोड़ ७० लाख एकड़ से २७ करोड़ २० लाख पकड़ हो 
गया और ब्यवसायिक फसलों का क्षेत्र ४ करोड़ ६० लाख 
एकड़ से ६ करोड़ एकड़ हो गया । पहली योजना में कृषि 
उत्पादन में वृद्धि की जो परिकल्पना की गई थी और साथ 
ही कृषि उत्पादन की जो गति रद्दी हे ag निम्न तालिकाग्रों 
से देखी जा सकती है । 

योजना में कृषि उत्पादन की जो परिकल्पना की गई थी 


© 0 | प्रसानी से और सस्ते ब्याज पर ऋण की व्यवस्था, पैदावार वह निम्न प्रकार थी-- 
(३ ¢ 
१६ | $ इच्छी कीमत दिलाना, अधिक अच्छे बीजों की, खाद्य जिन्स इकाई आधार वर्ष अतिरिक्त द 
| औजारो की खरीद, वितरण व उन्हें किराये पर बच ee 
५ शा > त 
कप ; ब लिए हर श्यीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना खाद्यान्न लाख टन २४० ७६ १४ 
fat ३९ प की श्रधिकांश दित्तीय समस्याओं को ga करने मुख्य तिलहन लाख टन ९१ ४ = 
2 ष 1 सहकारी दृष्टिकोण को अपनाना आदि थे । गन्ना (गुइ) लाखटन २१६ ७ an 
to i में करि सम्बनि i g १ ४४ 
[| शम पवय योजना में हि सम्बन्धित TS ता १३ ९ इ 
\ ry ~ 
CR खचय पूरे हो गये। योजना की सबसे प्रमुख योजना में कृषि उत्पादन की गति निश्नांकित रही है-- 
राधा इकाई १६५१-९२ १९९२-४३ १३९३-१९ १६४४-१५ No 
के रि | णज a 3 
zi! । लाख २ टन ४२६ ४६२ ५८३ ११३ xx 
कक खायान्न लाख ८ टन ८३ ३१ १०४ १०४ १०० 
पिलत लाख टन १२ ५८३ ६८७ ६८ ६० 
A (पु) लाख टन ४६ ४७ ५३ Ka xx 
लाख टन ६१ yo ४४ XX ८ 
है लाख गांठ ३१ ३२ ३६ ४३ ४२ 
।। है wer लाख गांठ ४७ ४६ ३१ २६ ४० 
oS |] 
| 2 रद ] [४६९६ 
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देश के विकास में 
उत्पादन बढ़ रहे हें 
की ग्रावश्यकता बढ़ रही हे । इस श्रावश्यक 


येलो ने हमारे देश के विकास में जो हाथ बटाया है, 
चह किसी से छिपा नहीं हे । बिना रेलों के श्रोद्योगीकरण 
सम्भव न हो पाता और केवल खेती पर faut रह कर हम 
अपने देश का विकास न कर पाते | 
पंचवर्षीय योजनाओं में रेलों के विकास पर काफी 
ध्यान दिया गया हे । दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 
माल गाड़ियों की संख्या पहली योजना के अन्तिम वर्षकी 
संख्या से डेढगुनी कर देने का लच्य है | पहली ओर दूसरी 
पंचवर्षीय योजनाओं में मालगाड़ियों की संख्या में लगभग 
ne प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान हे । इसी तरह यात्री 
गाड़ियों में भी हर साल ३ प्रतिशत की वृद्धि होने का 
अनुमान है । दूसरी योजना के पहले दो सालों में औसतन 
४ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से यात्री गाड़ियों की संख्या 
बढ़ी । 
बम्बह और कलकत्ता जेसे उद्योग-प्रधान नगरों में रेलों 
का काफी विस्तार हुआ है । कोयले और लोहे के कारखानों सें 


योजना में जहां एक ओर हमारी खाद्य समस्या के हल 
को बल सिला है वहां दूसरी ओर कृषकों की अवस्था में मी 
पर्याप्त सुधार हुआ है । उनकी आर्थिक स्थिति पहले से 
सुदृढ हे, भूमि पर अपने स्वामित्व पाने के कारण वे खेती में 
एरी रुचि ले रहे हें । बड़े-बूढ़े कृषक तक खेती की नह 
व्यवस्था को समझने के प्रयत्न में लगे दिखाई देते हैं । 


पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिये यही कृषक कृत्रिम 


गर्भाधान के लिये जाते हें । विलायतीखाद, जिसको कृषक 
पहले प्रयोग में लाना धम विरुद्ध समते थे, अब प्रसन्नता 
से प्रयोग करते हैं । ये सभी चीजें इस बात की द्योतक हैं 
कि भारतीय कृषक के जीवन में काफी परिवर्तन हुआ हे 
जिसका स्वास्थ्यकर प्रभाव कृषि पर पड़ा हे। 


९७० ] 
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रेलों का महत्वपूणं योग रहा है । जैसे-जैसे राष्ट्र प्रगति कर रहा है, विभिन्न प्वार | 

> और उत्पादनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिये | 

ता की पूर्ति के लिए रेलवे यातायात दिन प्रतिदिन वादि ma 
५ ९ ॥ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यातायात के साय 


Hts जकडे i FEE लाइन बनाइ 1} | 
इस्पात के नये कारखाने, बंगाल, fren भौर an 
खुल रहे हैं । पहली योजना सें निजी क्षेत्र में हतात sal 
कारखानों के खुलने की आशा है। इस तरह इस 
उत्पादन भी पहली योजना की अपेक्षा चौगुना बढ़ जए॥| 
यह सब कच्चे माल जैसे कोयला चुना आदि की फंड 
पर निर्भर है। अतः इन क्षेत्रों में रेलों का बिशप 
वायं हे । 
= | 
इस्पात और कोयले का उत्पादन छा 
दस लाख टन इस्पात बनाने के लिए ५० बा? 
कच्चे साल को कारखाने तक लाना पडता है। सा 
तक इसे पहुँचाने के लिए प्रतिदिन १२९ वेगन मात का | 
तंक पहुँचाना होगा । इस तरद भिलाई, gang | 
राउरकेला के कारखानो के लिए हमें प्रतिदिन ६२१ 
fecal की जरूरत पड़ेगी । तीन ओर नये कारखा 
चे और > iS | 
जाने पर कच्चे और तैयार माल को ले जाने केहि 
= feed की Att 
तीन साढ़े तीन हजार माल गाड़ी के डि val 
जरूरत पड़ेगी । यही स्थिति कोयले की भी a | 
आयोजन में कोयले के उत्पादनका ET £ | 
आधिकार बर 
लाख रन रखा गया है। इसका है 
बिहार की खानों से निकलेगा । रेलों की 7 
भीतर ही इसके यातायात की व्यवस्था न हे 
है a ०३ त छ ॥ 
प्रश्‍न यह है कि दम इसे केसे कर ? भे 
ही खरीद सकते हैं और न इन्जन ई स्लो f| 
आज से १० गुनी ज्यादा गाड़ियां दी = शा 
ड प्‌ { | 
इस समस्या को हल करने का क्या उस | 
आठ पहियों वाल माल (यो गै ही 
माल गाड़ियों में आज तक चार (A q 


4 


Ee अल 


न ere में लाये जाते रहे el इनका 


हुए ढिले २२ टन तक 


pee ane और ये २० से 
ति सकते हैं । आज तक = बनी हुई 
भी २० दन तक का दी भार सहन कर 
सल ३ fed बनाने के लिए gee भी बदलना 
। से काम नहीं हे। अब ४ घुरे के ८ पहिये 
र oa का सुझाव दिया गया है । हमारे 
| तने काफी जांच-पडताल के बाद यह बताया है कि 
ys जन का ऐसा डिब्बा बनाया जा सकता हैं। यह 
uy z का बोझ उठा सकेगा | अमेरिका, कनाडा, रूस 
डिब्बे बनाये गये हैं, और वे 


| दगा 
aa fg बना 


शत 
रि दैशों में इस तरह क 


श्च ag ata भी ढो रहे हैं. । ae . 
wml gael से चलने वाली रेलगाड़ियां 
गे आप की भ्रपेत्ता बिजली अथवा डिजल तेल से चलने 


| अही गाहियां कम खर्च की होती हैं, तेज चज्ञती हैं और 
| बहर मार भी उठा सकती हैं। डिजल गाड़ियां तभी 
| आई जा सकती हैं, जबकि अपने यहाँ डिजल तेल 
| पाप हो । 
जहां तक बिजली से चलने वाली गाड़ियों का सवाल 
| ३ निश्चय ही हम इस दिशा में प्रगति कर सकते हें । इमारे 
| पहं बिजली पैदा करने के बड़े-बड़े शक्किशाली केन्द्र खोले 
| Re इसके साथ ही अणु-शक्रि का भी विकास हो 
Wl भविष्य में इम इससे भो काम ले सकेंगे । 
| श्रमी हमें अपनी रेल-लाइनों पर आने-जाने वाली 
a) एं की संख्या बढ़ानी है। ऐसा करने के लिए हमें 
(| पे नये स्टेशन बनाने होंगे, जहां गाड़ियां एक-दूसरे 
| पर कर संक । स्टेशनों पर लाइनों की संख्या भी बढ़ानी 
| ee wi अपनी-अपनी लाइन पर आसानी से जा 
MAT देने की वतमान प्रणाली में भी सुधार 
झा होगा । 
ni, Sal को दोहरा करना भी. शुरू कर 
| गा हो fee इकहरी लाइन पर औसतन ३२ से २४ 
शेप ४ = था जा सकती हें । जगह-जगह दोहरा 
से डियां और बाद में पूरी तरह दोइरा कर 
झा ताइ ae ° गाड़ियों प्रतिदिन याजा सकती हैं | 
॥ पेज ओर धीमी गाड़ियों को आसानी से 


| | RR प ] 
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चल्ला सकते हं । बम्बड और कलकत्ता जैसे शहरोंमें भारी 
यातायात के लिए पांच-पांच छः-छुः लाइन बिछाई गई हैं । 
स्वचालित सिगनलों की ब्यवस्था भी बहुत जरूरी है । 

किलहाल धनवाद से मुगलसराय तक और आसनसोल 
से राउरकेला, टाटा नगर और बडाजमदा % लिए डीजिल 
गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है । इसके लिए अमेरिका 
से १०० इन्जन मंगाये गये हैं, जिनमें से २० आ गये हैं 
आर काम कर रहे हैं । बाद में इन इन्जनो को बिजली से 
चलाया जाएगा । 

बिजली और डिजल ले चलने वाली गाड़ियों के लिए 
हमें नये डिजाइन के डिब्बे बनाने होंगे । जिसमें एक ढिव्वे 
को दूसरे से जोड़ने के लिए आदमी को कुण्डे न मिल्लाने 
पड़ेंगे, बल्कि स्वचालित व्यवस्था करनी होगी, जिससे एक 
डिब्बा दूसरे से मिलते ही जुड़ जाए । अन्य देशों में ऐसे 
डिब्बे बनाए गए हैं । 


मशीनों का यातायात 

मशीनों को लाने-लेजाने के लिए खुले डिब्बे बनाये जा 
रहे हैं । दूसरी योजना में जो नये डिब्बे बनाये जाए गे, उनमें 
७० प्रतिशत करीब ऐसे ही होंगे। बाद में ढक्कनदार डिब्बे 
बनाने का भी विचार है । मुगलसराय की तरह बढ़ेन्बढ़े 
रेलबे-याई बनाने का भी विचार है, जहां से गाड़ियां जोडी 
जा सकें और धौद्योगिक माल को लेकर बड़े-बढ़े कारखानों 

को भेजी जा सके । 
डिब्बों को जोड़कर गाडी बनाने के लिए अभो feed 
जोर से cea जाते हैं, इसे हेंपिंग कहते हैं । इससे कभी- 
कभी डिब्ये जोर से टकराते हैं तो कभी अटक जाते हैं। 
अब बिजली की मशीन से हेपिंग की जाती हे । मुगलसराय 
में बिजली का हम्प लगाया जा रहा है । विदेशी-सुद्रा 
मिलने पर और रेलवे यार्डा में भी यद्द लगाया जाएगा | 

इससे गाड़ियां पदले से ढुगुनी तेजी से जोडी जा सकेंगी । 
डिब्बों और इंजनों का निर्माण 
डिब्बों और इन्जनों के निर्माण में भी हम आत्म- 
निर्भर होते जा रहे हैं । चित्तरंजन में रेलवे इन्जन बनानेका 
कारखाना १६१० में स्थापित किया गया॥ १६९० के अंत 
( शेश्र इष्ठ ७३ पर ) 
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भारत के नये तीरों में प्रमुख : भाकड़ा नंगल 


ब की इस वर्ष की सबसे बढी योजना भाकडा (७) नहर पर गरावाल थोर कोटला मे गे बि 

नंगल ह, पर वस्तुतः यह योजना पंजाब की ही नहीं ; Be 

समस्त देश की सबसे बढी बहुमुखी योजना है । इसके (©) भाकड़ा सिंचाई नहरें और उनसे 

मुख्य अंग निम्नलिखित हैं : अन्य छोटी नहर न कि. 
(६) रोपड़ aad और सरहिंद 


(a) (क) भाकड़ा बांध, ७४० फुट ऊंचा 


पुननिर्माण 
(ख) बांध के सामने दो बिजलीघर an 
(ग) पानी के लिए १० फुट ब्यास वाली ORGY a रु सिस्टम) 
 कंकरीटकी दो सुरंगें (८) पारेषण प्रणाक्ली (ट्रांसमिशन al 
5 र RE | 
(२) नंगल बांध, ९० फुट ऊंचा अ पहली तंचवर्षीय आयोजना में हु न 


(३) बिजली के लिए नंगल नहर, ४० मील लम्बी नंगल बिजली नहर, भाकडा नहरों) " 
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इ और सरदिंद का पुनमिर्माण और विष्ट 
a का काम पूरा दो चुका है । 

[में नंगल ब्रिजलीधर १६९६ में चालू हो 
कुडा बाँध पर बकरीट डालने का काम नवम्बर 
गि gear गया था। आशा है कि १६५७- 
| Be तक कंकरीट डालने का ० प्रतिशत 
हे 4 हो जाएगा 1 १९४८ के कार्यक्रम के अनुसार 
3 १२,३४,००० घन गज कंकरोट डाला ज(एंगा । 
3 करी दरी ओर का बिजलीवर का इन्जीनियरी संबंधी 


का सितम्बर १६४८ के अन्त तक पूरा हो जाएगा । 


ढी श्रायोजना में आक्रडा-नंगल योजना के लिए 
| ५ होइ १० लाख रु० रखे गये थे । १६५१-१६ के 
प्रत तक इस योजना पर १ अरब १३ करोड़ ६६ लाख 
| „इच हुए । दूसरी आयोजना में इसके लिए ४३ करोड़ 
॥ ताघ रु रख गये हैं । जुलाई १६४४ में खरीफ की 
| के समय सिंचाई शुरू हो गयी थी । 1३४६-९७ में 
भा नहरों से पंजाब और राजस्थान की १९ लाख ८ 
ला २३१ एकद जमीन में सिंचाई हुई । ये नहरें ६६ 
| ब ७० हजार Teg जमीन में फेली हुई हैं । इसमें 
desma एकड़ जमीन खेती के योग्य हे, परन्तु नहरों 
__|वाएत में केवल ६६ लाख एकड जमीन में सिंचाई की 
Wh इसके अलावा ३७ लाख एकड़ जमीन में सिंचाई 
| पी में वृद्धि की जाएगी। अनुमान हे कि सिंचाई की 
| फी होने पर उस क्षेत्र में ८ ला ४० हजार 
WA, 1 लाख १० हजार रन चीनी और ३० हजार 
| दात तथा तेलहन अधिक पैदा होगा | 
समय गंगुवाल और कोटला विजलीघरों में 
| लु करने वाले कारखानो की क्षमता ३६ हजार 
५३ Le स सें २६- xe हजार 
पके तयार करने वाली और मशीनें लगाने 
) हज oe के बायीं ओर के बिजलीघर सें & 22 
भे वाट बिजली तैयार करने वाली x मशीनें 


।भा A य 8 
|च षा रडा बांध के दायीं आर भी बिजल्लीघर बनाने 
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( पृष्ठ ५७१ का शेष ) 
तक यहाँ बड़ी लाइन के ६२९ इन्जन बने । इस समय हर 
मद्दीने १४ इन्जन बन रहे हैं । 
टाटा लोकोमोटिव एंड इन्जीएनयरिंग कम्पनी लि०, 
१३४१ से ही छोटी लाइन के इन्जन बना रही है । पहले 
यह कारखाना ५० इन्जन श्रौर xo बायलर बनात। था, पर 
अब १०० पुरे इन्जन बनाने लगा हे। डिजल और 


Let 


बिजली के इन्जनों को बनाने की भी बात चल्न रद्दी हे । 


tear के कारखाने में 1५३५४ से feed 
बनने लगे | १8४६-६० तक ३१० डिब्बे हर साल 
बनाने का लक्ष्य रखा गया Bl दूसरी पाली में काम 
करवाने पर विचार किया जा रद्दा हे। इससे उत्पादन बढ़ 
जाएगा और ६०० डिब्बे हर साल बनने लगेंगे। डिब्बों 
की साज-सञ्जा के लिए वहां एक अलग कारखाना खोला 
जा रहा है, faa रेलवे sat का काम हल्का हो 


जाएगा । 
माल के डिब्बे बनाने का प्रा काम निजी कारखानों को 


सौंप दिया गया है । पहली योजना के GA में ही 
३,७०७ feed हर साळ बनने लगेथे । इस समय २० 
हजार डिब्बे बन रहे हैं, भविष्य में ३३,००० डिब्बे बनाने 
की व्यवध्था की जा रही हे । मालूम होता हे कि हम 
इनका निर्यात भी कर सकेंगे । 

नये डिब्बे व इन्जन बनाने के साथ हवी वर्तमान डिब्बों 
आर इन्जनों से अधिक काम लेना भी जरूरी है। सन्‌ 
१३३८-३० के मुकाबले सनू १३५६-१० में इन्जनों और 
डिब्बों दोनों को टन-मीलों का आसत ड्योढ़ा हो गया । 

माल के यातायात में संगति बेठाना भी जरूरी है । 
लोग अपने पास की खानों से कोयला न लेकर देश के 
दूसरे भाग से मंगावें, तो यातायात व्यर्थ बढ़ता हे। wa: 
माल की हुलाई और एक क्षेत्र के अन्दर पास की खानों 
से कोयला और पास के बन्दरगाह से खाद्यान्न आदि ढोये 
जाएंगे | यद्यपि यह ब्यवस्था सुक्र व्यापार या यातायात में 
बाधक है, फिर भी रेलों के बोझ को हुर्का करने के लिए 
जनहित को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर ध्यान देना ही 


होगा । 


Sees niailEe igitized by Ama, Sama) Equadatien 


नया साहित्य 


निर्माण की कहानियां-(कहानियां और एकांकि 
नाटक), प्रकाशक- केन्द्रीय भारत सेवक समाज, नइ दिल्ली | 
सोलह पेजी क्राउन आकार के १३४ पृष्ठ और मूल्य १.१० । 
_ आज हमारा राष्ट्र संक्राति काल से गुजर रहा रहा हे। 
एक ओर निर्माण की बड़ी-बड़ी योजनाएँ हमारे सामने हैं, 
और दूसरी ओर जीवन के नैतिक मूल्यों और श्रास्थाओं 
में निरंतर हास at रहा है। ऐसे नाजुक समय में साहित्य 
और साहित्यकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है । प्रस्तुत 
पुस्तिका में जीवन को नव-निर्माण की ओर प्रेरित करने 
वाली २० रचनाएं संकलित की गई हैं । रचनाओं सें १४ 
कहानियाँ हैं और “नयागाँव” शीषेक से श्री राजाराम शास्त्री 
के छ; cate | सभी रचनाएँ सदुद्देश्य को लेकर लिखी 
गई हैं। रचनाओं का उद्देश्य तो शुभ है किन्तु सभी 
रचनाओं में लेखक प्रचारक का लेबिल लगा कर सामने 
आते हैं । यदि प्रचारकता को पीछे हटा कर लेखक अपने 
मन्तब्य को सां;तिक स्तर पर रखते तो यह प्रकाशन अधिक 
प्रभावशाली ओर इसीलिये अधिक उपयोगी बन पाता | 


टेढी लकीर (उपन्यास) लेखिका--इस्मत gals, 
प्रकाशक--अदबी पब्लिशसं, ८ शेफड रोड, बम्बई | 


क्राउन सोलह पेजी आकार के ४३४ पृष्ठ और मूल्य 
६.<०॥। 


श्रीमती चुगृताई का यह उपन्यास मूल रूप से उदू 
में लिखा गया है और अपने मौलिक रूप में ही देवनागरी 
लिपि में प्रकाशितः किया गया है । यह प्रयोग कुछ पाठकों 
को संभवतः विचित्र लगे; किन्तुः हिन्दी-उदू' के बीच की 
दूरी समाप्त करने के लिये यह सर्वश्रेष्ठ माध्यम हे कि उदू 
की लिपी भी देवनागरी ही कर दी जाए | इस दृष्टि से यह 


पक एक महत्त्वपुर्ण प्रकाशन हे और प्रकाशक बधाई के 
पात्र हैं । 


'टेढी लकीर? में एक ऐसी कम नसीब मुस्लिम लडकी 
का चरित्र चित्रण है जिसका जन्म ही परिवालों फे लिये 


१७३] 
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Chenn a a 7९ eGangotri 
नाखुशी को गठरी बनकर होता हे 


बच्चे परिवार में हैं। दूसरा अभिशाप 
असुन्द्र भी है । उपेक्षा और संघर्ष के बीच बु 
करती है । बी० ए० के पश्चात्‌ एक Gein! 
ee नामक एक अँग्रेज से विवाह को 
असफलता अर फिर नये उत्साह से जीवनका be: i 
संक्षेप में 'टेढी लकीर” का कथानक हे | शै 
उपन्यास बड़ी आत्मीयता और टीस के a 
गया हे | पाठक पात्रों के साथ अपनेपन का अनुमा 
है । जहाँ-तहाँ समाज पर व्यंग भी खूब किये गोरे | 
हमारे सहयोगी 
साहित्य सन्देश--(सन्त साहित्य विशेषांक) समा. 
महेन्द्र, आकार २०%३०-- द, पुष्ठ १२० । मृत्य yyy 
हिन्दी आलोचना के चेत्र में साहिद; | 
महत्वपुर योगदान रहा है; और “साहित्य wy । 
विशेषांक तो जैसे साहित्य की इस विधा के mie 
बनकर ही सामने झा) रहे । | 
इस वर्ष का विशेषांक | 'संत साहित्य विशेषा || 
हिन्दी सन्त साहित्य के सभी पक्षों को स्पशं करने का 
इस अंक में है; किन्तु यह प्रयास, प्रयास बन का ही ह 
है । डा० वासुदेव शरण अग्रवाल और बाबू गुर 
१॥ पृष्ठ और १॥ पष्ठ के लेख (१) इस अंक म |. 
अधिक अध्ययन पूर्ण विस्तृत लेखों की आशा पाक श्र) 
कई प्रान्तीय भाषाओं के सन्त साहित्य का गग 
वाले लेख भी इस विशेषांक में हैं । प्रान्तीय गा | 
लिखे गये लेखों में--मराठी aaa | 
भूमि--प्रभाकर माचवे और गुजराती की सर ee) 
प्रो० नटवरलाल अस्बालाल व्यास दोनों भाषा a i 
सन्त साहित्य का अच्छा परिचय be है 
छुपाई आदि पहले की अपेक्षा बेहतर ais 
की युन्ज्ञायश है । 
“साहित्य सन्देश? के सितम्बर १०, 
साहित्य विशेषांक! को पूर्णता देने वाली * 
जिनमें पंजाबी सन्त साहित्य 
लीला? -- Slo श्याम परमार और 


न्दकिशोरलिंह- विशेष रूप से प" 


बी 


बंगला aa ; 
स्वग 


मोहन 


) सम्पादक + मंदुन 
पंजाब, 


लोक सम्पर्क विभाग, 
ग्र: वार्षिक ३.५० एक प्रति 


तित Co 
प्रकाशर्के * 

| रहल genteel 

i | | 

Ria, ॥ जागृति’ 3 

म paral का उद सय राष्ट्र 
| धुवा जन साधारण तक 


| नाश्नो प्रकाश 
पाप छ| gaat की प्रका 
धिक्रतर सरकारी पत्रिकाएं इस दृष्टि से 


एक सफल सरकारी पत्रिका है। सरकारी 
की विभिन्‍न क्षेत्रीय प्रगति की 
पहुँचाना और लोकमानस की 
में लाना होना चाहिए । 


भे R | प्रात की अर = 
येई) | gare सिदध हो रही हैं, किन्तु जाप्रति एक ऐसी सरकारी 


| परै जो इस कसौटी पर पूरी तो उतरती ही है, दूसरी 
| ह्रों के लिए मादृशे भी है । जागृति सही मायनों में 
| रका प्रतिनिधित्व करती हे । इसके हर पन्ने में पंजाब 
| aha धड़कता है । 

ma |. लुत क (सितम्बर ४८?) सें श्री हरिकृष्ण प्रेमी 
रारि ग पंगीत-नाटक--'सोहनी agate’, श्री सत्यदेव विद्या- 
da लेख अग्रणी पंजाब? श्री मदन मोहन गोस्वामी 


doe | ग शेत पंजाब के गांवों सें नया जीवन? और श्रीमती 


| पत्रिका के श्रेष्ठ सम्पादन के लिए सम्पादक बधाई के 

| Wee ! 

a) दिव्य ज्योति ( विशेषांक )--सम्पादक--आचार्य 
al पक दत्त शर्मा, कार्यालय--आनन्द लाज, जाखू , 

/ इस ग्रंक का मूल्य १.०० । वार्षिक शुल्क 


पले एक वर्ष से यह संस्कृत की पत्रिका शिमला से 


त alee पर 

4 रित हे ~ 
itl फे हो रही हे । इसके उद्देश्य सरल, सरस तथा 
ai]. गो से विश्व सें. संस्कृत का प्रचार, 


|| हिय 
थ की चर्चा शौ : 
। 3 अर संसार का 


Uo जी हित. बताये गये 
भेन, = न ही महान्‌ और दुःसाध्य 
क्र ह सद्द नहीं कि संस्कृत सँ यह प्रयत्न 
पहि ग त ल अक के अनेक लेख -- पाश्चात्य 
Ree पिक “साहित्य का प्रभाव, क्या छायावा्द- 
} ire र Sus हैं, भारतीय ललनां में कविता 
९३३ । UC संस्कृत कवियों का परिचय भी ज्ञान 


(| | में हिन्दी परिशिष्ट भी है। जिसमें मूल 
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तत्व में आस्था, उपनिपेद और रहस्यवाद, अध्यात्मवाद 
अर कामायनी आदि विद्रतापूर्ण लेख हैं। आज़ 
कल संस्कृत साहित्य की ओर कुछ विचारकों का ध्यान 
जाने लगा हे । वस्तुतः WA आवश्यकत! इस बात की हे 
कि हम अपने प्राचीन साहित्य में रुचि लें। आशा हे, 
संस्कृत प्रेमी इस पत्रिका से लाभ उडाएंगे | 

समाज सेवक--सम्पादक : नन्दकिशोर जालान, 
प्रकाशक अखिल भारतीय मारवाड़ी समाज, १४२--बी ० 
महात्मा गांधी रोड कलकत्ता, मूल्यः ४ रुपये वार्षिक । 

सम्पादकीय घोषणा से ज्ञात होता हे कि पत्र एक 
व्यवधान के पश्चात्‌ पुनः प्रकाशित होना आरम्भ हुम्जा है। 

जुलाई-अगस्त के ग्रं सामने हैं। समाज सेवक” 
मारवाड़ी समाज का पत्र हे, लेकिन यह उन सीमाओं में 
बंध कर नहीं चल्ला जिनमें प्रायः इस कोटि के संगठनों द्वारा 
संचालित पत्र चलते हें । 

पत्र की भाषा-शेली और गेटअप में get और इस 
चुस्ती सें समाज की सुस्ती को पचा जाने की चेष्टा हे । 
पहले और दूसरे अंक के स्तर को देखते लगता हे : इस 
गति से यह 'समाज सेवक? शीघ्र ही हिन्दी के शीष पत्रों 
सें अपना स्थान ले लेगा। 

जुलाई अंक में “सामाजिक इकाइयां: संघर्ष नहीं; 
सद्दयोग”-- शीर्षक से श्री सन्हैयालाल ओ मा के विचार और 
रमेश बक्षी की कहानी--“निगाहों के फरक? तथा अगस्त 
अंक में ,देश के शिक्षा विकास के संदर्भ मे लेख के उत्तरां 
और 'युग पथ चरण” को छोड़कर शेष सभी रचनाएं पठनीय 
हैं । सहयोगी के पुनरारम्भ पर बधाई ! 

--भीमसेन त्यागी 
प्राप्ति स्वीकार 

डाइजेस्ट आफ इकानॉमिक एण्ड स्टेटिटिस्क 
(त्रमासिक), प्रकाशक--अर्थ शास्त्रीय सांख्यिकी-- 
कार्यालय, जयपुर | 55 

राईस और होट--चावल और गेहूँ की खेती के. 
लिए खाद पर उपयोगी पुस्तिकाएं । 9 

अर्थशास्त्र की सरल रुपरेखा-ले० श्री सत्यदेव 
देराश्री । प्रकाशक--लच्मीनारायण अग्रवाल, हॉस्पिटल 
रोड, आगरा । ART १८५२२८, ५४ सख्या ३३२। 


मूल्य ८) रु०। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारे नए बाट: पहली अक्टूबर से आरंभ 


पि न म वम “> यासा ज 


एक अक्टूबर, १६४८ से विभिन्न राज्यों में ब्यापरिक 
कार्या के लिए साधारणतः नाप-तौल की दशमिक प्रणाली 
का प्रयोग आरंभ हो गया हे। नयी प्रणाली को लागू 
करने सें दो-तीन साल लगेंगे । इस बीच वर्तमान 
और नयी, दोनों प्रणालियां चालू रहेंगी | 
इस प्रकार एक अक्टूबर, १६८ से दशमिक प्रणाली 
के नये बाट और पेमाने इस्तेमाल करने के लिए किसी को 
बाध्य नहीं रिया जाएगा । देश भर में यह प्रणाली धीरे- 
धीरे ही लागू की जाएगी और इस अवधि सें व्यापारियों 
और जनता को नये बाटो से परिचित कराने की कोशिश की 
जाएगी । जन-साधारण के भली-भांति समक. लेने के बाद 
ही नयी प्रणाली लागू की जाएगी । 
उन चुने हुए क्षंत्रों में, जहां दशमिक प्रणाली के बाट 
१ अक्टूबर से चालू किये जा रहे हैं, वर्तमान बाटोका 
चलन २ वषं अर्थात्‌ ३० सितम्बर, १३६० तक होने दिया 
जाएग। | दरामिक धीरे-धीरे और क्षेत्रों सें लागू होती 
जाएगी और वहाँ भी २ से ३ वर्ष तक दोनों प्रकार के बाट 
चलाने की सुविधा दी जाएगी । 


पहली अक्टूबर से दशमिक प्रणाक्षी कुछ मुख्य 
उद्योगों में भी लागू की गई हे । जैसे सूती वस्त्र, लोहा 
और इस्पात, इन्जीनियरी, भारी रसायन, सीमेंट, नमक, 
कागज, तापसह भट्टियां, अलोह धातु, tag और काफी | 
इन उद्योगों में भी वतमान बाटों का उपयोग २ वर्ष तक 
होने दिया जाएगा । बाद में अन्य उद्योगों में भो नयी 
प्रणाली का प्रचलन होगा । मुख्य उद्योगों में कच्चे माल की 
खरीद और उत्पादित माल की बिक्री की गणना दशमिक 
ढंग से होगी | फुटकर ब्यापार पहले ढंग से ही होता रहेगा । 
पटसन उद्योग की सुविधा के लिए, जिसकी वार्षिक 
गणना १ जुलाई को होती हे, मालो के थोक लेन-देन के 
लिए नयी प्रणाली sat दिन से लागू कर दी गयी है । 


पहली अक्टूबर से सरकारी विभाग और औद्योगिक 


प्रतिष्ठान सामान खरीदने या दूसरे विभागों को देने के 
लिए दशमिक प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं । इण्डियन 
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एयर लाइन्स कारपोरेशन और एयर न | 

कारपोरेशन दशमिक बाट और पैमानों में हो पा क्ष 
बुक करेंगे । भूमि और खानों के नये सबै ह & 
के हिसाव से ही होंगे । सरकारी विभाग शिर | 
वैज्ञानिक और बाजार सम्बन्धी आंकड़े दश । 
ही संग्रह ओर प्रकाशित करेंगे | a 


हे एक अक्टूबर से निम्न Tat में दशमिक © हा 
होंगे : | 
आंध्र प्र देश--विशाखपत्तनम, इष्ण, az, 
हेदराबाद, वारंगल, निजामाबाद जिल्ने। 
आसाम--गोहादी का म्युनिसिपल क्षेत्र ओर ने 
जिला । 
बिहार--भागलपुर और रांची डिवीजन तथा फ़ 
गया, आरा, छपरा, . सुजफ्फरपुर, चम्पारन श्रौर द 
जिलों के म्युनिसिपल और नोटिफाइड चेत्र । 
बम्बई--बस्बई, पुना, अहमदाबाद, राजकोट, शो! 
नागपुर, औरंगाबाद, शोलापुर, अकोला, प्रमा 
वर्धा और योतमाल के म्युनिसिपल क्षेत्र । 
केरल --कोजीकोडे, एरनाकुलम और क्वीतोंग fal) & 
मध्य प्रदेश--भोपाल, इन्दौर, खात 


ai | ( 


=a 


जबलपुर जिले | नु । 
मद्रास—मद्रास, चिंगलपुट, दिण खो "|| ) 
उत्तर आरकोट । ह| , 
सेसूर बंगलोर, रायचूर आर धारवाइ fe! | । 
उड़ीसा--बरहमघुर, कटक और | १ 
स्युनिसिपल्न क्षेत्र । हा - व 
पंजाब--अम्हतसर, जालंधर, S|, 
पटियाला और गुड़गांव जिले । जन र i 
राजस्थान अजमेर, बीकानेर, | 


कोरा और उदयपुर जिले | 

_ उत्तर प्रदेश- मेरठ, 
मुरादाबाद, वाराणसी, कानएर, 
गोरखपुर जिले । 


a 
aati बंगाल कलकत्ता अ हावड 
प 
र a प्रतिरिक, आंध प्रदेश, बम्बई, मध्यप्रदेश, 
५ ७ a al २७. ७७ 
[aay और पंजाब राज्यों के नियंत्रित बाजारों में 
ils प्रणाली की उपयोग किया जाएगा । 
कृ 

र चेत्रों में १ अक्टूबर, १६९८ से दशमिक 


ara ठ क 
है | हणं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के दो जिल्ले 
छ ॥ बरौर सीरपुर, मणिपुर में इरकल का म्युनिसिपल 
) साग ae पुरा में अगरतला के म्युनिसिपल चेत्र और अंडमान 
, ता निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में लागू की 

at | ह 

(1 
al मिक बाटों की परिवर्तन तालिका 
द्यां ग्राम छुटंक ग्राम 
2 (निकटतम ग्राम तक) (निकटतम ग्राम तक) 
kaa] | = न gah 

ae १ ११७ १० ५८३ 
a रै १७२९ ११ ६४२ 
८ 4 शै २३३ १२ ७०० 

न if २६२ १३ ७५८ 
~ anh | ३५० १४ ८१६ 
कोर, गे! 

छ 3 ४६७ 

हग | छे किलोग्राम ग्राम 
हिय | (निकटतम १० ग्राम तक) 

\ 

| us FAC 
nae | | ९ ८७० 

) २ २०० 
- ae = 

६ 
CE 0 x (5 

ह १३० 

तो, | रै > ४६० 
ay = ४०० 

ry | \ र ३३० 

पुर, र | १० डी 
के x ११ व्ह 

qa tt १२ १३० 


६० 
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सर्वोदय प्रष्ठ 


PRR nd ~ 


यह अधे-व्यवस्था बदलनी होगी 

आज की यह स्थिति बदलने के लिए हमें अजञ को 
अपनी सारी अर्थ-ब्यवस्था बदलनी दोगी। समाज का 
निर्माण पेसे पर न कर श्रम पर करना पड़ेगा | याने गांव 
में चोर चोरी करने आये, तो उसे ऐसा ही न मिल पाये । 
दूध, शाक, फल, अनाज ही उसे हाथ लगे । दुख हजार के 
नोट जेब में रख कर ले जाना आसान हे, लेकिन १० हजार 
का अनाज ले जाने के लिए २० गाड़ियों की जरूरत 
पड़ेगी । सारांश, गांव में ATT काफी रहे, लेकिन पेसा 
कम हो । गांव सें सहयोगी समाज रहे । सभी चीजें सबके 
काम आवें । 

श्रापकी समस्या में या पंचवर्षीय योजना कोई भी हल 
नहीं कर सकता । जब आप अपना सब कुछ गांव को अपंण 
कर देंगे, सभी एक-दूसरे के सुख-दुःख के हिस्सेदार बनेंगे, 
तभी समस्या हल होगी, जो मालकियत के कारण हो नही 
पाती । दूर शहर में रहने वाला व्यक्ति यहां की सौ एकड़ 
जमीन का मालिक हे, तो वह केसे वसूल करेगा ? स्पष्ट हे 
कि यहाँ का अनाज बेच कर ही वसूल कर सकता हे। याने 
अनाज का मुल्य पेसे में आंकना पड़ता है। लेकिन अगर 
आप गांव को एक परिवार समझ कर अपनी मालकियत 
छोड़ उसे सारे गांव को कर देंगे, तो यह समस्या सहज ही 

» इल हो जायगी। र 


सारांश, पैसे का स्थिर मूल्य नहीं ओर उससे अनाज 
का मूल्य आंकना गलत है। साथ ही पैसे के कारण ही 
असत्य ब्यवहार चलता है । इसलिए पेसे का मूल्य स्थिर 
रखना पढ़ता है । महायुद्ध के जमाने में aaa मुद्वास्फीति 
हुई, सिफ grace ही उससे बच पाया । जिस देश में पेसे 
का मूल्य स्थिर रहेगा वहीं के लोग लबारी न कर सकेंगे । 
लेकिन पैसे का मूल्य स्थिर रखना आसान नहीं । इसलिए 
हमें राष्ट्रीय योजनाओं की wala गांव-गांव में योजना 
करनी होगी | अन्न, वस्त्र, तेल, गुड़ गांव में दी पैदा करना 
होगा और इस तरह ग्राम-स्वराज्य की पूरो योजना करनी 


४७८] 


Pietirerty Yrs Sem Poundatial Dh nie 4 नहीं सकती | 
य्‌ 
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उन्हें अद करनी होगी, पर अपनी योजना १: ah) 
बनायेंगे 1 a 
न ns ; 
नार्वे-प्रोफेसर को गांघीजी के प्रति Rang 
~ NO, ws ~ | | ! 
ओस्लो (नाव) सें हमें मालूम हुआ कि 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनेनेस गांधीजी $ cat 
प्रति बहुत दिलचस्पी रखते हें तथा उन्होंने क 
~ 
सहयोगी के साथ नावें की भाषा सें “गांधीवादी मै है" 
आर राजनीति' पर एक पुस्तक लिखी है। aa 
अनुसन्धान संस्थान ने आक्रमण के विरुद्द si 


स्बन्ध सें अहिस व्ययन-यो 
सम्बन्ध सें अहिसा पर अध्ययन-योजना बनायी है। ने 


ओर स्वीडेन पिछले दोनों महायुद्धों से aes a 5 
इन्होंने अद्सुत समृद्धि प्राप्त की हे । दोनों देश वती | बह ए 
तक समाजवादी शासन के आधीन रहे हें ayy शव 
स्थिति एवं युद्ध सें अलिप्त रहने के कारण निर्धनता प्री] धा ।' 
तथा विभिन्न सामाजिक अयोग्यताए' और श्रन्याय, रित परतु. 
श्रमजीवी वर्ग शिकार रहा हे, व्यवहारतः दूर डियेजाज़े| उसका 
हें । इस प्रकार समाजवाद इन देशों में अपने निशी मे सुख 
भौतिक उद्देश्य का अधिकांश प्राप्त कर चुका है। छि रौर १ 
भ्रातृत्व, समता और स्वातन्त्र्य के नैतिक एवं सामि | Fes 
मुल्य आज भी यदि और अधिक नहीं तो उतने ही [| गरने 
प्रतीत होते हैं, जब आधुनिक समाजवाद ने अपनी | दी! 
प्रारम्भ की थी । सचमुच, स्वीडेन में भी, गो है By 
समाजवादी देशों का सिरमौर है, जनता अपने जीव at 
प्रकार की रिक्कता, उद्दे श्यहीनता और CN | त 
अचुभव कर रही है, यद्यपि उन्नत सामाजिक तेव शशि 
बीमाओं आदि के कारण भौतिक संरक्षण परी 4 | 
हे ga समय वर्तमान के प्रति सन्देह जारी है त्य . कर 
उन पराने नैतिक और सदाचार-संबंधी रधर : EE. 
की बात हो रही है जिन पर समाजवाद पर | = 
हुआ और जिनके कारण इसने प्रगति शरीर am 
सहानुभूति प्राप्त की । ८ खादी गे 
जिस समय हम लोग नाव के समा कि अपः 
८ द्‌ faa |. 
प्रधान संत्री श्री हेकन लाई और ah शा 
घ्यावी (की 


साथः शिविर में पहुँचे, उस समय सर 


= al न 
8 a गरज रहा था । उन लोगों ने आतृत्व के 


भेर सामाजिक न्याय के लिए अपना संघपं जारी 
a 

ब्रपने संकल्प को एक साथ गाया। जिस समय 
5 Ho पी० के परिचय में कहा कि “वे 


ही 


gail 


मार्ग से सभी प्रका 
के बिल हैं” उस समय ब 


gata होती रही । 


हुत देर तक जोर की, 


सिद्धराज ढडढा 


सुख केसे प्राप्त हो ९ 

जब मनुष्य छोटे-छोटे समूहों में रहता था, तब भी 
कह एक-दूसरे के साथ रहने की कळा ठीक a नहीं जानता 
॥। वह आपस में लड़ता था, एक-दूसरे को दुख देता 
॥ । यह सही है कि ag आपस में प्रेस भी करता था, 
एतु कुल मिला कर कहना पड़ेगा कि एक-दूसरे के साथ 
उसका ब्यवहार अच्छा नहीं था | इसके कारण मानव-जीवन 
सुख और शांति का सदा अभाव रहा | मानव मात्र सुख 
गौर शांति का प्यासा रहा, परन्तु उसने यहद जाना नहीं कि 
न प्राप्त कैसे किया जाय ? दूसरों को दुःखी बना कर 
रे को सुखी बनाया जा सकता है, ऐसा वह सोचता 
हा परन्तु उसके पास इस बात का कोई उपाय नहीं था 
हि दूसरे भी उसके साथ वैसा ही करें । अपने सुख के लिए 
रों को दुःखी बनाने के प्रयास का परिणाम यह हुआ कि 


1116 मानवजीवन से सुख का या तो लोप ही हो गया, या वह 
at) पक और स्थायी बना रहा । क्षणिक सुख को कौन 
0# | Wem) में यदि सुख से रहा और मेरे बच्चे दुःख में 
तपा £| SAR सुख का क्या मुल्य हुआ ? हम तो अपने 
र| स्ोंकेलिहीजीतेहेन)  . 

aif 


a aN का विवेचन अनादिं काल से तत्वद्रष्टा करते 
(न ओर अनेक प्रकार से उन्होंने इस पहेली को 
fk. । इस विषय सें सबसे गहरी ओर ऊंची बात 
भपता दः बायी है, बद यह्‌ हे कि दूसरों के दुःख को 
द दुःख और दूसरे के सुख को अपना सुख मानो, तो 

SHA | अगर आज की भाषा में कहें, तो ऐसा 
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4. जिसमें शिविस्थाती a हि शीक च दम हेल AER, जब समाज में सभी लोग 


सुखी होंगे और, चू कि वर्तमान मानव-समाज प्रथ्वी-व्यापी 
बन चुका है, इसलिए जब सारा विश्‍व-मानव-समाज सुखी 
बनेगा, तभी हम भी सुखी द्वोंगे । जब सर्वत्र सुख होगा, 
शान्ति होगी, तो कोई भी दुःखी नहीं रहेंगा, कोई अशान्ति 
न होगी | सुख तव क्षणमंगुर नहीं, स्थिर और शाश्वत 
बनेगा | विश्वशान्ति की स्थापना होगी । 

--जय प्रकाश नारायण 


सर्वादय-पात्र £: शान्ति का नया साधन 

हमारे यहां भोजन से पहले गांव में कोई अतिथि 
आया हो, तो उसे खिला कर ही खाने की प्रथा है । कोई 
भिक्षा मांगने आये, तो इसका विचार न करते हुए कि वह 
इस दान का कैसा उपयोग करेगा, उसे भिक्षा दी जाती हे । 
इस तरह आज हिंदू-धर्म एक प्रतीक रूप में शेष हे। 
सर्वोदय-पात्र का यही आधार है । यही कारण है कि aq 
कल्पना उपस्थित करने के साथ ही लोगों को गोग्रास, 
मधुकरी आदि का स्मरण हो आता हे । 

सर्चोदय-पात्र से मिलने वाले अनाज का उपयोग क्रांति 
के लिए याने नयी समाज-रचना निर्माण करने के लिए 
होगा । पुरानी समाज-रचना कायम रख कर थोड़ा-सा दुःख 
मिटाना, इसका उद्देश्य कदापि नहीं | सर्वोदिय-पात्र के 
द्वारा गांव के दस-पांच भूखों को खिलाने की योजना की 
जाय, तो वह क्रांति न होगी। हमें सर्वोदिय-पात्र 
द्वारा समाज-रचना बदलने का नया विचार घर-घर 
पहुँचाना है । 

सर्वोद्य-पात्र का काम स्त्रियों की प्रेरणा से भी 
होगा । प्रत्येक माता अपने बच्चे से कहेगी-- हम विश्व 
में शान्ति चाहते हैं, इसलिए तू सर्वोदिय-पात्र में सुट्टी भर 
अनाज डाल ।? जब घर-घर ऐसा होगा, तभी अशान्ति के 
मूल पर प्रहार होगा । 

` सर्वोद्य-पात्र के काम में हमारी कुल ताकत लगनी 

चाहिए । यह बुनियादी चीज है । इससे हमारे कार्यकर्तागण 
शारीरिक और मानसिक, दोनों अर्थ में परिपृष्ट बनेंगे; 
क्योंकि वे किसी एक शख्स का न खायेंगे, जनता का aaa, 
रामजी का खायंगे । इससे उनका जीवन पवित्र बनेगा | 


[१७६ 


'घर-घर में सर्वोदस-पात्र दो । इसका, अर्थ यह हे कि दर 
व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि मम सिके अप 
सर्वोदय-पात्र रखना नहीं हे, बल्कि सुके सर्वोदय का पात्र 
बनना है । में शांति-सेना के लिए अपने घर में सर्वोदिय-पात्र 
रखता ह. तो में किसी प्रकार की अशांति का कारण नहीं 
बनता हूं । ऐसी सूक भावना वहां होनी चाहिए | मुट्ठी-भर 
अन्न बहत बड़ी बात नहीं हे, पर प्रेम बहुत बड़ी बात हे। 
लोग पूछते हें कि सर्वोदय-पात्र का अनाज कौन ले 
जायगा ९ मैं कहता हूं कि सुरक्षित रूप में उसे आपको ही 
पहुँचाना पडेगा | फिर उस अनाज का पैसों में -रूपांतर भी 
करना पड़ेगा | सारा अनाज खाया ही जाना चाहिए, ऐसी 
दात नहीं । कुछ लोग यह भी कर सकते हैं कि सहीने भर 
“तक पात्र सें जो अनाज डाला जाथ, उसे.तोल कर उसके 
मूल्य का पेसा दे दें । जिस तरह सरकारी गोदाम में अनाज 
'जमा होने पर उसमें से कुछ अनाज में छुन लग जाता है, 
“वैसा यहां नहीं करना है । यह क्रांतिकारी योजना है । में 
,लोगों से aim कि आप दी देखें कि तौल ठीक हे या 
नहीं या भाव ठीक लगाया गया है या नहीं? यह बात 
“दूसरा कोई भी न देखेगा। यह जन-शक्रि का काम है। 
इसमें कोई किसी पर निगरानी न करेगा। हर कोई 
द्यन्तरात्मा को साक्षी रख कर काम करेगा । आप जब तक 
खायेंगे, तब तक सवोंदय-पात्र सै अनाज . डालते रहेंगे। 
-समाज-रचना बदलने तक या इससे भी नयी चीज सामने 
आने तक यह काम BATT ही रहेगा । ---विनोबा 


खादी ; मेरी दृष्टि में 


में खुद भी खादी ही पहनता हुं. । खादी के प्रति अपने 
"लगाव का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हू? चरखे के 
द्वारा जब गांधीजी आजादी की बात कहते थे तो हम उनके 
हन विचारों का समर्थन नहीं करते थे । उस समय भी और 
आज भी खादी को में बेरोजगारी दूर करने की दिशा सें 
किंचित राहत का कार्यक्रम मानता हुँ । खादी-प्रामोद्योगों 
`का देश के श्रारथिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान हे इससे 
(इंकार नही किया जा सकता । लेकिन केवल इन्हीं के द्वारा 
देश की आवश्यकताओं को पूरा किये जाने का स्वप्न 
देखना भारी धोखा है । वेज्ञानिक युग की उपलब्धियों का 


kao | 
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के बढ़ी Coat के सहारे सरक 
आज खादी का अथ कुछ लोगो को सुविधा 
मात्र रह गया हे । शोषण, असमानता थो 
खिलाफ खडे होने की भावना खादी प 


की जा सकी तो में खादी का समर्थन 


| iN 
ay \ | र ४ 


क्रु गा। 


जडा० राममनोइर बे 


भारत में ग्रामदान 


प्रदेश संख्या प्राम प्रदेश 
पंजाब १ | aata 
राजस्थान ४० उत्कल | का भी 
उत्तरप्रदेश ४२ नर इते है 
बिहार १२४ ~ al जांच 
पं० बंगाल कि | गी मज 
१2. २६ मद्रास | 
. आसाम १२७ केरल al ड 
बस्बई ६१२ मध्यप्रदेश | सू 
५ पुरुप मः 
| ऐ वेतन 
| भारत 
| पिना 
a उतपादन 
जे WE 
हमारे कुछ प्रमुख एजेणट | ४९ 
ह ats 
« यूनिषसल बुक हाऊस he 
होशंगाबाद [ म० प्र० ] | भशर 
२. उपा बुक एजेंसी ma 
चौडा रास्ता, जयपुर 
३, मोहन न्यूज ऐजेंसी 
कोटा [ राजस्थान. ] ] 
पुर 
४. द्वारकादास राठी, (जोष. 


साहित्य निकेतन, 
श्रद्धा्न्द्‌ पार्क, कानपुर 


| iy | CSOSA 
गरे) 0 
पाझर पाठका Al प्छ 
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काम के अडुसार वेतन 


४, 


जी 
 औ तसाद रक : 
pact मी अन्य देशा हि भांति मजदूरी 


| त पर विचार हो रहा है । मजदूर वेतन वृद्धि 
| उमंग करते हैं और मिल मालिक भारत की भांति 
| कां भी मजदूरी को उत्पादन के साथ सम्त्रद्ध करने की मांग 
| हत हैं। पिडले दिनों ब्रिटेन के श्रम मंत्रालय ने इस प्रश्न 


at 
रांकी थी । इससे पता चलता कि वहां प्रति 


६६ | ही मजदूरों में से एक को काथ के अनुपात से वेतन 
६५ | (जाता है । निर्माणकारी उद्योगों में ४१ प्रतिशत स्त्री 
१२ | पहरो को काम के हिसाब से वेतन दिया जाता है। 


| त्य मजदूरों को भी पिछले २० वर्षा में काम के हिसाब 
पत्त देने की प्रथा बढ़ रही हे। हमारी aa सम्मति 
| पं भारतवर्ष में भी इस प्रथा को अधिकाधिक प्रोत्साहन 
मिहना चाहिए । वस्तुतः भारत में प्रति मजदूर कम 
| सादन की शिकायत भी इसी प्रथा से दूर हो सकती है | 
। पेक मजदूर को विना उसकी कार्यक्षमता का विचार 
हिए एक समान वेतन देना उचित नहीं है। जो मजदूर 
भपक काम करे, उसे अधिक वेतन मिलना चाहिए । 
परि इस प्रथा को प्रोत्साहित नहीं किया गया तो मजदूरों 
| Matte ईमानदारी से परिश्रम करने की भावना उत्पन्न 
होगी । रामगोपाल विद्यालंकार 
राजनैतिक पार्टियां और आन्दोलन 
We जी 
फे ऐसा स्मरण झा रहा हे कि आपने मजदूर 
न ण के लिए. यह सुझाव दिया था कि 
त a को एक एक Sad BS की 
tA लए परीक्षण के तौर पर सौंप देनी चाहिए, 
| स ह इ कि मिल की सब आवश्यकताए पूण 
पामे „ Bats मजदूरों को कितने वेतन, बोनस 
दिए जा सकते हैं । उत्तरप्रदेश में खाद्य- 
में जो राजनैतिक या आर्थिक आंदोलन चल 


४५५४४१ 
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रहा हे, उसके सम्त्रन्धम “श्रा? के सम्पादक ने भी इसी 
तरद्द का एक सुझाव दिया है, सम्पदा के पाठकों की 
जानकारी के लिए आपके पास भेज रहा हूं-- 

“सभी राजनेतिक दल सस्ते गढ्ले की दुकानों की वर्तमान 
ब्यवस्था को दोषी बताते हैं। दोष दिखाना आसान हे । 
यदि विरोधी दल वस्तुतः जनता का हित चाहते हैँ तो 
किसी एक नगर में कोइ एक दल सस्ते गल्ले की दुकानें 
सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का दायित्व उठाने के लिए तेयार 
हो जाय तथा उसे समुचित रूप से चला कर दिखाये। 


यदि प्रजा-समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के सत्याग्रह के लिए | 


४०० सव्याम्रद्दी जुटा सकती हे, तो सस्ते Tea की दुकाने 
चलाने की व्यवस्था अवश्य कर सकती है । उसे यद्व बताना 
चाहिए कि प्रजा-समाजवादी पार्टी की किली दूकान पर 
गड़बड़ी न होगी । निश्चय ही जो मी पार्टी यह ब्यवस्था 
लेना चाहेंगी उसे सरकारी नियमों का पालन करना ही 
होगा । यह दूरी बात हे कि वदद इनमें आवश्यक 
संशोधन करा ले । विरोध पक्ष यदि विरोधी सभाएं, aaa, 
भूल मार्च, अविश्वाल के प्रस्ताव आदि कार्यक्रम अपनाते 
हें तो किसी को आपत्ति नहीं हे; किन्छु vee गोदामों 
के ताले तोड़ना, wet पर कब्जा करना आदि बातें 
असह्य हैं ।?? >- विश्वम्भरनाथ 
समाजवाद ओर योजनाएं 
श्री सम्पादक जी 

सम्पदा? द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने को 
कृपा करेगे । 

(१) भारत में समाजवादी समाज का जो आदश 
स्वीकार किया गया हे, उसका जनता की भावनाओं पर 
क्या प्रभाव पड़ा है ? कृषि उद्योग या अन्य योजनाओं पर 
समाजवादी भावना ने कितना अनुकूल प्रभाव डाला हे? 

(२) निजी उद्योग पर समाजवाद की क्या प्रतिक्रिया 

ह हे? पू'जी-निर्माण पर इसका अनुकूल या प्रतिकूल 
क्या प्रभाव पड़ा हे 2 
) समाजवादी आदशं की घोषणा ने मजदूरों की 
कार्यक्षमता बढ़ाने में क्या सहयोग दिया हे ? 

(४) समाजवाद की दशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए 

क्या ठोस कदम उठाने चाहिए १ | सुभाषः 
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हाँ, पिताजी उसे ठीक बना दे 


बच्चों का अपने पिताजी पर पूरा भरोसा र 
समय आने पर पिताजी ही वढ़ई बनकर 
ठीक कर देते हैं। इतिहासकार भी बन 
गणित को भी समझा देते हैं। 
उनकी सारी मुसीवतें दूर कर 
सें उनके आश्रयदाता बनते हैं। 


| लाइफ़ इन्श्योरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ gen 


~ 42-22. 


NE 


> 
देंगे | 
हता है। 
उनकी shi 
व. जाते हैं और 
इस तरह पिताजी ही 
देते हे) और संकर 
आपके बच्चे भी आपको इसी दृष्टि ह 
देख रहे Cl क्या उनके भविष्य की भलाई 
के लिए आपने कुछ किया है! आगर 
नहीं--तो थोडी-सी रकम नियमित रुप 
से जीवन वीमे में लगाकर आप वह प्रबंध 
आज ही क्यों नही कर लेते? जीवन-बीपे 
में लगाये हुओ पेते पूंजी बनकर ठीक समय 
पर उनके हाथ में आ सकते हें। अतः आप 
अपने इस कर्तव्य को अभी अदा कर लीजिए। 
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अर्थशास्त्रीय साहित्य का दूसरा नाम है 
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जल्दी मंगा लें। द) में रजिस्ट्री सहित सभी प्राष्य 
विशेषांक मिलेंगे | 


पिछले वर्षों की फाइलें भी मंगा सकते है 
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न्दी और मराठी “भाषा Agere 


प्रकाशित होता है। HE रह 
अब प्रतिमास 'उद्यम' में नावीन्यपूर्ण सुधार देखेंगे 


— नई योजना के अन्तर्गत “उद्यम! के कुछ विषय -- 
विद्यार्थियों का मागेदर्शन--परीचा में विशेष सफलता प्राप्त करने के तथा स्वावलम्बी और आदश जाग 
बनने के माग । 

नौकरी की खोज --यह नवीन स्तम्भ सब के लिए लाभदायक होगा । 
खेती-बागवानी, कारखानेदार तथा व्यापारी TI - खेती बागवानी, कारखाना अथवा ब्यापारी-पन्था इन 
से अधिकाधिक आय प्रास हो, इसकी विशेष जानकर) |. 
महिलाओं के लिए- विशेष उद्योग, घरेलू मितब्ययिता, घर की साजसज्जा, सिलाई-कढ़ाई काम, नए ब्यंज। | ॥ 2 ड 
बाल-जगत्‌--छोटे बच्चों की जिज्ञासा तृप्ति हो तथा उन्हें वैज्ञानिक तौर पर विचार करने की इपर | शुः 
इसलिए यह जानकारी सरल भाषा में और बड़े टाइप में दी जाएगी | 


उद्यम’ का वार्षिक मूल्य रु० ७- भेजकर परिवार के प्रत्येक १ a 
व्यक्ति को उपयोगी यह मासिक-पत्रिका अवश्य संग्रहीत करें । | पक 
उद्यम मासिक १, घर्मपेठ, नाप! 4 

तरक्की करने के लिये | 4 


उद्योग-व्यापार पत्रिका हि 


शाह 
अवश्य पढ़िये, क्योंकि ea 


देश में उद्योग और ब्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रद्दा है और आप इससे किस तरह शी 4 {ur 
सकते हैं | देश में क्या क्या चीजें और कितने परिमाण में कहां कहां बन रही हैं और आप क्या बना कर aa है Ran: 
कर सकते हैं ? तरह तरह के ब्यापार की देश-विदेश में क्या दशा है ? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उत्ति { पु 
है ? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको अवश्य जानना चाहिये । और इन सबकी जानकारी " ||स + 
अमूल्य साधन हे | 


उद्योग-व्यापार पत्रिका को 


इसलिये आप ६ Xo साल भर के लिये आज ही भेजकर ग्राहक बन जाइये | 
नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । 


एजेन्टों को भरपूर कमीशन । पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है ! || 
सम्पादक : उद्योग व्यापार पत्रिका andl) 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार) 


॥ a. 
७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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द्वारा 


| पुस्तकालर्या के लिए स्वीकृत 
| सुन्दर पुस्तकें 


मूल्य 

न | लेखक २०) 112 

ti | zal प्रो, विश्वबन्धु : ठ 
जर! | पक्ष प्यारा कौन ? (२ भाग) ;, 

पद | एना सन्त डे 

| fee साधक कृष्ण > ३ 

| नी ही मो SS 

| ग्रह कमयोग ० रै 

| शान्ति के पथ पर ० १ 

गए भीय संस्कृति प्रो, चारुदेव ० ३ 

| जो की देखभाल प्रिसिपल बहादुरमल १ १२ 

| मारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. ३ १२ 

पारा समाज ६ ie 

। भागहारिक ज्ञान २ १२ 

| ER १ ४ 

गायी a a की By 

am कहानियां १ ० 

ant | स्रिया १ १२ 

FT व्या डा० रघुबरदयाल १ ० 

का इतिहास प्रो. वेदव्यास ३ 5 

क पात कमीशन और ko २० से ऊपर के 

प्रतिशत कमीशन | 


विश्‍वेश्‍वरानन्द पुस्तक भंडार 
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भारत आपसे क्या चाहता है ? 
आजादी प्राप्त करने के वाद अब आप 
क्या कर ? 
देशा की एकमात्र पुकार 
किस प्रकार ? 
दूसरी पाँच साला योजना को सफल बनाकर 


है-- नवनिर्माण 


ओर 
रचनात्मक कामो में पूरा सहयोग देकर 


किसके साथ 2 
भारत सेवक AAT जिसके 
अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू हें.। यह BIA 
अ--राजनीतिक, अ-साम्प्रदायिक, और 
अ~हिंसात्मंक संस्था है । 
प्रेवणा, स्फात ग्रौर जानकारी के लिए 
भारत सेवक समाज का मुख पत्र 


= 
मासिक भारत सेवक 
पढ़िए | सचित्र, वार्षिक मूल्य ५) | छः मास “रे रु०, 
एक प्रति ५०) नये पेसे | 
पता--भारत सेवक समाज १७, थियेटर कम्यु- 
निकेशन बिल्डिंग, कनाट सरकस, नई दिल्ली--१ 


आपका स्वास्थ्य 

(हिन्दी की एक मात्र स्वास्थ्य सम्वन्धी मासिक पत्रिका) 

“आपका स्वास्थ्य” आपके परिवार का 
साथी है | 

“आपका स्वास्थ्य” अपने क्षेत्र के कुशल 
डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता हैं | 

“आपका स्वास्थ्य” में अध्यापकों 
अभिभावकों, माताओं ओर देहातों के लिए 
विशेष लेख प्रकाशित होते हैं । 


आज ही ६) रु० वाषिक मूल्य भेजकर ग्राहक 
घनिए | 


| .. व्यवस्थापक, 
) mS आपका स्वास्थ्य- बनारस-१ 


| = 
4 


4, 
-0. In Public 2011. Gurdkul Kangri Collection, Haridwar 
CC-0. In Publi Doki rut K i Collection, Harid 


"५७ “७९७९ 


Digitized by Arya Samaj Fourdetier-€ 


रकारी विज्ञापनों के शु स्वीकृत | जीवन साहित 
दा = 
राजस्थान शिक्षा बिभाग से ASS हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से tad 


सेनानी : साप्ताहिक चोकर को दीचे नही. जी 


गो मानव से “येह, ae 
सुप्रसिद्ध साहित्य सेवी श्री शंशुदयाल सक्सेना प नहीं, सेवा के क | 
कुछ विशेषताएं — 
अ ठोस विचारों और विश्‍वस्त समाचारों से युक्त 

ऋ प्रान्त का सजग प्रहरी 

सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र । 
ग्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाएं भेजिए 

नमूने की प्रति के लिए लिखिए-- 

व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर 


जाग्रत 
जुलाई अक के आकर्षण 

उत्तर पश्चिमी भारत का प्राचीन भूगोल ; डाक्टर 
वासुदेवशरण अग्रवाल डी० faze । ऊ'टोंवाला ( कहानी) 
श्री राजेन्द्र हांडा, राष्ट्रपति के प्रेस झटैची । किसी इमदमे. 
देरीना का मिलना ( व्यंग्य) ; डाक्टर सत्यप्रकाश संगर- 
एम० ए०, पी० एच० डी० | आंख का वार्ड ( कहानी ) : 
श्री प्रतापनारायण टंडन एम० To, साहित्य रत्न, सम्पादक 
ध्युगचेतना! । मधुयामिनी (कविता ) ¦ श्री राजेन्द्र 
(प्रिय दर्शन! । आदि आदि । 


जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को के | 
स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं । उसे १. | 
एक से एक बढ़कर होते हैं । | 
जीवन साहित्ये विज्ञापन नहीं लेना। के छ|. 
के भरोसे चलता है । ऐसे पत्र के ग्राहक बनाने | 
हे राष्ट्र की सेवा में योग देना। | | 


वार्षिक शुल्क के ४) भेज कर ग्राहक बन जाह |. 
ग्राहक बनने पर मण्डल की पुस्तकों प « ४ 
आपको कसीशन पाने की भी सुविधा हों am 


सस्ता साहित्य मण्डल; नई fel | 


आर्थिक समीक्षा | 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक 1 | 
: अनुसंधान विभाग का ma 
a 
९ | 
प्रधान सम्पादक: आचाय श्री श्रीमा 
सम्पादक : श्री सुनील गुर्द 


इस के अतिरिक्त बाल संसार, साहित्य आगे x हिन्दी में अनूठा प्रयास ह 

बढ्ता है, आंदि स्थाई स्तम्भ _ % आर्थिक विषयों पर वि 

सम्पूर्ण छपाई आटे पेपर पर: बहुरंगे चित्र + आर्थिक सूचनाओं से क 
लै 


मूल्य एक प्रति २५ नए पैसे . 
बार्षिक ३ रुपए ५० नए पैसे 
एजेन्सी की शर्त 


भारत के विकास में रुचि रखने 4 पर | 
लिए. अत्यावश्यक, पुस्तकालयों । 


किया जम | `. | ब्रावश्यक ु 

४ से १०० कापियां मंगवाने पर २५ प्रतिशत और वार्षिक दा 2२९०. 077 प्रति 

१०१ या ज्यादा कापियां मंगवाने पर ३३) प्रतिशत कमी- पक, प्रकाशन विभाग, | 

| शन दिया जाता है । डाक खर्च हमारे जिम्मे । IS ग्रेस * 
अखिल भारतीय 


व्यवस्थापक “जागति” हिन्दी नतर रोड। * 
६६ माडल टाउन, अम्बाला शहर 9 मन्तर 4 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kegan घ?129101, Haridwar 
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दालमिया SCF 


आधुनिक गृहों तथा कार्यालयों के लिए 
उत्तम कोटि की अश्निरोधक इट, 
£ चीनी मिट्टी के सामान, विसंवाहक 
तथा क्षार-अवरोधक खपैरियां आदि 

। वज्रचूण-अयस्सघाश्नाल (२. ८. ८. Spun pipes) 
॥*सिंचाई, . पुलियाओं (Culvert), जलप्रदाय और 
॥ जलोत्सारण ($79719 5७10 0191920) “के लिये 
Wa सभी श्रेणियों और मापों में प्राप्य Ol 
1 'ऊष्मसह (Refractories) अग्नीष्टकायें (Fire 

Bricks) संमृद (Mortars) तथा समस्त ताप- 
| सीमाओं ,और आक्रैतियो में प्राप्य. विसंवाहक 
> ईष्टकाये / (Insulating Blocks) सभी औद्योगिक 
॥ आवद्यक्रताओ केलिये . [2 
Mae पोर्टलेण्ड सिमेंट सामान्य निर्माण के लिये? [3 

a > काइमनाल ($ tonéwaresPipes) GUI लवण 
SS थ काचित (Salt Glazed) क्षास्टराधक (Acid 
छळ | Resistant) एवं sate विशिष्ट (Tested. of 
| standard specificati0n)<जलोत्सारण (Drain- 
age) के लिये [4] 
मृत्सा-आरोग्यपात्र (Porcelain sanitary ware) 
भारतीय और योरोपीय शौच कुंड (Closets) 
घावन पात्री (Wash basins), मूत्रकुड (Urinals) 


बे कव्या इत्यादि ` छ ज 
विसंवाहक (Insulators) एवं क्षाररोधक खर्पेरी 
प्र पड (Tiles) भी मिल सकती हैं । 8 


डालमिया सिमेंट (भारत) लि० 


डाकघर--डालमियापुरम्‌ 
जिला- -तिरुचिरापल्ली, दक्षिण भारत 


0.C.H.2-58. 
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--) सरसिल्क का राम | 
Ss | आज 
जल शा 


भारत को अपने रे 
उत्पादन के लिए प्राचीन का 
ही वेभवता प्राप्त है प्रो x 
परम्परा को आज के मानव ति, 
एसीटेट सूत से नवीन कलेवर | 
हुआ है । सुन्दरता, कोमलता? 
की शानदार चमक-दमक, झ ग 
दृष्टियों से सरिसिल्क एक ऐ 
रेशम है जिसका कोई जोड़ wp 
व्यवहार में उपपरुवत, कि 
आधुनिक फैशन का हेते ह | | 
मूल्य श्रधिक नहीं | 


id 


QUALITY FABRICS 


सुरुचि सम्पन्न महिलाश्रों के लिएं . 
emer, साटिन, क्रेप, जाजेंट इत्यादि । 


फँशनेबुल पुरुषों के लिए 
शाकस्किन, फॅन्सी शूटिंग, शाण्टुंग, शर्टिंग इत्यादि । 


सरसिन्क लिमिटड सरपुर-कागज नगर, आन्ध्र प्रदेश / 
कलकत्ता कार्यालय, : 5) इण्डिया, पशस प्ले ollection, Haridwar 


`` सम्पादक = कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा अशोक प्रकाशन मन्दिर के faq अजन प्रेस 
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एस पवित्र भवसर पर 


अल्प बचत योजना का 
ध्यान रखिये 
और अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य को 
निश्चित कीजिये। 
आप अपने उपद्दारमें 


को शामिल कीजिये। ५), १०), ५०), १००) पि 
१००० रुपये की रकमों में पोस्ट ऑफिस उपहार कूपन | 
उपलब्ध होते हैं। आपका डाकखाना इसके बारे 4 


विस्तृत जानकारी देगा। ice Some 


Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Dialed by Abia Saal Eoundalen Shaped 
(20 425 ८ 


४,००,००० टन से अधिक 


का उपयोग due बांध में हो चुका है। 


भारत के विशालतम बांधों में छे एक यह बांध उड़ीसा में 
महानदी के ऊपर बन रद्दा है। यह एक ऐसो बहुमुखी परियोजना 
है जिससे वाढो का नियन्त्रण, १९ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
और २००,००० किलोबाट्स विद्य तशक्ति का उत्पादन हो सकेगा । 
मुख्य बांध १५८०० फोट लम्बा है और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई १८३ 
फीट होगी। जिसमें छै छगभग १२००० फीट बांध कच्चा है और 
लगभग ३७०० फीट बांध का निर्माण सिमेंट कंकरोट का है जिसमें 
कोणार्क सिमेंट का ही है! ac 


2 


SR 


यह सिमेंट उड़ीसा राज्य के राजगांगपुर नामक स्थान पर बन्ता 


५०० टन सिमेंट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित £ 
छो गयो है। इस निर्माणो का उत्पादन इस साल १९५७ से 
१२०० उन प्रतिदिन हो गया है । अब यह सिमेंट 

जनोपयोग: के लिए भी पर्याप्त मात्रा में मिल छै क 


. उड़ीसा सिमेंट लिमिटेड 


राजगांगपुर, उड़ीसा 


क 
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या सामयिक साहित्य --भी मसेन 


त्यागी 
6 सर्वादय पृष्ठ 
| वबषय Jo do न 
; 5 र नया [नमाण 
वस्त्र उद्योग की समस्याए 9 KER 5 रि 
० 3 Ve T 
“सम्पादकीय टिप्पणियां ५8४ शिप शिष्ठ 


2 cae - Silas विकास की पगडंडियां 
विदेशों से ऋण सें सतकता 


र --श्री रामगोपाल उिद्यालंकार ५९८ = AT जी० wa, fag 
ष्ट्र्की Seip नि हमारी रेलवे-- कृष्णचन्द्र 
- नई दृष्टि की श्रावश्यकता--श्री जवाहरलाल नेहरू ५३६ ` ५ कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


` चीनका ब्यापारिक युद्ध-क5्णचन्द्र विद्यालंकार, ६०१ उहाक को. छः, ANA नामी तेल gr 
| as भारताय SAT : नइ प्रवृत्तय 
। Atte Slo STATIS ६०९ सम्पादकीय WIA NU 
। कोलम्बो योजना--श्री विष्णुशरण ६०७ १. श्री रामगोपाल विद्यालंकार 
। विदेशी सहायता के भ्रामक आंकड़े ६१० । ` श्री जी० एस० प्रथिक 
अथवृत्त चयन ८ द्र्८ बम्बई q हमारे प्रतिनिधि ० 
मास की प्रमुख रिक घटनाएं ६२२. Ae एन० वर्मा, नेशनल हाउस, सीम | 
~ पाठकों का पृष्ठ ३ > RRS तुलकरोड, बस्बई- १ ; 
: भारतीय कृषि के सौ वष--श्री ग्रो० प्र तोषनावाल ६३१ कानपुर में हमारे प्रतिनि 
, सतर्क रहने की आवश्यकता श्री महेन्द्रस्वरूप भटनागर १५/६१ सिविलताज | . - 
Wy --श्री एस० ग्रनन्त रामकृष्णन ६३४ कमः 
| हु र ळा 
॥ एयर कम्प्रेपस छ 
it 
{ ~ Lax झा 
i 
| * स्प्रे पेटिंग के साधर ४ 
रक | ती 
= faa 
न 1 | ai 
x वंक्युम पम्प शा 
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नवम्बर १६५८ 


वस्त्र-उद्योग की समस्याएँ 


यद्यपि भारतीय वस्त्रोद्योग में मजदूरी की दरें काफी 
इम हैं, तथापि जापान की तुलना में यहां उत्पादन व्यय 
१० प्रतिशत अधिक है । नये-नये कर, मजदूरी की बढ़ती 
हु दरें, कच्चे माल के अधिक मूल्य आदि के ळारण वस्त्र 
| उदयोग को काकी चति पहुँच रही हे । उत्पादन कर में कमी 
$वावजद सूती मिलो की स्थिति अभी तक नहीं सम्हली 
| ६।चीन जसा राष्ट्र भी वस्त्र निर्यात की प्रतिस्पर्धा में इतनी 
की से आगे बढ़ा है कि जापान जेसा उन्नत देश भी 
2 उठा है। इसडिए आज भारतवर्ष को यह 
गभीरता से सोचना है कि किस तरह दह अपने वस्त्रोद्योग 
ग ऐशा करे? भारतीय सूती मिल संघ ने सरकार 
| धा नियत केन्द्रीय वेतन मंडल को यह आवेदन भेजा हे 
कभ की दुर कम करने की जरूरत at तो उसमें 
ही करना चाहिये । उसने यह भी मांग की हे कि 
को कार्यवाहक और उत्पादन के साथ सम्बन्ध करने 
रर गम्भीरता और सहानुभूति पूर्वक विचार करना 
। कायभार और उत्पादन की मात्रा से सम्बन्ध किये 
आदशवाद के आधार पर मजदूरी की दर 
रा अंततः उद्योग के लिए ही--जिस पर मजदूरों 

भर है-- हितकर न होगा । 
रै के सूती मिल मालिकों ने एक ओर वेतन 
हि २८ ] 
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मंडल से om अनुरोध किया हैं दूसरी थोर; «उन्होंने 
श्रौद्योगिक अदालत में भी एक पत्र देकर यह मांग की है 
कि मजदूरों का महंगाई भत्ता आज की श्रपेक्षा दो तिहाई 
कर दिया जाय । अपनी भांग प्रस्तुत करते हुए मित्र मालिक 

घ ने कहा हे कि जब वर्तमान वेतन पद्धति जारी की गई 
थी तबसे अब्र स्थिति बिल्कुल बदल गई हं । सन्‌ १६ ४ 
के बाद से उद्योग के मुनाफे घटते जा रहे हैं । करों के ढांचों 
में परिवर्तन से स्थिति इतनी fang गई है और लाभ 
इता कम हो गया हे कि उद्योग की घिसाई faa तथा 
डिविडेन्ड आदि की आवश्यकताएं भी परी नहीं की जा 


सकती । स्थिति यह है कि बहुत-सी मिलो को चलना भीं 
कठिन हो गया हे । मिल मालिक संघ ने अपने पक्ष की 
पुष्टि में एक और दलील दी है fe १३३७ में औौसत वेतन 


२८ रुपये था और अब १३४ रुपये, अर्थात्‌ साढ़े पांच गुणा 


हो गया, जबकि रहन-सहन के सूचक अंक चार गुणा भी 
नहीं बढ़े । वस्तुतः उद्योग मिल मालिकों की सम्मति में बे 
इतना बढ़ा हमा वेतन भी देने की स्थिति में नहीं है । हमारी 
नम्र सम्मति सें जब कि वेतन मण्डल सें वेतनों का प्रश्न 
विचाराधीन है तब अदालत में इस प्रश्न को नहीं ले जाना 


चाहिए था । ऐसा करना वेतन सण्डज की योग्यता, निष्पचता 
आर क्षमता पर अविश्वास प्रकट करना हे। - 


कमग क 4७७७ 
| 
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जहाँ तक वस्त्र उद्योग की स्थितिका सम्बन्ध है 
सरकार स्वयं चिन्तित है। उद्योग मन्त्रो श्री लबबह्वादुर 
शास्त्री स्वयं वस्तुस्थिति ही जान हारी का प्रयत्न करते हैं । 
पिछले दिनों उत्पादन कर में कमी तथा नयी आयात नीति 
इसका प्रमाण हैं। मशीनों व रंग आदि के आयात में 
विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। मशीनों के आधुनिकरण 
के लिए भी विदेशी मुद्रा को सुविधा दी जा रद्दी हे | 
कपडा जांच समिति की सनी प्रमुख शर्ते स्वीकार कर ली 
गई हैं । सरकारी प्रस्ताव में पुरानी मशीनों के बदलने, 
वैज्ञानिकन, आधुनिकीकरण, प्रबन्ध में कार्यकुशब्वता और 
मजदूरों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। 
बस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में परामर्श तथा सहयोग देने के 
fac एक परामर्श समिति और एक वेज्ञानिकन समिति की 
स्थापना की जा रही है । यद्द आशा करनी चाहिए कि वस्त्र 
उद्योग की समस्याएं हल करने मे सभी gat का सहयोग 
प्राप्त होगा । 22 ' 
मद्य-निषेध जरूरी 
- हम इस बात का जोरदार समर्थन करते आए हैं कि 
देश की विकास योजना में मद्य-नित्रेधष को मुख्यता दी 
जानी चाहिए । मद्य-निषेध जहां नेतिक दृष्टि से आवश्यक 
है, वहां ब्यक्ति थौर देश की द्याथिक दृष्टि से भी cas 
है । यदि मद्यपान करने वाले लाखों नागरिक अपना अपष्यय 
aaa तो वह रुपया देश के आथिक विकास में प्रयुक्त हो 
सकता है । ब्यक्ति की छपनी आर्थिक स्थिति का सुधार 
परिवार की मुख्य आवश्यक्रताओं को पूणे करने में लगाया 
जा सकता है । हमारे देश के नेता और सरकारें मद्य-निषेध 
की गाति को तीव्र न करने का परामश दे रहे हैं । यदि कला 
दयौर संस्कृति के नाम से संगीत और नृत्य तथा अभिनय कै 
लिए एक भारी राशि खच की जा सकती है तो क्या देश 
को नेतिक पतन से बचाने faq शराब की कमाई को 
महात्मा गांधी के अनुयायी हम ata छोड़ नहीं सकते ? 
इन्हीं दिनों समाचार पत्रों में दो समाचार प्रकाशित हुए हैं, 
जिनकी wit हम पाठकों का ध्यान खोंचना चाहते हैं । रूस 
के महान नेता श्री खूश्चेव ने स्वयं मद्यपान बन्द करने की 
घोषणा,की हे ओर विद्यार्थियों तथा ढाकटरों के लिए भी 


we) 


[BE 


` करण की प्रवृत्ति बढ़ रद्दी हे तब भारत के सर्वोच्च नय | 
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वहां शराबबन्दो जारी करदी गई 
विज्ञान संस्था के अध्यक्ष श्री राब& ढी० बेर ३ 
फ्रांस में गतवर्य २० से ज्यादा आदमी a 
कारण मर गये । रुपये पैसों में हिसाव 
बताया है कि शराब के रोगों की चिकित्सा sa ही | 
गये समय की कीमत प्रतिवर्ष २० हजार करो ba 
हे । उन्होंने यद्द भी बताया है कि मद्यपान sine 
सन्तान पर भी इसका बुरा असर पढ़ता है। इन सव के 
पर उन लोगों का ध्यान खींचा जाय जो स्वयं शार 
दूकानो पर सत्याग्रह करते थे--यद हमारे बिए क्ष 
की बात नहीं है । ' छी 


बप यातायात का राष्ट्रीयकरण 
याजस्ल भिन्न-भिन्न उद्योगों और सेवाग्रो के हु 


है । फ्रांस क 


thy 


wma हुए 


का BT राज्य के बस यातायात के राष्ट्रीयकरण दै परत | 
को अवैधानिक घोषित कर देना महत्वपूर्ण है। परार | 
के कृष्णा जिले में बस यातायात को निजी मालिको day | 
स्वयं सर्विस जारी करने का निश्चय किया था। यदं हैस | 
मालिकों ने यह आपत्ति उठाई थी कि बिना उचित माग्न | 
देने का निश्चय किये राज्य को समाप्ति का श्रधिका देश | 
कानूनी हक नहीं है। ag निर्णय विस्तृत रुपमें धो 
सामने अभी नहीं हे। इस पर भारत सरकार या | 
सरकारें क्या निश्चय करतो हैं यदव नहीं कहा जा एक! 


श्रम समस्या के दो पहलू a | 
वेन्द्रीय श्रम मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा १ 

को औद्योगिक Gat के प्रबन्थ में भागीदा ३ | 

समर्थन करते हुए इस बात पर खेद प्रगट fal ee | 

कारखानों में इस योजना को चालू करणे कॉ 

था किन्तु अभी तक १० से अधिक at 

योजना चालू नहीं हुई । बहुत संभवतः LE: 

ब्यवस्था में हृइय से विश्वास नहीं करता 

सम्मति सें सरकारी उद्योगों को ईर 

करनी चाहिये । सरकारी उद्योगों कै 

निजी उद्योगों को इस दिशा में आगे 

कर सकेगी । इसी अवसर पर 


| कि श्रम विवादों के सम्बन्ध सें 
नशन के तरीकों का ग्रहण अत्यन्त अनुचित 


ग th प्रया A ही gel है कि यदि इस प्रकार के तरीके 
शे) । उद रहे तो औद्योगिक -. विवादा को 
ह Jo तरीकों से देल करने. का जो यन्त्र है, वद्दी 
३ | न हो जाएगा र ये तरीके प्रत्यक्ष कार्यवाही 
गणे | 21 दबाव दालने कें समान ह॑ जा अनुशासन संहिता के 
सको | ai विपरीत है । 

| पि खामि की उच्चतम सीमा 


म वर्षो से इस नीति का प्रतिपादन करते रहे हैं कि 
दी पर वस्तु-स्थिति का बलिदान नहीं 


८ | चे 
| प्रादशवाद की । 
gat चाहिए | अखिल भारतीय कांग्रेस मद्दासमिति ने 


| प्ले हैदराबाद अधिवेशन में भूमि-सुधारों के सम्बन्ध में 
| रकता की अपेच्ता वस्तुस्थिति के अध्ययन पर अधिक 
हा दिया है भर समस्या के सब पहलुओं पर विचार करने 
$बिए ay सदस्यों की एक समिति नियुक्क करने का 
| हवा किया है। भू-स्वामित्व की सीमा तक बहुत विवादा- 
| सुद विषय है । जो लोग भूस्वामित्व की सीमा कम-से-कम 
| इले का समर्थन करते हैं उनके हृदय में अधिकतम किसानों 
| भूमि देने और अमीर और गरीब की विषमता कम 
मेडी भावना मुख्य रूप से विद्यमान रहती है । ae 
शाए है कि अनेक राज्यों की सरकारों ने इस सम्बन्ध में 
अनून बनाए हैं अथवा कानून बनाने की दिशा में प्रगति कर 


सकत 
| ही हैं। भूरस्वामित्व की सीमा निर्धारित करके वे यद्द विश्वास 
कृते हैं कि इस प्रकार वे किसानों का सहयोग प्राप्त कर 
al | सो। जो लोग इसका विरोध करते हैं उनका कहना यह दे 
गी का | बिधान की मुख्य समस्या भ-स्वामित्व की सीमा का निर्धा- 
[है है! | ag, घन्नोप्पादन की ate है। यदि बड़े खेंतों के. 
| | सी पने अधिक साधनों से उत्पादन अधिक बढ़ाते हैं 
हों र हर रका स्वागत कहना चाहिए. और समाजवाद की 
मॉ Wi आमदनी सें असमानता कम करनी हो तो कृषि 
wy | त पर कर आदि उपाय इस्तेमाल किये जा. सकते हैं। 
a त Se ने कृषि आयकर को भू-स्वामित्व की सीमा 
110 ' करने पर तरजीह दी दै । उत्तरप्रदेश सरकार के कृषि- 
bes dy १० एकड़ की सीमाए' निर्धारित करने के विरुद्ध हैं । 


| Sag ko एकड़ सीमा निर्धारित करने पर 
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सरकार- को केवल ५॥। लाख एकड़ भूमि उपलब्ध होगी । 
जब ८ लाख भूमिद्दीन कृषक हैं, और ६० लाख कृषकों के 
पास इतनी कम भूमि है कि उस पर लागत से आमदनी 
कम होती है । इस तरद्द भुमि वितरण की समस्या हल 
होने वाली नहीं है । इसलिए उत्तरप्रदेश सरकार भूमि के 
क्षेत्रफल के अनुसार क्रमशः टेक्स लगाने के खुझावको 
पसन्द करती है । श्री महावीर त्यागी ने भी कांग्रेस मद्दा- 
समिति में सीमा निर्धारण का विरोध किया है। मद्रास के 
वित्तमंत्री श्री सुव्रह्मण्यम ने एक प्रश्न पूछा है कि जब ३० 
प्रतिशत भूमि छोटे किसानों के पास हे तब भी कृषिका 
उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा ? उनकी सम्मति में छोटे खेतों 
में उत्पादन भी श्रपेक्षाकृत कम होता हे । इन सब बातों पर 
विचार करके यदि कांग्रेस मदासमिति ने इस प्रश्न पर 
अधिक विचार करने का निश्चय किया तो हमारी इष्टि में 
ag निश्चय स्वागत योग्य होना चाहिए |... 


योजना के नये aed 

हमने कुछ समय पूर्व यह. भय प्रकट किया था. कि 
हमारे नेता पंचवर्षीय योजना के ब्यय बच्यो को पूरा. नहीं 
कर सकेंगे । ४८ अरब रुपये AVI हमारी उठती हुई 
भावनाश्रों और आकांओं का प्रतीक तो अवश्य थे किन्तु वे 
वास्तविकता के अनुरूप नहीं थे । उस समय अनेक अर्थ 
शास्त्रियों की चेतावनी को भी निराशावादी प्रवृत्ति कहकर 
टाल दिया गया था; किन्तु पीछे विवश होकर दने शब्दों में 
४४ करोड़ तक लच्य घटा दिये गये । उस समय भी हमने 
इन लच्यों की पति में भी सन्देह प्रगट किया था ।. नये 
समाचारों से प्राप्त हुआ हे कि विदेशी ऋणगणों की इतनी 
अधिक सुविधाए' मिलने के बाद भी पंचवर्षीय योजना के 
लक्ष्य ४२ अरब २० करोड़ रुपये से अधिक नहीं बढ़ेंगे। 
इसका अर्थ यह है कि हमारे लच्य ९॥ अरब रुपये कम 
कर दिये गये हैं। पिछुले दिनों विश्व बैंक सम्मेलन में 
भी विश्व के अर्थशास्त्रियों ने हमें अधिक व्यावहारिक द्वोने 
तथा अपने साधनों की सीमा से बहुत अधिक बाहर न 
बढ़ने का परामशं दिया था । वस्तुतः आज की जिन परि: 


स्थितियों में इम युजर रहे हैं वे बड़ी कठिन हें । महंगाई. 


निरन्तर बढ़ती जा रही है भौर कर्मचारियों की मांगें भी 


बढ़ती जा रही हैं । सम्भावना यद भी है कि कमीशन 


os 
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की रिपोर्ट आने के बाद शांसन-ब्यय Yo करोइ रुपये तक 
बढ़ जाय | कर इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि नये करों की 
सम्भावना यद्यपि योजना आयोग आगामो aq राज्यों से 
पच्दीस-तीस करोड़ रुपये तक नये कर लगाने की सलाद 
देगा तथापि राज्यों के वित्तमन्त्री याह भन्नी-भांति जानते हैं 
कि जनतां की कर देने की क्षमता अत्र अपनी सीमा पर 
आ चुकी है । उन्हें जन-प्रतिनिधियों के सामने नये कर 
प्रस्ताव रखते का साहस हो नहीं होता |! इसलिए wa हमें 
यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि अपनी बड़ा योजन!शं सें 
तथा शासन व्यय में आवश्यक कसो किये बिना आज कोई 
दूसरा मार्ग हमारे सामने नहीं है | 
* निर्यात कम हो रहे हैं और विदेशो सुदा को समस्या 
अब भी मुह वाये खड़ी हे । अनेक नये देश निर्यात व्यापार 
में हमारे प्रतिष्पर्धी बनकर आ रहे हैं। आज के विदेशो ऋण 
ब्याज और TAIT को वापसो के AAT जो परेश।नी उत्पन्न 
करेंगे उन्हें अभी से पहचानने की जरूरतः हे । इसलिए यह 
आवश्यक है कि हम अपने आज के व्ययो में कमी करें । 
अपनी: प्रतिष्ठा और शान का महत्व कितना भी क्यों न हो 
हमें वास्तवि # स्थिति ऋ अपेता नहीं करनी चाहिये । 


साहूकारा चत्र में भी रूप की प्रतिस्पर्धा 

रूप आज राजनेतिक और वेज्ञानिक क्षेत्र में ही नहीं, 
थाथिक क्षेत्र में भी पश्चिप्री राष्ट्रों को प्रतिस्पर्धा करने लगा 
हे.। पहले रूस के आर्थिक साधन बहुत कम थे किन्तु आज 
यह स्थिति नहीं है। दाल ही में रूस ने विश्व और अब 
यूनाइटेड अरब रिपब्लिक को नील नदी पर थ्रास्त्रान बांध 
बनाने के लिए ४० करोड़ रूबल अर्थात्‌ ४४ करोड़ रुपये 
ऋण देने का निश्चय किया है । अब तक रूस ने विदेशों 
में जितनी रकमें लगाई हैं, उनमें यह सबसे बडी है । हस 
राशि का उपयोग. रूस से मशीनों तथा अन्य सामग्री के 
रूप में होगा। सम्पदा के पाठकों को शायद यह स्मरण 
हो कि आज से करीब दो वर्ष पे संयुङ राष्ट्र अमेरिका 
आर ब्रिटेन ने ag ऋण देने का अश्वासन दिया था किन्तु 
dig से मिश्र की नीति से मतभेद हो जाने के कारण ऋण 
से इन्कार कर दिया था । इमी के परिणामस्तरूर मिश्र 

के लोह शासक कनल नासिर ने स्वे नहर कम्पनीका 
राष्ट्र ष््रीयकरण कर लिया था | उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस 


रह 
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के सनिके आक्रमण के कारण ब्रिरेन की 
चक्का लगा था ओर अन्त में उसको = 
जो ऋण ब्रिटेन ओर असेरिक 
वह ग्रांजख्सने दे 
नेत्र में भी Re 
का सुक्रावल्ला करने लगा हे । 
ज fata आर आसे रेका 
हँ apd a १ F~ 
ड ALT र तह 1; गया है कि ध्य faa az 
त Sate उएका वे क्या जवाब शो 
याजना पर = 
द 2 क Fe १ वषा सं ९० फा; 
se ald का ६ 14 । विकी | प्रथम चरण पं ae 
TZ FZ ज च 
q य होना हे । योजना निर्माताओं को ह्यात ‘i 
इप योजना के एणं होने परं मिश्र की १० लोप फी | द ‡ 
लिचित होने लगेगी | अंब ब्रिटेन: और अमेरिका ह i 
तति तया? अथशास्त्री इस दुविधा में पडे हैंह)) 
इस विराट योजना के निर्माण सें ag सुविधाजनक शेप 
करके सिश्र की सहानुभूति प्राप्त करः सकते हैं रया ह| 
रूस का ऋण ठो योजना के प्रथम चरण के लिए ही फ 
aim | 
fast के सामने एक विकट समस्या और भी है।एं 
विशाल बांघ के निर्माण में मिश्र और सूहाने देश) 
बोसियों गांव समा जाएंगे। अभी तक सूडान और 
रस्परिक सम्बन्ध बहुत कटुतापणं हैं । देखना यह है! 
वे इस समस्या को fer प्रकार दल करते हैं | 9 


पांकिस्तात को क्रांति से शिक्षाएं 

पिछुले मह ने में पाकिस्तान में जो बढी भरी क्त 
हुई है, वह राजनैतिक दृष्टि से बहुत Aerie है. 
उसका आथिक महत्व भी ओर विशेषकर रिक 
अनेक शिज्ञाओ की दृष्ट से ag कम म्ल at 
हम अपने पाठकों की जानकारी के लिए बबई है 
पत्र 'कामस? से कुछ उद्धरण पाठकों को जानकारी 
देना चाहते हैं । _ 

इस सम्बन्ध में हमें पहली शिचा यह ; 
कि बहुत सुदा-प्रसार तथा महंगाई लोक : 
यह किसी भी सरकार के. लिए, fate 
विशेषकर लोकतंत्रीय सरकार की a 


i 


हि ह 
| (करर 
साई ब 
i | 3 
Halt 
` हि 
Wg 
Ve 
EER 
पते 
fray 
पङ 
EE 


तेनी até 


ua igitized 


कम हाँ सकता ह परन्तु आनुन्नत्त 


रता कुछ 
| भरि बहत समय तक 


उधार का 
में देवल से as 
| टला नदी जा सकता क्योंकि उत्पादन WAT 
(028 


| बा जास ती । इसलिए आवश्यक 
ae ES cer को सुरक्षित आधार पर चढ क्या जाय । 
| i  दष्परिणामों को रोकने का एक ही तरीका है 
fe उताइन की TAM ees 56 
Gah गई समस्याएं SiS त 
गुप्त भंडार बाजार से आने क करण 


राशिया लकर 


“al यह हं 


[प्र । कन्ट्रोज आर 


ual at जाता हू । 


चीज 
एकिस्तान में 


पती हो रही हो, किन्छु 


झि महंगाई बढ़ सक्त ह । सुख्य 


= Ar ES 


ऐड | Ae । पिडले महायुळ के बाद ACAAA AT हालड 
ह ह| aad सैनिक ब्यय कम करके उत्पादन बढ़ाने पर अपनी 


हैं कि) 
कशे 


ait शक्ति लगा दी थी । 

वही प्रत्येक देश को करना होगा | 

|| पाकिस्तान की घटनाओं से सामान्य नागरिक को भी 
ही | haat चाहिए । प्रत्येक नागरिक को स्वयं शासन में 
| ऐकर GUT का पाठ सीखने का यथन करना चाहिये | 
साइ बरौर मितव्यथ हम सबको सीखने की आवश्यकता 
है| पारियो को भी पने ग्राहकों और नियुक्र 
चायो के प्रति ट्रस्टी के उत्तरदायित्व समझना 


भी 
ने शो) 
गौरी 
पहि | समाज-विरोधी हलचलों से निष्कलंक 
स हुए जाहित को सदा अ 
वि 
इव राजनीतिजो पर नहीं, जनता प्र निभर करता 
Miles नेताओं को - भी पाकिस्तान की घटनाओं से 
शिश लेनी चाहिये) ₹ न्हे देशा सामने आने वाली 


at 
समस्याओं पर ध्यान देन! चाहिये और जनता का 


ध्यान ~ 
भापा प्रान्त तथा वग की क्षद्र बातों की ओर नहीं 
पेहिये, क्योकि सामान्य जन को भोजन वस्त्र और 


सिको ही अधिक शावश्यकता है । 


Na साध को स्थिति 


गात सरकार ने कुछ समन पहिले एक FI प्रशासन 
पकी थी उसने लात महीने तक देश की खाद्य 


क: ] 
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गश्थिर्ति 


के सम्बन्ध में विचार करके: जो रिपोट ढी है ag 
बहुत विचारणीय है । समिति ने भिन्न-भिन्न राज्यों में 
जाकर जो अ्रनुभव किया हे वह हमारे लिए aga मदृत्वपूण 
उसका कहना हे कि स्थिति ऐसी गम्भीर हे कि ववमान 
घारच के लिए ही नद्दी वरन्‌ अब तक 
चुके पूर्ति के लिए भी हमें तुरन्त 
क्रांतिकारी कदम उठा) आवश्यक हँ । वस्तुतः प्रायः प्रत्येक 
राज्य में कृवि-विभाग को उद्योग की अपेत्ता कम महत्व 
दिया जाता है । उसको तभी याद क्रिया जाता हे, जब देश 


` में खाद्य की कमी राष्ट्रीय संकट के रूप सं अनुभव की जाती 
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है | कृषि विभाग के कर्मचा,रयों के लिए सेवा की स्थितियां 
भी बहुत ही आवश्यक नहीं हे । इस समिति को हर जगह 
कृषि सेवाओं में निरुत्साह की भावना और निराशा मिली | 
वस्तुतः कृषि विभाग का सम्बन्ध देहातों से होता हे इसलिए 
बहुत योग्य safe उधर जाना नहीं चाहते | कृषिं को उद्योग 
से अधिक महत्व दिये दिना देश की आर्थिक स्थिति का 
सुधार नहीं हो सकता । 


म्पदा व हिन्दी में आर्थिक साहित्य 


पर्यायवाची शब्द हैं 
अपने सात वर्षा के स्वल्प काल में सम्पदा ने 
आर्थिक प्रवृत्तियों तथा आर्थिक समस्याओं की जो 
| कारी दी है ama के विद्यार्थियों के 
लए बहुत उपय यो । यही कारण है किः 
हा, सें, wha इणटर व डिग्री 
कालेज और पुस्तकालय एवं 
वाणिज्य व अर्थशास्त्र के विद्यार्थी 
सम्पदा की पुरानी फाइलें मंगा रहे हँ । थोड़ी 
सी फाइलें बची हैं। प्रत्येक विशेषांक स्वयं एक 
उपादेय पुस्तक है। कुछ समय बाद आपको हम 
फ़ाइल न दे सकर | मूल्य प्रति फाइल ८) ₹० 
नमूने के एक अंक के लिए आठ आने के टिकट भेजिये 
यह स्मरण रखिये कि वी? पी० से मंगाने पर 
आपको lic) अधिक देना पड़ता है । 
मनीआडेर से मूल्य भेजना लाभकारी होगा | 


व = 


क 
ति = 


ae). 
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विदेशों से ऋणां म सँ 
णार गा त 


श्री रामगोपाल विद्यालंकार 


गत कुछ ही दिनों में विदेशों से पूजी की सहायता 
मिलने के सम्बन्ध में भारत की स्थिति एकदम बदल गई 
है । कहां तो लगभग ३ मास पूवं तक द्वितीय पंच- 


वर्षीय योजना के निर्माताश्रों आर शासकों को यह चिन्ता 


' हो रही थी कि उनकी योजना पूरी करने के लिए. आव- 


श्यक प'जी एकत्र किस प्रकार की जा सकेगी 9 और कहां. 
a 


wa ऐसा सुना जा रद्दा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 
तैयार करने से पहिले दी उसके लिए आवश्यक बिदेशी 
पू'जी की व्यवस्था विदेशी सद्दाजनों के साय कर ल्ली 
. जाएगी । 
यह बात चाहे सत्य हो.या न हो इतना तो श्रब प्रायः 
निश्चित दी हे कि द्वितीय योजना की पूर्ति के लिए आव- 
AS पूजी भारत को विदेशों से ऋण के रूप में मिल 
जाएगी । यद्यपि यह अभी. संथा स्पष्ट नहीं हे कि हमें 
अभी तक विदेशों से कितना ऋण मिला है और द्वितीय 
योजना की पूर्ति के अन्त तक कितना ऋण आर लेना 


' पढ़ेगा, तथापि मोटे हिसाब से उसके अंक निम्न प्रकार हैं। 


करोड़ Fo 
योजना के प्रथम दो वर्षों में प्राप्त ऋण ४४७ 
१६४८ सें प्राप्त ऋण' ४२७ 
११७४ 


त 


इस प्रकार हम अभी.तक विदेशों से लगभग पौने 


` बारह सौ करोड़ रुपये का ऋण ले चुके हैं और हमारी 


योजना के संचालक नेताश्रों के अन्दाजे फे अनुसार हमें 
द्वितीय योजना पूरी करने के लिए लगभग ३०० करोड़ 
रुपये का ऋण Ale लेना पडेगा | इसका अथं यदद है कि इम 


| १३६१ तक लगभग १५०० करोड़ रुपये के हणी हो 
। ` ` किन्तु इसका एक दूसरा पच्च भी हे, जिसकी ओर से 
हम wid नहीं मू'द सकते | आज के लक्ष्यों को देखकर हम 
| बह विशाल विदेशी पंजी लगा रहे हैं उनसे हमें रीज ही 
। इतना अधिक लाभ होने लगेगा कि हम इस ऋण को 


ty 
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चुकाने में समर्थ हो जायं । गत १० वर्षो हें an 
जितने सरकारी कारखाने खोले गयेया भा हमार श्र | 
किये गये हैं वे सब या तो घारे पर चल we 
उनसे लाभ अति स्वप मात्रा में मिल रहा ह a \ 
ऋण लेते हुए इस बात का अध्यन्त प्यार 
आवश्यकता हे कि हम जो ऋण लें उसे हम दा 2 
सकेंगे या नहीं ? कुछ विदेशी अर्थ-शारित्रयों ने पु, 
लगाया हे कि भारत आज जिस हिसाब से णहे | 
इस हिसाब से उसे ऋण चुकाना आरम्भ करने पर ११६ 
तक लगभग १०० करोड़ .रुपये चुकाते रहना Va पै 
यह अदायगी भी रुपयों में नहीं, डालरों में करनी a 
इसका मतलब यह है कि यदि भारत तब तक बिरे 
हाथ प्रतिवर्ष लगभग १०० करोड़ रुपये का मात पेश! 
समर्थ न होगा तो वद्द इस ऋण की श्रदायगी ale 
सकेगा । 

- अभी तक भारत सरकार की नीति श्रपनी i | 
आवश्यकताए' पूरी करने के लिए भी शधिकापिक 28 
लगाते चले जाने की रही है, परन्तु गत डेद यादो ait 
अनुभव से प्रत्यक्ष हो चुका है कि भारत की जा ६ 
टेक्स का और आधिक भार उठाने में समर्थ al us| 
भी एक विचारणीय बात है कि टेक्स बढ़ा am 
सरकार की समस्या का हल नहीं हो जाएगी | पि 
बनाने से अन्य अनेक समस्याश्रों का जंगल त! र 
है । टेक्स बढाने से उपभोग्य वस्तुए' महँगी Fae 
हैं, और जब उनके कारण जीवन-निर्वाह का म 
तब श्रमजीवी और वेतन जीवी लोग oy at 
चेतन वृद्धि का आन्दोलन करने लगते हैं। ६९ 

३ वर दथवा 

बढ़ाने का दुष्परिणाम एक ऐसी भर करी 
के रूप में प्रकट ददोता है जिससे बाहर लि ठ ait 
सरकार दोनों के बिए एक विषम हास aie a 
इसलिए यदि हमारे देश के शासक मो a atl a 
से सावधान न हुए तो उन्हें शीघ्र हीथ 
विषम परिस्थितियों का सामना करन ee 

—— १. 


tall 


ae 
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UREN AEN: 


UZ नायक 

कोई देश पू'जीवादी हो या समाजवादी, साभ्यवादी 
ही अथवा गांधीवादी, एक चीज निश्‍चित है? और वह यह 
कि लोगों को कठोर श्रम करना चाहिए | कठोर श्रम किए 
बिता कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता, फिर चाहे कोई 
भी क्यों न हो । नीति निस्संदेह महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन 
पह कितनी दिलचस्प बात हे कि किस तरह रूस और 
परिचमी जर्मनी ने दूसरे युद्ध के बाद अपने लोगों का पुनर्वास 
झे लिया, यद्यपि दोनों की प्रणालियां एक दसरे से भिन्न 
है। दोनों देशों से एक ही चीज देखने को मिली और वह 
"UR वहां के लोगों ने कठोर श्रम किया । 


हमारी समस्याएं अलग 
र से-जन अथवा दूसरे लोग समाजवाद व पू'जीवाद 
केरे हैं । लेकिन हम समाजवादी समाज की बात 
है। इसमें हमारा खास मतलब है। लेकिन सभी 
|| प । ग्रसली aa यह है कि हमारे 
| श्र (त्‌ पेन्तन पर पश्चिम के राजनीतिक चिन्तन 
है। में कोई शिकायत नहीं कर रहा। में 
wh oc कर रहा हूं । समाजवादी अथवा पु जोवादी 
“wit किताबें लिखो ay, उनमें लेखों के 


Way २८] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


थक वकास न नई हाष्ट का आवश्यकता 


श्री जवाहरलाल नेहरू 


देश के ग्रार्थिक विकास, योजना के स्वरूप, ७ 
नीति तथा ग्रर्थशास्त्र के श्रध्ययन श्रादि के 
सम्बन्ध में प्रकट किये गये श्री नेहरू के ये विचार 
देश को एक नई दृष्टि देते हैं, जिन पर गंभीरता 
से विचार करना आवश्यव है। 


a 


सामने केवल यूरोप के हालत रहे। हमने उनसे कुछ 
सीखा । लेकिन बुनियादी तथ्य तो यह है कि श्रन्य देशों 
की समस्याए' जरूरी नहीं, यूरोप की समस्याओं जेसी हों। 
हो सकता हे कि उन्नत देशों की समस्याएं वैसी न दो, जेसी 
कि अनुन्नत देशों की हैं । मार्क्स ने आज से १०० साल 
पहिले आज से भिन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में कुछ 
लिखा | जाहिर है कि हम साम्यवादी और पृ'जीवादी लेखकों 
द्वारा लिखी किताबों से काफी सीख wei चीन में जो 
कुछ हो रद्दा हे, उससे भी काफी कुछ सीख सकते हैं, 
इसलिए नहीं कि वह साम्यवादी हे, बल्कि इसलिए 
कि उसे भी वेसी समस्याओं का सामना करना पड़ 
tal हे, जेसी कि हमें । हमारी उममें दिलचस्पी स्वाभाविक 
हे । यह कोई पू जीवादी अथवा साम्यवादी समस्या नहीं। 
हमें अपने अर्थतन्त्र का स्वतन्त्र विकास करना है। हम 


` दूसरों से सीख सकते हैं, लेकिन हमें ्रपना श्राधार अपनी 


जनता को TAA होगा । 


दूमरों को नकज्ञ नहीं 
बढ़ी विचित्र बात हे कि भारत के लोग सामाजिक 
कार्यो' की शिक्षा लेने के लिए पश्चिमी पूर्वी देशों को जाते 


हें । हो सकता हे कि यद्द मिसाल देना मूर्खतापर्ण हो; किन्तु 


gaa जाहिर होता हे कि हम में दूसरों की नकल करने की 
प्रवृत्ति है मेरे कहने का यद्द श्रमिप्राय नहीं कि हम दूसरों से 
सीख नहीं सकते । लेकिन भारत की हालत दूसरे देशों से 
भिन्न है । 

बुनियादी तौर से डय-विशेषत आदि को भारत की 


Die itized by Al 
हालत मालूम होनी चाहिए और उन 


सिद्धान्त खुद विकसित करने चाहिए । उन्हें दूसरों से 
सीखना चाहिए, लेकिन वे जो कुछ सीखें, उसे भारत की 
हालतों के अनुसार ढाल लें। यदि हम पश्चिमी यूरोप 
अथवा साम्यवादी संसार की नकल करने लगें, तो हो सकता 

> है कि हमें कुछ मदद मिल जाय; लेकिन उससे दम किसी 
छोर का पाटे अदा करेंगे अपना नहीं । 


अथ-शा स्त्रियों से 

भारत के अर्थशास्त्रियों ने भारत की स्थिति के अनुसार 
आर्थिक सिद्धान्तों का विकास करने में मारी सद्दायता नहीं 
की । फिर हरेक व्यक्ति तो अर्थशास्त्री बन नहीं सकता | 
लेकिन अफसोस इस बात का हे कि हमारे अर्थशास्त्रियों ने 
हमारी उस तरह की मदद नहीं को, जेसी कि उनसे Brat 
थी । अब वे कुछ मदद करने लगे हैं। उन्होंने भी कुछ 
ऐसी किताबें पढ़ रखी थीं, कि जिनके कारण उनकी गति 
अवरुद्ध हो गई थी । 
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अविर पी 4५४४० "९३१ ait रक्षा, इ“ग्लैणड, हे 


सब प्रकार के मिनरल्स के विश्वस्त व्यापारी 


४४, ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट, बम्बई-! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किताबों से सीख सकते हें । लेकिन इमे भ वा iF 

सदैव अपने सामने रखनी चाहिए । मान ॥ ey} 

भारतीय अमरीका जाकर इ'जीनियर बन | 
भात। } 


भारत वापस था जाता हे । भारत आकर ह| 
हे 


मशीनें मांगने लगता हे । वह कहता है कि wil ae 
उसे बड़ी-बड़ी मशीनें सुलभ थीं। 2 med | afte 
है ओर कहता हे कि में इस अनुन्नत देश व. भारत. 
कर सकता । १ | grat 
लेकिन हमें तो इस अनुन्नत देश में काम काग | qa 
रोग ३७ करोड लोगों को उन्नत देशों १ "4. | शरं 
दम लोग ३७ करोड़ लोगों को उन्नत देशों में गोह at, 
सकते । निराश होने को जरूरत नहीं । उस rin ie. 
लिए अमरीका जाना ठीक नहीं । उसे तो aad fy क र 
स्कूल व कालेज सें शिक्षा पानी चाहिए थी। झेल) र 
हालतों में काम करना हे, जिनमें हम रहते हैं ।& : 
& श्री नेहरू के एक भाषण से। झोड, 
| थे, कि 
|] | कग 
|| aa 
©... Coes AL जप) 
सप्लाई सिण्डिकेट |, 
at Bile 
A} dain 
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चीन का व्यापाक युद्ध 


भारत ते ठीक उत्तर में और भारतवर्ष से भी 


| घि चीन हे 
भ | विक बढ़ा और अधिक अविकसित देश वीन है । 
| तत की स्वाधीनता प्राप्ती की अपेक्षा उसके पुनर्जन्म को-- 
गम a ५ के बाद नवीन शासन को--स्थापित हुए 


rane क्रान्ति 
: ए हैं; किन्तु चीन जिस गति 


से अपनी 


| दो वषं कम हु 


ताह | प्रैद्योगिक उन्नति कर रद्दा हे, aq निःसन्देद्द प्रशंसा और 
छ| द की वस्तु है । चीन के दिल्ली स्थिति-सूचना विभाग 
रिया) | ॥ श्रोर से दाल दी में एक पुस्तिका-- “चायनाज़ बिग 


| द्रोप फाव” प्रकाशित हुईं है । इसमें चीन की श्रौद्यो- 
as उन्नति के सम्बन्ध में बहुत जानकारी दी गई है । 

दीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार ४२७० 
| झोड युवान (चीन का सिक्का) ब्यय के लच्य नियत किये गये 
पे, किन्तु वास्तविक व्यय नियत लच्य से भी बहुत अधिक 
वह गया । वास्तविक व्यय ४६३० थुवान अर्थात्‌ नियत 
इष्य से १४.४ युवान अधिक gar | यदि इस पु जीगत 
पय में स्थानीय Maat और उद्योगों के पु जीगत ब्यय 
भी सम्मिलत कर दिए जाएं तो वास्तविक ब्यप्र १०० 
Ble युवान हो जाएगा | चीन की सरकार ने कुल जितना 
{जोगत ब्यय किया है, उसका वर्गीकरण निम्नलिखित है: 


बिनियोजन का प्रतिशत 


उद्योग ५६.० प्रतिशत 
af, वन विकास और जल भंडार ८.२ प्रतिशत 
यातायात और संवाद वहन १८.७ प्रतिशत 
विविध १७,१ प्रतिशत 


डु उद्योगों के निर्माण पर ga जितना पू'जीगत ब्यय 
OT, उसका ८१.६ प्रतिशत भारी उद्योगों पर किया गया 
। सस्त चीन की जनता स्वेच्छा से या बल्लात्‌ देश के 
गिर और आर्थिक विकास में gz गई है, जिसका 


[म यह ह 
| र हुआ है कि चीन का औद्योगिक विकास और 


Ne NTR ATATE2A TER TTS SEN ०४०२००२ PMA ९०८२ SNAP OS 


i व्यापार दोनों ही बहत बढ गये हैं । निम्न- 
gf! | aa S 
ग्री”, पालिका से यह प्रकट होगा कि १६१२ की 


; । | Ty Qe 


९७ सें कितना अधिक उत्पादन gal है ! 
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उत्पादुन इकाई १३४२ १९५७ 
इस्पात १००० टन १३०६ ५३४४ 
कोयला १०,००,००० टन ६४ 422 
बिजनी १०,००,००० 

कि० वाट ७२६० १६३२० 
AS आयल १००० टन 2३६ १४५८ 
धातु काटने की मशीनें हजार १४ ३६ 
रासायनिक खाद्‌ १००० टन १३४ ८०४ 
सीमेंट १००० टन २८६१ ६८५१ 
सूती कपड़ा 1०,०००० 

मोटर ३८३० ४8०० 

कागज १००० टन ३७२ 8२१ 


पिछले दिनों में १६४८ की पदल्ली छमाही के जो अ्रंक 
प्रकाशित हुए हैं वे भी उसकी ्रौद्योगिक उन्नति के सूचक 
हैं । 

इस वर्ष की पहली छमादी के सम्बंध में श्री वीत्से के 
कथनानुसार उद्योग का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा ३४ 
प्रतिशत बढ गया है । श्रर्थात इस वर्ष के ALT का ९८ 
प्रतिशत पहली छमाद्दी में ही पूर्ण हो चुका हे १३५१ 
की star १९९६ में २६ प्रतिशत उत्प.दून बढ। था ओर 
१६४८ में गत वर्ष की श्रपेक्षा ३४ प्रतिशत उत्पादन बढा 
है । यह वृद्धि निरंतर प्रतिमास बढतो रही है -- जनवरी 
में १४ प्रतिशत, फरवरी में १८ प्रतिशत, मार्च २६ प्रतिशत, 
झप्नेल में ४२ प्रतिशत, मई में ४६ प्रतिशत, जून में ४४ 
प्रतिशत बृद्धि हुईं है। गत वर्ष की छमाद्दी की अपेक्षा 
बिजली ३० प्रतिशत कोयला ४६ प्रतिशत इस्पात २६ 
प्रतिशत खाद्‌ ६१ प्रतिशत मशीनों के पुज॑ १०० प्रतिशत 
बढे हैं । यदि ये श्रंक ठीक हों तो निःसंदेह औद्योगिक 
प्रगति का यह अनुपात संसार के इतिहास में श्रभूतपूर्वं हे । 

उपयु क्क पुस्तिका से यह भी ज्ञात होता हे कि चीन 
में सैकड़ों नये उद्योग स्थापित दो रहें हैं । रूस की भांति 
चीन भारी उद्योगों के विकास सें बहुत तीव्रता से प्रयत्न कर 


[ asa = 


5 
छ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 4 


Tl है । उद्योग की कोई ऐसी दिशा नहीं हे जिधर वद्द 
Hata मार कर आगे न बढ रह। हो । गत वर्ष की छुमाही 
की खपेत्ता इस छेमाही सें एुजीगत ब्यय के रूप में ८२.१ 
प्रतिशत अधिक राशि ams गई है । वहां यह नाश जोरों 
से लगाया जा रह्दा हे कि “प्रत्येक युवान (चीनी 
सिक्का) दो युवान का काम करे और निर्माण की 
गति दुगनी कर दी जाय ।” तीन शान पर्वत माला से 
लेकर चोन की दक्षिणी सीमा तक कारखानों के निर्माण की 
चदल-पहल देखने को मिलती हे । 
चीन के लोह उद्योग सन्चालक श्री वू० ली० युग कें 
कथनानुसार चीन का इस वर्ष का ATT १०७ लाख टन 
इस्पात तैयार करने का है और १६४३ तक वह २०० 
लाख टन इस्पात उत्पादन करना चाहता है । ब्रिटेन में 
२७० लाख टन इस्पात आजइल तयार होता हे, क्रिन्तु 
चीन का न.रा यह हे कि वह कुछ वर्षा में ब्रिटेन के लोह- 
उत्पादन को भी पछाड़ देगा । निःसंदेह एक नये उदीयमान 
राष्ट्र के लिए ag बहुत बड़ी महृत्वाकांता है । 
चीन दमारा मित्र है उसकी आर्थिक च राजनेतिक 
पद्धति भारत से कितनी भी भिन्न क्यों न हो, आज दोनों 
एक दूसरे के परम मित्र हैं । भारत ने चीन के राष्ट्रसंघ 
में प्रवेश के प्रश्‍न पर अपने परम सहायक अमेरिका को नाराज 
करके भी जो नेतृत्व किया है, उसके कारण चीन व भारत 
में राजनेतिक सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं, इसजिए यदि चीन 
ध्राथिक व औद्योगिक उन्नति करता हे तो हमारे fac 
प्रसन्नता की बात दोनी चाहिए इस सम्बन्ध सें किसी 


प्रकार के विरोधी भाव हमारे हृदय में नहीं होने चाहिएँ, . 


किन्तु चीन की इस औद्योगिक प्रगति का एक दूसरा पन्न भी 


है, जिसका हमारे देश के साथ सम्बन्ध है। इसलिए हम 


चीन की औद्योगिक प्रगति के आंकड़ों को केवल तटस्थ 
निरीक्षक की भांति नहीं देख सकते । 4 


कुछ वर्ष पुवे तक जापान ने पनी असाधारण 
श्रौद्योगिक और ब्यापारिक कुशलता के हारा समस्त 
दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजारों पर एकाधिकार कर रखा 
था । वह अत्यन्त सफल्ता Ge ब्रिटिश पदार्थो को उन 
बाजारों से निकलाने सें सफल हो राया था | जापान के युद्ध 
में ब्यस्त और बाद में परास्त होजाने के कारण भारत ने. 


९ ० २] 
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दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजारों झे विशेष . ` 
किया | भारत के कपड़े तथा इन्जिनियरिग KF 
आदि वहाँ विपुल मात्रा सें खपने लगी 
पिछले कुछ वर्षा से इन बाजारों में काफी झोरे द 
है। फिर भी दक्षिण पूर्वी एशिया को निर्यात है 
को निःसंदेह काफी लाभ हो रहा हे । ॥/ 
चिन्ता का कारण 

चीन को करीब दो दशकों तक विदेशी थौर ग्रास 
युद्धो में लिप रहना पड़ा है । ब्रिटेन, जापान और nity | 
आदि देशों ने उसका शोषण भी कम नहीं किया है| 
फलतः चीन में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया aN a 
का जीवन स्तर भी बहुत निम्न हो गया। Raley af 
चीन अपने उद्योगों का विस्तार करे और जनता ala, 
स्तर ऊ'चा करे तो इसमें सबको प्रसन्नता ही होनी चाहि, 
किन्तु जब कोई देश अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश gai (गति 
तब यदि दम यह न देखें कि वह किन उपायों हे ल |. हा १ 
बाजारों पर अपना धिकार करने का प्रयत्न कताई, | 
जिनमें पहिले भारत का प्रदेश हे और ga afd | 
लिए वह कौन से उचित या अनुचित उपाय बरत हा 
तो ag बुद्धिमत्ता और दूरदशिता नहीं होगी। झम 
लेख में यदि उन गतिविधियों का परिचय दें जो दिए 
पूर्वी एशिया के बाजारों सें न केवल जापान थर रे 
हानि पहुँचा रही हैं, बल्कि हमारे देश को भी हानिए 
रद्दी है तो मुझे आशा हे कि ट के साथ मित्रता 
सम्बन्ध रखने तथा उसकी हरेक बात की प्रशंसा a 
उत्सुक भाई नाराज नहीं दोगे। | ced 

चीन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार fet पचि 5 
aga तेजी से बढा है । १६१० में यदि नि छ. 
सूचक अंक १०० था तो १६५८ Hae बढ रे हा 
गया है । कार घानो सें तैयार माल का (यांत a “i 
से बढ़ रहा हे। १६१३ से- १६४६ तक : we 
निर्यात चार गुना बढ़ गए हैं। sac द श्री 
आऊांचाओं के कारण एशियन-अफ्रिकत हा att? 
ब्यापार विशेष रूप से बढ़ा cele | उसका ight 
हमें असंतोष नहीं होना चाहिये किन्तु जब १ मरत । 
उपायों से अपना ब्यापार बढ़ाता है Bee 
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चीन 
तीय व 
| मी भी 
re 33 
| हाया में 
।३। गत 


>. सबसे प्रमुख आवश्यकता है, 


ait श्राज ता ननि 
है तो हम चिन्ता करिए वर्गार नहीं २ द्द 


ह"? ता 
गो | रभ पड 
उच्चिंग का शास्त्र 

आते प्राप्त समाचारों के अनुसार चीन की 
Ne श्रौजार इतने सस्ते मूल्य पर वहां त्रिक रद्दी 
कु Pam का कोइ व्यापारी वद्द माल खरीद कर 
th निर्यात करे तो ga श्रमित लाभ हा सकता 
‘a ढ्री चीनी और सीमेंट इतने कम दामों पर वहां 
11 ह कि ताइवान ओर जापान को मुकाबिला करना 
a रहा है। अपने ब्यापारियों के द्वारा पेकिंग za 
ait कै प्रन्तर में प्रवेश कर रहा है । केवल २२% के 
पात्र सूद पर विलम्बित भुगतान की शर्ते और श्रांतरिक 
qld बहुत कम मूल्यों पर विदेशों में बिक्री के कारण 
रय प्रतिस्पर्धी देशों को बहुत कठिनाई का सामना करना 
हरहा है। 
चौंका देने वाले अंक 
चीन ने थाई लंड, इण्डोनेशिया और बर्मा में, जो 
min वस्त्र के बडे बाजार हैं, यह प्रस्ताव रखा है कि वे 
. (सिमी ध्न्य देश के मूल्यों से १०% कम मूल्य पर 
रेणा । इसको दुष्परिणाम प्रगट होने लगा है । 
| पामे भारतीय वस्त्रों का निर्यात बहुत कम दो गया 
| तवर की पहली तिमाही में वहां १८६ लाख गज 
त कपड़ा गय थ'. परन्तु इस वर्ष की पद्दली तिमा 
the ९२ लाख गज कपड़ा गया है । १६९४ में मलाया 
बल ब्यापार में भारत का ३०%, भाग था जो इस वर्ष 
हँ १२% रह गया हे। हांगकांग में १११.३ लाख 
Seo का कपडा इस वर्ष के पहले चार मास में 
व कि गातवषे ३६४.६० लाख डालर का कपड़ा 
ee । गतवषे मड में बर्मा को ३३.१ लाख गज कपडा 


a 


we "या । गत वर्ष के पहिले सात मद्दीनों में दक्षिण 


“| जि क नों 2 ० 
| शहर र us इस वष के इन ७ मद्दीनो में केवल ३२०० 
अथात्‌ ४० प्रतिशत कम कपडा भेजा गया है । 


q पा = : 
im जबकि इस aq मई में केवल २.६३ लाख गज. 


\ a iF = 
का. 1 के देशों को ११०० लाख गज कपड़ा भेजा | 
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केवल कपड़े की ही बात नहीं है अन्य औद्योगिक पदार्थों के 
ब्यापार में भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ चीन भारतीय 
ब्यापार के लिएं एक चिन्तनीय समस्या बन गया है । 
वस्तुतः चीन ने 'माल उठाश्रो पेसा पीछे देना’ इस 
नीति पर बहुत तेजी से चलना शुरू किया है। नीचे के 
कुछ अंकों से यद्व स्पष्ट हो जाएगा कि उक्षकी ब्यापारिक 
प्रगति कितनी तेज हे-- 
चीनी.माल का आयात (लाख डालरों में) 


१६२९ १३४७ 
मलाया सिंगापुर ३७८ १२२ 
हांगकांग १५७१ १३७३ 
इण्डोनेशिया ३8 २१३ 
बर्मा २३ ११ 
पाकिस्तान २ ३३ 


इसी तरह उत्तरी वियतनाम, कम्ब्रोडिया आदि-आदिँ 
देशों सें भी चीनी माल का aera बढ़ता जा रहा है। 
भारतवर्ष की अपेक्षा भी अधिक हानि जापान और ब्रिटेन 
को हो रही हे। १६४६ सँ इयडोनेशिया में जापान का 
७२० लाख डालर का माल गया था जो १६४७ में ११८ 
लाख डालर रह गाया । भारत इस वर्ष सीमेंट का निर्यात 
करने की सोच रहा हे किन्तु चीन भी इस दिशा में 
प्रयत्नशील है । २ वर्षों में उसका सीमेंट निर्यात १० गुना 
बढ़ गया है । सिलाई की मशीन, बाइसिकल, थमंस, 
पेन्सिल, बिजल्ली के पंखे, टाइप राइटर, रेडियो, कास्टिक 
सोडा, कागज तथा त्तन्य वस्तुओं का निर्यात भी चीन 
करने लगा है। चात्र का निर्यात भारत के लिए 
क्रामधेचु हे, परन्तु अब चीन १६६२ तक विश्व का चाय 
का सबसे बडा उत्पादक होने की महत्वाक्रांत्ा रखता हे | 

हम भी सोचें 

जापान व ब्रिटेन आदि देशों के उद्योगों को चीन के 
इस ब्यापारिक युद्ध से जो हानि पहुँच रद्दी हे, उसके कारण 
इन देशों सें क्षोभ होना स्वाभाविक है । अनेक क्षेत्रों में इस 


युद्ध को राजनेतिक युद्ध का एक अंग माना जा रदा हे। 


व्यापारिक मार्ग द्वारा चीन इन देशों में प्रवेश कर साम्यवाद 


~ =e ९ 
-का प्रसार कर रहा हे । इन देशों में अपना वर्चस्व स्थापित 


2 Pd a 
करना चाहता है और यह सिद्ध करना चाहता ह कि 


[ ३०३३ 


2 
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आद्योगिक क्षेत्र सें साम्यवाद कितनी सफलता प्राप्त कर 
सकता है ? यही कारण हे कि ag इस व्यापारिक युद्ध में 
डंपिंग तथा अपनी आर्थिक क्षमता से कहीं बढ़कर अन- 
झाधिक उपायों पर उतर आया है । इम भारत वासियों को 
चीन के राजनैतिक उद्दे श्यों पर शंका प्रकट नहीं करनी है, 
भल्ने ही वे सच भी हों । हमें तो आज यहद सोचना है कि 
चीन की औद्योगिक उन्नति के और अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापारिक 
क्षेत्र में बढ़ते हुए वर्चस्व के मूल कारण क्या हैं ? और दम 
एशिया के अपने इस नये प्रतिस्पर्धी देश की आक्रमण 
नीति से अपना बचाव केसे कर सकते हैं ? यदि उसका 
बढ़ता हुआ उद्योग चीन के करोड़ों नागरिकों के जीवन स्तर 
को ऊंचा करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु यदि 
वह भारत के बाजारों पर अधिकार करले तो हमें” 
गस्भीरतापूवेक सोचना ही चाहिये कि हम उसके मुकाबले 
में केसे ठहर सकते हैं ! चीन में उत्पादन-ब्यय भारत की 
SIT कम होने का प्रधान कारण यह हे कि वहां पदार्थों के 
मूल्य भारत की अपेक्षा बहुत कम--नहीं के बराबर--बढ़े 
हैं । १६४२ का सूचक अंक यदि १०० था तो ९ वर्ष बाद 
१६४७ सें यह अंक केवल १००.७ द्वी था जबकि भारत में 


माल व मजदूरी आदि अधिक ब्ययों क कु | 
ब्यय अधिक हो रहा हे । पिक a भो रे 
रिपोर्ट से ज्ञात होता हे कि चीन में का | 
व्यक्ति कितना अधिक औद्योगिक उत्पादन छ पे 
उत्पादन Sales 
बिजली (के० डब्ल्यू एच०) है 


कोयला (के० sito) (३ \ 

लोहा इन्गोट्स (Fo जी०) |! h 

सीमेंट (के० sito) है = 
इन श्रंकों से इमें अपनी औद्योगिक उपा) a 

पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और यह भी elo 

चाहिये कि निर्यात व्यापार की रक्षा के लिए साग भार 


उठाने चाहिए. ? भारत की आर्थिक स्थिति का रहत पडी ग 
कृषि और निर्यात ब्यापार हैं । बिदेशी सुदा डी || है हेत 
बढ़ती हुई विकट समस्या को दूर करने के लिए | इही है 
ब्यापार पर आंच नहीं ने देनी चाहिये। कप, al (पानो 
दौर इ जिनियरिंग उद्योग तीनों के ही भारतीय कर| पद दे 
पर चीन की नीति आक्रमण की हे । राजनेतिक fal किस ! 
की सदूभात्रना का अर्थ अपने बढ़ते हुए निर्यात ही ग्रा देख: 


चेक द्वारा रकम निकाल सकते हैं | ८२-५० रु. लगाइय और १०० रु. लीजिये 


भ वि ष्य के लिए बचाइये 


आम बैंकिंग तथा फॉरेन 


प्रवीणचन्द्र वी गांधी 
एक्सचेंज का व्यापार किया जाता है 


मैनेजिंग डायरेक्टर 


१०० से १४०.४ तक ये अंक पहुँच गये । भारत में. कच्चे नद्दी करनी चाहिये । we | ३ ये 
यता 
Zn ~° shi aoa ७ ० OZ a १ 
च देना 3 = GG वस्था 
YS Yj 
Z T 4 / १ GY x 
Z i Z ny ग्रार 
Z Qo tam 3 
Z DEVKARAN' NANJEE BANKING »CO; “UTD: 2 | ‘a हः 
Z ७३ कार्यालय तथा १५ सेफ डिपॉजिट वाँल्टस Z | द्र 
Z La 
Z fi नयी ५-वर्षीय | शक 
३७ | सेविंग्ज स्कीम | कैश सटीफिकेदस | जरा 
Z ब्याज ब्याज २ 
Z हक 
ZZ iE प्रति ह्‌ परि 
24 २ शत प्रतिशत \ पय 
ZW 
Z 
ZW 
| 
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हीय योजना आर सामुदा 


| ES HOES 
| 7 पवय योजनाश्रों में कृपिसंबंधी 
aia को प्राथमिकता दी गई है । पहली 
वीय योजना में जो कुछ सफलता हमें अब 

में मिली हूँ तथा इस योजना के 
भी लक्ष्य हमें सिद्ध करने हैं, 


तक इस दिशा 
उसे इस लेख में दर्शाया गया है । 


खान्न भारत की ७० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है । 
Liem] aa गरीबी दूर करने ओर रहन-सहन अच्छा करने के 
ही fea) हो हेवी और उसे सम्बन्धित समस्याओं पर ध्यान देना 
ए | इही है। खेती की - उन्तति तभी दो सकती है, जब 
कप, च| कानो में से अगु निकलें और सरकार भी उन्ह पुरी 
i | ee दे । इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना सें सामुदायिक 
तक fal विकास भ्रांदोलन पर ज्यादा जोर दिया गया। इसका 
दी | देशय गांवों के लोगों को अपना रहन-सहन ऊंचा उठाने 
| हये सव तरह की सरकारी, शिल्पिक तथा आर्थिक 
| इयता देने की व्यवस्था करना हे । 

सामुदायिक विकास आंदोलन सें भूमिद्दीव और पुरानी 
| गर्या से पीडित किसानों पर खास ध्यान दिया जाता है । 
| सग्रन्दोज्नन में हर गांव के सामने यह कार्यक्रम रखा 
जता ह~ 

| ै हर परिवार को अपनी खेती या उद्योग धंधे की 
| नति की एक योजना बनानी चाहिये और इस योजना 
| म करने के लिए उस परिवार को झावश्यक सद्दायता 
| गनी चाहिये । 

oe को खूब बढ़ाना चाहिये, ताकि 
प्र केम से कम एक सहकारी समिति का सदस्य 

हो। 
| af ER को सामुदायिक हित के काम में कुछ न 
अथवा धन-दान अवश्य करना चाहिये | 


दै सभी गां it = >> जे Te 
चाहिये, वो सें स्त्रियों और युवकों का संगठन 


- 
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वीः टोर कृष्णमाचारी, उपाधय, आयोजना आयोग वी० टी० कृष्णुमाचारी, उपाध्यक्ष, आयोजना आयोग 


-- ले खक “- 


पहली योजना में ७६ लाख १० देजार टन और अन्न 
उपजाने का लच्य था, जिसकी पूर्ति इस प्रकार दोनी 
थी— 


सिचाई की बड़ी योजनाओं से २० लाख १० हजार टन 


सिंचाई की छोटी योजनाश्रों से २३ लाख ८० हजार टन 

नई जोत और भूमि के 

विकास से १४ क्वाख १० हजार टन 

उ4रक और खादों से ११ लाख १० हजार टन 

उन्नत बीजों से ४ लाख ६० हजार टन 
कुल ७६ लाख १० हजार टन 


— — 


१३१४-६ में १६४६-४० से अनुमानतः १ करोड़ 
६ लाख टन अधिक अन्न हुआ । इसमें नहरों आदि की 
सिंचाई के फलरवरूप ६० लाख टन अधिक खाद्यान्न 
उपजाया गया, जबकि लच्य ७६ लाख टन था। 

पहुळी योजना में गांवों के विकास के लिये ७ अरब 
go करोड़ रुपया निर्धारित था। इसमें गांवों में बिजली 


[६० 


= पानी कै प्रबन्ध, छोटे उच्योगो और दसि, और "०० RY RENEE की पूरी पैदावार 


थोडी मियाद पर ऋण देने का ब्यय शामिल नहीं है । 
पद्दद्धी योजना में इस दिशा सें जो काम हुआ, उस पर 
आयोजन आयोग का यह विचार था-- 

“यद्यवि खाद्याग्तों का उत्पादन बढ़ती पर है, पर यह 
तो मानना ही पडेगा कि मौसम की अनुकूलता का भी 
इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है | अतएव उत्पादन की बढ़ती 
को अस्थिर ही मानना चाहिये | इसलिये सभी राज्यों को 
पिछले काम की बारीकी से समीक्षा करनी चाहिये और 
आगे के लिये सीख लेनी चाहिये ।? rs 

फरवरी १३४९ में दूसरी पंचवर्षीय योजना का खाक 
तैयार हो रद्वा था। आयोजन आयोग ने aaa दस वर्षा में 
छान्न की उपज दुगुनी करने का लच्य स्थिर किया और 
राज्य सरकारों को लिखा कि इस काम को पूरा करने केलिए 
गांव के हर परिवार को पूरी सहायता दी जानी चाहिये । 
यन्न की उपज बढ़ाने के अलावा हर गांव में पीने 
के पानी का इन्तजाम होना चाहिये और रेलवे स्टेशन तथा 
मुख्य सडक से मिलाने वाली सड़कें बननौ चाहिएं | 

यह ल्य असम्भव नहीं हे । सन्‌ १३५६ में विश्व 
डक मिशन ने. यह विचार प्रकट किया था कि यदि सिंचाई 
का ठीक प्रबन्ध हो और ठीक तरीकों से काम लिया जाय तो 
भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन चौगुना या पंचगुना द्द 
सकता है । : | हक Sees; 

राज्य सरकारों ने शुरू में जो लच्य निर्धारित किये वे 
ठीक नहीं जंचे। अतः राज्य सरकारों, कृषि मंत्राय, 
सामुदायिक विकास मंत्रालय तथा आयोजन आयोग ने इस 
विषय में सोच-विचार किया और फिर ये लच्य निर्धारित 
किये na— - 


77 १३४९-५६ (आधार TT मानकर) 
वस्तु की अनुमानित पैदावार पेदावार का लक्ष्य 


१ (लाख टनों में) (लाख zat में) 
खाद्यान्न ६ करोड़ xo लाख टन ८ करोड़ ४ लाख टन 
तेलहन ११ लाखटन ७६ लाख टन 
गु . . २८ लाख टन ७५ लाख टन 
रह - ४२ लाख गांठ “६४ लाख गांठे 


aga 


९ BT ~ 
_ उवेरको के उपयोग पर ध्यान रखा गया है। दृ 


उन्नत बीजों से 


सामुदायिक विकास खण्ड, 
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का लच्य रखा गया, जिसमें अन्न “a 


और व्यापारी फसलों के उत्पादन न Hy ® ट्र 
होगी । प्रतिशत ay ss 
गांवों के विकास के लिये दूसरी aa | 
२६ करोड़ रुपये निर्धारित हैं । गांवों से a ) 
दस्तकारी आदि की योजनाओं पर भी पद | 
अपेक्षा अधिक धन रखा गया है | प 
राज्यों की विकास योजनाओं में सिचाइ, इन हम 
अच्छे औजार, जापानी ढंग से धान की त, wt a क 
११ 
thy 


की अवधि में अच्छे बीज उगाने के लिये 119 
१६ 


बनाये जायेंगे । 
राज्यों में अन्न की पेदावार बढ़ाने के थे ल~ 

सिंचाई की बड़ी योजनाओं से 

सिंचाई की छोटी योजनाओं से 

उवेरको से 


३० लाए २० WW | 


भूमिकेसुधारसे ९ लाख ४० झा! 
अच्छे ढंग की खेती से 


कुल : १ करोड़ १४ लाख ६० छा) रास 


आयोजन आयोग ने गांव पंचायतों तथा प्रम पा ४; 
समितियों से कहा है कि आप हर परिवार a si ड 
उन्नति की अपनी योजना बनाने को कहे | aa 


f 
पर फिर गांव की योजना बने और उसी के. णा. 
और रागी We 


कै धरती कक © 


बनायी जायें । आशा हे, चालू वर्ष 
३ लाख गांवों में सामुदायिक विका 
और दूसरी योजना के अन्त तक a ॥ 
भारतं का कोई भी गांव इससे अछूता ग रहे! sat 
योजना को सफल बनाने कै लिये bs atl 
आर मझोली योजनाओं की मद में ९६ ate’ । 
वृद्धि कर दी गई है। आया है कि Se 
भी अन्न उत्पादन वृद्धि की योजना में 
मिलेगी | . 


a पूर्वी एशिया 


. «तार कै किसी भी भाग की निर्धनता, उसकी 
“करै लिए खतरा है।” यह घोषणा १६४४ में अंत- 

व श्म सँगठन क्रे फिलेडेलफिया चार ने की थी। 
मो योजना इसी प्रकार के एक खतरे को दूर 
झी का प्रयास है। 

दक्षिणी पूर्वी एशिया में संसार की कुछ तीत्र असमान- 
ait परिक्क्षित दोती हैं। यहाँ संसार के लगभग ६ 
विशत चेत्रफलं में २४ प्रतिशत जनता का निवास हे 
रर वह जनता भी संसार की सर्वाधिक निर्धन व अशि- 
| हित जनता है । सदियों से विदेशी शासकों द्वारा शोषित 
ल देशों में स्वतंत्रता के नवप्र भात ने एक नई दिशा की 
शेर सकैत किया । जनता के हृदय “से नवीन est 
| बबिखास का उदय हुआ और. उसने अपने विकास के 
| पलों को योजनाबद्ध रूप सें क्रियान्वित करने का निश्चय 
| fen अरन्य देश भी सहायता देने के लिए आगे आये । 
wea के-आर्थिक पुननिर्माण व विकास की दिशा में 
| Rete ;समन्वितः प्रयत्नो का नाम ही कोलम्बों 
| ame 


रेन 
iy 
सरी th 
१६ 


त {~ 
२० हा; 
० हा q 


3 स्थापना . 

१६४० सें विशव समस्याश्ओों तथा विशेष रूप 
| पैदषिणी व दक्तिणी पूर्वी एशिया के देशों की आवश्यकः 
| गर्घो पर विचार विनिमय करने के उद्देश्य से कोलम्बो 
i लीय विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हु था । इसी 
मेलन 1 में कोलम्बो योजना के विचार का जन्म ZA 
|| शै मंत्रियों की सहमति से,एक कोलम्बो योजना परामश- 
(ता समिति स्थापित की ag, जिसके उद्देश्‍्य:ये 
1.1 ऐत्र की आवेश्यक्रताओं का सर्वेक्षण करना, 

भइ व wise साधनों ar अनुमान लगोना, ___. 
करना और | 
थि क ऐसे तंत्र का निर्माण करना, जिसमें. कि इन देशों 
का यापन के मान को उन्नत करने के लिए 


| Ty Pes ] 


eee 


ae की विकाससमस्याश्यों पर विश्व का ्याज्. . .. | 
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की आर्थिक संसद : कोलम्बो योजनां 


—————————— ee 


श्री विष्णुशरण 


अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी प्रयत्नो को प्रोत्साहित किया जा सके । 
योजना के प्रारम्भिक सदस्य थे -- आस्ट्रेलिया, 
कनाडा, इग्लेंड, न्यूजीलेंड, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, 
मलाया व ब्रिदिश-वोनियो। 
कोलम्बो योजना परामशंदाता समिति का प्रथम अधि- 


aaa सिडनी में मई १६४० में हुआ था। यद्वां यह निश्चय 


किया. गया था कि सदस्य राष्ट्र १ जुलाई १३४१ से ३० 
जून १३४६ के षट्वर्षीय काल के लिए विकास कार्यक्रम 
तैयार करें । यद्यपि इस बैठक में केव राष्ट्रमंडलीय देशों के 
प्रतिनिधि ही सम्मिलित हुए थे, पर यह निश्चय किया गया 
था। कि प्रदेश के अन्य देशों को भी समानता कै आधार पर 
इस योजना में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया जाय । इस 
विचार .से कि वर्तमान युग में औद्योगिक ज्ञान के बिना 
आर्थिक उन्नति सम्भव नहीं हे, एक औद्योगिक सहयोग 
योजना का स्थापित करना भी एकमत से स्वीकृत हुआ । 
समिति का अगला सम्मेलन लंदन .में सितम्बर १६४० में 
हुआ; जिसमें सदस्य देशों द्वारा तैयार किए गए विकास 
कार्यक्रमों पर विचार किया गया तथा वे एक रिपोर्ट के रूप 
में समाविष्ट कर दिये. गये। यही रिपोर्ट 'दक्षिणी तथा 
दक्षिणी पूर्वी एशिया के सहकारी र्थिक विकास के लिए 
कोलम्बो योजना! के नाम से विख्यात हुई । १३१३ में 
यह सम्मेलन दिल्ली सें हुआ था आर इस वर्षे सीटिल 
(यून एस, ए.) में १०-१४ नवम्बर कोद्दो रहा है। इस 
समय २० राष्ट्र इस योजना के सदस्य हें। 

१६४० से ही औद्योगिक सहयोग योजना, इस योजना 
का एक अविच्छिन्न अंग रद्दी हे ।' यद योजना सदस्य राष्ट्रों 
को औद्योगिक सहायता देने का माध्यम है । समन्वय का 
कार्य कोलम्बो स्थित एक “परिषद” के द्वारा होता है । दिल्ली 
के सम्मेलन में एक सूचना केन्द्र स्थापित करना भी निश्चित 
क्रिया गया था, जिसका कार्यालय कोलम्बो में हे 

अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण व विकास बैंक ने 'योजना? की 
गतिविधि से निकट सम्पर्क रखा है। एशियाई व सुदूर 


[ ६०७ 


| 
i 
। । 
f 
| 
f 
| 
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के faa विकास से सम्बद्ध हें । अतएव इन दोनों 
Gerth प्रतिनिधि 'योजना' के सम्मेलनों में पर्यवेक्षक के 
रूप में भाग लेते हैं । औद्योगिक सहयोग परिषद की 
बैठको सें dan राष्ट्र संघ के औद्योगिक सहायता बोर्ड व 
यू. एस. पू. के प्रतिनिधि सम्यक अधिकारियों के रूप में 
भाग लेते हैं । 


कोलम्बो योजना जून १६५७ में समाप्त दो Tat थी 
पर इसकी उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए सिंगापुर 
सम्मेलन सें यद्द निश्चित किया गया कि योजना का काये- 
काल x वर्ष के लिए जुलाई १६४७ से जून १६६१ तक बढ़ा 
दिया जाय तथा १६१३ के सम्मेलन में १६६२ से आागे 
कायकाल बढ़ाने के प्रश्त पर -पुनः विचार किया जाय | 


लाभ 


इस योजना से होने वाले लाभो का कुछ अनुमान 
१३४ की आपेक्षा १६४६ में हुई प्रतिशत उत्पादन वृद्धि 
से लगाया जा सकता हैः -- चीनी (४ प्रतिशत), कच्चा 
पेट्रोलियम (८ प्रतिशत), कोयला (३ प्रतिशत), सूत 
(३ प्रतिशत), सृती कपड़ा (२ प्रतिशत), जूट का पक्का 
माल (११ प्रतिशत), सीमेंट (११ प्रतिशत), इस्पात (२ 
प्रतिशत), विद्यत (१४ प्रतिशत) । इस प्रगति को हमें 
विश्व की आर्थिक व मुद्रा स्थिति की पाश्वं भूमि में देखना 
चाहिए । १६४६ में यद्यपि समस्त संसार में आथिक 
उन्नति हुई, पर १९४५ की अपेक्षा इस वर्ष की गति में 
शिथिलता थी । gat अतिरिक्त भी सभी आथिक क्षेत्रो में 
सिंचन, नवीन श्रौद्योगिक परियोजनाएं, सामुदायिक विकास 


व ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, यातायात व संवाद-वाहन - 


साधनों में निरंतर प्रगति हुई है । उद्योगों को विशेष महत्व 
दिया गया है । कुछ देशों ने वैज्ञानिक गवेषणा कार्य भी 
प्रारम्भ किया हे । उत्पादन में नवीन वेज्ञानिक प्रणालियों 
को अपनाया जा रद्दा है व मनुष्यों में एक नवीन औद्यो- 
गिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा हे । 


निम्न तालिका आर्थिक विकास पर किये गये सार्वजनिक 
ब्यय को बतलाती हे-- 


“gen J 


woz 


` अन्य सदस्य देश 
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: 
( १० लाख पौंड से ॥ Fay फा | ga 
१६५३-१४ १६९४-१९ १६५१-१६ १, | aie 
समस्त देश 
२०.९ ६४०.२ ७४२.३ ८५४, | 
१३१२ की अपेक्षा १९९५७ सें विकास म A | 
अधिक दो गया ag भी स्मरणीय हेकियेथ्रा ग | 
सावजनिक ब्यय को ही बतलाते tf 
को नहीं । हा 


> Noy | 


रौद्योगिक सहयोग | 
कोलम्बो योजना के प्रौद्योगिक सहायता arm] 
अन्तगेत विकसित देश अन्य देशों को अपने विशेष पेशे| AA 
हैं, उनके विद्यार्थियों को अपने देश में प्रशित्ित oat] 14 
तथा उनके प्रयोग के लिए वैज्ञानिक उपकरण प्रदा भो| 
हैं । इस कार्यक्रम के ७ वर्षो के जीवनकाल में सद्य ह| 
६.१० करोड़ रुपये ध्रोद्योगिक सद्दायता पर भ्यय हि i | 
निम्न तालिका इत कार्यक्रम की प्रगति स्पष्ट करती t 
कोलम्बो योजना प्रौद्योगिक सहयोग 
कार्यक्रम की प्रगति 

(जुलाई १६४० जून १६६०) 

विशेषज्ञ (भेजे गए) afore 


भारत 
क्षेत्र के अन्य 


यू० एस० To 
तत्र के बाहर के 


a उसकी 
आ ३६८२ eee 
fi 
६,२ २ 2 १ २,०६४ 
उखु तालिका से इस क्षेत्र में भारत की विशिष्ट 
ड 


qe परिचय मिलता है । जून १३१७ कै अन्त 
क्रे १८१८ प्रशिक्षणार्थी संसार के विभिन्न 
पा मं भ्रध्ययन कर रहे थे व २०७ विशेषज्ञ इस क्षेत्र के 
| प्यान में अपना योग दे रहे थे। 

| हचत्र की पुजी व प्रौद्योगिक सहायता की 
| amen बहुत विशाल हैं । यद्यपि प्राप्त सद्दायता 
| परयकता के अनुरूप नहीं है पर निश्चय द्वी उसने राष्ट्रीय 
लो को प्रोत्साहित किया है। अनेक दशाश्रों में वाह्य 
वपता मिलने पर अपने देश के साधनों को नियोजित 
| पता सम्भव हो जाता है । वदद स्वतः तो विकास का एक 
| न है ही पर उसके कारण न्य साधनों का निर्माण भी 


| aa 2 


॥ स 97 


कंपन) | प्रती हार्दिक सदूभावनाओं के साथ-- 
रे | 
wat] 


फो न्‌: ७७ ६३ १ 


गोर भुवन, माउण्ट रोड एक्सटेंशन 
| नागपुर--१ 
प० ३४०४५ तथा ४५५२ 


(ate? 
हिप] | फोन 


तार-थिरेसचं 


| फोन : ४४६७८ 
© 
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शिल्प सहयोग योजना के रम्भ, १६११ से जून 
११५८ तक, इस क्षेत्र के देशों को १,००२ विशेषज्ञ दिये 
गये और ६,८८८ छात्रों को सदस्य देशों में &ची शिक्षा 
दिखाई गई । इसके अलावा, योजना के अंतर्गत काम 
सिखाने और विशेषज्ञों के प्रयोग के लिए २० लाख पौंड के 
विविध उपकरण ओर यंत्र दिये गये । 


° दिसम्बर १६४७ तक, इस योजना कै अधीन सदस्य 
देशों ने ३८ लाख पौंड की दूसरे सदस्यों को सद्दायता दी। 
इसके पहले साल ६३८ करोइ पौंड की इस प्रकार की 
सद्दायता दी गई: थी | 

पिछले दो सालों में दूसरे देशों में जाकर शिक्षा पाने 
वालों की संख्या में कुछ कमी हुई हे। इनकी संख्या १६४६ 
में सबसे अधिक रही थी। इसका मतलब aq नहीं कि 
शिर्पिक-सद्दायता में कुछ कमी हुई हे, बढ्कि यहद हे कि 


( शेष पृष्ठ ६०५ पर ) 


aera केमिकल रिसर्च कारपोरेशन 
प्रयोगशाला की gaat नमूनो के परोचक और बिश्लेषणकर्ता 
६५, मोरलेण्ड रोड, 


बायखला, बम्बई ८ 


तार : थिरैसचं 


ब्रांच लैबोरेटरियां 


रुस्तम महल, २ री लाइन बीच 
मद्रास-- 2 : 
तार--थिरेसचे 


| ; शाखा कार्यालय : $ 
| फा, विशाखापत्तनम, मसलीपट्टम, कोकिनाडा, रेडी पोट, कारबार, भावनगर, गांधीधाम (कच्छ) 


मैनेजिग डायरेक्टर र 
३० रमन सी, अमीन एम, एस; पी. एच डी. (यू. एस, ए.) सिग्मा >, 


एफ. ए; ए. ए. एसः (यू. एस. ९.) 
_——— 


[ ६०६ 
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विदेशी सहायता क WA 


गत सास सें भारत को विभिन्‍न देशों से आंधिक सहा-. 
यता दिये जाने के कई वायदे मिले हैं । विदेशों से कितनी 
सहायता भारत को मित्र रही है १--इस विषय में अर्थे- 
शास्त्र के पाठक उत्सुक हैं । यद्द उत्सुकता इसलिए और भी 
बढ़ जाती है कि विदेशी सहायता कै विषय में सरकारके 
विभिन्न सूत्रों से प्राप्त होने वाले थांकडौं में आपस में बढ़ा 
विरोध है । श्री टी० to कृष्णमाचारी, भूतपूव अर्थ मंत्री 
ने ५३९७ के अन्तिम महीनों में संयुक्त राज्य अमेरिका में 
दिये गये अपने भाषणों में कद्दा था कि भारत को अपनी 


योजना पूरी करने के लिए ६०० करोड़ रुपये की विदेशी 
.सद्दायता की आवश्यकता है । चार राष्ट्रों का दौरा करके जब 


श्री कृष्णमाचारी भारत लौटे.तो २३४ करोड रुपयों के 
ऋणगों के वायदे लाए थे, जिनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका ने 
१०७ करोड़ रुपये, पश्चिमी जमंनी ने ७१ करोड़ रुपये, 
फ्रांस ने २८ करोड़ रुपये और जापान ने २४ करोड रुपये कै 
वायदे किये थे । इसके साथ ही साथ विश्व बैंक ने भो दो 
ऋणों की घोषणा की थी--एक २० करोड़ रुपये का ऋण 
कलकत्ता और मद्रास के बन्द्रगाहों के लिए और दूसरा 
३२ करोड़ रुपये का ऋण दामोदर घाटी योजना के लिए। 
अमेरिका ने २७ करोड़ रुपये की सहायता की स्वीकृति 
अन्न-उस्पादन के लिए और जापान ने १० करोड़ रुपये की 
स्वीकृति उड़ीसा प्रदेश में लोहे और इस्पात का उत्पादन 
बृद्धि के लिए दी थी-इन सब ऋणों का योग ६६ करोड़ 
रुपये azar है, जो श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के विदेश 
लौटने पर प्राप्त किये गये ऋणों--२३४ करोड़ रुपयों से 
मिलकर कुल ३०३ करोड़ रुपये हो जाता है । 

यदि प्राप्त हुए विदेशी ऋण की यह रकम--३०३ 
करोड़ रुपये--योजना पूति के लिए पहिले कही गई कुल 


तो कुल २६७ करोड़ रुपये की विदेशी सहायतां की 
आवश्यकता हमें और रह जाती; किन्तु वतमान अर्थ मन्त्री 


में कहा कि योजना के शेष तीन वर्षो - (१३१८-९३, 
१३४३-६० और १३६०-६१) के लिए १६० करोड रुपये 
कही विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हे । इमारे अपेक्षित विदेशी 


६१० ] 


विदेशी सद्दायता--६०० करोड़ रुपये--में से घटा दी जाय. _ र 
1 “द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता के 


श्री मोरार जी देसाई ने १३ अगस्त १९४८ को लोकसभा : 
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[के आंकड़ों > 
eaters ay hy! कद्र विरोधाभास है । 
किये पह दो सूचनाएं इससे भी अधिक | 
लये हुए हैं । योजना आयोग ने .२६ Ba ty 
pee में अधेल १३५१ और अप्नेल ९ aa 
कुल विदेशी ऋण ७७४ करोड़ रुपये बतलाया ह| { 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण भी a 
आयोग के सितम्बर १३१७ के पुनमुपल्यांकन में ५ ॥| 
घटाकर ७७४ करोड़ रुपये कर दी गई हे । एक धोर पे 
आयोग की यह रिपोर्ट है और दूसरी ओर इमा क 
महोदय ने १३ अगस्त १६५८ `को लोकसभा He, 
१ ata _ १६४८ तक किये गये. ४१३ बो 
रुपये की विदेशी सद्दायताश्रों के वायदों को धनप 
ही प्राप्त हो चुका हे ।” यहां यहद विचित्र तथ्य द| 
कि अमेरिका, पश्चिमी जरमनी, जापान और परांत पि 
प्राप्त सहायता-- २३४ करोड़ रुपये-ौर श्री देप 
लोकसभा सें दिये गये प्रांत कुल सहायता कै रंगे (॥| 
करोड़ रुपये कुल मिलकर ७४७ करोड़ रुपये होते ह ae 
योजना आयोग के gay ल्यांकन के आंकड़ों से मिलते (|| 
स्पष्ट है कि अर्थ मंत्री मद्दोदय ने अपने , aoa में | 
प्राप्त की गयी संहायता को सम्मिलित नहीं किया प। 
यदि योजना के प्रथम दो वर्षा में प्राप्त कह | 
योजना आयोग के gaye यांकन के अनुसार ४१ ai 
रुपये भी मान लिया जाय और ड ह 
प्राप्त संहायता--४२७ करोड़ रुपये को सम्मति 
जाय तो प्राप्त कुल सहायता १,१७४ करोड 
पुनमू ल्यांकन में दिखाई ag कुल सद्दायता ढी दरही 
7९ a रुपये से भी १३६ atte श॑ 
हो जाती है । 
इन आंकड़ों से पता चलता है कि बिभिन्न सता 
बारे में ९ gi? 
कितने भ्रामक हैं ?-अथ मन्त्रालय अथवा पौ 
को चाहिये कि वे प्राप्त विदेशी सहायता कै at 
विस्तृत आंकड़े प्रकाशित, करें, fad” © 
निवारण et सके | 


पर 


Fa 


\ 


a 
= a = x 


a 
> 
Aa. 


a 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उद्योग - परिशिष्ट 


नवम्बर १६५८ 


भारत क आथक 1बकास का पयडारडया 


भारत के तीन इस्पात नगर 

भारत कै पूर्वीय चेत्र की खनिज सम्पदा को तीन इस्पात 
$ नगर बढ़ा रहे हैं । इन सबका एक लच्य हे कि दूसरी 
|  एंयवर्षीय योजना में ६० लाख टन इस्पात का BETA पूरा 
| ॥। ये तीनों नगर जमनी, ग्रेट ब्रिटेन और रूस की विदेशी 
| नकल सहायता से बन रहे हैं। ये तीनों उद्योग 
ti] gent स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड के अंतर्गत विलीन 
it | आइए, अब इन तीनों का संक्षेप में परिचय 

q विकी 

बिशाल भिलाई का इस्पात उद्योग 

भिलाई, इस्पात का नव-निर्माण नगर मध्यप्रदेश के 


= 
टाटा हट करी 
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श्री जी» एस० पथिक 


दुर्ग जिले में स्थित हे । दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात 
के अन्य दो कारखाने खुलने से ag उद्योग भारत की समृद्धि 
करने वाला है । अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में भारत और रूस के 
टेक्नीशियन कंधे से कंधा भिड़ाकर भिलाई की स्थापना 
द्वारा एक उदाहरण पेश कर रहे हैं । यहां ५०००० स्त्री 
पुरुष काम करते हैं, जो देश के प्रत्येक भाग से आए हैं । 
२३० रूसी टेक्नीशियन अपने परिवार सहित यूकेरिन 
व्पोडेसा, और सोवियत रूस के अन्य नगरों से आए हैं । 
इनकी संख्या ६०० तक पहुँच जाएगी । ट्रक्टस, मिट्टी 
हटाने वाले aan फक आदि सभी बराबर चल रहे 
हैं । कुछ घण्टों में बड़े-बड़े खम्बे हो जाते हैँ और गहरी 
खाइयां खुद जाती हैं । आज एक सड़क दिखायी देती है, 
पर कल वह नहीं रहती हे । प्रातःकाल हम एक विशाल 
छाई खुदती हुई देखते हैं, जिसमें सौ से अधिक लोग काम 
करते हैं और जब तक कोई afk कारखाने के चारों ओर 
घूमता है, काम पूरा हो जाता है और खाई पट जाती है । 
मजदूरों के पक्षीनों से यह नगर तैयार हो रद्वा है । पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू ने भिलाई के सम्बन्ध में कहा है कि 
ag भारत के भविष्य का प्रतीक है । भिलाई में हर पुक 
चीज बडी है । एक क्रेन ३१० टन से कम नहीं है । आकार 
में वह ११२ फीट लम्बी और १२॥ फीट चौड़ी है । जब 


. मिलाई में इस्पात का पूरा उत्पादन होने लगेगा, तब वह 


प्रतिवर्ष १० लाख टन इस्पात तयार करेगा। पर उसमें 


कितने कच्चे मान्न की खपत होगी ? करीब २० लाख टन | 


Ee ् 
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कच्चा लोहा, और उतना ही कोयला, LU लाख टन चूना, 
३ लाख टन ढोलोमाहट, १ लाख टन मेगनीज आर 
हजारों टन धन्य खनिज पदार्थं की खपत होगी | इस कारखाने 
में स्थायी रूप से ७९०० टेबनीशियन, शौर श्रन्य व्यक्कि 
काम करेंगे। १२ करोड़ रुपए की लागत से कारखाने के लोगों 
के रहने के लिए मकान बनेंगे । नए मध्यप्रदेश राज्य के लिए 
ge उद्योग नया युग पैदा करने वाला है । इसके सद्दयोग 
से अन्य अनेक उद्योग स्थापित हग । 
SHA स्पात उद्योग 
कलकत्ते से २९७ मील की दूरी पर रूरकेला में 
जर्मनी के क्रप्स के सहयोग से स्थापित हो रहा है। इस 
कारखाने से १० HIG टन कच्चा स्पात तैयार होगा । 
यद्यपि विस्तार होने पर अन्त में Yo लाख टन उत्पादन 
होने लगेगा यहां से ४९ मील की दूरी पर वसुरा की 
नह खान से कच्चा Tiel निकलेगा, जो रूरकेला के उप- 


दुर्गापुर का स्पात कारखाना 


OTE a eer eet LSS: 


Bea 
5 3) S25 a oh cee aon vs AL ल्य 
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आयेगा | बिहारके क < 
गली से कोयले की eae वेशात भौ भो 
तयार हो जाएगा, तब कोक की तीन ` 
जिनमें हर एक की ७० भर्टियाँ होंगी Pa न 
ब्लाक फरनेस प्रति दिन १००१ रनं AN it 
दिसम्बर १३२८ तक पहली फरनेस, चौर द री 
तक दूसरी फरनेस और नवम्बर yey, q i 
फरनेस तैयार हो जाएगी । प्लेट मिल स्क्रिप fra 
ales रालिर्ग मित्र आदि १६६० ee तैयार हो जए' 
७००० मजदूर इस उद्योग में काम पाएंगे। 


दुर्गापुर का स्टील कारखाना 
आंड ट्रॅक रोड पर BATT से ११० मील की दीत || 
दुर्गापुर में स्पात का यह तीसरा कारखाना ब्रिटिश | 


के सहयोग से खुल रहा हे। इणिडया स्टील वसं क. || 
क्शन को इस कारखाने के खडा करने का सारा भार ह 


गया हे, जो एक ब्रिटिश प्रतिदा || 
इस कारखाने की पहली भट्टी प्रसू | 
१३४३ तक तैयार हो जाएगी। ।॥ 
तक अन्य भट्टियां भी दन atl 
इसमें १३०३ स्थाथी मजदूरों हि 
१६००० अन्य मजदूर भौ शा 
पाएंगे | इस कारखाने के लिए दागे! 
घाटी से पानी आएगा । ही? है 
¦ ` सी० से ही विद्युत प्राह हेग! 
M दुर्गापुर में तीन बेटरियाँ होंगी, a(t 
प्र्येक बैटरी में ३६ weet be 
इस | प्रकार तीन रे 10 
१२४० टन स्पात तयार करगे! 


का उत्पात | 
पेट्रोल T ia 


लाख टन है । यदि रा | 
गोबर और लकबी * ag गौ | 
कर दिया जाए, ब्यॉके 


१३५०": 


(ee हे । हन : २५४१११, २५१८३५ न न ¦ ग्लोबशिप’ 

| ka ~ CX | 

4 © शापग |. 
। सर्विस लिमिटेड || 

| 

| खताऊ बिल्डिग्स 

"|| ४४, ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोर्ट बम्बई | 


|| ग आफिय गांधी धाम, कांदला, कारवार, भावनगर | 


सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवडिंग, शिपिंग 
| का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक 
किया जाता है । 


मेनेजिंग डायरेक्टर 


श्री बी. डीडवानिया 
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गई है कि गोबर का उपयोग खाद कै लिए a, तो तीसरी 
` थोजना के अन्त तक भारत में १४० लाख टन पेट्रोल की मांग 
बढ़ जाएगी । इस तेल की खोज के लिए भारत ने ३० 
करोड़ रुपए व्यप किए और हिमालय के भूभाग, आसाम, 
५'गा घाटी, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, कम्मे कच्छ, और 
पूर्वीय तथा पश्चिमो घाटों के किनारों पर खोज की गयी । 
इन सब प्रयरनों से ज्वालामुखी और केम्बे में तेज के खोत 
निकले हैं । फेम्बे से इतना अधिक तेल निकल सकता हे 
कि वह पश्चिमी एशिया का मुकाबला कर सकेगा । पश्चिम 
बंगाल Heed वेक्यूएम कम्पनी तेल'की खोज में लगी 
हे । डिगबोई तेल की रिफाइनरी निर्माण होने जा रद्दी हे, 
fag उसकी दूसरी शाखा बिहार में होगी । यहां के लिए 
भी विदेशी सहायता/प्राप्त हुड'हे'। 
मोटर गाड़ी उद्योग 
भारत में पहली मोटेर कार का आयात झाज से 
goad पृं हुआ था । इससे कुछ काल qa ही मोटर का 
निर्माण हुआ होगा । आज अमेरिका में प्रति तीसरे ब्यक्ति 
के पास एक कार है । ग्रेट ब्रिटेन को इस स्थिति तक पहुँ- 
चने सें पक दशक से-अधिक समय लगेगा । भारत में बेल- 
गाडी अब भी यातायात का एक प्रमुख साधन बनी हुईं है। 
१३३० के पर्व जनरल मोटले और फोर्ड मोटर कम्पनी ने 
भारत में मोटर जोइने का उधोग शुरू किया था। १६४४ 
में दो नई कम्पनियां कार्य चेत्र में आयीं--हिन्दुस्थान मोटर 
और प्रीमियर ओटमोबाइल्स । १३४१ में १२ एजेंसियां 
आरत में मोटर निर्माण के उद्योग में बढ़ीं । 
१३३ सें टेरिफ कमीशन के सुझावों के अनुसार 
आरत सरकार ने यह निर्णय किया कि भारत. में केव्रल वे 
ही मोटर कारखाने ब्यापार में रह पाए गे, जो पूरी मोटर 


तैयार करेंगे | इससे कार्य क्षेत्र में केवल ६ मोटर के कारखाने ` 


गए | इनमें से तीन कम्पनियां, छोटी गाड़ियां, बीच 
की गाड़ियां और ट्रक तैयार करने में ग्रागे बढ़ीं । किन्तु इन 
dia वर्षो में देश की बढ़ती हुई मांग की.दष्टि से मोटर और 
ट्रकों का उत्पादन न बढ़ सका | विदेशी आयात पर प्रतिबन्ध 
होने के कारण मोटर ट्रक, और लारियों का अभाव हो गया 
she गैर उनके 2x प्रतिशत से कहीं श्रधिक दाम चढ़ ag 
१६११ और १६१६ के बीच में ३२१२६ गाढ़ियां तैयार 
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ae, जबकि योजना आयोग का ae Re 
६१ तक भारत ७००० ७ {ili 
समर्थ हो । / ४ ता; क 
साइकिलों का उद्योग 

बाइसिकल गरीब आदमी के चलने. te al 
शहरो में लोगों को आने-जाने में इतना अधिक an | 
है कि वे उसे सहन नहीं कर सकते | उस ay है 
ल्लोगों की आवश्यकताएं साइकिल पूरा करती है q 
मे. १६३८ से इस उद्योग, का.सूत्रपात हुआ। भौर ह 
परांत उसने प्रगतिशील. ' कदम. रख।। १,३४० मे र 
में साइकिलों का उत्पादन १०३११२ था॥ 1९१ 
२३ बडे पेमाने के कारखाने ८ लाख से अधिक न 
तैयार करने में समर्थ हुए, जिससे १० करोड सए छ|... > 
मुद्दों की बचत हुयी । इसके सिवा साइकिलों के och sata 
पैमाने के कारखाने हैं, जो करीब ३० लाख साहिल LN ata 


४० लाख था। साइकिलों के छोटे उद्योगों के पढे को | क ग्र 
की ओर अधिक ध्यान गया है। 
रेगिस्तान में मशीने ' | 
राजस्थान रेगिस्तान का राज्य है या करीब २ गीता Gee 
है। छोटे-बड़े चरागाहों में भेडे चरती हैं। जो, शोत) फ़ है 
विकास, बंगाल और बंबई में दीखता है, वह गस | रो श्र 
में कहां है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग ह वि | भ्र 
के लिए. ६.४ करोड़ So दिए गए। उससे प्राम यु है। 
विकास, छोटे पेमाने के उद्योग, 
कारीगरी के धंधे और ऊन के we 
da में वृद्धि की गई । राज्य में ब wee र 
११ कपडे की:मिलें, २ चीनी की i _ 
'कैक्टरियां और १ बाल बेयरिंग फॅक्टरी है। 2 
गिक इस्टेट जयपुर और अजमेर में छोट पा 
के लिए निर्माण हो रहे हैं। निजी देत ड att 
स्थान का वर्तमान औद्योगिक विकास ई*' चाम i 
के कुल उत्पादन का 8२ प्रतिशत जेपसम ga at nes 
was खनिज पदार्थों का उत्पादन > ai aa \ 
से होता है। मध्य और बड़े पेमाने | 
( शेष ए ६४६०, 


mo 


no 


हूँ कि विश्व की वर्तमान सभ्यता पहियों पर 
३ है। किसी देश में यातायात की जितनी श्रधिक 
| होगी, वह देश उतना ही उन्नत माना जायेगा । 
कता यका विकास विविध उद्योगो के विकास के 
॥ ga है | बम्बई में पहली कपड़ा मिल १८१४ 
हो थी। इसके एक साल के बाद वहाँ पद्दळी रेलगाड़ी 
ang | कलकत्ता के क्षेत्र मै रेलवे और पहली जूट मिल 
[at १८९४ में बनी थीं । इस्ट इंडियन रेलवे का इतिहास 
परत में कोयले के उद्योग का इतिहास कहा जा सकता है, 
| हि दोनों का विकास एक साथ हुआ हे। दर असल 
(लेड विकास औधोगिक विकास की सूचना देता है । 
haga: उद्योग की उन्नति की मेरूदण्ड है । पहली 


| पात वर्षो में रेलवे के टन मोलों का सूचक अंक भी 
| ० पे १४३ हो गया | उद्योग और रेलवे की उन्नति 


| है ये संख्याएँ इसका कितना अच्छा प्रमाण हैं। 
एस | थो शौर व्यापार के बढ़ने के साथ-साथ माल की ढुलाई 
[हि| भपक भी विशेष रूप से करना पड़ता हे और किया 


म | है। 
11. प्रम पंचवर्षीय यो 
ai वर्षाय योजना के प्रारम्भ होने से पहले माल 


i a केवल ४.२२ प्रतिशत वार्षिक बढ़ती थी, किन्तु 
| १ . योजना के प्रारस्भ के साथ-साथ देश के कारोबार में 
| ण भवी गई, उसके कारण रेलवे की ढुलाई दर भी 
|i a गयी। १३४०-४१ सें यदि सूचक अ्रंक 
| शि 1६५६-४७ सें करीब ११० हो गया । रेलवे 
[rag a बोझ बढ्ता गया, पर sad मुताबिक रेलवे 
हग (| % । जब कि माल की gag गत दस सालों में 
११ 0 बेद ~ x 

ड at गर, वेगनों की संख्या केवल ३५% बढी । 
भो लवे को इस बात का खास ख्याल रखना 

फो अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाय 
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हमारी रेलवे 


कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


अर वह स्टेशन यार्डो पर खाली न खड़े रहें । मुगल सराय 
भारत का एक बहुत बड़ा याडं है। यहां से १६४३-४४ में 
३,३७,००० वेगन रवाना किये गये थे, लेकिन चार साल के 
बाद १६४७-१८ में १२,३६,००० देगन रवाना किये गये | 
अर्थात्‌ वैगन प्रयोग में ३२% वृद्धि हुई । बेजवाडा में 
जो दूसरा बड़ा याडं है, वहां 19% वृद्धि हु? हे । पहले 
वहां श्रौसतन एक वेंगन ३१.७ घन्टे खाली रहता था, 
लेकिन अब वह २३.८ घन्टे से अधिक खाली नहीं रद्दने 
पाता । यह उन्नति इस बात का भी प्रमाण है कि ब्रिटिश 
शासन के बाद रेलवे के प्रबन्ध में भारतीय श्रधिकारियों ने 
बहुत उन्नति की है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ा दी है । 
रेलवे की प्रबन्ध क्षमता की श्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से ag 
कसौटी मानी जाती है कि मालगाडी का एक ढिळ्वा 
औसतन कितने मील और कितने टन माल ढोता है । इस 
दृष्टि से देखें तो १६४८-४६ से लेकर १६४६-४७ तक बढ़ी 
लाइन के वेगनों के प्रयोग का सूचक अंक १०० से बढ़कर 
५७० तक पहुँच गग्रा है। बड़ी लाइनें ज्यादा महत्वपुर्ण 
मार्गो से गुजरती हें, इसलिये उन पर माल की Gas का 
बोझ उनकी लम्बाई और संख्या के अनुपात से बहुत ज्यादा 
पड़ता है । यह नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जायगा-- 


कुल रेलवे मीला. ढुलाइ के कुल टन 


का प्रतिशत dial का प्रतिशत 
बड़ी लाइन ४७ ८०.५ 
मीटर लाइन ४४ १९.० 
नैरो लाइन § ०.१ 


नीचे की तालिका से यह मनोरंजक सूचना मिलेगी कि 
रेलवे कौन-कौन सा माल कितना प्रतिशत stat हैं-- 


मात्रा प्रतिशत गभर 
कोयला ३८० लाख टन ३° 
अनाज १०० लाख टन = 
फल घोर सब्जी ४९ लाख टन डे 
सीमेंट ४० लाख टन द 


[ ax 


६१६] 
1 


कच्चा लोहा 

लोहा और इस्पात ४० लाख टन ३ 
चीनी ६६ लाख टन १ 
नमक १७ लाख टन १ 


खाद, पेट्रोल, पत्थर, 
लकडी, VI, जूट 
wife २१० लाख टन १७ 
अन्प्र वस्तुएं ३३० लाख टन २६ 
हमने ऊपर माल गाडियों.की हुलाई का वर्णन किया 
है। पिछुले वर्षा में भारतीय नागरिक का जीवन-स्तर 


>>>“. >> 5 ६ किच ST SN Re RES) च SSS, 


कुछ मनोरंजक तथ्य 


रेलवे उद्योग ¦ 

६७ भारत की रेले एशिया में सबसे बड़ी और विश्व सें 
चौथे नम्बर पर हैं। रूस को छोड़कर सरकार द्वारा संचालित 
सबसे बड़ी रेल-ब्यवस्था भारत में हे । 

& भारत सरकार के वाषिक बजट का दो fags बजट 
सिफ रेलवे मन्त्रालय का होता हे। १६४८-१६ के रेलवे 
बजट में आय व ब्यय क्रमशः ४०७ करोड़ Fo और 
३१३ करोड़ So बताया गया हे । ` 

भारत में रेलवे सबसे बड़ा नियोजक संस्थान हे, 


` जितके नीचे ११ लाख आदमी काम करते हैं, जिन्हें १११ 


करोड़ रु०.व।बिक वेतन मिलता है । इसके alae गत 
वर्ष (१३४६-१७) में ५ करोइ ८३ लाख रु० उनके 
कल्याण कार्यो पर व्यय हुआ था । 


& रेलवे में प्रतिदिन १० लाख मन कोयला खर्च होता 
Der TS 


ऊंचा होता जा र्दा हे । इसका एक प्रमाण ug भी हे कि 
वद्द पहले से कहीं अधिक रेलवे सें सफर करने लगा है। 
१३३८-३९ में जबकि देश का azar नहीं हुआ था, 
प्रतिदिन १४,४४,००० आदसी रेल में सफर करते थे, 
लेकिन देश के बटवारे के कारण बढी भारी जनसंख्या 
पाकिस्तान में चली जाने के बावजुद १६४६-१७ सें प्रतिदिन 
' केवल भारत में ३८ लाख नागरिक रेल में सफर करते हैं । 
इसको और अविक साफ करने के लिए दो den’ अधिक 
सहायक होंगी । १६४१-४२ में प्रति दस लाख जनसंख्या 


में से प्रतिदिन ४३३० व्यक्ति रेल में सफर करते थे, किन्तु. 
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it > नसं 
ब्यक्तियों ने प्रतिदिन रेलवे में यात्रा a ६ 
है कि २२५% अधिक यात्री इन दिनों tay हट 
हैं । नीचे की संख्याएं यह बतायंगी बि 


~ ~+ कृ वि स्न्‌ शै ] 
रेलवे पर यात्रियों की दृष्टि से कितना पि ग 


बोझ Wms 
१६३८-३६ ह 
संयुक्त UZ अमेरिका १०० 
ब्रिटेन १०० ‘ 
१२१ 
भारत -१०० 


२६५ 
(अविभाजितभारत) (केवल भार ह 


३ | 


है, जो देश के कुल उत्पादन का एक तिहाई है | 
& देश के उद्योग विकास में रेलवे का मु 
सहयोग है। १३१६-१५ में रेलवे ने करीब ११६ झो 
Go का माल देसी कारखानों से खरीदा । इंजन शो) 
गाडी फे डिब्बे बनाने में रेलवे ने जो तरवकी ढी zal 
कम नहीं हे । | 
& भारत सें रेल गाड़ियां प्रतिदिन ६४०० | 
स्टेशनों पर से गुजराती तथा कुल १ लाख ६२ EMA 
की दैनिक यात्रा करती हैं । अर्थात्‌ पूणं एकी at) 
परिक्रमाओं के बराबर । | 
& प्रतिदिन ७००० रेलगादियां देशभर में weil | 
इनके लिये प्रतिदिन an लाख बार सिनगल झा 
करना पड़ता | =e) 
aga लोगों की यह शिकायत है कि wi @ | 
तो खूब की है, इसमें कोइ शक नहीं, लेकिंग ह be | 
भाडे बेहद बढ़ाकर रेलवे यात्रियों ऑर * be | 
मुसीबत में डाल दिया हे । “सम्पदा” के पा ह ail 
अनुभव होगा, लेकिन रेलवे के अधिकारियों aa 
इसका जो जवाब देते हैं वह भी कॅम उ 
उनका कहना यह है कि भाडे और pe 
बृद्धि हुईं है, लेकिन देश में जिस तर a1 
उसके मुकाबले में रेलवे बुद्धि बहुत TF 
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शासन और उद्योग की छः श्रेणियाँ 


gage तथा राज्य सरझारों की उद्योग सम्बन्धी नीति 

भरने के लिये सबसे पहिले इन उद्योगों को छः भागों 
न पडेगा | में यहाँ शासन की नीति का विश्लेषण 
4120 पूर्व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार, ने 
ait को फेलाने के लिये अपना मुख्य उद्देश्य 
दो उद्योग द्रस्यधिक कमजोर हैं, उन्हें अधिक मदद देना! 
Weaker the Industry Sector greater the help’ 
खा है भौर इसी सिद्धान्त के अनुसार आज देश में उद्योगों 
हा प्रचार व प्रहार हो रह। Ri उद्योगों का छः 
प्रकार से विभाजन निम्नलिखित है-- 

पहिले प्रकार के उद्योगों की श्रे णी में बुनियादी अथवा 
दे उद्योग आते हैं । ये ऐसे उद्योग हैं, जिनके द्वारा अन्य 
aout को स्थापित करने में रुंद्वायता मिलती हे । इस श्रेणी में 
रे वाले उद्योगों की स्थापना शासन स्वयं दवी करता है। ये 
किसी प्राइवेट सेक्टर? द्वारा संचालित नहीं किये जा रहे हें । 
परे देश में एक या दो उदाहरण जैसे मध्यप्रदेश में मेगनीज 
ही खानों का काम ऐसे मिल सकते हैं, जो “प्राइवेट सेक्टर” 
दारा चलाये जा रहे हैं । प्रथम श्रेणी के इन उद्योगों में 


श्री तख्तमल जैन 


स्टील, रेल्वे, दवाई जहाज, जद्दाज, पल्यूमिनियम, सीमेंट, 
कोयला आदि उद्योग समाविष्ट होते हैं । 

दूसरे प्रकार कै उद्योग मध्यम श्रेणी के उद्योग 
हें, ये उद्योग बुनियादी श्रथवा बड़े उद्योगों 
के विपरीत प्राइवेट सेक्टर? द्वारा चलाए जा सकते 
हैं। इनमें से कहीं-कहीं कुछ उद्योगों को चलाने में 
शासन ने भी हाथ बटाया हे । इस श्रेणी कें उद्योगों द्वारा 
वे वस्तुएं उत्पादित होती हें जो हमारे दिन-प्रतिदिन के 
जीवन में काम ययाती हैं-जेंसें कपड़ा, सिल्क रेयन श्रादि । 

तीसरे प्रकार के उद्योग लघु उद्योग हैं । इस श्रेणी के 
उद्योगों की शासन द्वारा विशेष परिभाषा नहीं की गई है, 
परन्तु अन्य प्रकार के उद्योग और लघु उद्योगों के बीच 
में मीमारेखा खींचने के लिये ag तय किया गया कि जो 
उद्योग ४ लाख की पूजी से प्रारम्भ किये जा सकं और 
यदि वे पावर द्वारा चलाये जाते द्वो, उनमें xo मजदूर. काम 
करते हों, व बिना पावर कै १०० मजदूर तक काम करते 
हों ऐसे उद्योगों को लघु उद्योग की श्रेणी में लिया जा 
सकता हे। उपयु'क्क तीने प्रकार के उद्योगों की स्थापना 


SC 


नीचे की संख्याएं इसे स्पष्ट करेंगी :-- 
तुलनात्मक सूचक अङ्क 
१६३८-३६ १९५७-५८ 
१०० ७१३ 
रवे माल भाइ १०० १३२ 
यात्रियों का किराया १०० १६० 
इन संख्याद्रों में यात्री कर जो सितम्बर ४७ से लागू 
WM, वह भी शामिल हैं । १ अक्तूबर मसे लागू 
वाले भाड़े यदि शामिल किये जायं, तो भाडे में २०१ 
ARR की वृद्धि हो जाती है । इन संख्याओं से यद्द स्पष्ट 
के धने खर्चे बहुत बढ़ने के बावजूद रेलवे ने यात्रियों 
व्यापारियों पर अपेक्षाकृत बहुत कम बोझ डाला हे | 
MUA का जीवन ब्यय लगातार बढ़ता जा रद्द 
ऐप बात को सरकार भली भांति जानती हे, इसीबिये 


जीवन व्यय 


| \ 
Er 
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उन पर किये जाने वाला ब्यय लगातार बढ़ाते जाना पड़ा 
है । १३३८-३३ में रेखवे कर्मचारियों को औसतन ५९१ 
रु० वार्षिक मिलता था अब १४६८ २० अर्थात्‌ २७२ प्र० 
mo मिलता है। यह ठीक हैं कि अब भी मंहगाइँ के अनुपात 
में वेतन नहीं बढ़ा लेकिन रेलवे की आमदनी प्रति यात्री या 
प्रति टन जिस अनुपात से बढी हे, उससे बहुत ज्यादा 
अनुपात में वेतन बढ़ाया गया है । ् 

रेलवे बोर्ड ने अपनी एक पुस्तिका में यह भी बताने की 
कोशिश की है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के कारण 
रेलवे पर क्रितनी भारी जिम्मेवारियां आ गई हैं और उसके 
भिन्न-भिन्न लच्य्र बहुत ऊंचे हो गये हैं। लेकिन उनकी 
चर्चा हम इस लेख में नहीं करना चाहते, हम तो झाज पर 
ही प्रकाश डाल रहे हैं । 


—— 


ae | 


५ 


करने में शासन सहायता करंशपहै/ sive 5थ्रािकमदकःभी णजाब्सइलियत शी है । 


करता है, किन्तु मध्यम एवं लघु उद्योगों की सहायता के 
प्रकार अलग हैं। बड़े ग्रथवा बुनियादी उद्योगों के लिये 
केन्द्रीय वित्त निगम की स्थापना को गई है, जो उनके 
प्रारम्भ करने में कजे के बतोर आर्थिक मदद देता है। 
मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिये शासन स्वयं जांच पढ़ताल 
करके सहायता देता है, किन्तु लघु उद्योगों की स्थापना के 
लिये सरकार स्वयं १०-६० तथा कहीं-कहीं ७० प्रतिशत 
रकम अपने पास से लगाती हे और इस श्रेणी के उद्योगों को 
स्थान-स्थान पर प्रारम्भ करवाती है । एक और यह विशेषता 
है कि मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिये शासन जो सहायता 
देता है, उसे (Business Capital) (ब्यावसायिक प्‌ जी) 
कहते हैं । इस प्रकार को सहायता में शासन अपने पर घाटे 
की जुम्मेवारी नहीं लेता, किन्तु लघु उद्योगो की स्थापना के 
लिये जो मदद दो जातो है उसमें सरकार घाटे की 
BAR रहती है । इस प्रकार की पू'जी को ‘Risk 
Capital’ कहते हैं । चौथे प्रकार के उद्योग 'हेन्डलूम? 
के थन्तगत आते हैं । 
मध्यप्रदेश व राजस्थान के हरत करघा उद्योग द्वारा 
उत्पादित चरतुएं समरत देश एवं विदेशों में भी पहुँची हैं 
चौर उनकी सराहना भी की गई है। सरकार “हेन्डलूम्स? 
को पावर लूम्स में परिवतित करने के लिए यांत्रिक एवं 
wifes सहायता भी देती है तथा उनके ब्यवसाय सुंचारू 
रूप से संचालित करने के लिये सहकारी समितियों को 
आर्थिक अनुदान एवं ऋण की ब्यवस्था की गई हे । 


पांचवे प्रकार के उद्योग हैन्डि क्रेफ्ट अथवा हस्तकला 
कौशल के नाम से पुकारे जाते हैं । इस श्रेणी में कई प्रकार 
के उद्योग झा सकते हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं गिनाई 
गई है । इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सभी उद्योगों 
को बढ़ाने के लिये शासन मुक्कहस्त से कर्ज दे र्दा है। इनके 
चलाने के लिये १०००) रु० तक की रकम ब्यक्किगत 
जमानत पर कारीगरों को दी जा सकती है । इसके लिये 
शासन कई प्रकार से सहायता भी देता है । यदि ये उद्योग 
सहकारिता के आधार पर आयोजित किये गये हैं तो सरकार 
उन्हें भी सहायता देती है । हस्त करघा एवं हस्त कला | 
कोशल दोनों प्रकार के उद्योगों के जिये शासन ने काफी 


SME) 


ड 


जाते हैं । 


व्याग परिशिष्ट , 
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Be प्रकार के उद्योग खादी त 
से प्रसिद्ध हैं । इन उद्योगो "अचो 


1 के प्रच 
र-प्रसार .. 
बिस्तार के लिए भारत सरकार ने छाटी R 


अखिल भारत खादी ग्रामोद्योग मंडल जैसी ५. १ 
सस्थाद्यों का निर्माण किया हे, जिनके ह्वा १ फ़ 
श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उद्योगो ही | 
रही है । उपयु'क्क केन्द्रीय संस्थाथो के inn | 
राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार के wy | 
(Statutory) स्तर पर राज्य खादी ग्रामोधोग ह. | | 
स्थापना पकट में खादी म्रामद्योगो फे कार्यो झे i 
लित किया हे । समस्त देश में इस श्रेणी फे = i 
वाले उद्योगों के लिए खादी ग्रामोद्योग ग्रामी at 
प्रवृत्तियों को चलाने के लिये राज्य सरकारों न 


द्वारा wa) 


सहायता एवं ऋण देता हे और राज्य सरकार राज) 


की प्रशासनिक ब्यवस्था के लिये सहायता देती ह || ४ 
श्रेणी के उद्योगो सें अम्बर चरखा, धान कुर, प्र 
चक्की, ताड़ शुड, मधु मक्खी पालन, हाथ माचि, [| 
कागज रेशा SLT, ऊन उद्योग, तेल्रधानी, a 
wife आते हैं, जिन्हें उन आधुनिक बिकसित ail 


साधनों द्वारा जो ग्राम सुलभ एवं सरल होते हैं, ए| ‘ 


\ धो ॥ | 


उपयु'क्क घट्दो प्रकार के उद्योगों का संचालन i] 
शासन ने इस बात का अवश्य ध्यान रखा है कि मिता 
उत्पादित तथा हाथ से बनाई गई aequt के भो ख | 
अन्तर न रहे और इसके लिये शासन ने छ | 
स्वीकार की है कि बडी मिलों द्वारा उत्पादित ब और, 
एक्धाइज ड्यूटी अथवा अन्य कर लगाकर उत 
मुल्योमें वृद्धि की हे, छोटे कारखानों द्वारा 
वस्तुओं पर किसी प्रकार का कर अथवा HF | 
हे व हाथ से अथवा ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित हा at 
एक wile तो किसी प्रकार का कर नहीं हा ai 


~ ञं ७ ०० at न 
दूसरी ओर उपभोक्काओं एवं क्रेतार 4 दन 
दी जाता ? | 
क्रय करने पर आथिक सहायता दें त; itt गे 


तीनों प्रकार की उत्पादित वस्तु 
सभानवा एवं सन्तुलन रद्द सके | 


Dd 


Pa. . 0.2 ~ 0 A 
११ get वीय * नह मवा चय 
पे य्यक सचा 
यया 0 
शम दूसरी पंच-वर्षीय योजना के सम्बन्ध में जो नई 
नाई pata ga रही है । इसकी विशेषता यहद हे कि कृषि 
eh दाइन के मदत्व को नये सिरे से ager दिया जा रहा है । 
॥ | दुपरी योजना में उद्योग पर इतना age दिया गया है कि 
ण | हुम भारी कारखानों को जल्दी से जल्दी बना लेने की धुन 
ग | यह भूज गये कि भारत की अर्थ ब्यवस्था का अधार 
कृषि है । पिछले दो वर्षो के अन्न संकट ने हमें मजबूर 
|| क दिया हे कि हम फिर से खेती की ओर ध्यान दें । 
हेत की भूमि तो सीमित हेः इस लिये हमें जमीन में से 


राप तो 04 

en प्रधिकतम उपज को बढ़ाने पर ही अधिक जोर देना 

af | होगा खेत की उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई के सिवाय 

टाई, | यु 

[इए ||. गद का बहुत महत्व हे। भारत सरकार ने इसका 
yy q 


| RT समभा, यह बात नहीं । सिंद्री का कारखाना 


1१ 


| Wien बढ़ रही है, उस अनुपात से खेत की उपज 
ail हों बह रही है। १९४६-१७ और १३४७-१८ के बीच 


न अ ५ र . 

पित ae की पैदावार ९ करोड़ टन से घट कर 
शकू 

at i hit इ ९० लाख टन रद्द गई । जबकि आबादी करीब 


it) a WAZ । इसी कारण हमें विदेशों से अन्न का 
(|... लाख के बजाय ३६ लाख टन कर देना पढ़ा । 
$ उ | र पे करोड़ों रु० बाहर भेजना पढ़ा । भले ही 
| सी | a सद्दायता या विदेशी ऋण के रूप में 
aie] te Tag तो साफ है कि देश में अनाज की 
aa") हत नि ज़ सख्त जरूरत है । भारत के भूतपुर्व 
1 zi thy, श्री देशमुख ने एक लेख में कहा था कि 
तु 1 योग की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि इसमें 
से ऐर “रह खाद के दुस कारखाने खोलने का कोई 
रमत ty et किया गया । यदि हम लोहे व इस्पात का 
पे tk ae की बजाय खाद के कारखाने खोलने 
a 4 a OTSA तो शायद देश की आर्थिक स्थिति के 
| j ६. 5] 
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सुधार में अधिक सहायता fradt । 
योजना मन्त्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने भी इसके 
महत्व को स्वीकार किया है । अब पांच साल पहले की 
अपेक्षा किसान वैज्ञानिक खाद को बहुत श्रधिक इस्तेमाल 
करने लगा हे १९९६ में ६७५०० टन अमोनियम सल्फेट 
का इस्तेमाल हुआ था । लेकिन 
खेतों में डाला गया । करीब ३४०००० टन श्रमोनियम 
सङ्फेट विदेशों से मंगवाना पड़ा | सुपर फास्ट की खपत 
भी इन्हीं वर्षा में एक लाख से डेढ़ लाख टन तक बढ़ गई | 
कृषि मन्त्री श्री अजीत प्रसाद जैन ने यह श्रनुमान anal 
है कि आगामी ८ वर्ष तक हमें १० लाख टन खाद की 
जरूरत होगी और हमें सिद्री की तरद्द के १३ 
नये बनाने पढ़ेंगे | | 
अत्र तक खाद के कारखाने जो नहीं बन रहे हैं, उसका 
मुख्य कारण यह हे कि सरकार की ओद्योगिक नीति के 
कारण खाद के कारखाने केवल सरकार ही खोल सकती है । 
निजी उद्योग इसमें कोई प्रारम्भ नहीं कर सकता । za 
भवुकतापूर्ण नीति का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि देश 
की प्रधान आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही । यह प्रसन्‍नता की 
बात हे कि उद्योंग मंत्री श्री लालबह दुर शारत्री ने भारत 
के खाद-संध को आश्वासन दिया है कि यदि संघ का कोई 
सदस्य खाद कारखःने की स्थापना का प्रस्ताव रखता है, 
तो सरकार का उसे पूर्ण हार्दिक सहयोग प्राप्त होगा। यह 
आश्वासन उन्होंने तब दिया जब कि खाद संघ के उपाध्यक्ष 
श्री डी० थार० मुरार जी नेयद्द सुझाव रखा कि क्या 
सरकार वे शर्तें बता सङेगी, जिनसे हम किसी विदेशी 
उद्योग की सद्दायता से खाद कारखाना खोलें । हमें आशा 
करनी चाहिए कि सरकार निजी उद्योग के मार्ग से बाधा 
दूर कर देंगी, ताक खाद उद्योग पनपे, विदेशी मुद्रा की 
बचत दो और अन्न छा उत्पादन देश की आवश्यकता के 
लिए हो सके । 


विश्व में औद्योगिक उत्पादन दास की ओर 
ag जानकर शायद पाठकों को आश्चर्य होगा कि 
जब प्रायः समी देश अपने औद्योगिक उत्पादन सें वृद्धि 


की घोषणा कर रहे हैं, वस्तुतः संसार में औद्योगिक 
उत्पादन की गति पिछले कुछ वर्षो से कमद्दो रही है । 


( : 
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नाप तौल को मेट्रिक प्रणाली लागू होने का प्रथम 
'चरण १ प्रक्तूवर, १६५८ से श्रारंभ हो चुका है : इस 
तारीख से राज्यों फे कुछ क्षेत्रों में मेट्रिक बाटी का 
प्रयोग कानूनी हो गया है । 
मेट्रिक प्रणाली सरकारी विभागों और सूती वस्त्र, तोह 
व इस्पात, इंजीनियरी, भारी रसायन, कागज) 
आर जूट के उद्योगों में भी शुरू कर दी गई है । 
यह परिवर्तन क्रमशः समस्त देश में लाया जाएगा | 


मे fe क बर्तमान तौल 

[a के बराबर 

प्र णा त्ता मेट्क तौल 
oe See व एकरूपता जान लीजिए 
के लिए र 
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॥ eee ey बाट परिवर्तन तालिका 
इसे काट कर पास रख लें--काम श्रायेगी 


ग्रास ८ ८ ग्राम 
(निकडतम कलोग्राम (निकटतम १० 
प्राम तक) ) प्राम तक) 


किलोग्राम 
(निकटतम किलो- 
ग्राम तक) 
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१६१९ में पिले वषे ABRs १५ उरपिदुन भरदाणयछ0) थोनाबर्मान चश्मे जो सबसे 


किन्तु १६१६ सें यह अनुपात ४.५% Tel घोर १९९७ 
में तो यह अनुपात २.६% हो गया । १९९८ के पहले 
३ महीनों में उत्पादन १% गिर गया है । इसका मुख्य 
कारण संसार सें खनिज पदार्थो के उत्पादन में ३% तथा 
कारखानों के साल में ९% कमी हे। रासायनिक पदार्थो, 
पेट्रोलियम और कोल पदार्थों का उत्पादन करीब २ वही 
हे, जबकि खाद्य पदार्थं शराब और तम्बाकू का उत्पादन 
बढ़ गया है । उत्पादन में यद्द कमी मुख्यतः उत्तरी 
अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उत्पादन की कमी 
के कारण हुई है । निम्न लिखित तालिका से यह मालूम 
हो जायेगा कि विश्व में औद्योगिक उत्पादन की गति 

क्या है | , 

(दाधार १३३ = १००) 


वषं विश्व उत्तरी अमेरिका यूरोप एशिया 
१६२४ १०० १३ १०६ ११० 
१६४४ १११ १०४ १२० १२२ 
१३४६ ११६ १०७ १२६ १४३ 
१३७ ११९ १०८ १३२ १७ 
जनवरी-माचे ११६ १०६ १३० १४१ 


झक्तूषर-डिसम्त्र १२० १०१ १३८ १६६ 
१३४८ 
जनवरी-माचं ११४ ३७ १३४ १५४ 
लोहा गलाने की भट्टो चालू 
जोद्दा Tala की ताता की विश्व की aaa बड़ी 
भट्टी चालू हो गई हे। इस भटो के बनाने में कुल करीब 
७ करोड़ रु० खच हुए हैं । इस विस्तार कार्यक्रम के कार्या- 
न्वित होने से ताता में इस्पात का उत्पादन दो शुना बढ़ 
जायगा यानि २० लाख टन हो जायगा | यहाँ उत्पादन 
के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा हे वह भी भारत मे' 
पहला ही है । इस भट्ठी के जरिए रोजाना १६५० टन तथा 
महीने में ५० हजार टन गला लोहा तैयार किया जा सकेगा । 
इसके अलावा इसकी उत्पादन क्षमता २००० टन प्रति 
दिन तक बढ़ाई जा सकती है | 
जमशेदपुर में सबसे पहले यानी १३४१ में दो भटिटयां 
लगायी गयी थी जिनकी उत्पादन शक्ति सिफ १७४ रन 


१२२: ], 
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कर दिया जायगा और अन्य का है। ३ Ry 
पर उससे काम लिया जायगा | ॥ शेष) हो! 
जहां पर यह नयी भट्ठी बनायी तई $ ! 
की खोदाई १३४६ में सितम्बर मास पं ' उस छो | तया 
जमीन के सामान्य स्तर से करीब ४०४ नत है| बि 
तक खुदाई को गई । इसकी तेयारी में करीब हे ग | (क भ 
इस्पात और १४,००० टन पक्की है टों का avin | | 
गया । इस ued के निर्माण में अनेक देशों ३ ण ह 
ने साथ-साथ काम किया । अमेरिकियो के साप गे है 
इन्जीनियरों ने भी काम किया । यं 
इस भटछी के निर्माण के लिए तीन महादेशों ३, | a 
प्रदेशों से अनेक कल पुर्ज और प्लांट भ्रायात कि ह| ga 


जिनका कुल वजन करीब १ लाखटन हे। iit 


वस्त्र उत्पादन में वृद्धि Lame 

गत १० वर्षो में भारत के सूती वस्त्र इताह | सो 
प्रशंसनीय वृद्धि हुई है । १६४८ के उत्पादन की तुम | र 
में १९४७ वर्ष में कपड़े का उत्पादन ३१ प्रतिशत प्रक | गौ र 
रहा। १६३७ में सूती कपडे का उत्पादन ०३४१ | ५ 
करोड़ गज हुआ जबकि १६४८ में यह उत्पादन ११६७ | Ha 
करोड़ गज था । चालू वर्ष (१३१) के प्रथम ६ सी शया 
सें सूती कपड़े का उत्पादन ६४६.७० करोइ ग ए | 
१३९८ के प्रथम ६ महीनों में कपडे काजो आ | 
हुआ उसमें मिलों में उत्पादित कपड़े की मात्रा al 
करोड़ गज हाथ करवा उद्योग द्वारा sate १. | र 
की मात्रा ८५.३० करोड़ गज और शक्ति चालिव * | 
द्वारा उत्पादित कपड़े की मात्रा १४.८० करोड गए ह ® 
१९१७ में मिलों में १३१.७० में १३१.०० ४ ॥ | भन 
हाथ करघा उद्योग में १६७,८० करोड़ गज an a | हि. 
चालित करघा उद्योग में ३०.३० करोड़ गज काहा ie 
गया था । इस वर्ष खादी का उत्पादन 
गज हुआ था। 

१६४८ की तुलना में 
Pat के सूती वस्त्र उत्पादन में वृद्धि हई 
दन में २३ प्रतिशत हाथ करधा उद्योग * ३ 
५८ प्रतिशत और शक्ति चालित करवा a 


१ 


वि. 
१६४७ में गत RR 


| fad 


rm 
Sore 


तित की बढ़ोतरी हुहे । खादी का उत्पादन 
#५ ५ ५१६४८ के उत्पादन से ७ युना अधिक 


| | 

स सा | a प्रशीनरी क साल! wa 
Maas | बिहार रण्य में रांची के मस्त ३ या नामक 
Ri | ज्ञात गांव में सोवियत संघ की सहायता से भारी 
१७१ | नरी बनाने के जिए एक बड़ा कारखाना बन रहा है । 
ग | ददरिया गांव भारी मशीनरी बनाने कै कारखाने के 
| (हु एक उपयुक्त स्थान हे। वद बोकारी कोइला खान चेत्र 
भाण | a ate साठ किलोमीटर दूर हैं | कोयले से लदी गाड़ियां 

बी होते हुए भिलाई राउरकेला तथा जमशेदपुर के इस्पात 
it ३। | qari को पहुंचेगी । वापसी पर यद्द गाड़ियां साथ में 
किये ॥ | ug लायेंगो | जिससे हटिया कारखाने में मशीनें बनायी 
| बगी | रांची में इस कारखाने का बनाया जाना इस दृष्टि 
| भी सुविधाननक है कि इसको उत्पादित वस्तुओं के भावी 
| पपमोक्ाप्रों के लिए यह एक केन्द्रीय स्थान होगा । 
| हुटिया कारखाने में सब तरह की मशीनें बनेंगी। ag 
| हैह ग्रौर इस्पात कारखानों, उनकी वायुभट्टियों, फोलाद 
5 | हा रोलिंग और कोक रासायनिक विभागों से लेकर अत्यन्त 
van गत al बही रोलिंग मिलो में काम आने वाली तमाम 
६ | fat साज-सामान तेयार करेगा । वह शाफ्ट हायस्टिग 
पह | री, तेल निकालने के ड्रिलिंग साज-सामान और 
aq | वेटर भी तैयार करेगा । मशहूर सोवियत यूराल- 
२१६ | ऐश Seat यूरालमाश और क्रामतोस्कं कारखानों में भी 
त सं ही साज-सामान बनते हैं । अन्तर केवल इतना ही हे 
त | * ३ कारखानों में हर एक ने उत्पादन के लिए साज- 
ra शी! | पा के घलग-श्रलग पुज चुन लिए हैं और वे उन पर at 
aie | पेते हें जबकि भारतीय कारखाना सब तरह के साज- 
गैर गी | भत बनाएगा ; क्योंकि फिलहाल यद्द भारत में अपनी 
हा |. का एक ही कारखाना होगा और उसे तमाम लौहा 
go ग फिर tay कारखानों को वह सब कुछ देना पड़ेगा 

। उन्हे जरूरत पड़ती है । 
मली उहशुरू में कारखाना प्रति वर्ष ४६,००० टन मशीनरी 
गिह कग बाद में उसका उत्पादन प्रति वर्ष ८०,००० 
(४७ जायेगा । यह दुस लाख टन फौलाद की उत्पादन 
कशा जे किसी भो कारखाने को पूरा साज-सामान देने 
ape) 


on 


सपादन | 


F) 


7 
/ 
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के लिए पर्याप्त है । र 

हमारी परियोजना के अनुसार बाद में कारखाने की 
उत्पादन-क्षमता १,६५,००० टन मशीनरी प्रति वर्ष तक 
बढ़ायी जा सकती है, ताकि वह बीस लाख टन के फौलाद 
कारखाने के लिए पुरा साज-सामान दे सके । नदी के पास 
एक मनोरम उत्तम, पर्वतीय एवं श्रन्य क्षेत्र में ag 
कारखाना बनाया जायेगा | वहां कोई ६,००० ब्यक्कि रोज- 
गार पायेंगे। उनके अलावा वहां कोई ५०० डिजाइनिंग 
इन्जीनियर और प्रविधिज्ञ काम करेंगे | 
औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों 
में आधुनिकरण एवं प्रसार की जो योजनाए' चल रही 
हैं उनके कारण चालू वर्ष के Gala में लगभग सभी उद्योगों 
के उत्पादन में वृद्धि हुई है | केवल टक्सटाइल और मोटर 
उद्योग ऐसे थे जिनका उत्पादन बढ़ने के बजाय गिरा है । 
आलोच्य अवधि में कोयले का उत्पादन २.२६ करोड़ 
टन रहा जो पूर्व वषं की इसी अवधि में २.१६ करोड़ 
टन था। इस्पात की fafeaat के उत्पादन में ८,४१४,००० 
टन पर ८,४०० टन की वृद्धि हुई और कागज का 
उत्पादन १.०१ लाख टन से बढ़कर १,२० लाख टन 
हो गया । इस अवघि में पटसन के सामान के उत्पादन 
में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो जनवरी से जून १३१८ 
की अवधि में बढकर ५३,४३ लाख टन पर Bl गया। 
दियासलाईका उत्पादन १.७० लाख बक्स की 
तुलना में २.८९ लाख बक्स रहा । इन्जी- 
नियरिंग सामान का उस्पाइन रु, १.१२ करोड़ का रहा 
जो पूर्व वषे के पूर्वाध सें र० ३१,८४ लाख का था। 
बिजली के cat और रेडियो सेटों का उत्पादन क्रमशः 
३२,०३३ तथा १,६१,३०० से बढ़कर BAT; ३७,७६४ 
तथा १,६१,३०० पर आ गया । सिलाई की मशीनों का 
उत्पादन १,०१२,०२२ रदा जो qa वर्षे के पूर्वाध में 
८३,४४२ था। साइकिलों का उत्पादन ३,८१, ६१६ की 
तुलना में ४,८३,१४४ रद्दा। केवल टेक्सटाइल उद्योग का 
उत्पादन गिरा । कपडे का उत्पादन २७०,६० करोड़ गज से 
गिरकर २४१.१० करोड़ गज हो गया यर सूत का 
उत्पादन ८६.१० करोड़ पौंड की तुलना में ८१.६० करोड़ 
पौण्ड रहदा । 
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कृषि में आत्म निर्भरता 

ger Sead आफ कामसं एंड इण्डस्ट्री फेडरेशन 
के अध्यत श्रो बी० पी० fag राय, भूतपूर्व केन्द्रीय वाणिज्य 
आर उद्योगमन्त्री श्री सी० एच० भामा तथा दो अन्य 
प्रमुख उद्योगपति श्री बी० एम० बदला और श्री 
तुलसीदास किलाचन्द ने एक पत्रक में कृषि में आत्म-निभरता 
लाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये : केन्द्रीय खाद्य 
आर कृषि मंत्रालय का पुनः संगठन क्रिया जाय, ६ सदस्यीय 
केन्द्रीय खाद्य सलाहकारी समिति बनाई जाय जिसको पूरे 
अधिकार हों तथा देश में बहुफसली खेती की व्यवस्था हो | 
खाद के कारखाने, ट्रैक्टर आदि बनाने की मशीनें 
देश में बनाई जानी चाहिये। तेल की खोज ओर तेल- 
शोधन का कार्य निजी उद्योगों को देना चाहिये । दस वर्षो 
में १३०४ करोड़ रुपये के व्यय से देश का खाद्य उत्पादन 
२० प्रतिशत बढ़ जायग।। यदि हमारी सभी योजनाएं 
सरकार कार्पान्वित करे तो gad ३४ लाख उप्रक्रियो को 
सोधे रोजी मिलेगी । इसके अतिरिक्त श्रप्र्यक्ष रूप से 
बहुत लोगों को काम मिलेगा। भूमि सुधार के सम्बन्ध सें 
इन लोगों ने कहा हे कि भावनात्मक विचारों से काम नहीं 
चलेगा | अलाभकर जोतों के रूप में भूमि का वितरण कर 
देने से खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ेगा और जोतों की उच्चतम 
सीमा निर्धारित कर देने से जहाँ वैज्ञानिक खेती दवो रही है 
वह असम्भव हो जायगी | इसके बजाय ऐसी योजना बनानी 
चाहिये कि किसान “खेती का यांत्रिक और वैज्ञानिक ढंग 
अपनाये | उसका उत्पादन शोर क्रय शक्ति बढे और वह 
अधिक लोगों को रोजी दे सरे। सामूद्दिर खेती अधिकांश 
देशों में विफल सिद्ध हुई है क्योंकि कृषिकारों की दिलचस्पी 
खेत में नहीं रह जाती । अधिक उत्पादन होने से भी उनकी 

sry नहीं बढ़ती | कळ 
. देश का खाद्य उत्पादन बढ़ नहीं. र्दा हे लेकिन 
जनसंख्या तेजी से बढ़ रही हे। खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता 


डी जानी चाहिये ओर इसरो युद्वस्तर पर कार्यान्वित करना 


are J 
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दिया जायगा कुछ सफलता नहीं सिल ae q भा 

सिंचाई की सुविधा, पर्याप्त साद रि 
अच्छे बीज की ब्यवस्था होनी चाहिये, | 

केन्द्र में ऐसा मंत्रालय बनाया जाप शि 
उत्पादन से सम्बद्ध सिंचाई, विद्युत्‌ शङ ष गे भ 
वितरण, कृषि औजार, देहाती ऋण व्यव ue 
जंगल, कोट नियंत्रण, बीज वितरण 
at । 

केन्द्रीय सरकार की नीति फे कार्यान्वय हए ‘ | र 
का विभाजन बडे क्षेत्रों में कर देना चाहिये शौ न| 
के लिए एक राज्यमन्त्री होना चाहिये जो उप | 
सरकारी नीति के कार्यान्वय का पूरा अधिकार रहत ; | 
इन चेत्रों का सीधा सम्बन्ध राज्य सरकारों पे भ al 
चाहिये । ग्राम-स्तर की इकाइयों की खाद्य gas 
आवश्यकता का ज्ञान और उनकी पूर्ति की शीघ्र मग्न | 
भी होनी चाहिये। 


= 1 | 1 
ब्यवस्था, th 2 
आदि री 

दपर प्रा hy | 


सरकारी अनाज गोदाम 


श्री एल» sito राजवाडे ने एक रेडियो | 
निम्नलिखित विचार sam किए हैं- | 

देश में अनाज के आगार, ठंडी रीतिपै छ| | 
सुरक्षित रखने वाले Garay (कोठ स्टोर) जोस | 
ब्यापारी ही अपनी ओर से चला रहे हैं । इं ब्रो 
उपज का ही संग्रह म है और यही काम केलीय र 
निगम के आगारों में द्वोगा | परन्तु दोनों का ay 
भिन्न-भिन्न है । आगार निगम कै गार में मत. 
करने वाले को एक रसीद दी जायेगी जिस रसीद 
पर बॅक से उले गाऊ रुपया भी मिल १ ही 
ams रुपये में बहुत कुछ वह मूल्य शा ae d 
में माल बेचने पर मालिक को मिलेगा। AS, 
मुल्य का एक भाग प्राप्त कर यह alg Os yal 
बिना बेचे छोड़ देने जैसी ब्यवस्था आ 
अब तक माल लेकर लोग-बाग मंडे ३३१ | 
और आढ़तियों को सीधा या दलालों गि | 
मोल लेकर अपने-अपने घर चले जति 
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बकरी की रसीद माल जमा करने वाले से कुछ 

ri ~ =e 
केता रखती है, क्योंकि रुपयों और नये dat 
र एक अंश ही प्राप्त होकर और 


के 


ढी श्र 


$ 
ae a श्रागार-योजना बनी । यह समिति 
पुर Chae प्रक ने नियुक्त की थी इस समिति के 
ष ’ प्राप्त होने पर तत्काल इसके अनुसार कृषि 
-आ [स थौर आगार व्यवस्था, निगम निधि १९९६ 
५ दमं स्वीकृत हो गई । इस कानुन के अधीन ही 
rr ब्यवम्था निगम भारत सरकार की २ माचं 
छ. को प्रसारित घोषणा द्वारा स्थापित हो गयी | 
के या राज्यों द्वारा स्थापित आगार (गोदाम) एक- 
गाधी काम करते हैं । दोनों प्रकार के संगठनों को द्वी- 


उपम, विकि 


उपारत 
प्र गन्न ' 


| RRA सबसे बड़ी सीधी संसार की सबसे बड़ी फसल 


रेल को पटरी 


र संसार की सबसे बडी सीधी रेल 

हि आस्ट्रेलिया -के तुलारबर 

जत में है। यह पटरी ३२८ मील 

ने ६। ३२८ मील की इस लम्बाई 

॥ न बेदी इस पटरी के रास्ते में 

| सती घोर न ही कोई बच 
ही ऐड पाप सें उगा हे \ 


| शक्र ११८ ] 


अफ्रीका हैं । 


मक्का 


संसार में मनुष्य द्वारा उगाईँ 
जाने वाली फसलों में सबसे अधिक 
मक्का उगाई जाती हे । मक्का के 
प्रमुख उत्पादक देश संयुक्क राज्य असे- 
रिका, ब्राजील, श्रजन्टाइना, मेक्सिको, 
चीन, भारत, इटली और दक्षिण 


१, देश में उपयुक्र स्थानों पर गोदाम और शगार प्राप्त 
करने पडते हैं और बनवाने पढ़ते हैं २. ब्यक्रियों, सहकारी 
संस्थाश्रों और अन्य संस्थाच्या से प्राप्त कृषि, उपज, खाद, 
बीज, उर्वरक कृषि, wat आदि के संग्रह के लिए आगार 
चलाने पड़ते हँ । ३. आगार सदन से श्रौर agi तक माळ 
लाने लेजाने के लिए यातायात ढी सुविधा की व्यवस्था 
करनी पडती है । ४. और कृषि उपज, खाद, बीज, उवंरक, 

कृषि यन्त्रों की खरीद, विक्री, ang और वितरण के लिए 

बीच में दळाली करनी पडती है। १. और श्रन्य अनेक 

काम जो ऊपर चलाए हुए प्रयोजनों को (रे करने के लिए 

जरूरी समय-समय पर करने पढ़ते हैं । 


अणु-शक्ति चालित जलयान 
पारमाणविक ईंधन से चलने वाला जद्दाज-इंजिन 


साइकल चेन के आविष्कारक 
लियो avi Sto विन्सी 


चेन साइकिल का बहुत मुख्य 
पुरजा है जिसके कारण पिया घूमता 
हे । इस महत्वपूर्ण gas आविष्कर 
क, श्रेय लियोवर्डो ste विन्सीको है, 
जिन्होंने याज के साइकिलों में प्रयुक् 
होने वाली चेन का आविष्कार किया 
था। 
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लेनिनग्राद के जहाज घाट मे तयार आणांवक हिम 
भेदी जहाज “लेनिन”? के लिए तैयार किया जा चुका है । 
प्रथम सोवियत निर्मित आणविक जहाज संसार का सबसे 
बड़ा हिमभेदी जलयान होगा | उसके पावर-प्त्नांट की कुल 


` समता ४४०,००० श्रश्वशक्कि होगी । 


हिमभेदो “लेनिन” १६००० टन जलब्युति करेगा 
ओर प्रति टन जब्न-ब्युति में पौने तीन अश्वशक्कि लगेगी । 
इस तरह इसकी जलब्युति शक्रिका अनुपात श्राधुनिक 
हिमभेदियों में सबसे अधिक होगा । 
झाणविक जहाजों का उद्भव यातायात के इतिहास में 
नया अध्याय रम्भ कर देता है । आणविक हिमभेदी 
एक साल तक खुले सागरों या हिमभरे wa तेत्रो में 
बिना दुबारा है धन लिए हुए रह सकता हे । 
भारत में चावल की पेदावार 
रूस को छोड़कर, दुनिया के बाकी देशों में १३१६ 
में चावल की कुल पैदावार २१ करोड़ ४० लाख टन 
(दशमिक) थो । इसमें से २० करोड़ टन से भी अधिक 
पैदावार एशिया में हुई । 1 
भारत में चावल की वार्षिक पैदावार लगभग ४ 
करोड़ ३० लाख टन है । चावल की पेदावार की दृष्टि से 
दुनिया के देशों में भारत का स्थान दूसरा है । पहला स्थान 
चीन का हे, जहां की ऐदावार ८ करोड़ २० लाख टन है | 
यद्यपि भारत और चीन में चावल की खेतीका 
क्षेत्र सबसे धिक प्रति हेक्टर उपज स्पेन (४,८१० 
किल्लोग्राम), मित्र (४,४३० किलोग्राम), आस्ट्रेलिया 
(५,२६० झिजोग्राम), इटली (४,६६० किलोग्राम), 
घुतंगाल (४,२३० किलोग्राम) और जापान (४,२२० 
किल्लोग्राम) में हुई । 
भारत में चावल की खेती ७ करोड़ ८० लाख 


"पुरुह से मी अधिक भूमि में होतो हे, लेकिन प्रति एकड़ 


उपज केवल ४४४ किलोग्राम के करीब हे । 
१३४७-१८ में भारत के जिन पांच राज्यों में 


a 4 > 
सबसे द्यधिक चावल पदा हुंमा, वे थे--पश्चिम बंगाल (४१ 
लाख ८४ हजार टन), आंध्र प्रदेश (३४ लाख ६८ हजर टन), 


मद्रास (३१ खाख ३४ हजार टन), उत्तरप्रदेश (२२ लख 
८४ हजार टन), और बिद्दार (२१ लाख ३८ हजार टन) | 
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अनाज के बजाय — खाद 

हमारे सामने एक प्रश्‍न यह हे'कि ड 
का आयात किया जाय अथवा अनाज की a | 
रासायनिक खादों का ? निश्चित रूप से देश त ॥ १ 
है कि अनाज का आयात न करके रासायनिक ह| 
आयात किया जाए। यह अनुमान लगाया ग त 
रासायनिक खाद पर खर्च किये गये १ रपये 
गेहूँ के आयात की, रु० २.३ के चावल के आयात 
रु० ९,७ BUG के आयात की वचत होती 
खाद के निर्यात्‌ से मी अधिक महत्वपूर्ण 
हम स्वयं खाद का उत्पादन करें । 


® ग 
भूतपूव शासकों से व्ययक्त 
ब्यवकर अधिनियम की धारा २० के अनुपार ius 


इन 
| पर्स 
ger 
गैर 
ain 3 
fata 
ayy 3 एंड 
Aah] ए सा 
है। रा | ही सई 
काम यह {| हितों द 
इङ 
| होही ऽ 
रा वि 


ञ्ऱ्ञ 


13 
mah 
(| 


९९ में भूतपूर्व शासकों से उनकी निजी थेलो के शिश = : 
के हिसाब से व्यय कर लिया जायगा । व्यय का इप हि का 
से काटा जायगा :-- त 
निजी थैली के पदले ४ लाख रुपये पर ७॥ प्रश | नजा 
डा उनसे अगले ₹ लाख रुपये पर ११, | age 
» , उनते अगले ४ लाख रुपये पर २० ॥ rage 

5 उनसे अगले ४ लाख रुपये पर २१) 

fs उनसे अगले ४ लाख रुपये पर १३३) 
यदि निजी थैली पाने वाले सब TAS eg i : 
बारे में फैसले को मान लेते हैं तो उससे सरकार की ५ | a, 
लाख रुपये की आयदनी होगी । ante 
गैर सरकारी संगठन और ग्राम वि ८ 
` भारत के ज्यादातर गांवों में साल के iat a = 
ही काम होता है । सामुदायिक विकास संगठन | 
आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि शा एक 12 
से दूसरी फसल के बीच के इस अवकाश का स ait] भि 
की उपयोग सें न आने वाली शहि छ १11 पौधों 
सामुदायिक हितों के उत्पादन में किया a होकी | १ 
सामुदायिक विकास आन्दोलन की हक प्रतीक | रप 
यही है कि ag किस इद तक इस इ क्र al 
शक्ति का सामुदायिक feat कै लिए उपयोग दी RE 

जब तक इम ऐसा नहीं कर लेते, गांव की 


नर गतिरोधएणँ दी रहेगा । यदद काम, निश्चय ही 
) मत : “गठनों का है। किसी भी ढंग का सरकारी 
शकार 1279 का काम नद्दी कर सकता | 
ail संगठनों द्वारा समी तरह के श्रम-संत्रंधी 
gag जा सकते दै, जैसे नदरों की खुदाई सङ्क 
शो he श्र चकबनदी का काम | चकबन्दी १०० गांवों 
क; as एक साथ की जानी चाहिए । गांव वालों को 
a | हवा मिनकर यदे ve करना चाहिए टर वे किस 228 
rang | ही सके बनाना चाहते हुँ, प्रत्येक गांव के सामुदा ES 
me in| feat के लिए वे क्या-क्या करना पसन्द करते हैं i र 
apart के लिए गांव के सभी लोगों द्वारा कौनसी जमीन 
aa जानी चाहिए । यह काम भी गेर-सरकारी संस्थाओं 


थो 
सै 
दे दढ 
त H x 7 गरस 


| रा किया जा सकता है । 
(1७६ हुन संगठनों का सबसे जरूरी काय यह है कि वे इस 
तिर | हत पर नजर रखें कि ये सारे लाभ समुदाय के कम सुविधा 
प हि| og shit को प्राप्त द्वोते रहें । में तो यद्वां तक सुझाव देना 
| इहा कि प्रत्येक ताल्लुका के प्रधान कार्यालय में ऐसे 
प्रि | नजान वकीलों का एक समूह होना चाहिए, जो बिना 
३॥ | कप लिये ऐसे मामलों को अपने द्वाथ में ले, यदि उन्हें 
°, | पुच ही सुधारों में दिलचस्पी हे । 
i 
q ° 
3) रूस में रोजगार 
य । 


san] , एक समय था, जब सोवियंत समाचार पत्रों में 


| गैइरियों के विज्ञापन छुपा करते थे। १६३० में 

ग्री विज्ञान निकले थे । उसके उपरांत 
[| | अ चाहिए कै बोड और विज्ञापन सब बंद कर दिए गए। 
रे | भव प्रतिदिन काम करने वालों की संख्या में ६००० 
ae | मनदूरो की वृद्धि होती हे। इस समय सोवियत रूस में 
एक | 1००००० निर्माण योजनाएं जारी हैं--नए उद्योग, कृषि, 
र Mg विकास, नए गृह निर्माण और नागरिक सेवाश्रों 
| at a विस्तार हो रहा हे | विगत ४ वर्षो में ३००० बड़े 
sat!) भोक संगठनों का निर्माण हुआ और उन सब में नए 
बी | at को काम मिला । समस्त उद्योग और उत्पादन में 
gs ॥| दिया जामित्व ने सोवियत रूस से बेकारी का चिन्ह मिटा 
wa | बह ३९१° की क्रान्ति के पूर्व मजदूरों की संख्या ८० 
रा SRE न थी । १ ३३२ में यदद संख्या ₹२० लाख 


ts) 


= 
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तक पहुँच गयी थी, किंतु १६४८ में १२० लाख मजदूर 
काम में लगे हँ । यह सोचा जाता है कि १६१८ के अन्त में 
५४० लाख मजदूर काम करने लगेंगे। किंतु जिस ढंग से 
देश में उद्योगों का विस्तार हो रद्दा है, उससे पर्याप्त संख्या 
में मजदूरों का मिलना कठिन प्रतीत द्वो रद्दा है। सोवियत 
अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता चला जा रहा हे, १६४३ से 
सोवियत उद्योगों का उत्पादन ५% प्रतिशत बढ़ गया है । 
आज रूस वेज्ञानिक्र यंत्रों से एक वर्ष में जितना 
अधिक उत्पादन करता है, उतने उत्पादन के लिए पहले 
१५-२० वर्ष लगते | अगले ११ वर्षा में बुनियादी, प्रमुख 
आर उपभोक्का उद्योगों में दुगना-तिगुना उत्पादन बढ़ 
जाएगा | रूस में आबादी भी बढ़ रही हे। १६२६ और 
१६३६ के मध्य सें २० लाख मु द प्रतिवर्ष बढे । युद्धोपरांत 
प्रतिवर्ष ३० लाख से श्रधिक आदमी बढ़ने लगे । जो देश 
एक समय खेती पर निर्भर था, और वह भी विकसित न 
था, अब वह विकसित देशों में दूसरा स्थान रखता है । 
आज वह सोचता हे कि जितनी मानव शक्ति बढ़ेगी, उतना 
अधिक उत्पादन बढ़ेगा और उपमोक्गाश्रों के लिए ag उतना 
al सस्ता तयार होगा । 


Pad 


राज्य "०७ me ¢ 5 ~ 
ज्या म सम्पदा स्वाळृत 

सम्पदा को निम्नलिखित राज्यों के शिज्ञा-विभागों 
ने अपने अपने राज्य के स्कूलों, कालेजों तथा साव- 
जनिक वाचनालयों के लिए स्वीकृत किया है-- 

(१) उत्तरप्रदेश, (२) बिहार, (३) पंजाब, 
(४) मध्यप्रदेश, (४) राजस्थान, (६) जम्मू काइमीर। 
शायद आपको शिक्षण-संस्था मं भी 
“सम्पदा? जाती है | यदि नहीं जाती तोअथ- 
शास्त्र की इस प्रमुख मासिका को शीघ्र 

50 2 
मंगाना आरम्भ कर । 
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मास की प्रमुख 
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गत मास में भारत के औद्योगिक और आर्थिक 
विकास की दिशा में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनमें 
से कुछ निम्नलिखित हैं । 
अर्न्राष्ट्रीय मुद्रा कोष . क 
ag दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बॅक 
सम्मेलन--हन सम्मेलनों के द्वारा भारत को विदेशों से 
आर्थिक सहायता मिलने की ९भावनाए' और श्राशा बहुत 
बढ़ गई है शर निजी उद्योगों के सम्बन्ध में भारत सरकार 
के रुख में भी कुछ परिवर्तन की आशा की जा रही है । 
छोटे उद्योगों के लिए कारखाना 
छोटे उद्योगों के उत्पादन और ट्रेनिंग केन्द्र खोलने के 
बारे में भारत और पश्चिमी जर्मनी में एक समभौते पर 
हस्ताक्षर हो गये हें। ae कारखाना श्रोखला में खोला 
जाएगा, जहां छोटे उयोगों के लिए मशीनें तेयार की 
जाएंगी । 
भारत की नयी आयात-नीति 
भारत सरकार ने अक्तूबर १६४८ से माचे १६४८ तक 
की छुमाही के लिए जो आयात नीति घोषित की है, वह 
वतंमान यात नीति से बहुत भिन्न नहीं है । उसमें 
बहुत ही कम और बहुत ही मामूली परिवर्तत किए गए 
हैं । 
सुपारी और लोंग का यात कोटा कम और कपूर 
का कोटा खत्म कर दिया गया हे । बच्चों के लिए दूध व 
दूध की बनी वस्तुए , टाइम पीस घड़ियां, फोटो के समान, 
लिक्विड पेराफीन और एक्स-रे फिलम का आयात कुछ 
उदार कर दिया गया है । कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के कल- 
पुर्जा के कोटे बढ़ा दिए गए और मशीनों व रासायनिक 
पदार्थ (केमिकल) के कोटे घटा दिए गए हैं । लपेटने के काम 
में आने वाले कागज (Wa), नकली रेशम के धागे और 
शीशे के आयात के लिए भी कुछ कोटा रखा गया है, 
जबकि पिछुली छमाही में बंद कर दिया गया था। 
निर्यात वृद्धि के उद्देश्य से कपड़ा उत्पादन बढ़ाने के 


१२५ ] 
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Soe 
आर्थिक ध ट नाहे) 


लिए Pa व रंग आदि के आयात सें 


' विशेष 
दी जाए गी । सन्‌ १६४८ में केवल ६६ ath भ र 
के निर्यात होने की संभावना हे जबकि सन्‌ १ ता है 
8४५ | पाप 


करोड़ गज कपड़े का निर्यात हुआ। | 
| दवाना 


एक योजना के अंतर्गत मित्रों को निर्यात (| मभौ 
माल से होने वाली आय के कुल भाग के बरा छ| 
रासायनिक पदार्थो को मंगाने के लिए आयात tap! रो 
जाएंगे। उन मिलों को, जो अपनी मशीनों दो wail 
लिए आधुनिक मशीनें मंगाना चाहेंगी, इस शर्त प Ral weer 
मुद्रा खच करने की इजाजत दी जाएगी कि वे atin) 
भुगतान बाद सें पांच सालों की mathe ay, 


बाल बियरिंगों, बिजली के मोटर weil, क) 
यनिक पदार्था और कुछ feat, धातु कारने के ग्रा मै 
द्‌ Sat, धातु कारने के ग्रां, 
चीजों के कोटे कम कर दिये गये हैं। 
तांबा, जस्ता और शीशे जेसी ग्रलोह ell] 
आयात को अनुमति नहीं दी गयी, पुराने थापािम 
७ ७७ CY | 
तांबा, पीतल दौर जमन सिल्वर के छोटे कशे (क| 
aaa के लिए ढाइसंस दिये जायेंगे | 
जिन देशों के साथ भारतीय रुपए में व 
सु > At 
ब्यवस्था है उनसे निर्धारित मात्रा में सिनेमा 
मंगाइ जा सकेंगी । 


पौंड पाबनेकीकमी ॥॥ 
पौंड दावने की रकम बहुत तेजी कै साथ 7 ॥ 
सन्‌ १३११ के जनवरी ७३१ करोड पौंड पर at 
जनवरी १९९६ में ७४२ करोड़ था | इस प aa 
१३४७ में घटकर ११३ करोड हो छः we 
१६१८ में वह केरल २८४ करोइ रद गा | 
seen में यह घटवर ३८ करोड़ रद. 


sa Ae 


अमेरिकी व्यापारिक प्रिति atl 
अमेरिका से एक व्यापारिक HES | al 
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abit i व्यापारियों की व्यापार वृद्धि की सम्भावनाओं इन्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेष्टमेंट कार्पोरेशन 

र देगा । इसी तरह एक प्रतिनिधि मंडल भारत हि 

रवार करेगा श्री गगन बिहारीलाल मेहता जो अखिल भारतीय 

a मझी गया ह । उद्योग ब्यापार मंडल के अध्यक्ष रह चुके हें और पिछले 

भारतीय व्यापार शिष्टमंडल दिनों अमेरिका में भारत के राजदूत थे इ'ढस्ट्रियल क्रेडिट 

भारत सरकार की व्यापार-शिष्टमंडल रूस सरकार के है द MS aie ve = अनक 

Lv anh बातचीत के लिये मास्को के लिए मेनेजर बनाये गये हैँ | यह संस्था विश्व-संघ अमेरिका के 

खाता हो गया है। दोनों देशों के बीच वर्तमान ब्यापार नियामक, De ल ss & cue 

| anata की mata दिसम्बर १९४८ में समाप्त हो जायेगी । जा TS विश्व पक ने इले रक eae 
वमत पौलेंड और जमनी भी जाएगा आर वहां की सहायता दाह) 


पकारे के साथ ब्यापार के बारे में बातचीत करेगा । 


vil ग्रे व्यवसाय की ‘ कठ 
उन्नति के fer DD सगठन 


( 10 a DD ie सेवा 
| ४ 
~ A < 


ग्रनिवाय है ! सवे प्रकार की 
बैंकिग सुविधाएँ उपलब्ध | 
विदेशी विनिमय 
तथा 
व्यापार के लिए 
विशेषरूप से 
उपयुक्त 


३१९ 


०७ 1 
शाखाय ॥। 
समस्त भारत में 
तथा 
संसार के सभी 
महत्वपूर्ण केन्द्रो में 
एजेंसियां 


कार्यगत कोष 
१६३ करोड़ रुपये से अधिक 


सक 


एस० पी० जैन ‘ge एम० वॉकर 
चेयरमैन _ जनरल मैनेजर _ 


दि Fara नेशनल बैक लिमिटेड 
स्थापित सन्‌ १८९५ ई० 
प्रधान कायालय : दिल्ली 


| : 


सरकारी सहायता बनाम छदखोरी 


श्री सम्पादक जी, 


सरकार अन्न उत्पादन की वृद्धि के लिए किसानों की 
सहायता का बहुत प्रचार कर रद्दी है और बीज वितरण का 
विज्ञापन भी खूब कर रही है, परन्तु इस बीज वितरण में तथा 
साहूकारों की पुरानी सूदखोरी में क्या अन्तर है? श्री 
नारायण देव ने एक पत्र हिन्दुस्तान' में प्रकाशित किया है, 
जिसका आशय आपके पास भेज रहा हूं ताकि आप सम्बद्ध 
अधिकारियों का ध्यान इधर आकृष्ट कर सकें। 
सरकारी बीज गोदाम तथा सहकारी बीज गोदाम व 

सहकारी विकास समिति और गन्ना विकास समितियों के 
बीज गोदामों द्वारा रबी की फसल के बीजों को इस शर्त 
पर दिया जाता है कि फसल का सवाया अनाज अर्थात्‌ दस 
मन का १२॥ मन अन्न लिया जाता हे। पहले जमीदार 
“आर साहूकार किसान को इसी शातं पर बीज दिया करते थे 
आर सवाया वसूल करते थे | जिनको बेहद सूदखोर समझा 
और कहा जाता रहा हे किन्तु अब उनको हटा कर हम 
और हमारी जन प्रिय सरकार भी यदि उसी ढंग को अप- 
नाये और कहे किं इम किसान को अच्छे बीज देकर उसकी 
सहायता कर रहे हैं और इसे छिपाये कि १००० मन देकर 
१२॥ सौ मन वसूल करके गोदाम भरते हैं तो यह कहां 
तक उचित हे 9 

-—रामनिवास कौशिक 


सरकारी लाल फीताशाही ओर सहकारी समितियाँ ७... मो कक र 


श्री सम्पादक जी, 
भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने हेदरा- 
बाद में भाषण देते हुए देश की सहकारी समितियों के 
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Er वक. वाकय छे, „ | 
प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों को एक सहकारी हूर ग] षा 
सहायता देने की ८ महीने तक भरसक को J hy 
इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । तब मैंने क भि 
दी । स्पष्ट ही पंजाब का सहकारी dena ik | 
जिसके साथ मेरा वास्ता पड़ा, नहीं चाहता हँ गर 
संस्थाएं विकसित हों और उसने नियमों दो ca il 
बाढ़ खड़ी कर रखी हे कि आदमी की सारी ता a 
हो जाती हे । 

“ये नियम सहकारी आंदोलन को वि 
रोकने के लिये किसी प्रतिभाशाली दिमाग की उप 7 
देते हैं ।?? | 

इन शब्दों के बाद देश की सहकारी पित 
सम्बन्ध सें एक भी शब्द कहना अनावश्यक हो जा) 
सें चल रहे हैं उनका निणय | 
लाल फीता शाद्दी के जमाने सें हुआ था, जब पेवा प्र 
सब कार्य भी लाल-फीता शाही के अन्दर विहीन जी Sa 
थे । दिल्ली में अनेक वर्षो से अधिकारी गृह र 
लिए सहकारी समितियों के संगठन पर जोर देते श्र ॥| ६ हये 
आज तक अनेकों सहकारी समितियों का संगठन हश पप 
किन्तु इनमें से सम्भवतः एक को भी दिल्ली पाका प्रर 
भूमि नहीं दी । योजनाएं जरूर बनती हैं परतु बै भ | दाऊ 
योजनाओं से ब्यवहार क्षेत्र में नहीं आती | इमा ला | 
सहकारी समिति से सम्बन्ध होने के नाते यह अनुस | 
दिल्ली सरकार के गजट में समिति को भूमि हं 
विज्ञप्ति प्रकाशित हो गई । शते तय करने के लिए (| 
की लिखा-पढ़ी के बाद यह जवाब आया किव वि 
ली जाती है । किसी दूसरी जमीन के लिए शा ye 
दीजिये । इन पंक्तियों के लिखने तक न. 
निर्माण सहकारी समिति को कोई भूमि न त |] 


Ry 
केत fy | 


“सम्पदा”. 
_के ग्राहक बनिये ! ८ ग्राहक — | 


MR 7 by Arya गावही 


ताक में थी ₹ श्री तोषनीवाल ने सन्‌ 
१९३६ से प्रथम पंचवर्षीय योजनाका तक का 
ग्रध्ययन प्रस्तुत किया था । इस अंक में द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में कृषि को क्या स्थान प्राप्त 
है, यह दिखलाया गया है । 


०७ 6 

द्वितीय योजना में कुपि-कायंक्रम 
दूसरी पंचवर्षीय योजना पद्दली योजना की तुलना में 
| हि ग्रौर औद्योगिक विकास की पारस्परिक निर्भरता के 
बिचार से बनाये गये हैं कि बढी हुई जन-संख्या के लिये 


ae खाद्य सामग्री की व्यवस्था हो सके और विक्रासोन्मुख 
प्रौद्योगिक श्र्थ-ब्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान सें 


CMU) [कार कच्चा माल तैयार किया जा सके । साथ में निर्यात 
त ह लिये और अधिक कृषि-सामग्री बच सके । योजना में 
न है 3 aaa का भी सुभाव दिया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र की 
Bil | पषाण औसत पैदावार बढ़ाने के लिए और अधिक 
बै श ames प्रयलो की आवश्यकता है । देश के प्रत्येक भाग के 
राख | हिये विभिन्न फसलों की औसत पैदावार का लच्य 
| रित होना चाहिये और इसके लिये सिंचाई की 
मि ह| षं के ब्यापक विश्लेषण, वर्षा और भूमि की 
त (| गा भ्रादि को आधार बनाया जाना चाहिये | इन लच्यों 
aque] गै पति के लिये प्रत्येक गांव ओर प्रत्येक परिवार के वास्ते 
| पाएन का स्तर बढ़ाने के कार्यक्रम होने चाहिये। उस 
| ३ अनिश्चितता के बावजूद, जिस पर कृषि आधारित 
| "घोर अधिक सु-आयोजित प्रयत्न कृषि-विकास के लिए 
(| शा चाना चाहिये । | 
m a पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि भूमि 
| oe aa के cee में अपनी आर्थिक नीति 
aes न बातों पर आधारित की थी-- 
` ° 1 मूल्यों को उचित स्तर पर रखना, 
a रट ब्यवस्था, गोदामों तथा ऋण-सम्बन्धी 


वा | 
हीन हो शे 
निम 


| ७. र ~ ¢ क 
परत ग्रधिक सचेष्ट हे । इस योजना में कृषि कार्यक्रम इस 
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fq कपि के १०० बष-३ 


es 


“-- ले ख क्‌ -- 


सुविधाओं की ब्यवस्था करना तथा 
३. भूमि प्रणाली में सुधार करना । 
द्वितीय योजना में कृषि अ.योजन के प्रमुख तत्व निम्न 
माने गये हें :— 
१, भूमि उपयोग की योजन! बनाना । | 
२. दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों का 
निर्धारण करना | 
३. विकास कार्यक्रमों और सरकारी सहयोग को 
उध्पादन-लच्यों अर भुमि उपयोग-योजना के साथ 
श्र'खलाबद्ध करना, जिसमें योजना के अनुसार खाद्य आवंटन 
भी शामिल हे और | 
४, एक उचित भूमि नीति तैयार करना । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास के विभिन्न 
कार्यक्रमों के लिए २४० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे, 
जब कि द्वितीय योजना में इस कार्य के लिये ३४१ करोड़ 
रुपये की निम्न ब्यवस्था की गई है :-- 
(करोड रुपये में) 


क 
१७० 


कृषि 
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घन तथा भूमि संरक्षण ४७ यजिना में ने कैवल विभिन्‍न ` 
मछुली पालन १२ उत्पादन में दी वृद्धि करने का aay सक र 
सहकारी काये (गोदाम तथा हाट उसकी किस्मो में भी सुधार करने का स्ह d 
ब्यवस्था सहित) ४५ के सम्बन्ध में विशेषकर चावल तथा गे कै पे ५ 
विविध ₹ वृद्धि करने का ही wer रखा गया हे | ३ गया म 
अतः इन दांकद़ों से स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय लम्बे रेशे के कपास के उत्पादन में a गस हे | गोदा 
योजना सें केवल फसलों पर जोर न देकर विविधरूपी कृषि दिया गया है । अधिक मात्रा में उच्च न Bins} १ 
झे ब्यवस्था पर अधिक जोर दिया गया हे । योजना में उत्पादन करने के लिये sa dat में fae कै पशा र 
रेखी ब्यवस्था की जायगो, जिससे प्रत्येक जिले और विशेष मल करने का निर्णय किया गया हे, जहां we Be 


तौर पर प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास 
कार्य चेत्र कै पास सतर्कता से निर्मित कृषि योजना at, 
जिसमें फसक्ष की किस्म, प्रमुख रूप से सिंचाई की ष्यवस्था, 
ऋण ओर बाजार की सुविधायें, खाद्य की ब्यवस्था थादि 
कार्य सम्मिक्षित हौँ | 

योजना काल में खाद्यान्नों कै उत्पादन में १६ प्रतिशत 
तथा सभी जिन्सों के सम्पूर्ण उत्पादन में १७ प्रतिशत की 
वृद्धि करने का लच्य रखा गया था। ये बच्य राष्ट्रीय 
विकास परिषद की दृष्टि से अपर्याप्त थे। इसलिये योजना 
आयोग तथा कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों से पसरमशं 
करके द्वितीय योजना-काल के उत्पादन-ल्यो में वृद्धि 
की हे।, 

द्वितीय योजना के उत्पादन लक्ष्य 


जिन्स इकाई अनुमानित अनुमानित संशोधित उत्पादन 


उत्पादन उत्पादन लक्ष्य 

१३४-६ १९६०-६9 १६६०-६१ 
खाद्यान्न लाख टन ६९० ७५० ८०% 
तिन लाख टन २९४ ६० ७६ 
गन्ना (गुइ) लाख टन ४८ ६१ ६८ 
कपास लाख गांठ ४२ ky ६४ 
पटसन लाख गांठ ९० ko ke 
नारियत्ञ तेल लाख टन १.३ २.१ २.१ 
सुपारी लाख मन २२.० २६.० २६.५ 
aa (MIG मन १२.० १६.० २६.० 
तम्बाकू ' लाख टन २.१ २.६ २.२ 
काली fad हजार टन २६.० ३२.० ३१.० 


हजार टन ६०५० 
६३२]. 
न्‌ डी 


=०.० १,०६० 


. लच्य रखे गये हैं, वे निम्न लिखित t= 
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पटसन की खेती हो सकती हे । 
योजना से २ करोड १० लाख एकद भति 
में सिंचाई होने की आशा की जाती हे । हें ऐ। करो 
२० लाख एकड़ भूमि में बड़ी और मध्यम fri | 
योजनां से और ३० लाख एकड़ भूमि में fal 
छोटी योजनाद्यो द्वारा सिचाई की जायगी। बरी शो 
मध्यम श्रेणी की योजनाध्यो से जितनी भूमि dike 
लच्य रखा गया हे, उसमें से ३० लाख एक सग 
योजनाओं से सींची जायेगी जिन पर इस समय आ| 
रहा हे तथा ३० लाख एकड़ की सिंचाई की ध्यवसा a | 
के लिये दूसरी. योजना में नये योजना काय गुरु | 
जायेंगे । योजना में कृषि के लिये खाद, पौधों को | 
बचाने तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने भि | 
कार्य तेजी से करने की ब्यवस्था है। इषि छ 
आवश्यकता चित्त की प्राप्ति करना और उचित हट ड 
भी है । योजना में इस और पहले से अच्छे त्म | 
हैं। सहकारी ढंग से ऋण देने, माल as गै 
संवारने, गोदाम बनाने और इनमें माल भरते $ 


ऋण देना कहो 
बढी-बढी सोसाइटियों की संख्या uf 
छोटी मियाद के ऋण 
बीच की मियाद के ऋण 
लम्बी मियाद के ऋण 

माल बेचना ओर संवारना 


दाबी | 
इन कामों के लिए संगठित क्रीजानेव : ` | 


(ay 
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नारी होसाइटियो की संख्या 

कै सहकारी कारखाने 
id त की सहकारी मिल 
aa संवारने वाली अन्य सहकारी सोसाइटियाँ ११८ 


i और राज्यों के निगमों के गोदाम 
हाट बाजारी सोसाइटियों के गोदाम 
बढ़ी सोसाइटियों के गोदाम 
पहकारी ढंग से ऋण देने के जो लच्य ऊपर बतलाये 
| ay उनकी परि वर्तमान ओर az दोनों प्रकार की 
पऐपाइटिय़ां मिल कर करेंगी । 
वास्तविक भूमि समस्या 

कृषि की मूल समस्या वास्तव में भूमि-ष्यवस्था का 
| धिन होना है । स्वतंत्रता कै बाद इस दिशा में काफी 
इ किया जा चुका है । लेकिन इसका ताप्पये यहद नहीं कि 
षा इस समस्या से छुटकारा पा गया है । प्रथम योजना में 
| निहित उद्दे श्यो--उत्पादन में ब्रृद्धि तथा असमानता मे 
| ज्ञी-की प्राप्ति के लिए यद्द आवश्यक दो गया है कि डस 
| भूमि व्यवस्था के स्थान पर, जिसमें किसानों का शोषण 
| शोता हो, एक ऐसी भूमि ब्यवस्था लागू की जाए जिससे 
Ram को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । इन परिवतनों के 
बिए प्रथम योजना में निम्नलिखित सिफारिश की गई: 

१. राज्य और किसानों के बीच मध्यवर्ती लोगों का 
स्मुलन, 

२, काश्त सम्बन्धी सुधार, 

३. भू-सम्पक्ति का सीमा-निर्धारण तथा अतिरिक्त 
a) मेका वितरण, 
१, किसानों की स्थिति में सुधार, तथा 
९. कृषि का सहकारिता के आधार पर संगठन | 

जना योग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने 
१९९३ सें भमि-सुधार के लिए एक केन्द्रीय समिति 
| 4 जो योजना आयोग के भूमि सुधार विभाग का पथ 
PR करती है। 


axe 
१ 5 ९०० 


८1 १००० 


तं १११४ सें योजना आयोग ने प्रथम पंच-वर्षीय 
अन्तर्गत देश के भूमि-सुधार सम्बन्धी कार्य में 
की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त 
सुधार समिति ने, जिसने age प्रतिवेदन ९ 


me) 


ai 


Ne 


मार्च, १३४१ को दिया, यह सिफारिश की कि भूमि के 
स्वामित्व के सम्बन्ध में निशंय करने के लिए 'उत्तराधिकार! 
को नहीं, बढ्कि श्रम” को आधार बनाना चाहिए। इस 
प्रकार समिति ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया कि भूमि 
का सच्चा स्वामी उसको जोतने बोने वाला ही द्वोता है । 

योजना में निहिठ मध्यवर्ती लोगाँ के उन्मुलन के 
Aaa उद्द श्य की दिशा में खासी प्रगति हुईं है । इसके 
फलस्वरूप काफी श्रधिक किसान भूमि के स्वामी वन गये 
Blt उनका राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध रथापिंत हो गयां | 
इसका परिणाम यह हुआ कि जमांदारों, जागीरदारों, 
इनामदारों आदि जेसे मध्यवर्ती लोगों का हिस्सा जिनका 
नियन्त्रण पहिले देश की ४३ प्रतिशत कृषि भूमि पर था, 
अब घट कर केवल ८.४ प्रतिशत भूमि पर दी रद्द गया, 

काशत सम्बन्धी सुधार की दिशा में योजना में मुख्य 
रूप से जो सिफारिश की गई थीं, घे इस प्रकार हैं-- 
१, लगान में कमी करना, २. पट्टे की सुरक्षा तथा ३, खेत 
खरीदने कै लिए काश्तकारों को अधिकार देना । १३४६ तक 
असम, बम्बह, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, उत्तरप्रदेश, 
हेदरीब्राद, राजस्थान, मैसूर, दिरखी तथा हिमाचब् प्रदेश में 
यह निश्चय करने के लिए कानून बनाए गए थे कि 
अधिकतम लगान सामान्यतः सकल उत्पादन के चतुर्था शा 
अथवा पंचमांश. से श्रधिक न ददो । 

सीमा निर्धारण 
योजना में इस सिद्धान्त पर भी जोर दिया गवा कि 

प्रत्येक ब्यक्ति के अधिकार में कितनी भूमि हो, इस सम्वन्ध 
में सीमा निर्धारित gt जानी चाहिए । योजना आयोग ने 
यह भी सिफारिश की हे कि सभी राज्य अपने-अपने छोत्रों 
की कृषि सम्बन्धी समस्याद्यों को ध्यान में रखते हुए जोत 
की सीमा निर्धारण के लिए सविस्तार योजनाएं तैयार करें । 

राज्यों के पुनर:संगठन के पूर्व निम्नलिखित राज्यों में जोत 
की सीमा-निर्धारण के लिए कानून बनाये जा चुके थे :-- 
पश्चिम बंगाल २१ एकड़ 
हैदराबाद ४,४ परिवार जोत (१८ से २७० एकड़) 
पेप्सू ४० स्टेणड़डे एकड़ (विस्थापित 

ब्यक्लियों के सम्बन्ध में ४०) 


हिमाचळ प्रदेश चम्बा जिले में ३० एकद तथा 
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मूल्य की भूमि | 
जम्मू तथा काश्मीर २२.७९ एकड़ | 
निम्नलिखित राज्यों में भविष्य के. लिये भूमि की 


सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है :-- 


.बस्बडे १२ से ४८ एकड़ 

दिल्ली ३० स्टेण्डड एकड़ 

हेदराबाद ३ परिकर जोत (१२ से १८० एकड़) 
मध्य भारत ४० एकड़ 
सौराष्ट्र आधिक इष्टि से पर्याप्त ३ जोत 

उत्तर प्रदेश ३० एकड़ 

प० बंगाल ३४ एकड़ 

he 
दो उद्देश्य 


द्वितीय योजना सें भूमि सुधार के दो उद्दे श्य रखे गये 

हें । (१) कृषि उत्पादन के मागे में से ऐसी रुकावटों को 
दूर करना जो हमारी कृषि ब्यवस्था के कारण पैदा होती हैं 
तथा (२) ऐसी aft थं ` ब्यवस्था तैयार करना जिसके 
अन्तर्गत किसानों की कार्य शक्ति तथा उत्पादन क्षमता में 
बृद्धि हो । ग्रामीण अर्थ ब्यवस्था के विकास के लिये खेतों 
की चकबन्दी, सहकारी ढंग से कृषि का «गठन तथा अच्छी 
भूमि व्यवस्था लागू करने के सुझाव दिये गये हैं। इन 
सबका उद्देश्य सहकारी ग्राम-ब्यवस्था चालू करना है | 
योजना में कृषि उत्पादन के faa प्रस्तावित वृद्धि की दृष्टि 
से यह महत्वपूर्ण ओर आवश्यक माना गया है कि खेतों 
की चऊ-बन्दी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाय । 
इसीलिये इस काळ में अधिकांश राज्यों ने अपनी योजनाओं 
में चकबन्दी का कार्यक्रम सम्मिलित किया है। बम्बई, 
'मध्यप्रदेश, हैदराबाद, दिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू तथा 
काश्मीर, पेप्सू तथा पंजाब सें चरूबन्दी का कायं आरम्भ 
किया जा चुका हे । भिन्न २ राज्यों में यह भिन्न २ प्रकार 
से किया जा रहा है । खेतों की चकबन्दी को सुविधाजनक 
बनाने के लिए. बिहार, उड़ीसा, प० बंगाल, हैदराबाद, 
जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश सें 
| कानून भी बनाये जा चुके हें। कार 
- कृषि में सहकारिता लागू करने की दिशा में राज्यों से 
qe आशा की गई हे कि वे छोटे तथा मध्यवर्ग के किसानों 
को स्वेच्छा पूवक सहकारी कृषि समितियों में संगठित होने 


oar) 


यही हमारे “समाजवादी 
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'सहायता पहुँचाये । सें यहर 
er 
द्‌ RUE RY हि 
योजना कै oe में ऐसे वातावरण Sop a he 
रखी गई है कि जिससे दस वर्षों में कारी कै 
सहकारी ढंग से खेती की जा सके। atta an 
का बन्ध तीन विभिन्न प्रकार से किया के मु 
वे किसान होंगे जो अपनी जमीन पर दो Teas 
खेती करेंगे । दूसरे, किसानों के घे समूह aa णो 
खुशी से भूमि को सहकारी इकाइयों में a शै | 
तीसरे, कुछ भूमि ऐसी होगी जो सारे गांव की “a 
शामिलात की जमीन और गांवों में अधितका a 
बची हुईं भूमि । इन तीनों प्रकार की अग्नयो मप | 
क्या अनुपात रहेगा--यह बात क्रमिक उमा |." 
आर ध्यानाव्मक योजना पर निर्भर करती है। a | 
रहेगा कि सहकारी भाग को क्रमशः बढ़ाया जाम, पात - 
कि गांव की सारी भूमि का प्रबन्ध सारे गांव हो ail 
जिम्मेवारी बन जायें । गांव का प्रबन्ध सहकारी हा पहने 
के लिये ऐसे काम किये जायेगे जेसे कि खेती डी in 
का बढ़ाना, गांव की दस्तकारियों की तरक्की करन, पग्र 
बैंकों से कर्ज देना, माल का इट्टा खरीदना TH 
सहकारी पेटी, गांव की पंचायत के काम और गै 
सामाजिक विभाग का विकास अर्थात्‌ ऐसी भूमि एह 
कि सारे गांव की दो और जहां सब काम पारे यु 
हों । एक बार जब गांव का प्रबन्ध सहकारी होप 
लग जायेगा और सबको काम करने का. प्र 
मिलने लगेगा तत्र भुमिवानों और मी ? 
अपने आप कम होने लगेगा | इस प्रकार मि 
थार्थिक ढांचे की कल्पना की जा रही है aaa 
आम उद्योग, तैयार माल के उद्योग att मु 
बेच के सब काम सहकारी आधार पर, गा हे i) 
ae > समाज! की % ie 
'बिनोबा जी का “भूदान? फ़िर गी at | 
दान! सी इस दिशा में एक सफल रा ही 


वीकार 
गाम 
1 


३ 


2 3 


आमन 
देश की सम्पत्ति के अनुपात में विदेशों से लिए गये 
प्रण बहुत अधिक नदीं है, किन्तु १२३८-३३ में ग्रेट 
न के उपर भारत का ४६४.१ ४ करोड़ रुपया ऋण था, 
प्र घटकर १६४० में १४४.३४ रद्द गया । इसके अतिरिक्त 
त वर्षों में भारत पर विदेशों का ऋण बहुत तीत्र गति से 
का है। १६४३-१० में भारत पर डालर ऋण 3 ६.७७ 
जोड था, जो बढ़कर १६१७ में १४४.३४ करोड दो गया । 
[के भ्रतिरिक्त सोवियत यूनियन, पश्चिमी जरमनी और 
| (त्य विदेशी सूत्रों के ऋण २६.३० करोड़ रुपये बेठते हैं 
रात में बढ़ा हुआ ऋण ३,१३८.०३ करोड़ रुपये है। 
[| (सके साथ ही, हमारी ब्याज का भार उठाने वाली सम्पत्ति 
ह| ही राशि १३४८-४३ में १,४३१.१२ करोड़ रुपये थी जो 
मे| 1११७ के छन्त में बढकर ३,३८१.८७ करोड़ रुपये हो 
इ। 
इन बढ़ते ऋणों की अधिकता धौर योजना के बढ़ते 
हुए खर्चा को रोकने के लिए सतर्क होले की आवश्यकता 
|| है। यह कहा जाता है कि योजना-काल में लगभग 
"| १२०० करोड़ रुपये की कमी पड़ेगी । यदि वस्तुओं की 
ant रौर अधिक बढ़ती हैं तो कर्मचारियों द्वारा घौर 
प्रधिक वेतनों की मांग की जाएगी और उत्पादन-ब्यय बढ़ 
| गएगा । उत्पादन-ब्यय बढ़ने के कारण उत्पादन की मात्रा 
रकमी झा सकती हे, जबकि आवश्यकता निरंतर उत्पादन 
कोने की है। इस कथन में किसी इद तक सच्चाई है कि 
गना के घारे से बचा नहीं जा सकता,:फिर भी घाटे को कम 
ऐ इम करने की कोशिश ळी जानी चाहिये घौर आवश्यक 
पर 40५ खच क्रिया जाना चाहिये । ; 
मी देशों से भारत तथा दूसरे एशियाई देशों को 
मिहने वाडी सहायता की भी पनी सीमाएं हैं । वे एक 
पमा रक ही सहायता दे सकते हैं तथा प्राविधिक व शेल्पिक 
| तथा ब्यापार सें रूस से प्रतियोगिता करने और 
TUR शङ्कि बढ़ाने के कार्यो से जो धन शेष बच 
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| at BE न के बढ़े हुए खर्च. हि 
| gad रहने की आवश्यकता 


सकेगा, उते द्वी वें दूसरे देशों को ऋण के रूप में दे सकते 
हें । यदि अमेरिका में आर्थिक मन्दी आती है तो इसका 
प्रभाव उन सभी एशियाई देशों और भारत पर भी पड़ेगा 
जो अमेरिका की सद्दायता प्राप्त कर रहे हैं । 

निजी उद्योगों पर तरद्द तरह के टेक्स लगाकर उन्हे 
निरुत्साहित करने की भारत-सरकार की नीति के कारण 
भी दूसरे देश भारत को ऋण देते हुए संकोच प्रदर्शित 
करते हें | विभिन्न देशों के ब्यापार में लगा हुआ धन धन 
को आकपित करता हे । यदि हम स्वयं भी थपने देश के 
विकास के लिए रुपया लगाने को तेयार हों तो दूसरे देश 
भी रुपया लगाने के लिए तेयार हो जाएंगे। विदेशी 
उद्योगपति सरकारी उद्योगों क्री af और थाप्म- 
विश्‍वास से अधिक निजी उद्योगों की शाक्रि और आत्म- 
विश्वास के बारे में अधिक आशावादी हैं । भारत की आथिक 
स्थिति मजबूत बनाने के लिए ag नितान्त आवश्यक हे कि 
देश के आर्थिक विकास की दिशा सें एक बड़ी संख्या में 
पू'जीपति सामने आई; लेकिन विभिन्न प्रकार के अनेक 
देक्स--कारपोरेशन टेक्स, सुपर टेक्स, -डिविडेण्ड पर 
टैक्स, सम्पत्ति टेक्स आदि निजी उद्योग के विकास में बाधक 
बने हुए हैं । र 

यह कहा जाता है कि ये टैक्स देश को समाजवाद की 
ओर ले जाने के लिये लगाये जाते Et निजी उद्योग की 
बल्निवेदी पर सरकारी उद्योग का विकास देश को निरंकुश 
शासन की ओर लै जायगा । थे कर निजी उद्योग को जिस 
प्रकार हानि पहुँचाते हैं, उससे यद्द आशंका दोना नितान्त 
स्वाभाविक हे कि देश का उद्योग १०० प्रतिशत सरकार के 
हाथों में चला जाएगा, जो अत्यन्त दुःखद हे । भारत का 
'ब्यापारीवग राष्ट्र के लिए उतना दी प्रयत्नशील रहा दे, जित 
किसी भी अन्य उन्नत देश का ब्यापारी वर्ग । देश में जिस 
प्रकार की थोडी बहुत सुविधाएं gaa थीं, विषम परिस्थि- 


feat में भी उन सबका पूणे उपयोग करके इस वर्ग नें देश 


(ie 


सकती है जबकि खुली प्रतियोगिता हो भर म्यवसायियों का 
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नया सामायेक साहित्य 


: bey an | 

है | 
HI शास्त्र की सरल रूपरेखा-- ले० श्री सत्यदेव | 
देराश्री । प्रकाशक--लच्मी नारायण अग्रवाल, आगरा | 


| 
पृष्ठ संख्या १००८ | आकार IS X २२/४। मूल्य ८.०० 


उसमें नह ह .. 
Ry 

यूरोपियन | & 

डुआ था, न३७ 


. की दिशा में विचार करना चाहिए । 
परस्तु पुस्तक अर्थ शास्त्र की उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के का विकास जिन परिस्थितियों में 


लिए लिखी गई हे, इसलिए स्वभावतः उनकी आवश्यकताश्ं परिस्थितियां हैं और न भारत जैसे देश बा 
का ध्यान रखा गया है । इसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों शास्त्रीय विचारसरणी उपयुक्त || का | 
के पाठ्यक्रमों का समावेश किया गया हे, जिससे यह विचारसरणी दी थी, किन्तु था १ 


ड क ज भी हारे दे 
पुस्तक किसी एक राज्य के विद्यार्थियों के लिए नहीं, सभी झौर विद्वान उसकी उपयुक्ता पर गम्भीरता है | 


हिन्दी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी । नहीं कर रहे । आज पू“जीवाद और माई डा पन | 
प्रस्तुत ग्रन्थ में यद्यपि दो ्लग-अलंग खंड नहीं दोनों अपनां रूप बदल चुके हैं । cane 
किबे, तथापि. विषय-भेद से पुस्तक दो खंडों में आवश्यकता इस बात की है कि थर्धशाल | 
fram की जा सकती है । एक अर्थशास्त्र का सैद्धान्तिक शास्त्र व समाज शास्त्र आदि शास्त्रों के oem} | 
भाग है | दूसरा भारतीय अर्थशास्त्र । उत्पादन, विनिमय, पियन पद्धति का अन्ध अनुसरण छोड़ दिया नाग शा 
वितरण, सावंजनिक वित्त, आर्थिक आयोजन आदि खंडो फे प्राचीन शास्त्रकारों की सम्मति भी un wil 
में सिद्धान्त के विस्तृत वर्णनों के साथ-साथ भारतीय अर्थ- ज्ञातब्य है, जितनी यूरोप के विचारको की । वह प्रक 
शास्त्र की विस्तृत चर्चा की गई है । थध्यायों के अध्याय की बात है कि प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने yall 
भारतीय अर्थशास्त्र की प्रतिपाद्य सामग्री से पूर्ण हैं। उपेक्षा नहीं की हे । बड़े अथवा छोटे घरेलू उरो, | 
द्याथिक नीतियों कै इतिद्दास, dest के इतिहास तथा का यंत्रीकरण, जीवनमान का उन्नत स्तर, रास 
द्याधुनिक प्रवृत्तियो के विस्तृत परिचय को सैद्धान्तिक चर्चा की बृद्धि आदि सभी प्रश्नों पर दोनों पत याम | 
कवे साथ पढ़ने से दोनों का ज्ञान सम्यक्‌ ददो जाता है। जाने चाहिए, किन्तु ऐसा कहके हम प्रस्तुत इ | 
अर्थशास्त्र की जो सर्व सम्मत शेली या परिपाटी है, थाल्लोचना नहीं करना चाहते, ae तो नियत र 
उसके अनुसार क्षेखक ने प्र्येक विषय को समझाने का नुसार लिखा गया है । विद्यार्थियों की हुव Es 
प्रयत्न किया हे । बीच-बीच सें चित्र, नक्शे, उदाहरण विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षा मैं पेग a | 
को विकसित करने के अधिक से अधिक प्रयत्न किये हैं। छेत्र पर्याप्त विस्तृत हो । इसमें सन्देह की a ती जो पनत as जलात आज i 
कभी-कभी कुछ इस प्रकार की शिकायतें भी सुनाई नहीं कि औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक वि | 
देती हैं कि भारतीय वाणिज्य के स्तर में गिरावट थाई हे। ल्लेकिन ag तभी संभव हे जबकि निजी सव ay 
. यह संभव है कि कुछ भारतीय ब्यवसायी दापने कार्य को मान्यता दी जाए और उत्साहित किया जञाए। रा 
-किन्हीं कारणों से पूरी मुस्तेदी के साथ न निभा पाए हों के अनसार उसकी ढपेदा न की जाए। i! 
.-क्रेकिन सरकार द्वारा चल्लाये जाने वाले ब्यवसाय भी तो इम ला गये करों का भार हल्का करते क 
ey णो से मुक्त नहीं हैं । भ्यापार-पद्धति तभी उन्नति कर 


= 


वनी 
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पळते झूलते बच्ची के हाथों की पकड ढीली पड़ गयी । 


हो, वह गिरी । मॉ-बापने यह घटना देखी और 
दौहकर वे पास आ गये। माँ को आखि आसुओं 
वेछबालब भर गयीं ओर पिता के हृदय से एक कूक 
उटी | बच्ची के गिरने से उन्हें भी दुख हआ--क्यों 
fe उसी बच्ची के साथ उनकी हमदर्दी थी और 
उसके भविष्य की चिता उन्हें हरान बना रही थी । 
यही हालत हरएक मॉ-बाप की होती हे! तभी तो 
आप एक दूरदर्शी पिता की तरह अपने बच्चों के 
भविष्य के लिए एक अच्छासा प्रबंध कराने में व्यस्त 
हैं। चिंता न कीजिए | जीवन-बीमा इस का बोझ 
उठने की जिम्मेदारी लेता है। आप के बच्चों के 
कल्याण की योजनाओं को पूर्ण करने का वह विश्वास 
दिलाता है । 
प्रति-माह पाँच या दस रुपये जीवन-बीमे के रूप में 
TUR आप अपने को तथा अपने परिवार को 
सुरक्षित बना सकते हें । 

शभस्य शीघ्रम्‌ "--आज ही आप अपने जीवन WD 
का बीमा कराइए। | 


लाइफ़ इन्श्योरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इन्डिया, 
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वास्तव में किसे दुख हुआ १ 


परन्तु क्य 


SSE 


बाले विद्वान्‌ इन ‘feat पर विचार करेंगे 0 
ज्ञान विज्ञान की छः पुस्तक 


१. एटम की कहानी, मूल्य २.०० 

२. रैलिफोन की कहानी, मूल्य २.०० 

३. वायुयान की कहानी, मूल्य २.०० 

४, HAMA, मूल्य २.०० 

२. ज्वाला सुखी की कहानी, मूल्य २० ० 

६. उत्तरी व दक्षिणी sat की कद्दानी, मूल्य २.०० 

पिछले तीन वर्षो में जो हिन्दी प्रकाशक योजनापूर्वक 
हिन्दी साहित्य के भंडार की अभिवृद्धि करने में लगे हैं, उनमें 
इस पुस्तक-माला के प्रकाशक राजपाल एन्ड सन्स, काश्मीरी - 
गेट, दिज्ञी--६ एक हैं । उक्त पुस्तकों के विषय नाम से स्पष्ट 
हैं। ये सब अग्रेजी में लिली गई प्रसिद्ध पुस्तकोंके अनु- 
वाद हैं । अनुवाद प्रामाणिक हिन्दी लेखकों द्वारा किए गए 
हैं। झाज भी विज्ञान कै ऊ चे विद्वान हिन्दी में लिखना 
पसन्द नहीं करते, इसलिये यह अच्छा है कि प्रामा- 
शिक विद्वानों की पुस्तकों का अनुवाद करके सामान्य जनता 
को मूल विषय का परिचय दिया जाय । पुस्तकों का चुनाव 
बहुत अच्छा हुआ है । लेखन शेली सरल है, मनोरंजक है । 
साधारण ध्यक्ति भी विज्ञान जैसे शुष्क विषय में रस 
लेने लगता है । आज तो एटम का युग हे । इसका सामान्य 
ज्ञान शिक्षित नागरिकों को होना चाहिए । बीसियों- चित्र 
ब कुछ कहानियां देकर, भी विज्ञान के दुरूह विषय को 
सरल करने का प्रयत्न किया गया है। वैज्ञानिक आविष्का- 


रको व उनके जीवन की घटनाओं के परिचय से अणु शङ्कि - 
विषयक पुस्तक बहुत बोझल नहीं हो पाती । वायुयान, . 
और टेलिफोन के आविष्कारों की चर्चा यद्यपि पुरानी पड़ '- 


चुकी हे, तथापि इन पुस्तकों की शेली सरल हे । अनेक 
स्थलों पर कहानी का रस मिलता हे । विशेषकर थाविदका- 
रकों के साहस, निष्ठा तथा तपस्या के वर्णन में । कोलम्बस 
तथा उत्तरी दक्षिणी Hat की यात्रायें मानव के साहस, सत्य 


की खोज और दृढ़ संकल्प की वीर रस पुणं कहानियां - 
हैं, जो सरल शेली व भाषा में लिखी होने के कारण 


सामान्य जनता को भी रोचक प्रतीत होंगी । लहलह्ाते 


> डं से शस्य श्यामल वसुन्धरा भूमि के गर्भे में कितनी 


९६३८ ] 


‘ae 2 ळत RPS IESE Te 


1 विश्वविद्यालयों है वकम? निरत BO” अअम Se विध्वेसक 


समर्थ 
- देती । प्रस्तुत उपन्यास .इस कथन के सम 
` उपन्यास का घरनाप्रधान होना कोई ta की aa 


“Ga x Shee a नवाय | 
लेकिन कथा साहित्य में हर घटना की at CE 


€ ओके बीच गोपत | 
Read घटनाओं के... A 
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रहस्यमयी ah | 


हुईं हे, इसका लाभ ज्वालामुखी व ना र 
mh | 


मिलता है । 
सभी पुस्तकें काले टाइप में छापी दै 

शिक्षित व्यक्ति भी पढ़ सके | स्थान-स्थान र | 

MNEs आवरण सभी पुस्तकों की विशेषता ; णि | 


* a 

जिगर मुरादाबादी-- जीवनी और ए 
सम्पादक प्रकाश पंडित, प्रकाशक--वही। क्राउन a 
पेजी आकार के ३% पृष्ठ, मूल्य १.० | गग 
‘sq के लोकप्रिय शायर? सीरीज में प्रकाश ‘ 
पुस्तक जिगर सुरादाबादी के जीवन रेखायरो धोर mi 
के रंग का अच्छा परिचय देती है। ae 
बहुत रोचक शेली में लिखी गई है और dew ॥ 
सम्पादक की सुरुचि का पता चलता है। 
पुस्तक सचित्र-सजिल्द और आकषक है। प्रे 
दन के लिए श्री प्रकाश प रडत और श्रेष्ट प्रात 
लिए Had राजपाल एण्ड सन्स बधाई के श्रषि्ञ। 
राई ओर पवेत--(उपन्यास) लेता 
राघव, प्रकाशक --वही | क्राउन सोलह पेजी प्रक | 
१३७ पृष्ठ, ओर मूल्य ३.०० | | 
'कब तक पुकारू' ?' लिखकर रागेय रा गे | 
को एक प्रथम श्रेणी का उपन्यास दिंया था ait 
की गइ थी कि वे भविष्य में और भी weg उपया 
किन्तु रांगेय राघव में जल्दबाजी इस सीमा 7* 
वह उन्हें किसी भी महत्व के काम का महल 


MI |. 
all 


अंच्छा उदाहरण हे । स idl 
ह - [पॅ है ॥४| 
“राई और पदत? एक घटना-प्रथाने उपत्या था 


५ | 


होती. है कि उसके साथ न्याय fT न ई 
कहीं भी अस्वाभाविक नहीं बन जानी चाहिए al 
परवत में फूलवती का अपने देवर और fe, ae | 
प्रणय दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं ६१ _ टं ह | ( 


eat फिर उपन्यास की शन्त--य्रानी फिल्मी 
जरा 5 की तरह दीरो-दीरोइन का अनिवार्य (aaa भी 
| पत की सबूत है । 
° शा | ; , और रामभरोसे का चरित्र-चित्रण खूब बन 
ca की इस घोषणा में दम है कि ये वे पात्र 
ul ie र्ध हाल तक स्मृति-पटल पर अङ्कित रहते हैं। 
a र मिज्ञाकर राइ और पर्वत? एक ऐसा उपन्यास -- 
थे अपने में same रखने में समर्थ तो 


ढो पठ क न aoe 
Ray | { किन्तु लेखक के औपन्यासिक की प्रतिष्ठा को दो कदम 


A बढ़ाता | 
प्राग नहीं बढ़ --भीमसेन त्यागी 


करित | 

गण. लघु उद्योगों की आदश योजनायें 

= कंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लघु उद्योग 
न 


ana विभाग ने लघु उद्योगों की कुछ अदृशं योजनाएं 
भार की हैं, जो देश के विभिन्न भागो में चलायी जा 
छती हैं। इस बारे में लघु उद्योग विकाप कमिश्नर के 
| राय से हिन्दी सें परिचय पुस्तिकाए' तैयार की गई 
`| हैं। फुबाल और लकड़ी चढी स्लेट पेन्सिल बनाने की 
dst की पुस्तिकाएं हमारे सामने हैं । 


ग्रहा? | 

| प्रथम पुस्तिका में फुटबाल के लिए चमडा चुनने, 

aie) आने और साफ करने तया रासायनिक qeat से चमड़े 

ग्रो श्रा | 

य दौ व्यवस्थ a 

10 व्यवस्थापकीय नियम 

मम गी (१) स्थायी ग्राहक पत्र-ब्यवहार करते समय या चंदा 

100 | भेळ समय अपनी ग्राह संख्या अवश्य लिखें । आक 
‘al या महाने के as अंक के रैपर पर लिखो होती हें, 

al al aR नोट कर लें ग्राहक संख्या न लिखे होने की दशा 

बात “| Aaa का 

«aig “| 1 उत्तर दे सकना कठिन हो जाता है । 

टे a (९) हमारे यहां से 'सम्पदा” का प्रत्येक अंक महीने 


*० तारीख को भेज दिया जाता है । अंछ १० दिन तक 
मिले तो कार्यालय को शीघ्र सूचित करें | इसके बाद 
वाले पत्रों का उत्तर देना कठिन होगा | 

(३) नये ग्राहक बनने के इच्छुक चंदा भेजते समय 
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का रंग ददल्का करने और चिकना तथा फुटबाळ बनाने की 
fafaat बतायी गई हँ । विभिन्न क्रियाग्रों और stant 
के चित्र भी दिये गये हैं । दूसरो पुस्तिका में इस उद्योगको 
चलाने में होने वाले खर्च तथा उससे लाम के आंकड़े दिए 
गये हैं। उद्योग चलाने के लिए आवश्यक मशीनों और 
साज सामान की जानकारी भी पुस्तिका में दी गइ हैं । 


उत्तरप्रदेश सचना-विभाग के प्रकाशन 


उत्तरप्रदेश के सूचना विभाग ने पांच फोटो-पुस्तिकाएं 
प्रकाशित की हैं-- 

स्वतन्त्रता का ११ वां वर्ष, 

छोटी वचतों से बड़े लाभ, 

खनिज पदार्था की खोज, 

नाप-तौल की नई प्रणाली और 

जीवनादश । 

पहली चार पुस्तिकाएं विभिन्न विषयों की संक्षिप्त किन्तु 
महत्वपूर्णं जानकारी करातो हैं । पांचवी पुस्तक “जीवनादुशं’ 
में महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित जीवन के कुछ आदर्शा 
को शब्द-बद्ध किया गया हे । 

इन सब की भाषा प्रभावशाली तथा शेली रोचक है । 
जानकारी पणं हैं । 


| ७७७७-०७-५० FOS PEGS STS NN SOM JT TMS २७७०७७७५३७ OOO 


इस बात का उल्लेख अवश्य करें कि वे नये ग्राहक बन रहे 
हैं तथा वर्ष के अमुक मद्दीने से बनना चाहते हैं । 

(४) नये ग्राहक बनने वालों को उनकी आहक-संख्या 
की सूचना कार्याजय से पत्र द्वारा दे दी जाती है । 

(x) कृपया वार्षिक चंदा मनीश्राडेर द्वारा ही भेज । 

(६) कुछ संस्थाएं चक द्वारा चंदा मेजती हँ । वे 
पोस्टल थाईर से भेजें अथवा बॅक खच भी साथ As. | 

(७) अपना पता बदलने पर नये पते की सूचना शीघ्र 
दें, अन्यथा अंक दुबारा नहीं सेज। ज:यगा । 

(=) अगर आप अपनी प्रति स्थानीय एजेन्ट से 
लेना चाहते हैं, तो हमें लिखिए, प्रवन्ध gt जाएगा । 

--मैनेजर, प्रसार विभाग 
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सर्वोदय पृष्ठ 


LISS SSS SLL LILI LL II ILLIDAN 


ग्राम-पूति के लिये ग्रामोद्योग 

गांव के लोग गांव की ही चीजें इस्तेमाल करें यहद 
बात दो प्रकार से हो सकती हे: १--सरकार कानून से, 
बाहर की चीजें गांव में आने से रोके और गांव की चीजों 
को प्रोत्साहन दे । २-गांव वाले स्वयं निश्चय करके 
संकल्प करें कि हम बाहर की चीजें नहीं लेंगे । लेकिन 
सरकार FA तरह करेगी ऐसा कोई नक्षण खाज नहीं 
दिखाई दे रहदा है । हम तो जनशक्कि बढ़ाना चाहते हैं । 
इसलिए हम ग्राम संकल्प पर ही जोर देंगे । जिम 
तरह कुछ गांव के लोगों ने संकल्प किया कि चाहे बाहर 
की दुनियां में जमीन की मालकियत हो फिर भी हम 
अपने गांव में मालकियत मिटा देंगे set तरद्द गांव वाले 
संकल्प करें कि चाहे बाहर की दुनियां में कुछ भी चले, 
हमारे गांव में खादी ही चलेगी, ग्रामोद्योग दी चलेगा, 


नयी तालीम ह्वी चलेगी | 
` विनोबा 


ग्रामदान में जमीन का बंटवारा 

MA होने के बाद प्रथम काम ग्राम-सभा बनाने का 
है । उसमें २१ वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग aa | 
गांव की सत्र जमीन ग्राम-सभा की मानी जायेगी । फिर 
काम करने के लिए पांच या सात व्यक्तियों तक की सेवक 
समिति सर्वानुमति से बनेगी | वह केवल सेवक-समिति ही 
होगी, मालिक-समिति नहीं | मालिक तो ग्राम-सभा ही 
होगी । सेवकृ-समिति काय़ के बारे में जो निर्णय करेंगी, 
ag ग्राम-सभा को समभायेगी । लेकिन आखिरी निर्णय 
ग्रामसभा ही करेगी | सर्वप्रथम यह काम होगा । ऐसी 
ग्रामसभा जहाँ बनेगी, वहां ग्राम-दान के लिए कार्य का 
SRA हुआ, ऐसा माना जायगा। उसके बाद FA 
बटवारा होगा । — विनोबा 

बच्च की मुट्ठी का अन्न 
पात्र में अन्न कौन डालेगा ? ऋषि का उत्तर हे 


` आपका बच्चा । वह बच्चा, जो सबसे छोटा हे और जिसकी 


ag?) 
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oes बि. हा 
कल्पना भिता-ृत्ति का नया स्वल्प नहीं 


ay 


शिक्षण की एक उदात्त योजना हे । जन्म हेश | 

का बीज बालक के मन में पड़े, यही पा |; ड 
लोकशुद्धि का। बच्चा बचपन से ही देना म र 
अनाज के दाने गौण हैं, विनोबा को उन पोह] | 


नहीं है । ऋषि भित्ता लेने नहीं, दीक्षा दे आ 
सर्वादय-पात्र के द्वारा विनोबा अन्न के दानो a | 
नहीं मांग रहे हैं, वे हमारे समूचे परिवार हो ma 
Se NS LAY 
स्वराज्य का पार्सल 

अपने देश में स्वराज्य आया है, परन्तु sans 
दिल्ली में रुका है। जेसे कहीं से कोई पाहत गरा 
परन्तु कभी-कभी बीच सें स्टेशन मास्टर ही उसका झे 
करता है, उस तरह स्वराज्य का पार्सल, aay! 
बड़े शहरों में आकर रुक गया है। इसलिए गे 
लाभ नहीं द्वोता है । गांव-गांव में लाभ तब हग, ३ 
गांव-गांव में स्वराज्य आयेगा । सूर्योदय दिल्ली प ह|. प 
तो उनसे गांवों को क्या लाभ मिलेगा) जब तक गार! 
सूर्योदय नहीं होता है, गांव वालों कै घर में उपडे शि 
नहीं पहुँचती हैं, तब तक वे केसे सममेगे कि a पे 
हुआ है ? इसलिए स्वराज्य का आनन्द तो सको 
से होना चाहिए, तभी देश को स्वराख मिता॥ छ| प 
लाभ सबको होगा। इसलिए में कहता हूँ हि र 
स्वराज्य मिलने के बाद दूसरा काम है ग्राम शत | 


| १। विन 
हो लोक 
all 
amt 


| 
बच्चा मुठ्ठी भर कर वोद ४, 


Sqr देने आये हैं । | 


डालेगा और बोलेगा--समाजाय स्वाहा! 
इदं न मम’ समाजवाद की शिक्षा का ga 
क्या प्रबन्ध हो सकता है ? बच्चामा सै at 
अन्न का क्या होगा १? मां उसे सिखायेगी। yl 
समाज में शान्ति-स्थापना के निमित्त मु । बि || 
रोया जायगा । इन दानों में से ni र ga. 
जन्म लेगा, जिसकी शीतल " हे म प aaa 
परिवार बन कर सुख-दुख की प्रती 


सु 
bs 


क? a gal a आदी खायी है। मां sa ढांटती है, कृष्ण 
पे र नन हैं। उस नन्हैं से बालक के सु में मां को 
॥ 5६ हर दर्शन होता है । हमारे नन्हे-से बालक की 
बी a समाने वाले ये दाने उस विराट्‌ विश्व का चित्र 
गं UES नन्है-मुन्नों की सामर्थ्यं पाकर भविष्य के 
Mins Cbs हो हे और जो हमारी नयी पीढ़ी 
| gf में से श्रवतरित aia को है अर ज न लो 
की fal दाती हाथों का सदारा मिलनको बाट) नो Ca : 
। पश्न बरसे छोटा बच्चा' परिवार की ओर से पात्र किच 
„| ता है | यह प्रतीकात्मक हे। श्राज तक धमशास्त्र, 

: वाख और नीति एवं न्यायशास्त्र ने बढ़े बच्चे को 

fq भी बेटा होना चाहिए) पिता का उत्तराधिकारी माना 
ag 1 विनोत्रा जमाने की चाल को उलट रहा हे । उत्तराधिकार 
त ग्र jaamel ने मिटाया ओर प्रतिनिधित्व का विचार 
रो | विनोबा ने कहा कि प्रतिनिधि बड़ा नहीं, छोटा 
dni श्रस्त्योदय बापू के जीवन का सबसे प्रिय मंत्र 21 
mn रस्किन ने कहा, अन्तिम से शुरू sey गांधी 
। "| शैर विनोबा ने दुइराया-- अन्तिम से शुरू करो' आर 
| रे जोइ दिया कि "जो सबसे छोटा हे, वही हमारा 


| ad प्रतिनिधि है, उसके अनुशासन में हम रहेंगे।' यह 
a | होकशाही के विचार का परिशुद्ध संस्करण हैं । परिवार में 
| हेका ग्रधिकार बडे को नहीं, सबसे छोटे को है। वह 
पग mila से देगा, उसकी छोटी-सी मुट्ठी में जितना 
a आ | रेश, वह उतना ही देगा और उतना ही पर्याप्त हैः 
॥ a ais वह दान निष्ठा, भक्ति आर प्रेमपूर्वक fear गया 
ory) | — नेमिशरण मित्तल 
ip 
(क| „ने हम से सीखना चाहते है 


मागय | मि समाजवादियों को चिन्तित पाया और वह चिंता 


मुदा atl | थी कि खिर इस अमाप समृद्धि के बाद भी 
i वे करना हे या नहीं । हमने समाजवाद का उद्देश्य 
ग $ समृद्धि हो मान कर कहीं गलती तो नहीं 


gts तारो समृद्धि के बाद नये मानव के निर्माण 
रबि ay द wey at नहीं रह गयी है? दम भौतिक 
सति को म में गुमराह न हो जायं अगर दमारे-प्रास 
३ आदशं को बातें न होतीं, तो विदेश के 
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@int को सुनाने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं था । 
agi के लोग भारत से नये समाज के निर्माण की बहुत 
बातें सोखना चाहते हें, पर यदि में बापू और विनोबा के 
विचारों को एक तरक कर दू, तो शायद भारत के पास 
ऐसा कुछ नदीं हे, जो हम यहां व्यावहारिक रूप में कर रहे 
दों और जिसे विदेश के लोग देख कर कुछ सीख सक; 
क्योंकि हमने अभी बापु और विनोबा के विवारों का कहीं 
भी ब्यावहारिक प्रयोग करके नहीं दिखाया है । 

-- जयप्रकाश नारायन 


जहाँ चाह वहां राह 

अभी उस दिन भाई कन्हैयालालजी से अचानक हीं 
भेंट हो गई । उन्ही के शब्दों में उनकी आप बीती इस 
प्रकार हे: “तीन माह हुए द्वोंगे-एक रात घर में चोर घुप गये। 
गहना, नकद, कपड़ा-लत्ता जो कुछ था, उठा ले गये--हस 
आकस्मिक आपत्ति ने किंकतंड्यविमूढ़ बना दिया था। अम्बर 
क्या मिला, अन्धेरे में जीवन-ज्योत ही मिल्न गई । मेरी 
पत्नी, विधवा बहिन और में तीनों के छुः हाथो ने काम 
सम्माला | में पूनी बनाता, वे कताई करतीं ? दो माह का 
हिसाब जोड़ा तो तीन सौ का बेठा--चर्खा wa भी चल 
tel है, मैंने फिर दुकान खड़ी कर ली हे ।? 

इस भाई की कहानी क्या खाल्ली बेठे रहने वालों की 


ata नहीं खोलती ? 
-- ग्र-नाम 


चीन में चरखा | 
दीन-जापान की लडाई चल रही हे और घनी 
आबादी है । कारखाने किसी भी समय बम के शिकार द्दो 
सरुते हैं, पर घर-घर चलने वाले चरखे पर फौज आक्रमण 
नहीं कर सकती | फौज भी श्रागइ तो किसान सटक 
जायेंगे और चरखा बगल में लेते जायेंगे । इसलिए चीन में 
हर किस्म के ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जा 

रहदा हे। 
(दिसम्बर? ३९ में एक भाषण से) --जवाद्रलाल नेहरू 

गांधीवादः माक्सवाद का संशोधित रूप 
लेकिन गांधीवाद माक्संवाद का संशोधित रूप है। 
mad ने 'ससुदाय? को ब्याख्या नहीं की थी, इसलिए जब 
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ब्यक्किगत माल्कियत समिप तहे नभतिरक?) (हैस वसक के की 


अधिकार राज्य सरकार के हाथ में चले जाते हैं, जो. कि 


परिवार के प्राथमिक स्तर के बाद समुदाय का दूसरा संगठित, 


रूप हे । एक केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत बडी मिल्कियत 
दयौर विशाल जनसख्या की देखभाल के लिए असीमित 
अधिकारों की आवश्यकता है । इसलिए जहां साम्यवाद 
झारथिक समानता की ओर ले जाता हे, वहां उसकी दिशा 
सधिनायकशाही की ओर सुइ जाती हे। 
दूसरी ओर गांधीवाद समुद'य की परिभाषा आम 
समाज या ग्राम से करता हे । गांधीवाद सम्पत्ति का 
्रामस्तर तक ही समाजीकरण करने को कहता हे । प्राम 
का चेत्र इतना छोटा होता हे कि उस में आसानी से 
नागरिक अपने सामाजिक जीवन के संचालन में भाग ले 
सकता है । वह वास्तव में जनता का, जनता के द्वारा, 
जनता के लिए शासन हे । इस प्रकार ग्रामराज, प्रजातांत्रिक 
शासन को किसी प्रकार का खतरा पहुँचाये बिना, व्यक्तिगत 
मिल्कियत के विसर्जन के द्वारा आर्थिक समानता को 
सुरक्षित कर देता है । 
ग्रामराज प्रजातांत्रिक समाज-ब्यवस्था का एक स्पष्ट 
चित्र हे । वह प्रजातंत्र के मा की रुकावटों को दूर कर 
देता है । एक तो ग्राम का क्षेत्र छोटा होता हे, वहां के 
सब बालिग वहां की शाप्तन-ब्यवस्था में प्रत्यक्ष भाग अदा 
कर सकते हैं और उनके लिए किसी राजनेतिक दल की 
मध्यस्थता नहीं रहती | न 
दूसरे, इससे लोगों को अपनी आंखों से ag देखने 
का मौका मिलेगा कि किस प्रकार उनके हित एक दूसरे 
के fea, समृद्धि और ग्राम-शासन के साथ जुड़े हुए हें । 
तब वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं अपने सामा- 
जिक विकासके द्वारा कर सकेंगे और उन्हें इसके लिए 
परमात्मा या भाग्य पर अपने को निराश्चित नहीं छोड़ 
देना होगा | तीसरे, गांव की सारी सम्पत्ति गांव की बना 
देने से आथिक समानता की स्थापना दो जायेगी और 
चू'कि हर एक व्यक्ति का किसी न किप्ती गांव से सम्बन्ध है 
ही, इसलिए सभी को प्रजातंत्र का लाभ प्राप्त हो सकेगा। 
याज जो भावना व्यक्तिगत विचार, व्यवहार, लाभ और 
पुःज.वाद और अधिनायकशाही के कारण कु ठित हो रद्द 
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शरोर 
सकेगा । र भप | 


यदि ग्रामराज का चेत्र ग्राम- 

रद्द जाता हे, तो इसमें से झी बे a हे | 
जायेगी, जो आज परिवार की व्यक्षिगत सम षा 
पर हैं । लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा । री : गे 

अपने क्षेत्र का विस्तार करते-करते सारी ॥ | 
को व्याप्त कर लेगा । जहाँ ग्राम की stati प्‌ 

अपने निवासियों की रोजमर्रा की जरूरतों को त 
का प्रयत्न करेंगी, वहाँ इससे adda, अपने त्र के ह 
बढ़ी हुई जनसंख्या की याम और खास जस्त भे. 
यातायात, आवागमन के साधन, जनसंख्या व रर ग 
विनियम, पारस्परिक सहायता, बढ़े उद्योग, alae | 
विकास, उच्च शिक्षा, वश्यक चिकित्सा हुक्ष| 
अनुसंधान आदि भी पूरी करेगे। 


ही पो | 
वुराइया १ 


प्र i) णा 


१. बालऋष्ण इन्दोरिया 
किले के पीछे, चुरू (राज०) 
२, क्राउन बुक डिपो, रांची (बिहा! 
३, सेन्टल न्यूज ऐजंसी 
कनाट सकस, नई दिल्ली 
४. रामप्रसाद एण्ड सन्स, 
कचद्दरी रोड, अजमेर 
५. 'जागुति' भागलपुर-२ (बिह) 
६, दुलीचन्द जेन 
२३, खजूरी बाजार, इन्दौर शहर 
७, आत्माराम एएड सन्स, 
कइमीरी गेट, दिल्ली €' 
८, श्री द्वारकादास राठी, 
जोधपुर (राज०) 


प्र i) th 


alt) 


Ss 


| मियं में किसानों को सुविधाएं 


| होली गयी 


१० क गित SCOOT SCOTT 


सरकार ने खेती की चीजों की बिक्री के लिए कानून 
गया है, जिसके अन्तर्गत कई राज्यों में नियंत्रित मंडियां 
q 1 गे १ a 
हैं। इस समय aH प्रदेश, बम्बई, मेसूर, 


प्न्प्रदेश) TAA ग्रौर पंजाब में १३२ मंडियां काम कर 


die । 
नियंत्रित मंडियों में पुरानी मंडियों की डुराइयां-कम 
तेता, उंची आहत, तरद्द-तरद्द की कटौतियां और ब्यापारी 
J 


| प्र किसानों की तकरार देखने को नद्दीं मिलती । इतना 


aad, कुछ मंडियों सें तो किसानों के ठद्वरने के लिए 
धराधर और खाने-पीने की चीजों की दुकानें भी बनायी 
यी हैं। इन सुविधाओं से आकृष्ट होकर अधिकाधिक 


| कसान इन्हीं मंडियो में अपना माल बेंचने आते हैं । पहले 
have प्रतिशत किसान द्वी अपना माल लुद बेचने 


गते थे, अब मंडियों सें आने वालों में ६० प्रविशत ऐसे 
हेते हैं जो अपना माल लाकर वहां बेचते हैं । 
नियंत्रित मंडियों से किसान, खरीदार और विक्रेता-- 


रों को लाभ है। इनका प्रबन्ध ऐसी समितियां करती 


| ६ जिनमें किसानों, ब्यापारियों तया स्थानीय संस्थाश्रों 


प्रतिनिधि होते हें । बहुमत किसानों का ही होता है, 
ही सभापति भी होते हैं । इन समितियों का काम सौदा 


| आना, खुत्नी बोली से माल बिकवाना, व्यापारियों को 


N 
बाइसस देना, आदत की दर नियत करना और उससे 


गी ३रौती रोकना सच्चे बाटो से माल की ga: 


| धौर छोटे-मोटे झगडे निपटाना है । इसके अलावा 
। णा ताजे बाजार-भाव आदि की जानकारी भी 


al 


रे मंडियों से यह लाभ हुआ है कि किसान 
न 
१५, "चे काटा जाता था, उसमें २८ प्रतिशत 


३६ 
3 प पतिशत तक कमी हुईं हे । फलस्वरूप किसान को 


(A 
| 


y 


rs) 
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मुनाफा होने लगा हे । इसके श्रलावा खुले नीलाम में भी 
उसे अपने माल का दाम अधिक मिलता है । 


नियंत्रित मंडियों में aia, gare, हमाली या 
पल्लेदारी ्यादि की दरें बंधी हुई हैं और उससे एक पैसा 
इधर-उधर नहीं Flat । आदृतिया, व्यापारी, दलाल और 
तौला सब AZAR होते हैं। बाट और age प्रमाणित 
होते हें । बाजार भाव की सही श्रौर ताजी जानकारी मित्र 
सकती हे । खुली निलामी या खाली सौदे से माल की बिक्री 
होती है । माल बेचने तथा खरीदने वालों के बीच झगड़े 
निपटाने के लिए उपसमितियां नियुक्र हैं । माल का नकद 
दाम दिलाया जाता है और मंडी के प्रबन्ध में किसान 
का भी arr होता हे । किसानों को amet खड़ी करने के 
fag स्थान, sata की जगह, खाने पीने की दुकानें तथा 
आदमियों और जानवरों के लिए पीने के पानी की 
ब्यवस्था हे । 


जहां रेगिस्तान था ! 

राजस्थान के गंगानगर जिले में सूरतगढ़ नाम का एक 
स्थान हे। दो वर्ष पहिले ag श्रनुन्नत और सूखा छत्र 
था । लेकिन आज इस रेगिस्तान के बहुत बढ़े भाग में 
हरियाली छा गयी हे। इस फाम में पिछले दो वर्षों 
में ३७,००० मन पेदावार हुई हे। 

१३४१ में जव रूसी नेता माशंल बुस्गानिन और 
श्री खु श्चेव भारत पधारे थे, उन्दोंने ३० हजार एकड़ 
का एक कृषि-फामं बनाने के लिए यांत्रिक और प्राविधिक 
agra देने का प्रस्ताव किया था । सहायता के उस 
प्रस्ताव के अनुसार ही सूरतगढ़ फार्म बना | यद्द १०० 
कर्मचारी अनवरत्‌ प्रयत्न कर रहे हैं। देश के आर्थिक 
विकास की ag एक AeA कड़ी है । 

इस फार्म को अपने यहां खोलने के लिए & राज्य 
सरकारों ने प्रार्थना की थी । पर कृषि, सिंचाई और - 
यांत्रिक विशेषज्ञों ने इसके लिए सूरतगढ़ को ही चुना । 

यहां की मिट्टी कछ्धारी हैं, इसकी तहें काफी गहराई 


` तक हैं चौर यद्द अच्छी किस्म की भी हें । भूमि समतल. 


हे । वर्षा कम होती है, इसलिए खेती को मशीन साल भर 


Lug? 
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काम में लाई जा HAT SPAS शस्थिथीरसीविम'है।०? भीय हिक्षक! जा रही हैं । हि. . ; 


पर भाखडा बांध के बन जाने पर १६१३ से स्थायी रूप से 
सिचाई होने लगेगी । यह स्थान बाग लगाने और पशु- 
qa के लिए भी उपयुक्त हे। रेल की लाइन यहां से 
नजदीक है और दूसरी योजना के अन्त तक यहां पक्की 
सड़कें भी बन जाएंगी । यह गंगानगर की बढ़ी मंदी से 
सिफ ३० मील दूर है । 
१६४६ के द्रारम्भ के दो तीन महीनों के भीतर ही 
सोवियत रूस से यांत्रिक सामान लेकर पांच जहाज बम्पर 


पहुँच गये थे । कृषि के यंत्रों के अतिरिक्त यातायात के लिए, 


पर्याप्त ट्रकें, मोटरकार, जीप और बाउजर भी थे । कःरखाने 
बनाने के लिए खरादने, पीसने और कूटने की मशीनें और 
दूसरे यांत्रिक उपकरण भी थे। इनमें १९ किलोवाट 
बिजली पैदा करने वाला एक जनरेटर और १०० लाइन 
का स्वचालित टेलीफून एक्सचेंज भी था । 


इनके साथ पांच रूसी कृषि-विशेषज्ञ भी दाये थे । 
उन्होंने भारतीय कारीगरों को यांत्रिक खेती की शिक्षा 
दी । भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने यहां की मिट्टी को 
जांच कर बताया क्रि १८,३०० एकड़ भूमि में सिचाइ 
होने पर खेती अच्छी तरह की जा सकती . हे। ४,८०० 
एकड़ भूमि gigs है । जिसमें जिप्सम देने पर खेती की 


जा सकती हे और ७,९०० gag भूमि खारी हे, जो कम. 


उपजाऊ हे । ८ 
१५ अगस्त १६४६ को स्वाधीनता दिवस के दिन 
२६ ट्रेक्टरों के कोलाइल के बीच इस फाम का उद्घाटन 
हुश्रा । सिंचाई के साधनों ete मजदूरों की कमी के पिछले 
दो सालों में १० हजार एकइ भूमि खेती योग्य बनाई 
गई और खेती में ३७,००० मन पेदावार हुई, जो लगभग 
& लाख रुपए की होगी | १०० मील के करीब सड़क और 
उतनी दी पानी को नालियां बन चुकी हैं | १० हजार पेड़ 
लगाये गये थे, जिनमें से आधे पानी के अभाव में सूख 
गये wal की पौध तेयार करने के लिए दो नर्सरी भी 
छगायी गई हैं । 
बडे पेमाने पर यांत्रिक खेती का देश फे लिए यह नया 
प्रयोग है । इसमें हम काफी सफल भी रहे | और समस्याए' 


SE 
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मशीनें काम में बाई जा रही हैं | तगर पै भ 


में सुधार किय। गया हे । मजदूरों का यहां थ्व पाग) | 
उनको आकर्षित करने के लिये अच्छी = ३।३ | 
की सुविधाए' दी जा रहीं हैं । कर्मचा 
और कार्यालयों के लिये af मका 
आशा है कि बाकी भी ६ महीने 
जाएँगे | 


न बन पुगे ३ शै 


भाखडा बांध से पानी आ जाने पर यह फा ग | 
तरह फलने-फूलने लगेगा | दूसरी योजना के रमत ही 
अनुमान लगाया गया हे कि यहां शुद्द हका बी 
भग ७० इजार मन, उच्च कोटि के ANT लाझा vt 
हजार मन और दूसरी किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा फ 
दोने लगेंगे । इसके साथ दी, तब तक पुग्यो को क | 3 
सुधारने के लिए १४० हरियाना और मुरा aad an | 
बीकानेरी नस्ल के २०० AF और सुधरी नस्ल a ॥ 
हजार मुर्गियाँ उपलब्ध होंगी । नसंरियों में भी १७३ 
पौधे हर साल तेयार होने aT | | 
राष्ट्र क विकास के लिए 

अमेरिका में एक महिमा श्रीमती विनरलो शेय वेश 
का काम करती हे । उनका नारा यह है कि सि | 
की औद्योगिक समृद्धि में साझीदार बनो । जब ग्रा | 
किसी कम्पनी में एक शेयर खरीद लेते हैं तब शे। 
वास्तव में किसी न किसी अमेरिकी उद्योग के पारी 
बन जाते हैं, और aq एक अद्भुत बात है। | 

ज भारत में भी यह नारा लगाने की जहां ८, | 
जब हम में से कोई एक नागरिक किसी उद्योग क ः 
खरीदता है तो वह भी देश की औद्योगिक उ al 
साभीदार बनता है । इसके अतिरिक्त जब हम ८ 
नागरिक डाकखाने में या किसी बॅक में रुपया त a | 
है या जीवन बीमा निगम में पालिसी लेता ue । 
भी रुपया देश के आर्थिक विकास में लगता ५ 
सत्य को 'सम्पदा? का प्रत्येक पाठक समझ att 
थाशा हे ।. 


कै: “>> योजना 


: पृष्ठ ६०६ का शेष ) 


| हे 

है, हि ददे से अधिक समय तक दी जाती हे, इसञ्चिए 
| ) 4 एकम शिक्ार्थी शिक्षा पा सकते हैं । शिक्षण या काम 
अगे ८... ९0 खर्च बराबर बढ़ता जा रहा है। १३१७ का 


fata के i : 
पह सर्च 1९ लाख ६० हजार पौंड, १३४६ का १३ लाख 


६० हजार पौंड और १३५९ का ८ लाख ko हजार 
ate al | 
कोलम्बो योजना के सदस्य देशों में 'देने वाले! और 
| बाहे? देशों का मेद धीरे-धीरे मिटता जा रद्दा है। यही 
योग की सच्ची निशानी है । अब प्रायः सभी देश कुछ 
"| हे तो कद न कुछ देते भी हैं। १६४७-६८ में एक बात 
रीप हे शोर देखने में आई कि इस क्षेत्र के देशों से कुछ दूसरे 
की भि | को भी सहायता दी गई । 

लै प | इस क्षेत्र के देशों में ही काम सिखाने की या उच्च 


a 
"| fat ब्यवस्था करने पर बहुत जोर दिया गया है । 
111 


lal wen he SS 


७ ~ 
चयरसंन $ 
El हिस्सेदारों की परिदत्त पू'जी-- 
हिस्सेदारों द्वारा खरीदी गइ ४४ लाख 
हत | बम्बई सरकार द्वारा खरीदी गई ८१ लाख, 
| रिज तथा अन्य कोष 
उत्ति 1 
र 
10 
a ग 


“कर १२८ ] 
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इसमें कंद्दा गया है कि ऐसी ब्यवस्था से न केवल उन दैशों 
को जद्दां यह विद्यालय खोले जाएंगे, बल्कि आस-पास 
के देशों को भी बढ़ा लाभ होगा | कुछ देशों में ऊ'चे शिल्प- 
विद्यालय स्थापित होने से और उनमें विदेशियों को भी 
शिक्षा देने का प्रवन्ध होने ले इस क्षेत्र की श्रार्थिक उन्नति 
में बड़ी सहायता मिलेगी | 


अन्य लाम 


आधिक सहायता के अतिरिक्र भी ऐसे ग्रनेक लाभ इस 
योजना द्वार! हुए हैं, जिन्हें आंकड़ों के माप-दंढ से नहीं नापा 
जा सकता | इस चेत्र के अधिकांश देशों में कोई आयोजन 
तन्त्र नहीं था । सन्‌ १३६४० में एक पढ़-वर्षीय थ्रार्थिक 
विकास कार्यक्रम को बनाने की श्रावश्यकता ने इन देशों को 
alas आयोजन की शरोर प्रवृत्त किया । sofas आयोजन 
संतुलित श्राथिक अभ्युदय की प्रथम आवश्यकता है । एक 
लच्य निर्धारित कर लेने से उसे प्राप्त करने में सुविधा हो 
जाती हे क्यों कि लच्य नियोजित हो जाते हैं और कार्य 


Lan 


~ A + eR >> 
दी बॉम्बे स्टेट को-आपरेटिव बॅक लिमिटेड, बम्बई 
8, वेक हाउस लेन, फोट, बम्बई 
( १६११ में स्थापित ) 2 
श्री रमणलाल जी० सरेया ओ० बी० ३० 
इस बैंक में जमा किये रुपये से भारत के किसानों - तथा सहकारी संस्थाशओों को सद्दायता मिलती है । 


तीत तात ee डिपाजिट 
ee २१ } १२ करोड़ रुपये 
Be ५३ सक्रिय पू जी 
२४ करोड़ रुपये 
से अधिक 


विशाल बम्बई और १० जिलों में ४३ शाखाए' 
भारत के सब प्रमुख नगरों में रुपया एकत्र करने की ब्यवस्था | हर प्रकार का बेकिंग ब्यवसाय किया जाता 


| है। हर प्रकार के डिपाजिट स्वीकार किये जाते हैं । पत्र भेजकर नियमावली मंगाए | 


Silo एम० लॉड 
मैनेजिग डायरेक्टर, 


बॉम्बे स्टेट को-आपरेटिव बैंक fete 


FT ES EN SM 


> da गति से होता है। पुनः एक सम्पण योजना में 
. की सभी दिशाओं पर ध्यान केन्द्रित करना पडता है । भी 
तक भी कुछ देश आर्थिक विकास की सम्पूर्णं योजना तथार 
नहीं कर सके हैं व केवल अलग-अलग परियोजनाओं को 
ही कार्यान्वित कर रहे हैं। पर आयोजन की टेक्नीक 
जानने व उसमें सुधार करने पर ये देश अनवरत ध्यान दे 
रहे हैं । यह कोलम्बो योजना की ही देन हे क्रि सभी देशों 
ने आथिक आयोजन का मार्ग अपनाया हे और अब 
` अधिकांश देशों में स्वीकृत विकास योजनायें & | जनता भी 
आयोजन, विकास और उसके anit में बहुत रुचि लेने लगी 
३ । वह समझ गई हे कि किस प्रकार अपने ही प्रयत्नों से 
` प्रगति की जा सकती है । 
योजना का मूल आधार । सहयोग 
इस योजना का मुख्य मूलाधार पारस्परिक सहयोग है। 
यद्यपि इस क्षेत्र के सभी देश न्यूनाधिक रूप से अविकसित 
हैं, विकास की विभिन्न श्रवस्थाद्रों में हैं तश्रा उनके विकास 
तन्त्रो में भी जिभिन्नताएं हैं, पर फिर भी पारस्परिक सहयोग 
' के लिए पर्याप्त स्थान हे । अपने-अपने अनुभवों के आदान- 
: प्रदान-से सभी देश लाभ उठा सकते हें । 
' योजना समिति के सम्मेलनों का एक. महत्वपूर्ण लाभ 
: यही है कि वे सदस्य राष्ट्रों को अपने अनुभवों, समस्याओं 
' ब कठिनाइयों पर संयुक रूप से विचार-विनिमय करने का 
५ साधन प्रस्तुत करते हैं। सदस्य देश जान सकते हैं कि उनके 
' सामने आने वाली समस्याओं को अन्य देश किस प्रकार 
' सुलभा रहे हें तथा वे किस प्रकार अन्य देशों को अपना 
> सहयोग दे सकते हें । जेसे-जेसे दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी 
४ एशिया में विकास की गति बढ़ती जाती है, परामर्श को 
: वाँचनीयता घटने के स्थान पर बढ़ती ही जाती है, सामान्य 
: समस्याओं पर अनुभव के विनिमय के लिए यह समिति 
८ स्पष्ट रूप से अधिकाधिक सुप्रवसर देती है ।” ( कोलम्बो 
£ योजना की पंचम वाषिक रिपोर्ट, १६४६ पृष्ठ २१) वस्तुतः इसे 


+ दक्षिणी पूर्वी एशिया की आथिक संसद कहा जा सकता हे । 


५ यह योजना वर्तमान आर्थिक असंतुलन को दूर कर 
४ विकास का एक सुदृढ़ याधार तेयार कर रही है । यह योजना 
‘qe विशाल कार्य की पूति के लिए सीमित साधनों के 


“समुचित तथा. पारस्परिक उपयोग की एक व्यावद्दारिक _ 


4%] 


Digitized by Arya Samaj Sa dation Chennai aad eGangotri 
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. की अप्राप्ति, और मजदूरों का होशियार न होना Gl 
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जना हे | स्वावलम्बन तथा an 


सहयोग, विश्वास और मित्रता के आदर्श | 
हैं । अब तक की हुई प्रगति बतल्ञाती हे गो 
का पूरा पालन हो रदा हे ऐसी भावश निर र 
दशकों में होने वाली आर्थिक उन्नति क Ti yy 
एक वरदान सिद्ध होगी | सोर ॥ 
“पुनः इस योजना की ष्यावहारिक उपयोगिता) ty 

के संयुक्त वङ्व्य ( १३-१०-१३१७ ) से स्वतः wi 
“एशियाई देशों का आधिक विकास जिसकी fins 
शताब्दियों सें उपेक्षा की गई हे, एशिया की हीह है! 
समस्त विश्व की शांति और स्थिरता के लिए wr 


2०23” 


(एष्ठ ६१४ का शेष) 
के द्वारा संचालित होते हैं । राज्य ने केवल श्रोणी 
फाइनेंस कार्पोरेशन में भाग लिया है, जो संत्या गो] 
पतियों को वित्तीय सहायता देती है। राजस्थान देरा 
सें उद्योगपतियों के कई नये अभाव सामने ग्रे हैं। फे 
सीखे हुए salmat की कमी, विद्यत का अभाव wy] 


| 


के बिकने की भी कठिनाइयां हें । दूसरी पंचवर्षीय पेश 
के अन्तर्गत निजी चेत्र के द्वारा हो रहा है। के 
'इनवेस्टमेण्ट ट्रस्ट ने कोटा में नेलन पेरनल री श॑ 
करने का निश्चय किया है, जिसकी मासिक उपाहर 
६० टन रोगी । यह पदार्थ रबर टायर at ae 
तैयार करने के उद्योगों में लगता है । इस उद्योग री 
पर २ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की |. | 
बिड़ला बदर्स भरतपुर और माधोपुर a os 
फेक्टरी खड़े कर रहे हैं । कानपुर के रेसा न 
पति जयपुरिया उदयपुर में टेक्सटाइल र 
रहे हैं, जो ७१ लाख की पूंजी से खडी होगी iat 
राज्य ने ३० लाख रुपए का विनियोजन ee afl | 
स्थान सें सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जा A | ग) 
है, जिसने सवाई माधोपुर में सीमेंट फेक्टरी ख ८ 


। द 

उत्पादन ४०३३३ तक पहुँच गया है हसी f 
= ८०० | 

योजना में उत्पादन का AGT २००" पी 


“= ० टन 


है, किन्तु gq फेक्टरी ४८०० 
करने में समर्थ द्वोगी । 
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सर्वोपयोगी हिन्दी उद्यम 


Boot | राशित होता & | DEAE | प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये 
i 3 i} qal श ~ 6 १9 मे AN © I ककी 
न अब प्रतिमास उद्यम” में नावीन्यपूण सुधार दंखेंगे 


$ x Ea ¢ द्य > 

— नई योजना के अन्तगत “उद्यम! के कुछ विषय — 

सा} विद्यार्थियों का मार्गेद्शेन--परीक्षा में विशेष सफलता प्राप्त करने तथा स्वावलम्त्री और आदर्श नागरिक 
> बनने के मागे | 


की int x 

| a नौकरी की खोज “यह नवीन स्तम्भ सब के लिए लाभदायक होगा । 

wl खेती-वागवानी, कारखानेदार तथा व्यापारी वे - खेती-बागवानी, कारखाना अथव्रा ब्यापारी-धन्धा इन में 
| |, 


से अधिकाधिक oer ma हो, इसकी विशेष जानकारी । 

| म्रहिलाओं के लिए--विशेष उद्योग, घरेलू मितव्ययिता, घर की साजसज्जा, सिलाई-कढ़ाई काम, नए ब्यंजन। 

ब्राल-जगत्‌- छोटे बच्चों की जिज्ञासा तृप्ति हो तथा उन्हें वेज्ञानिक तौर पर विचार करने की दृष्टि प्राप्त हा 
इसलिए यह जानकारी सरल भाषा में और बड़े टाइप में दी जाती हे । 


डेर gan’ का वार्षिक मूल्य Go ७- भेजकर परिवार के प्रत्येक 
Real] व्यक्ति के लिए उपयोगी यह मासिक-पत्रिका अवश्य संग्रहीत करें | 


ns i उद्यम मासिक 2, THIS, नागपुर-१ 
| 
र ॥ तरक्की करने के लिये 
| | है उ च 23 EN 
: द्योग-व्यापार पत्रिका 
1 ग | अवश्य पढ़िये, क्योंकि 
कं gal] देश में उद्योग और ब्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा 


इ हे फे हैं) देश में क्या क्या चीजें और कितने परिमाण में कहां-कहां बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई, 
a ह || न सकते हें ) तरह तरह के ब्यापार की देश-विदेश सें क्या दशा है ? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति at सही 
| ही | पे सभो प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको अवश्य जानना चाहिये । और इन सबकी जानकारी पाने का 


| उद्योग-व्यापार पत्रिका - 
‘A इसलिये आप ६ २० साल भर के लिये आज दी भेजकर ग्राहक बन जाइये | 
। भती भमूना पत्र लिखकर मंगाइये | 


: a | TET को भरपूर कमीशन । पन्निका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है। 
aii सम्पादक : उद्योग व्यापार पत्रिका 


a_i तथा उद्योग मनन पास 53 तथा उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिन्ली _ 


* 
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संचालक पंचायत राज विभाग So Ao भारत आपसे क्या चाहत हे) 


| विज्ञप्ति संख्या ४/१५८० : २७/३३/१३,दिनांक १९ 


द्वारा 
पुस्तकालयां के लिए स्वीकृत 
Be 
सुन्दर पुस्तकें 
मल्य aed 
लेखक Go आ० 

` चेद सा प्रो. विश्वबन्धु १ 

प्रभु का प्यारा कौन ! (२ भाग) ,, 

: सच्चा सन्त 

` सिद्ध साधक कृष्ण ० 

जीते जी ही मोक्ष ० 

' आदश्श कमयोग ० 

; विश्व-शान्ति के पथ पर ० 
' भारतीय संस्कृति. प्रो. चारुदेव ० 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बह्दादुरमल १ १ 
हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी.ए. ३ १२ 
हमारा समाज ह्‌ 
, ब्यावहारिक ज्ञान é 1२९3०१२ 
` फलाहार . १ 
: रस-धारा ० १४ 
' देश-देशान्तरं की कहानियां १ 
' नये युंग की कहानियां १ १२ 
eq मंजुल Blo रघुबरद्याल १ 
विशाल भारत का इतिहास प्रो. वेदव्यास ३ 


१० प्रतिशत कमीशन और ५० Fo से ऊपर के 


_ झादेशों पर १९ प्रतिशत कमीशन । 


विश्‍वेश्‍वरानन्द पुस्तक भंडार 


| साधु ह... ` यापकासात्य होशियारपुर 
eo. = पंजाब 


आजादी प्राप्त करने के बाद अप! | f 
क्या करं ! 
देश की एकमात्र पुकार हैन नि | 
किसके साथ ? - 
भारत सेवक AAT es. जिप 
अध्यक्त श्री जवाहरलाल नेहरु है य. 
अ-राजनीतिक, अ-मव 
अ-हिंसात्मक संस्थान है । 
प्रेरणा, स्फति श्रौर जानकारी के लिए 
भारत सेवक समांज का मुख पत्र 


मासिक भारत सेक 


पढ़िए | सचित्र, बार्षिक मूल्य ५) | छ; मात 1%, | 
एक प्रति ५०) नये पैसे | 
पता--भारत सेवक समाज १७, Pike शू 
निकेशन बिल्डिंग, कनाट सरकस, नह दिहही-। 


आपका स्वास्थ्य 
(हिन्दी का एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक a) 
“आपका स्वास्थ्य” आपके WA A 

a 
साथी हे | | 
“आपका स्वास्थ्य” अपने पेत्र के 


डाकटरों द्वारा सम्पादित होता है । 


| 

“आपका स्वास्थ्य” में प्रथा | 

+ माताओं और देहात || 
अभिभावकों, माताओं ओर देहाती” 


विशेष लेख प्रकाशित होते हैं । 
- आज ही ६) रु० वाषिक पूर 
घनिए। ` | 


व विज्ञापनों के लिए स्वीकृतं 


राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुद 


2 / साताहक 


. सम्पादक :— 


ह छो | दध साहित्य सेवी श्री शंभुदयाल सक्सेना 


! ag FUT. — 
i ठोस विचारों ant विश्‍वस्त समाचारों से युक्त 
ॐ प्रान्त का सजग प्रहरी 
ई सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र 
रक nes बनिए, बिज्ञापन दौजिए, रचनाए' भेजिए 
aN नमूने की प्रति के लिए लिखिए-- 


व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर 


आये सस्कृति, साहित्य की सन्देशवाहिका 
सचित्र संस्कृत मासिक पत्रिका 


क्त  . दिव्य-ज्योति 
संस्थापक तथा सम्पादक 


श्री आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा 
कवु विशेष आकषण 


| ($) सरल संस्कृत, (ख) सांस्कृतिक साहित्य का 
|| सन, (ग) प्राचीन तथा अर्वाचीन ज्ञान-विज्ञान के 
य || के साथ ज्योतिषायुर्वेद एवं भारतीय कर्मकाण्ड के 
i a fa श, (घ) बालोपयोगी शिक्षाप्रद साहित्य . (ङ) 
"कत जगत में बौद्धिक क्रान्ति तथा नई चेतना का जागरण, 


a ` Rg सहित वार्षिक मूल्य ६) रु० 


पता 
। व्यवस्थापक, लि 
a i >. लॉज, जाखू , शिमला (पंजाब) 


(a | क] 


जीवन साहित्य 
हिन्दी के उन मालिक पत्रों में से द्वे, जो 


* लोकरुचि को नीचे नहीं, उपर ले जाते हैं, 
२. मानव को मानव से लडाते नहीं, मिलते हैं, 
३. आर्थिक लाम के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर पथ 
पर चलते हैं, 
जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे-बडे, 
स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं । उसके विशेषांक 
एक से एक बढ़कर होते हैं । 
वार्षिक शुल्क के ४) भेज कर ग्राहक बन जाइए | 
ग्राहक बनने पर मण्डल की पुस्तकों पर 
आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी । 


सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली | 


` अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक-राजनीति 


अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 


आर्थिक समीक्ता 


प्रधान सम्पादक : श्री सादिकअली 
सम्पादक : श्री सुनील गुहा 
+ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
१८ आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक 
विषयों पर विचारपूण लेख 
# आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक sate के 


लिए श्रावश्यक, पुस्तकालयों के लिए ama रूप से 
MATH | 


वार्षिक मूल्य : ५ रु० 


एक प्रति के २२ नये पैसे 
लिखें-व्यवथापक, प्रकाशन विभाग 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, | 
७, TAR मन्तर रोड, नई दिल्ली 
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शण मध्यप्रदेश का सत राष्ट्रीय हिन्दी दनक: ण स्वतंत्र रा ष्रीय हिन्दी दनिक - 58 | 
| सम्पादक -- ZI लो व्ह संयुक्क सम्पादक 


ayo के० शर्मा गणेश प्रसाद साह 
2 र 
+ देश बिदेश तथा राज्य के कोने-कोने के ताजे तथा महत्वपूर्ण समाचार 
$ राष्ट्रीय एवं Ges तकपूर्ण सम्पादकीय = wen 
+ विचारपूर्ण, सुरूचिपूर्ण तथा मानवीय लेख, निबन्ध तथा कबिताए-- 
अ व्यंग-बिनोदपूण तथा सनसनीखेज गड़बड़ रेडियो-- 
> सरकारी तथा गैर सरकारी बहुमूल्य विज्ञापन । 
५ महिलाओं तथा बच्चों के काम की चीजों के साथ नित्य दो संस्करण प्रकाशित होते हैं। 
द्यगर संसार, देश विदेश के समाचारों को नहीं जानते तो झाप आज के युग में पिछडे हैं । दिशा श॑ 
कराते तो भी पिछुड़े हैं । इन सबके लिए दैनिक आलोक को अपनाइए-- 
बाषिक : २७) अधेवाषिक : १४) त्रैमासिक : ८) एक प्रति: ७ नये पैसे 
Ao पी० भेजने का नियम नहीं है । जहां एजेन्ट तथा सम्वाददाता नहीं हे बहां उनकी आव्यकता [- 
प्रधान कार्यालय--आलोक प्रस उप-कार्यालय-आलोढ़ प्र 
` तलैया भोपाल (He प्र०) फोन-६४ रीवां (म० प्रश) फोन-११६ 
( राजधानी (भोपाल) से शीघ्र ही प्रकाशन होने जा रहा हे ) 


| उद्योग विभाग, उत्तरप्रदेश, कानपुर, जागति | 
i द्वारा प्रकाशित पुस्तिकाए | 


| 
|| 


प्रत्येक अङ्क में जीवन को ऊ चा उठाने व 


bf सचित्र उद्योग मासिक-पत्र लेख, कहानियाँ, कबितांए । 
॥ | गे इनके अतिरिक्त बाल स सार, साहिल श्र 
उद्याग बढ्ता है, आदि स्थाई स्तम्भ न 
अवश्य पढ़िये सम्पूर्ण छपाई आटे पेपर पर बई 

जिसमें देश के उद्योग विक्रॉस से सम्बन्धित मूल्य एक प्रति २४ नए पैसे 

अनेक लाभदायक लेखों के साथ साथ सुरुचिपूणे वार्षिक ३ रुपए ४० नए ५स 


साहित्यिक सामग्री, जैसे कहानी, कतिताए', एकांकी, | एजेन्पी की शतै 


_ 


र हास्य व्यंग आदि प्रतिमास उपलब्ध होंगी | at 
वार्षिक : ४) , एक्‌ प्रति: “RP पै० ९ से १०० कापियाँ मंगवाने पर २ ‘ प्रतिशत py 
नमूना मुफ्त नहा भेजा जायगा १०१ या ज्यादा कापियां मंगवाने पर a | 
अन्य विवरण के लिये लिखें :-- [शन दिया जाता है | डाक खर्च हमारे रि हा gal | 
सम्पादक उद्योग मासिक, व्यवस्थापक > 
| उद्योग विभाग, कानपुर | ६४, माडल टाउन, अला अम्बाला > a 
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वाली हमारे अमीर ओर गरीब, Te और युवा ग्राश्रयदाताम्रों को जो कि हजारों 
की संख्या में साल भर यात्रा करते हैं, आनंद और सुख प्रदान करे । 


भारतीय रेलें सेर - सपाटे अथवा व्यापार के लिये जाने वाले यात्रियों को सस्ती, शीघ्र 
A आरामदायक सेवा प्रदान करने का भरसक प्रयत्न करती हैं। 


॥ इस शुभ अवसर पर क्या हम अपने आ्राश्रयदाताओं को 


EP 2 yy अधिक अच्छी सेवा प्रदान करने, गाडी के डिब्बों में रौर 


KA 


प्लेटफार्मो पर अधिक | 
स्वच्छता रखने में सहायता प्रदान by ‘i bles 
करने के लिये निवेदन करें ? 


अपने साथ न रख कर, 
ब्रेक में रखिये। 


मध्य और पश्चिम रेलवे द्वारा प्रकाशित । 


cc Piste Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar __________ | Nl 
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| । सरासिल्क का रास 


सुरुचि सम्पन्न महिलाग्रो के fa | 
टफेटा, साटिन, क्रेप, aime इ i | 
फैशनेबुल पुरुषों केलिए , | 
शार्कस्किन, फेन्सी शूटिंग, UT | 
शटिग इत्यादि । ' 3 
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a. फा यात 
सरासल्क का रशस | 


=) | 
| डे आज का फेण |” 
भारत को अपने tm ३ न 


उत्पादन के लिए प्राचीन 
हौ वेभवता प्राप्त है गोरज 
परम्परा को आज के मानव a 
एसीटेट सुत से नवीन कलेवर र 
हुना है । सुन्दरता, कोमलता, झो 
की शानदार चमक-दमक, इन mh 
दृष्टियों से सरसिल्क एक ty 
रेशम है जिसका कोई जोड़ a 

व्यवहार में उपयुक्‍त, टिकाऊ ब 
"अ्र.धुनिक फैशन का होते हुए भीमस | 
अधिक नहीं । | 


कार 


दि 


QUALITY FABRICS * 


` सुरुचि सम्पन्न महिलाओं के लिए 
टफेटा, साटिन, क्रेप, जाजेंट इत्यादि । 
= फेशनेबुल पुरुषों के लिए 
शार्कस्क्रिन, Beat शूटिंग, शाण्टु ग, शटिग इत्यादि । 
सरमिल्क लिमिटेड सरपुर-कागज नगर, यानतर प्रदेश 
Es कलक मी कश ys ange Collection, Haride 


छि 


| 


4 oe 
ry oO Oo त्स = = ii ™ , 
| कृषि एवं तत्सम्बन्धी अन्य साधनों का विकास र 
उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के दर सम्भव उपाय किये हैं, |. 
कर रही है । कृषि की उन्नति के लिए क्रिये जा रहे प्रयासों का विशेष महत्व है । प्रथम योजनावधि में 


गे ! , ताल ८३ हजार दन अतिरिक्न खाद्यान्न का उत्पादन करने का लच्य निर्धारित गिया गया था । सन्‌ १३५४-१ 
| | वार्षिक उत्पादन १ करोड़ २४ लाख १० हजार टन हो गया | यह लच्य से ६ ara ८० हजार टन अधिक 
था| द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २४ लाख टन अन्न प्रतिवर्ष अधिक पेदा क्रिया जायगा । विभन्न साधना द्वारा 
सा ३ || दह निर्दिष्ट बृदि किस अंश तक पूरी की जायगी इसका अनुमान निम्नलिखित तालिकाओं से हो जाता है । 
बात) | ः साधन अन्नोत्पादन में वृद्धि 
रीर स बढी सिंचाई योजनाएं २ लाख. ४ हजार टन 
1 ति । छोटी सिंचाई योजनाए' ३ लाख ८२ हजार टन 
३ 9 उन्नत बीज ५ लाख २६ हजार टन 
ता. | उन्नत खाद एव उवरक ७ लाख २६. हजार टन 
ण | समुन्नत कृषि विधि ४ लाख kk हजार टन 
इन मा | भूमि उपार्जन एवं विकास ७७ हजार टन 
[क [मा | | सुनिश्चित लच्य तक पहुँचने में सिचन सुविधाओं के प्रसार तथा पशुधन विकास से मी सद्दायता मिलेगी | नीचे 
edi | | दिये जा रहे थांकडों से तस्सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं उन पर खर्च की जाने वाली धनराशि का ज्ञान हो जाता हे। 
काऊ इ | ८ 
cal सिंचाई कार्यक्रम 
[भाः लागत (लाख रुपयों में) 
१--प्रथम योजना के १८ कार्यक्रम ae eee 
जो द्वितीय योजना में भी चलेंगे Ase 
(क) १४ कार्यक्रम प्रथम योजना के ३०४:३८ 
(ख) योजना के बाहर के ३ कार्यक्रम १५.६२ 
२--१२ नये कार्यक्रम २२,३६०.००० 
योग २,१८०.०० 
। < 
i पशुपालन सम्वन्धी कार्यक्रम 
| १--पशु अनुसंधान केन्द्र का विस्तार ८.८२ 
| २--केन्द्र ग्राम योजना १२३.१८ 
३-० नये पशुचिकित्सालयों की स्थापना २७.४० 
शी ४--राजकीय तथा निजी गो-सदन की स्थापना : १६.७४ 
| |¢ ४--हर जिले में एक गो-सदन की स्थापना ; १,०० डा 
| 1 ६--भेड तथा ऊन विकास a १.०८ न. 
| । ७--मुर्गी तथा सुअर विकास २६.६४ a 
| j ८--पशु अस्पतालों का प्रान्तीयकरण १९.०८ ७ 
ट ६.८४ i 


1 ३&--पशु सुपरवाइजर प्रशिक्षण 6 
। १०--राजकीय्र पशु कालेज मधुरा का विकास आर विस्तार २०.२० 
-- ११--दुग्धशाला तथा दूध सप्लाई “= १२१.६६ 


| १२--अन्‍्य योजनाए दै १९९. टेट ee 
योग ११४०,१४२ 


Cs nse ss विभाग उत्तर प्रदेश 
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Ss 
फोन ; २५४१११, २५१८३५ 


es 
Se प्न हु 


` ग्लोषशिप 
४" C8 


न्य ग्लोब शिपिंग 
सर्विस लिमिटेड 


खताऊ बिल्डिग्स 
४४, ओल्ड कस्टम हाउस रोड, फोर्ट, बम्ब 
ब्रांच आफित-गांधी धाम, कांद्ला, कारवार, भावना 


सब प्रकार का क्लियरिंग, फारवडिंग, शिपिंग 
का काम शीघ्र व सुविधापूर्वक 
किया जाता हे । 


टो आयटी क डी य 


SS, 


SSS TST 


मनेजिंग डायरेक्टर 


| टी बी. डीडवात 


७१३७१७१७१७७१७७१७७१७ ७७७७२७१७७७१७७१७१७०७७छै छौ क 
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se a ae see हत दै TT 


HT 


` आधुनिक Tet तथा कार्यालयों के लिए 
नि उत्तम कोटि की अग्निरोधक इंट, 
| चीनी मिट्टी के सामान, विसंवाहक 


तथा क्षार-अवरोधक खपैरियां आदि 
वञ्जचूर्ण-भयस्संघा नाल (२. ८. 0. Spun pipes) 
सिंचाई, पुलियाओं (Culvert), जलप्रदाय और 


जलोत्सारण (Supply and drainage) के लिये 
सभी श्रेणियों और मापों में प्राप्य [] 


ऊष्मसह (Refractories) अग्नी एकायें (Fire 
Bricks) संग्रृद (Mortars) तथा समस्त ताप- 
सीमाओं और आकृतियो में प्राप्य. विसंवाहक 
| ईष्टकायें (1950141118 Blocks) सभी औद्योगिक 
आवद्यकताओं के लिये छ 

पोर्टलैण्ड सिमेंट सामान्य निर्माण के लिये शि 
काइमनाळ (Stoneware Pipes) पूर्णहपेण लवण 
काचित (Salt Glazed) क्षार-रोभरक्क (Acid 
Resistant) एवं प्रमाप विशिष्ट (Tested of 
standard specification) जलोत्सारण (Drain- 
age) के लिये [3] 

मृत्सा-आरोग्यपात्र (Porcelain sanitary ware) 
भारतीय और योरोपौय शौच कुंड (Closets) 
धावन पात्री (Wash basins), मूत्रकूंड (Urinals), 
इत्यादि ग्रि 

विसंवाहक (Insulators) एवं क्षाररोधक खर्परी 
(Tiles) भी fas सकती हैं । ४] 


' हालमिया सिमेंट (भारत) Re, a 


५ डाकघर--डालंमियापुरम्‌ 
जिला--तिरुचिरापल्ली, दक्षिण भारत | 
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वषय सूची नया निर्माण 


fi 
हान्न का सरकारी व्यापार ६१३ म के गर्भ में अनन्त जल है 
= टिप्पणियां ६६० 


} श्रम समस्या 
a भारत में पेट्रोल की खोज 


| मास की प्रमुख ग्राथिक घटनाएं | 
} | श्री रामगोपाल विद्यालंकार ६६३ नया साहित्य य ॥ | 
नया मध्यप्रदेश : प्रगति के दो वर्ष 8 oer | 
| १३४८ के विशिष्ट संत्री ६८० सम्पादकीय परामशे-मएह्ल--  ” 
| भूमि सुधार और HT उत्पादन १. श्री रामगोपाल विद्यालंकार 


--श्री एस० वी० रायन ६ श्री Plo एस० पथिक 
र्थवृत्त चयन ६ 


ब ग ति डा 
लाभ, मजदूरी और औद्योगिक क्षमता बम्बई में हमारे प्रतिनिधि 
--श्री वि ate पांडेय ६०६ श्री टी० एन० वर्मा, नेशनल हाउस, ररी a 


उपजाऊपन --श्री टी० माल्तसेव ६८२ 25 तुलकरोड, बम्बई- १ 
सर्वोदय पृष्ठ ६६८४ कानपुर में हमारे प्रतिनिधि-- 
योजनाए' और समाजवादी समाज श्री महेन्द्रस्वरूप भटनागर १५/६१ सिबित हाल्न 


---श्री जगदीश प्रसाद सक्सेना ६८७ 
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INTERNATIONAL | 
LEIPZIG TRADE FAR 


Technical Fair and Sample Fair 


10000 Exhibitors from 40 Countries 
Buyers from 80 Countries 


A 
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अन्न का सरकारी व्यापार 


get की समस्या हल करने के लिए अनेक उपाय कर 


बुकने के पश्चात्‌ अब सरकार ने अन्न का थोक ब्यापार 


सयं करने का निश्चय किया है । इसका प्रायः सब व्यापारी 
एक खर से विरोध कर रहे हैं । देश के सब अर्थशास्त्री भी 
सरकार के इस उपाय से. agua नहीं हैं । परन्तु अन्न की 
समस्या इतनी विकट site मौलिक हे कि सरकार के इस 
उपाय का स्पष्ट शब्दों में और दृढ़तापुवेक विरोध ब्यापारियों 
है प्रतिरिक्, प्रायः अन्य कोई नहीं कर पा रद्दा । 
सन्न को gay मूल्य और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
कने के लिए सरकार ने अब तक जो उपाय किये हैं उनकी 
प्रालोचना तो प्रायः सभी ने की हे, परन्तु समस्य्रा को हल 
कने का ऐसा उपाय अब तक किसी ने नहीं सुझाया 
जिसको सब लोग सर्वसम्मति से स्वीकार कर लं । इस 
पुनद बिचारको के विभिन्न मत होना तो स्वाभाविक 
i इस समस्या पर विचार करने के लिए जो 
on सरकार द्वारा प्रस्ततु की जाती रद्दी है, वद्द भी बहुत 
चत और परस्पर विरोधी रही है । स्वयं सरकार ने 
हि ay इस प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्क 
किसी की भी सिफारिशों पर उससे कमी पुरी 
पह अमल नहीं किया । इनमें सबसे अन्तिम कमेटी श्री 


= मेहता की अध्यक्षता में नियुक्क की गई थी । उसकी 


| | दिसस्बर ११८ ] 
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प्रायः एक भी सिफारिश पर सरकार ने अमल नहीं किया । 
और शब अकस्मात ही अन्न का थोक ब्यापार थपने हाथ 
में ले लेने का निश्चय कर लिया । 
अन्न की समस्या हल करने के लिए सरकार के द्वारा 
उसका थोक ब्यापार अपने हाथ में लेने का निश्चय करने से 
ध्वनित होता है कि सरकार अन्न की दुलभता का मुख्य 
कारण ब्यापारी रोगों की नफाखोरी और जमाखोरी आदि 
बुराइयों को समझती हे । यदि सचएुच न्न की दुलंभता 
का मुख्य कारण यही होगा तो शायद सरकार के उपाय से 
उसका प्रतिकार हो जाएगा । परन्तु अब तक के अनुभव से 
प्रकट हो चुका है कि अन्न की TAMA का यह कारण, 
मुख्य नहीं शायद गौण है। पिछले दिनों कई राज्यों की 
सरकारों ने अनेक थोक'ब्यापारियों के अन्न के स्टाक पर 
अधिकार कर लिया था, परन्तु उससे अन्न की समस्या इ 
होने में विशेष सहायता नहीं मिळली थी | उसका फल अधिक 
से अधिक इतना ही हुआ था कि कहीं-कद्दीं कुछ दिन के 
लिए अन्न का बाजार कुछ नरम हो गया था। 
इसमें बडा सन्देद्द हे कि सरकार बिना कोई घाटा उठाए 
व्यापारियों की अपेक्षा अन्न सस्ता बेच सकेगी | बहुधा देखा 
गया है कि जो काम सरकार द्वारा किये जाते हैं उन पर 
प्रबन्ध आदि का ब्यय इतना अधिक as जाता हे कि वे 


[ axa 


पद ed by, एत्य S डु! | Foundation ट a य eGangotri 
जनता के लिए सस्ते नहीं GGA | GUT हैं कि अन्न के सरकार के हाथ मे चले जाने से 


सरकारी ब्यापार सें भी कहीं ऐसा ही न हो। यदि सचमुच 
ऐसा SAI तो या तो सरकार को अन्न का ब्यापार घाटा 
उठाकर करना पड़ेगा और या वह अन्न जनता के TA 
महंगा बेचने के लिए विवश हो जाएगी । 
पिछले दो तोन वर्षे से सरकार विदेशों से अन्त 
अधिकाधिक मात्रा में मंगवा रही है। इसका भ्र्थ यह है कि 
देश में ही देश की आवश्यकता के fag पर्याप्त अन्न उत्पन्न 
नहीं होता । यदि देश में उत्पन्न हुए अन्न का थोक व्यापार 
अपने हाथ में ले लेने के पश्चात्‌ भी सरकार को विदेशी 
बन्न भारी मात्रा सें मंगाना ही पड़ा तो वह निरा 
'भक्षितेषपि लशुने न शान्तो व्याधिः’ का उदाहरण बन 
जायगा | 


अन्न का ब्यापार सरकार द्वारा अपने दाथ में ले fac 
जाने का एक दुष्परिणाम यह होने की सम्भावना भी हे कि 
अन्न के ब्यापारी और उनके यहां मजदूरी का रोजगार करने 
वाले पल्लेदार आदि लोग बढी संख्या में बेरोजगार a 
जाएंगे | यह सब जल्दी ही अन्य कोई उपयोगी रोजगार 
अपना लेने में समर्थ नहीं हो सकेंगे | 
किसान भी शायद श्रन्न का थोक ब्यापार सरकार के 
हाथ में चले जाने से प्रसन्न नहीं होंगे। गत १०-१४ वर्षो 
में अन्न आदि खेती की पेदावारों का मुल्य कई गुणा बढ़ 
जाने के कारण अधिकतर भारतीय किसानों की अवस्था 
पहिले की Star बहुत अधिर अच्छी हो चुकी हे । जो 
किसान अपनी पेदावार स्वयं संग्रह करने और रोक रखने में 
समर्थं होते हें वे फसल तैयार होते ही नहीं बेच डालते । वे 
बाजार पर नजर रखते हें और अपनी पेदावार ऊंचे बाजार 
में बेचते हें । ऐसा करने वाले किसान न्न का ब्यापार 


सूचना 
गत मास दीपावली से “सम्पदा” सम्पादक--श्री 
Ei विद्यालंकार पक्षाघात के रोग में ग्रस्त हूं । 
इस श्रंक का. भ्रग्रलेख ग्रौर सम्पादकीय टिप्पणियां श्री 
रामगोपाल विद्यालंकार ने लिखने की कृपा की है। 
व्यवस्थापक, सम्पदा 


१६० ] 


होंगे । अब तो सब किसानों को अप दी न 
हाथ और सरकार द्वारा नियत मूल्य पर हँ सा i 

अन्न का ब्यापार सरकार द्वारा किये १ शी 
इन शंकाओं के बावजूद हमारा विचार इ | 
सरकार के इस नये परीक्षण से अन्न को Thy 
जाय तो यह स्वागत के योग्य ही है थो समधा ह ॥। 


कि जो लोग सरकार के इस उपाय का 


Ty 


विरोध क्र र. । 


भी इसकी सफल्ता देखकर इसके समर्थक बन ami iy 

सम्बन्ध सें इतना Waza स्मरणोय है कि थाने en 
न e रों ७ है tl 

वष पूवं जब बड़े नगरों में अन्न का gt 


राशनिग धा हा 
तो जनता को राशन का अन्न अच्छा नहीं मितता शै 


दूसरे सरकार को राशन सें अन्न का सस्ता वितरण क्ष) 
लिए बहुत-सा घाटा अपने खाते डालना पढ़ता था। mit 


चिन्तामणि देशमुख भारत सरकार के वित्तमंत्री हुए पे | : 
उन्होंने ag af नीति अपनाई थी कि सरकार घाटा ay ह 
राशन में सस्ता अन्न नहीं देगी और इसलिए र| ग 
दिये जाने वाले अन्न का मूल्य क्रमशः बढ़ा दिया गपा । ६ 
अब भी कहीं सरकार को उसी मागं का अवलखन तब | 
करना पडेगा ? यढि aaga ऐसा द्वी gm तो पपया | मी 
जहाँ की तहाँ रहेगो । | भा 
— | कि 
गन्ने का मून्य & 
कुछ राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने पिल्ले दिग | 
बोने वाले किसानों का वकील बनकर यद श्रावन झा म 
कि चीनी-मिलों के हाथ बेचे जाने वाले गन्ने is श 
मूल्य बढ़ा दिया जाय । कुछ राज्य सरकारों ने vs पृ 
का समर्थन भी कर दिया था, परन्तु भारत सक ल 
स्वीकार नहीं किया | इस सम्बन्ध में गन्ने का यू 
का विरोध करते हुए खाद्य मंत्री श्री द्यजित प्रसाद हक क 
कही हुईं एक बात विशेष ध्यान देने योग्य ग aa ह| ` 
सभा में set था कि इस समय कि 02 र 0 
१२० ७ चाना प्रतिमन मिलता है, a ait 
पर भी किसान अन्न बोना छोड़कर ath, 
चल्ने जा रहे दें। इसलिए भी गन्ने का | 
॥ 
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sq बल दिखलाई नहीं पड़ता । थाज 
मग : > किसान से जिस मूल्य पर गन्ना सखरीदती हैं 


“id निकै बाद ही चीनी का उप्पादन-मूल्य संसार के 
4 छ देशों की अपेक्षा महंगा बेठता है, यदि कहीं 
| दधिकं 


एली का मूल्य बढा दिया जाता तो भारतीय चीनी और भी 

महंगी पड़ने लगती । SR समय से भारत की 
hi भारतीय चीनी का विदेशों को निर्यात करने का 
देकर रही है । उसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 
हद हने के कारण सरकार at यहां तक सोचना पड़ रहा 
a कि भारतीय चीनी को विदेशों में कुछ घाटा उठाकर भी 
रेव डाला जाय और उस घाटे की पूर्ति अपने देश में चीनी 
प्रधिक महंगी बेच कर करली जाय । यदि सरकार गन्ने का 
| स्वीकार कर लेती तो उसके लिए विदेशों को 
दनी का निर्यात करना और भी अधिक कठिन हो जाता | 


| चावल का मूल्य 


gq राजनेतिक कार्यकर्ताओं ने गन्ने की भांति चावल 
का भी मूल्य बढ़ाने की मांग की थी । प्रधान मंत्री श्री 
भरू ने स्वयं उसका विरोध किया है। उन्होंने बतलाया 
है कि मध्यप्रदेश में चावल का मुल्य १९ २० प्रतिमन से 
भी नीचे चला गया था । वहां सरकार को किसान से उस 


| भाव पर चावल केवल इस कारण खरीदना पढ रद्दा है कि 
| किसान को हानि न हो । सरकार का कतंब्य जद्दां यह ध्यान 
| रे का हे कि किसान को हानि न हो वहाँ यह देखना भी 


समे समन्स rea 
| ees 


उसका कर्तव्य है कि जनता को अन्न का मूल्य बहुत महंगा 
ने देना पडे । वर्तमान परिस्थितियों में चावल की खरीद का 
iH th अधिक न बढ़ाने का सरकार का निश्चय उचित 
है है। 


प्रकार की फिजल खची 
हान्न में भारत के वित्त-मंत्री श्री मोरार जी देसाह ने 
व्यापारियों के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए 
भहा था कि निकट भविष्य में सरकार का विचार टेक्सों में 
मी करने का नहीं है, प्रत्युत जनता को टेक्सों का भार कुछ 
धिक ही उठाने के लिए तैयार रहना चाहिये, क्‍योंकि 
ROR को अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए अधिक घन 
भावश्यकता होगी। वित्त मंत्री की यद्द चेतावनी 
से संगत नहीं दै । हम निरन्तर दो वर्ष से देख 


रहे हैं कि भारत सरकार कै वित्त-मंत्री जनता से टैक्स के 
द्वारा जितनी राशि वसूक्त करने का थन्दाजा लगाते हैं, 
ब्यवहार में वद्द उससे कम ही वसूल हो पाती हे। इस 
अनुभव के gta हुए भी यदि वित्त-मंत्री अपने आगामी 
बजट में कोई नये टेक्स लगाने की बात सोच रहे हाँ तो वह 
किसी भी प्रकार उचित और तक संगत नहीं agus जा 
सकती । 


एक ओर तो जनता नये टैक्स देने में असमर्थ हो चुकी 
है और दूसरी ae सरकार की फिजूलखर्चियां बढती चली 
जा रही हैं। स्वयं सरकार द्वारा नियुक्र श्रधिकारियों की 
रिपोर्टो' में बार-बार यह शिकायत की जाती है कि सरकारी 
कामों में फिजूलखर्ची होती हे और अधिकारी लोग बड़ी- 
बड़ी राशियां ब्यय करते हुए नियमों का पालन नहीं करते | 
इस प्रकार की रिपोर्ट का सबसे ताजा उदाहरण हमारे 
सामने उत्तर प्रदेश सम्बन्धी तीन रिपोर्टो' का है । दिसम्बर 
के श्रारम्भ में उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इस प्रकार 
की तीन रिपोर्टै उपस्थित की गई--पहदली एस्टीमेट 
(तखमीना) कमेटी की, दूसरी निर्णय समिति अर्थात्‌ उस 
समिति की जो कि यहद निर्णय करती हे कि विधान मण्डलों 
में मंत्रियों द्वारा किये हुए कितने वायदों का पालन ga और 
कितनों का नहीं और तीसरी ऑडिटर जनरल की | इन 
तीनों ही रिपोटों में सरकार की फिजूलखर्ची और 
लापरवाही कि शिकायतें की गई हैं । एस्टीमेट कमेटी की 
रिपोर्ट में इस राज्य के सिंचाई विभाग की शिकायत विशेषं 
रूप से की गई है । बतलाया गया हे कि यह विभाग उच्च 
पदों पर महंगे अधिकारियों की संख्या अनावश्यक रूप से 
बढाता चला जा रद्दा है । एक ही खाते में कई-कह नये 
इन्जीनियर fram कर दिये गये हैं । कमेटी ने सिफारिश की 
हे कि oy चीफ इन्जीनियर तो एक दुम कम कर देने 
चाहियें । ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में शिकायत की 
है कि हमारी वार्षिक रिपोर्ट में जो पत्तियां की जाती हें 
उन पर सरकार कई वर्षों से कोई ध्यान नहीं दे रद्दी । 
विशेष रूप से सिचाई, बिजली और निर्माण विभागों में 
बहुत बड़ी-बड़ी राशियों नियम विरुद्ध ब्यय की गई हैं । 
इन तीनों विभागों द्वारा नियम विरुद्ध ब्यय की गईं राशियां 
ऑडिटर जनरल ने क्रमशः Aa, नौ और सात करोड़ रुपये 


[ aaa 
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बतलाइ हैं । इसी प्रकार निणय समिति ने शिकायत को 
कि मंत्री लोग विधान सभा में जो वायदे कर देते हैं उनका 
पालन करने पर वर्षो' तक ध्यान नहीं दिया जाता। कई 
वायदे तो १६१६ में क्रिये गये थे और वे अभी तक पूरे 
नहीं किये गये । 
उत्तर प्रदेश की चर्चा विशेष रूप से हमने यहां केवल 
इसलिए कर दी कि उसकी रिपोर्ट हाल में ही पेश की गई 
थीं । परन्तु अन्य राज्यों ओर केन्द्र की सरकारों के विषय 
में भो इस प्रकार की रिपोर्ट प्रतिवर्ष ही हमारे सामने आती 
रहती हें | अब तक सरकार अपनी इन फिञूलखचियों को 
रोकने पर ध्यान नहीं देगी तब तक उपे जनता पर नये 
Saat का भार लादने का अधिकार नहीं दिया जा सकता | 
आज चाहे संसद व विधान समाग्रों के सदस्य अपने नेताश्रों 
का आदर करने के कारण सरकार की 'फिजुलखचियों की 
भले ही उपेक्षा कर दें कुछ समय पश्चात्‌ वे : ऐसा नहीं कर 
सकेंगे और तब सरकार पहिले वसूल. किये हुए टेक्सों का 
सन्तोषजनक हिसाब देने के पश्चात्‌ ही नये टेक्स लगाने 
की अनुमति प्राप्त कर सकेगी | 
वस्त्र व्यवसाय का नया संकट 
“सम्पदा? के गतांक में भारत के वस्त्र व्यवसाय की 
चर्चा कुछ विस्तार पूर्वक की गई थी । सूती वस्त्र के निर्यात 
से भारत को विदेशी मुद्रा की खासी प्राप्ति होती हे । परन्तु 
कुछ समय से चीन आदि नये कम्युनिस्ट देशों की प्रतिस्पर्धा 
के कारण कह विदेशों का बाजार भारत के हाथ से निकलता 
जा रहदा है । इन देशों का माल बाजार में बहुत सस्ते मूल्य 
पर पहुँच रद्दा है । भारत के चस्त्र-्यवसाय पर. तीन प्रकार 
का बोझ पड़ रहा हे। एक तो भारी सरकारी उत्पादन कर 
का, दूसरा हाथ करघे के वस्त्र को सहारा लगाने के लिए 
लगाये गये; विशेष करों का ओर तीसरा नये श्रमिक 
कानूनों के कारण बढ़ी हुईं मजदूरी का । भारत को यदि 
विदेशों के बाजार में अपना वस्त्र बेचना है तो उसे अपना 
मा सस्ता तैयार > डी पर ध्यान देना ही पडेगा । कई वर्ष 
से अनेक भारतीय मिल मालिक अपने कारखानों में ऐसे 
करघे लगाना चाह रहे हैं जो कि एकही श्रमिक द्वारा 
अधिक संख्या में चलाए जा सकते हैं और जिनसे माल भी 
अधिक मात्रा में तेयार होता है । परन्तु- श्रमिक नेता ऐसे 
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BT लगाने का यहं FE कर विरोध कर! 
कारण बहुत से मजदूर बेरोजगार १ 
सरकार के उद्योग मंत्री श्री मनुभा 
कि सरकार उक्त प्रकार के करघे ल 

उन्हें अपनाये बिना समस्ते वस्त्र का उत्पादन नहीं | स 
सकता । श्री शाह ने यह आश्वासन भी दष he | 
करघे लगाते हुए ऐसी नीति अपनाई aa ८ र 
बेरोजगार न होने पाएँ यदि सचमुच सरकार ह. 
कोइ मार्ग निकाल सकी तो उससे सजदूरो के तोक 
सस्ते वस्त्र के उत्पादन दोनों उद्दे श्यों की सिद्धि a a 


मकान-किराये का नया कानून 
लोकसभा में दिल्ली के लिए Aafia, 
करने के लिए जो नया कानून पेश किया गया है इं 
कमियां बहुत बड़ी रद्द गई हैं । एक तो यह किक | 
सरकारी जायदादों पर लागू नहीं किया जायगा saat | 
यह कि उसमें किरायेदारों की बढ़ती हुई संख्या गौर रिल | 
सें मकानों की अपर्याप्त संख्या में अनुपात का यथेष्ट घा | 
नहीं रखा गया । इस कानून के द्वारा निजी मार्कति॥) 
मकानों के किराये तो नियमित करने का यत्न किया जा 
है परन्तु सरकारी मकानों के किराये अब तक भी बो | 
जा रहे हैं और उनका नियंत्रण करने की बात तक a] 
सोची गई । नह दिल्ली की अधिकतर इमारतें र! | 
आर उनके किराये सरकार निजी मकान-मालिको की तुइन 
में कहीं अधिक वसूल करती है। जब तक feat 5 
मालिकों के सामने सरकारी इमारतों के ङे ae 
उदाहरण उपस्थित रहेगा तब तक वे भी खे 
किराया लेना पसन्द नहीं करेंगे । प्रुत, pe 
द्वारा कानून से बचकर अधिक आय प्रास करी | 
मार्ग का अवलम्बन करने लगेंगे | यदि सरश 4 eat 
किराया लेने का आदर्श उपस्थित करदे तो 4 
के नियंत्रण का कानून न बनाने पर भी सु पाथी 
हो जाएगी उससे पूर्णतः नहीं ता ठी 
हल में सहायता मिलेगी at) ant 
हल में सहार _ ani रि 


हो जाएंगे। ५ शै 
इ शाहने सब 
गाने के पक्ष में) भ 
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ष , gad (अक्तूबर १६८ में) लुनेज (खम्भात) में तेल 
तोते से कई फुट ऊ ची धार फूट पड़ने का समाचार 
धित हु है, तबे साधारण ज्ञनता की अपने ही देश 
yaa मिल जाने के विषय में उस्सु Bal बहुत बढ़ गई al 
रह उत्सुकता इतनी अधिक बढ़ चुकी हे कि बहुत से लोगों 
हो भारत सरकार के तेल तथा खान-मंत्री का यदद चेतावनी 
दैना भी BES नहीं लगा कि इस स मैं जल्दबाजी a 
ga नहीं लेना चाहिये और वैज्ञानिको के प्रयत्नो के 
परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिये, क्योंकि भूमि के गर्भ सें 
aga: तेल कहाँ विद्यमान है और कहां नहीं इसका निश्चय 
झे में बहुत अधिक समय लगता हैं | 
तेल कितनी दुर्लभ वस्तु है और ag कितने अधिक 
न के पश्चात्‌ प्राप्त दोती हे इसका अन्दाजा केवल इतनी 
बात ते लगाया जा सकता हे कि संसार के अधिकतर तेल 
| ॥ कुएं कई मील गद्दरे हैं । जो वैज्ञानिक अथवा ब्यवसायी 
कया जा | se ah नई खाने खोजने के लिए अपने प्रचुर धन, श्रम थर 
र बे | एय ब्यय करते हैं वे वस्तुतः बहुत भारी जोखिम उठाकर 
तक माँ | पैसा करते हैं । उनका भाग्य अच्छा होता हे तो तेल प्राप्ति शीघ्र 
सीए | शोर ध प्रयत्न से हो जाती हे, परन्तु बहुधा करोड़ों रुपये 
fae | थय करने और वर्षा तक हाथ-पाँव पटकने के पश्चात्‌ भी 


| है हि ) | ॐ एक 


ये नि 
ह उपरे 
वह का | 
रौ दा | 
रौर दिली 
यथेष्ट धा | 
मास) 


gel a पता नहीं हो पाती । 

aa भारत में तेल की खोज असम, पश्चिमी बंगाल, पंजाब 
छ aa Sing और होशियारपुर frat, राजस्थान, सौराष्ट्र और 
at WUT आदि स्थानों में की जा रही है । इस काये में मारे 
ais राको सरकारको रूस, रूमानिया और अमेरिका आदि 
it के विदेशों से सहयोग मिल्न रद्दा है । पश्चिमी बंगाल में 
pe a HG की स्टेंड्ड-ऑॉयल-कम्पनी केवल अपने ब्यय से दो 
fo नवे से भी अधिक समय से तेल-खानों की खोज कर रही 


' एन्तु उसे अभी तक सफलता प्राप्त होने के कोई लक्षण 

जनही हुए । 

Wh तक निश्चित रूप से तेल की उपलब्धि भारत 
धसम राज्य में हुईं हे । वद्दां घसम-ॉग्रल कंपनी 


॥ प ११८ ] 
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भारत में पेट्रोल की खोज 


श्री रामगोपाल विद्यालंकार 


कई वर्ष से तेल निकाल भी रही है । इस कम्पनी ने श्रपनी 
वर्तमान खानों के अतिरिक्र नाहौर, कटिया आदि और भी 
कई स्थानों पर खुदाई करके देखी है और इसमें उसे 
सफलता हुईं है और द्वो रद्दी है । किसी-किसी स्थान पर तो 
इस कम्पनी को चार या पांच मील की गहराई तक खुदाई 
करनी पड़ी है । जेसा कि ऊपर लिखा गया है बहुधा तेल 
की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति बहुत गहरी खुदाई करने पर ही 
होती है । विलियम ब्रेक सरीखा भाग्यवान तो कोई विरला 
ही होता हे जिसे कि १८६४ में एक मामूली औजार से 
केवल ६६ फुट गहरा खोदुने पर तेल मिल गया था । 
i Rs चि 
तेल कसे बनता दे ? 

भूमि के गभे में तेल बनता हुआ तो किसो ने नहीं 
देखा, परन्तु वेज्ञानिकों की कल्पना यह है कि जिन स्थानों 
पर प्रचुर मात्रा में तेल विद्यमान है वे स्थान कई लाख वर्ष 
qa बड़े-बड़े जंगलों और पर्वतो आदि से ढके रहे होंगे। 
भूकम्प अथवा अन्य बढे प्राकृतिक परिवतनों के कारण वे 
जंगल और पवत जमीन में धंस गये । वहाँ की वनस्पतियाँ 
ओर नाना प्रकार के जीव-जन्तु भी उन्हीं में दब गये उनके 
ऊपर नदियों की धाराओं और समुद्र की लहरों के द्वारा 
मिट्टी और रेत की परतों पर परतें जमती चली गई; और 
भूमि के गभ की गर्मी आदि के द्वारा ऐसे रासायनिक 
परिवर्तन होते रहे कि दबी हुई वनस्पतियों और जीव- 
जन्तुं के देह द्रव-तेल दो गये। जहां कहीं ऐसी छेद 
वाळी कठोर चट्टाने बन गई' कि उनके feat में से छुन-छुन 
कर ag द्रव ते एकत्रित होने के बिए अनुकूल परिस्थितियां 
उपलब्ध दो सकें, वहां तेल के छोटे अथवा बड़े सोते बन 
गये | 

अब अनुभवी तेब प्यवसायियों थर वैज्ञानिकों का 
ज्ञान इतना बढ़ चुका है कि वे जमीन की ऊपरी सतह 
आर भीतर की मिट्टी की परतों को देखकर अन्दाजा बगा 
लेते हैं कि किन स्थानों पर तेल का सोता मिलने की 
संभावना दो सकती है । पहिले जमीन की सतह को परखने 
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कै लिए हवाई जहाजों में उदकर आकाश से जमीन के फोट 


लिए जाते हैं। इस प्रकार भारत की गंगा घाटी में लगभग 
एक लाख वर्ग मील और राजस्थान में लगभग १७ हजार 
वर्ग मील भूमि के फोटो लिए जा चुके हैं। यह कार्य 
कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा की सहायता से किया 
गया | इन फोटो चित्रों को देख कर जहां कहीं तेल के सोते 
मिलने की सम्भावना होती हे वहां की ऊपरी मिट्टी की 
वैज्ञानिक परीक्षा की जाती ऐ। उसके पश्चात्‌ जहां खुदाई 
करने की आवश्यकता जान पड़ती है वहां विशेष प्रकार के 
मशीनी बरमों द्वारा खुदाई की जाती है और जमीन में से 
निकली हुई मिट्टी की परतों, कीचड़, गेसों और अन्य 
वस्तुश्रों की रासायनिक, भौतिक और चुम्बकीय आदि नाना 
प्रकार की वैज्ञानिक परीक्षाए' की जाती हैं । 

भारत में इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए तेल और 
खान मंत्रालय की ओर से एक केन्द्र देहरादून में खोला 
गया है । इस मंत्रालय ने इस कार्य के लिए तेल और गेस- 
झायोग के नाम से एक प्रथक श्रायोग- का ही संगठन कर 
दिया है। इस आयोग का आरम्भ अगस्त १६२६ सें किया 
गया था । और तीन वषे से भी कम समय सें इसका 
बिस्तार इतना अधिक हो चुका है कि इसमें १६०० 
वैज्ञानिक काम कर रहे हैं । इनमें विदेशी विशेषज्ञ १०० से 
धिक नहीं हैं । विदेशी विशेषज्ञों में सबसे अधिक संख्या 
रूसियों की (८८) है और दूसरे नम्त्रर पर रूमानियनों की 
(१०) है । विभिन्न स्थानों पर खुदाई आदि का जो कार्य 
किया जा रहा हे उस पर अब तक भारत सरकार का लगभग 
३० करोड़ रुपया भ्यय हो चुका है | 

असम में तेल मित्नने की चर्चा ऊपर हो चुकी है। 
उसके बाद जिन स्थानों पर ब्यापारिक मात्रा में तेल मिलने 
की आशा की जा रही हे वे क्रमश: लुनेज (खम्भात) 
वडसर (बडोदा के पास) और ज्वालामुखी (जिला कांगड़ा 
हैं) । लुनेज में तेल का सोता लगभग एक मील, ज्वालामुखी 
ess ममी amit आधा मील और वडसर में एक फर्ला'ग से भी 


कम गहरी खुदाई करने पर मिल गया था। इन स्रोतों का 
` मुह तब तक के लिए बन्द कर दिया गया हे जब तक कि 


इनसे निकले हुए तेल और कीचड़ आदि की वैज्ञानिक 


परीक्षा करके यह निश्चय नहीं दो जाता कि वहां तेज़ की 
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उपलब्धि ब्यापारिक मात्रा में हो सकती है 
। 


सूगभं शास्त्रियों का अन्दाजा है कि 
राजस्थान और पंजाब के जिन रो Me 

` जिन Sat ९ 
लक्षण प्रगट दो रहे हैं वे सब इरान के मे 


१ भूगभस्थ : 
के विस्तार का ही भाग हे । कां रो 
1 दी भाग है । कांगड़ा और हो 


में जो खोज की जा रद्दी है । उससे शाशा ३ ARR | 


न भी मिलेगा तो गैस इतनी प्रचुर मात्रा में त : 
(| भगो क 


कि उसका उपयोग ब्यापारिक और औद्योगिक ant 
किया जा सके | 00 


wer -- 


51. “८०७ न्छ 


हमारी तेल की आवश्यक्रताए' 
भारत में प्रतिवष लगभग १० लाख टन Ore 
खपत होती है । ag वार्षिक खपत लगभग १, oa 
के हिसाब से द्वितीय योजना के अन्त तक हमर के 
पेट्रोल की सालाना खपत ७० लाख टन और तृतीय पेज | 
के भ्रन्त तक १४० लाख टन हो जाएगी | 
हमारी इस Lo लाख टन खपत में से केवल vg | 
टन पेट्रोल डिगबोई (असम) के eal से निकलता ह | 
सब विदेशों से मंगाना पड़ता है । परन्तु ma नाह| 
है कि असम में नाहोर, कटिया, हुगरीजन stun 
स्थानों पर जो कुएं बनाये जा रहे हैं उनसे 1881 व्रत 
तक ३० लाख टन क्रूड आयल (बिना साफ क्या हुए | 
कच्चा तेल) मिलने लगेगा । यदि हमें अपने देश पे wat 
सोते खोजने में सफलता न हुईं तो १६०६ के प्रतल 
विदेशों से तेल मंगाने पर प्रति वर्षे १ अरब सप | 
करना पड़ जायगा | | 
एशिया के देशों की तुलना | 
एशिया के देशों में इस समय तेल साफ | 
कारखाने खुले हैं उनमें १९९७ के अन्त a 
ga तेल साफ होता था । इनमें से on एक 2 
अबादान (ईरान) के तेल शोधक ढारखानों मे , 
जापान के २० कारखानों में और शेष ९5 
एशियाई देशों के कारखानों में तैयार होता १ 
७ देशों में सबसे बड़े कारखाने इंडोनेशिया का 
हैं । १३४७-१८ में एशियाई देशों की 
संसार के समस्त ब्यय का केवल ६ १ ओर | 
देशों में तेज का सबसे अधिक ब्यय | 
pay 


१३।१९ 


तीय पो 


[लं ४ प्रात 
ता ऐश 
की जाती | 
गरर मश 
६1 छे प्रत 
क्रिया gm 
देश महा) | 
aaa | 
ae | 


॥ हैं और तेल कै प्रमुख उत्पादक देश रान, 
छ । श्रौर त्रिटिश-बोनियो हैं । यों थोड़ा-थोड़ा तेल 


हृरढीनैशिंय वि च = 
दीन, भारत, बर्मा अर पाकिस्तान में भी उत्पन्न होता 
त 


द्वितीय विश्वयुद्ध से पुवे तक बर्मा की गणना तेल का 
धिर उत्पादन करने वाले देशों में की जाती थी परन्तु 
तीय विश्वयुद् के पश्चात्‌ बर्मा में तेल की खपत तो बढ़ 
गई और उत्पादन कुछ घट गया । अब बर्मा में तेलका 
उत्पादन उसकी अपनी आवश्यकता भर के लिए होता हे । 

चीन में तेल की बड़ी-बड़ी खानें नहीं हैं, परन्तु जो 
बनें वहाँ हैं उनका विकास और नये तेल शोध कारखानों 
वा निर्माण विशेष प्रयत्न से किया जा रहा हे। चीन में 
ह कार्य द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्वं जापान ने आरम्भ किया 
था, परन्तु चीन ने स्वतन्त्र होकर उसमें विशेष प्रगति की 
है। 

एशियाई देशों में सबसे अधिक उन्नति जापान नेकी 
ह। युद्ध पूव की तुलना में जापान का वतमान तेल ब्यय 
तीन गुना हो चुका हे, परन्तु जापान में तेल का उत्पादन 
उसकी श्रावश्यकता का केवल ३ प्रतिशत द्दोता है । इस- 
fag जापान ने तेल शोधक कारखाने खोलने पर अधिक 
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ध्यान दिया हे। इस समय जापान के शोधक 
कारखानों की क्षमता इतनी है कि उसे साफ aa 
विदेशों से नहीं मंगाना पड़ता । 
भारत में इस समय जितता तेल निकलता है उतने से 
उसकी केवल ६ प्रतिशत श्रावश्यकता पूरी होती है । 
इसलिए भारत ने भी, जापान की भांति, पिछले दिनों तेल 
शोधक कारखाने खोलने पर विशेष ध्यान दिया हे । अब 
तक भारत में तीन तेल शोधक कारखाने बन चुके हैं और 
भारत की आवश्यकता का लगभग प्रतिशत साफ 
तेल तैयार कर देते हैं । परन्तु ये तीनों कारखाने विदेशी 
हैं । इनमें लगी हुई १० करोड़ रुपये की पू'जी भी सबकी 
सब विदेशी हे । अब भारत सरकार ने रूमानिया के साथ 
एक समझौता किया हे | जिसके अनुसार एक तेल शोधक 
कारखाना नाहोर कटिया (असम) में और दुसरा बरौनी 
(बिहार) मं खोला जायगा । ये दोनों कारखाने १३६१ तक 
बन कर तैयार हो जाने की अशा है | इन कारखानों तक 
कच्चा तेल असम के कुश्रों से नलों के द्वारा पहुँचाया 
जाएगा | समुद्र तट पर खुले हुए बिदेशी शोधक कारखानों 
की भांति ये नये कारखाने कच्चा तेल विदेशों से महीं 
मंगाएंगे | 


७० 
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हम “वादों? के विरुद्ध नहीं ! 
हम पू जीवाद, साम्यवाद या और किसी वाद के 
विरुध संघर्ष नहीं कर रहे हें बल्कि WIT उद्देश्य पूरे 
करने के लिए लड़ रहे हें । 
` भारत हर किसी प्रणाली की प्रच्छी बातें अपनाने 
के लिए तैयार है। जो भी तरीके भारत के लिए 
उपयोगी Ait, चाहे जहां से वह मिले हम उन्हें 


अपना लेंगे | = 
हम श्रपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए घोर संघर्ष 


कर रहे हैं । हम किसी देश या उसकी नीति के विरुद्ध 
नहीं लड़ रहे हें जैसे हम किसी देश के मामलों में 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहते इसी प्रकार हम नहीं चाहते 
कि और देश हमारे मामलों में दखल दें । 

हम अमरीका या रूस किसी के भी विरुद्ध 
--जवाहरलाल नेहरू 
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नया मध्य प्रदश : प्रयात क 


राज्य पुनर्गठन के अनुसार पुनर्गठित मध्यप्रदेश ने 
१ नवम्वर १६४८ को अपने दो वर्षे पुरे करके तीसरे 
वषे सें मवेश किया । भारत के इस द्वितीय विशालतम 
राज्य सें, जहां कि जन संख्या का घनत्व १४३ व्यक्ति 
प्रति वर्गमील ही है, विकास के लिए विस्तृत चेत्र उपलब्ध 
है । राज्य के उत्तरी ओर से सुदूर दक्षिणी छो, तक का 
विस्तार लगभग एक हजार मील का हे । राज्य का ४० 
प्रतिशत से अधिक भू भाग सवन वनों से घ्याच्छादित 
है जो भूमि संरक्षण विशेषज्ञों के मतानुसार वन प्रदेश 
झोर अन्य भू-भाग का WE अनुपात है। राज्य 
की वतेमान अर्थ-ब्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान है । राज्य में 
सभी प्रमुख खाद्यान्नों का उत्पादन होता है । उदाहरणार्थ 
मालवा TA तथा नम॑दा घाटी में गेहूं और चना मालवा 
तथा समीपवर्ती क्षेत्रों मै कपास और जुआर तथा 
छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चावल पेदा होता है । सामान्यतः यह 
राज्य न केवल अपनी खाद्यान्नों सम्बन्धी आवश्यकताओं 
में आत्म निर्भर ही हे वरन देश के श्रभाव वाले Pat 


सें यहां ,से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न भेजे जाते हें । कपास 
तथा तिलहन यहां की प्रमुख अर्थकारी फसले हैं और 
गन्ना तथा अफीम भी मालवा में उत्पन्न होते हैं। 
्यौद्योमिक दृष्टि से उत्तरी जिले काफी आगे बड़े हुए हैं । 
राज्य में सूती रेशमी तथा रेयन वस्त्रोद्योग काफी संख्या 
सें हे। इसके अतिरिक्क चन्देरी और महेश्वर के बुनकर 
उद्योग तथा भोपाल के जरी उद्योग सदृश कुछ प्रसिद्ध 
परम्परागत उद्योग भी हें। फिर भी इसकी एक प्रमुख 
fe महत्वपूण खनिज पदार्थो के उन अचय dent में 
निहित है जो कि विन्ध्यप्रदेश तथा छुत्तोसगढ़ के दक्षिण 
पूर्वी भुखंड के गर्भ में अवस्थित है । राज्य के दुर्ग और 
बस्तर जिलों में सम्भवतः भारत की सर्वात्कृष्ट कोरि के 
कच्चे लोहे कै भंडार विशालतम मात्रा में उपलब्ध हैं । 
राज्य में कोयले के विस्तृत क्षेत्र और चुने के 
पत्थर और अन्य औद्योगिक मिट्टिग्रों के विस्तृत विशाल 
भंडार हें । यहां उच्च कोटि के वाक्साइट तथा मेगनीज़ 


के विशाल भंडार भी हें। भारत के समग्र हीरा उत्पादन 
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का &१ प्रतिशत भाग तो रीवा संभा 
से ही प्राप्त द्वोता हे । इनके अतिरिक्ष 
मात्रा में पाये जाते हैं । इस राज्य सें बहने वाढी 

नदियां जिनमें नमंदा, ताप्ती, महानदी, rie 
रिहन्द, वेतवा इत्यादि सम्मिलित हैं, fea He 
उत्पादन खोर जल यातायात की प्रचुर ame 
करती हैँ। हे 


पुनर्गठन के पश्चात एक प्रकार से दापि tai 

इस राज्य को ऐसे विशाल अविकसित क्षेत्र a n 
हुए जिनमें अधिकांशतः आदिवासी श्रौर य fi 
वर्ग ही रद्दते थे जो कि इस राज्य की जनसंख्या का हाम 
एक तिहाई भाग हे । इस राज्य पर जिन पर जिन साझ | 
महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने का भार ग्रा एह || 
उन्हीं में से एक समस्या उन लोगों की स्थिति gm 
भी हे । एक श्रन्य समस्या उन क्षेत्रों में डाकुशरों के एड 
से सम्बन्धित थी जो कुछ समथ पूर्व सीमाग्रों एर फि 
थे । इस सम्बन्ध में नवगठित राज्य को निरन्तर fanaa 
बनाने का कार्य तत्काल आरम्भ किया गया प्रौर ग 
निश्चय किया गया कि राज्य में एक सुव्यवस्थित शपा 
तन्त्र चालू किया जाय, भूतपूर्व चारों घटकों को fra 
के लिए आवागमन मार्ग बनाए जाएं और राध ; 
सज्जित करके और नवीन विशाल राज्य की श्राव aurea 
के अचुरूप बनाया जाए । केवल यही नवीन रश 0 
था जो पूर्ण विकसित राजधानी से वंचित था | र 


चम्बल और उसकी सहायक नदियों 2 जवः 
की घाटियां डाकुओं के लिए अच्छे विराम गी दारी TR 
करती हैं और यह कहा जाय कि ये घाटियों पी || प्रति 


ग छे पन्ना क 
अनेक खनिज 


त 0॥ ४४ 

डाकुओं का घर रही हैं तो प. त | पह 

यह समस्या उस स..य और गम्भीर . शा 
दे डाकू दल 

मध्यप्रदेश के गठन के साथ ही i कब समय मई क 


प्रारम्भ कर दिए । राज्य सरकार an | 
का अध्ययन करने के पश्चात मई १९ | “a 


CES 


Yoon RRR Tats | आरम्भ कर fear) अ्रतिरिक्न पुलिस 
| स्थापित की गइ, पुलिस दल की शक्ति में वृद्धि 
» और उसे आधुनिक बेतार के तार यन्त्रो तथा 
हीर साधनों आदि से सज्जित किया गया एवं 


शि ma के से हि 
के हा मं ढाकुश्रो का सामना करने वाले रक्षा-दलों का 
गांव 


net किया गया | ८ 

बर्ष १६१७ के आरम्भ से अभी तक ११७ डाकू 
प्रे गए । तथा see गिरफ्तार क्ये गये । यद्यपि श्रभी 
र | a बहुत से डाकू पकढ़े जाना शेष हैं । फिर si एक बात 
तो निश्चित है कि डाकू दलों का जोर समाप्त हो गया हे 
तया वे विछिन्न हो रहे हैं । कुछ कुख्यात दल खम कर 
दिये गये हैं तथा कुछ स्थान साफ कर दिये गये हैं। द्वाल 


ba 


a 
मी ny 


fag] ही में सरकार ने १४ डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए 
Wig) ga १,८१,००० रु० के पुरस्कार घोषित किये हैं । डकेतियों 
वि ही संख्या में निरन्तर कमी हुई हं। इन दलों द्वारा 
ह {|| १३६६ वर्ष में प्रति माइ औसतन २६ ढकेतिया की जातीं 
सुधाम | थीं जवकि १ ९९८ वषे में इसकी संख्या १७.६ रद गई | 
उ |. धीरे-धीरे जनता की ओर से भी प्रतिरोध तेयार किया जा 
रसि | हा है । ७४८ ग्रामों में ग्राम रक्षक समितियां संगठित की 
शौर | गई हैं तथा उनके सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया 
hu) गया है। इन समितियों ने लगभग १२ अवसरों पर यद्द 
श | प्रमाणित कर दिया हे कि वे अच्छे संगठिन डाकू दलों के 
fiat} प्राक्ममणों से भी अपने ग्रामों की रक्ता कर सकती हैं । 
बानी)| इन समितियों ने कई डाकुश्रो के ऐच्छिक रूप से आत्म- 
तपे, समप करने में तथा कुछ अन्य डाकुओं को गिरफ्तार 
य ऐ। करने में भी सहायता दी है। 
राख को द्वितोय पंचवर्षीय योजना १६०.२७ करोड़ 
. २ को है वर्तमान योजना चार एकीकृत इकाइयों की 
| योजनाओं को समामेलन करती है । योजना के प्रथम वर्ष में 
। | गेषकाये चल रहा था तभी राज्यों का पुनर्गठन हुआ । 
ail We द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में कार्य की गति पर 
श! "पिकत प्रभाव पढ़ा क्योंकि पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 
अहित |. पेले विस्थापन हुआ तत्पश्चात पुनः स्थापन फिर भी 
र | द्वितीय ad में वर्ष की वार्षिक योजनाओं को पूर्ण रूप से 


भर्यान्वित करने के लिये प्रशासन तन्त्र को तेजी से गति 
“| = की गई | द्वितीय ad में योजना पूरी तौर से कार्यान्वित 


ARR ८८ ] 
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angotri 
की गई श्रौर श्रांशा है कि तृतीय वर्ष का अनुमानित 


ब्यय निर्धारित व्यय से श्रधिक हो जावेगा। प्रथम तीन 
वर्षों की अवधि में योजना का श्रनुमान लगभग ७३ करोढ़ 
Go का आंका गया है । 
सामुदायिक विश्वास 

२ WIG १६५८ को राज्य में २३२ विकास 
खंड थे इनमें १०७ प्रथम चरण के खंड १० बहुउद्द श्यीय 
श्रादिम जातीय खंड, ५१ सामुदायिक विकास खंड, ४४ 
द्वितीय चरण के खंड और २० पुर्व विस्तार खंड सम्मिलित 
हें । इसमें ४०७२४ ग्राम आते हैं जो राज्य की कुल ग्राम 
संख्या के आधे से अधिक हे तथा जिनकी जनसंख्या लगभग 
१,२१ करोड़ हे । Mia की जाती हे कि इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य, अक्टूबर १३६३ तक ४१६ विकास 
खंडों के gata ग्रा जावेगा । 

नवीन राज्य के निर्माण से जून १९९८ तक सामु- 
दायिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ६,०१ करोड़ रु० की राशि 
खर्च की गई | भौतिक सफज्ञतायें भी महत्वपूर्ण हैं । इस 
कार्यक्रम के अन्तर्गत जुन १३१८ तक १०४ प्रमुख ग्राम 
केन्द्र प्रारम्भ किये गये, ३२३२६८ पकड भूमि को खेती 
योग्य बनाया गया, १,१०,०३० एकड़ भूमि सिंचाई के 
अन्तर्गत लाई गई २,६६३ मील लम्बी नह कच्ची सड़कों 
का निर्माण किया गया हे। लगभग ४२७२ मील लम्बी 
वर्तमान कच्ची सड़कों को सुधारा गया, एवं १२७४ पुत्रियों 
का निर्माण किया गया। लगभग १४७ प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र, ८३ शिशु-कल्याण और प्रसूति केन्द्र बनाये 
४७०० कुओं का निर्माण किया गया और ३३३७ कुओं का 
जीर्णोद्वार किया गया । इसी अवधि में लगभग २९००० 
नवीन सहकारी समितियां प्रारम्भ की गई और लगभग 
३६८४८ ग्राम नेता प्रशिक्षित किये गये। सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम केवल भौतिक विकास का दी कार्यक्रम 
नहीं है बल्कि वह धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता के आन्दोलन का 
रूप ग्रहण कर रहा है । इस अवधि में जनता के अंशदान 
की अनुमानित राशि २११.६१ लाख रु० है । 

कृषि 

योजना में प्रमुख रूप से कृषि उत्पादन पर निरन्तर 

बल दिया जा रहा है, यद्द त्रिसूत्रोय कार्यक्रम है जिसमें 


{ sae 
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gas) 


। उत्पादन, भूमि विकेट छोटी Steel goers "३१३६ Ua GARD इसका सचे कौ 


सम्मिलित हैं । राज्य शासन और सहकारी संस्थायं इन 
कार्यो के लिये कृषकों को सहायता के रूप में लगभग ११ 
करोड़ Fo वाषिक दे रही हैं । इस प्रकार श्रंशदान का 
असत प्रति एकड़ लगभग ११४ रु० आता है । पंचवर्षीय 
योजना का उद्देश्य प्राविधिकों और वित्तीय सहायता में 
अधिकाधिक वृद्धि करना है। अधिक अन्न उपजाओ 
शन्दोलन के लिये, ऋण, बीजों और उवर की पूर्ति की 
ब्यवस्था की गई है। राज्य में रासायनिक caval के विवरण 
के लिये ८०० सहकारी हाट समितियाँ तथा वितरण केन्द्र 
हैं । कृषि विकास के क्षेत्र में १९९६-१७ और १३४७-१८ 
वर्ष में वित्तीय उपल saat क्रमशः ४३ प्रतिशत और xy 
प्रतिशत हैं। १९९८-६९ वर्ष के लिये अतिरिक्त अन्नोत्पादन 
का लक्ष्य २,८६ लाख टन हे । सम्पूर्ण राज्य में अभी तक 
१३ शासकीय बीज प्रक्षेत्र भी खोले गये हैं | कतिपय कृषि 
योजनरश्रों को गति प्रदान करने में वतमान रबी आन्दोलन 
से सद्दायता लेने कै प्रयत्न किये जा रहे हैं । 
सिंचाई 
कृषि के लिये सिंचाई अत्यधिक आवश्यक हे। मध्य- 
प्रदेश में कुल तिचित क्षेत्र बहुत कम है कृषि योग्य भूमि 
के केवल ९.४३ प्रतिशत में पिचाई द्दोती हे जबकि समस्त 
भारत की औसत १७ प्रतिशत हे । अतः योजना में इसको 
सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई हे और कुल राशि में से २४ 
प्रतिशत से अधिक सिचाई के लिये निर्धारित किया 
गया है । 
अन्तरप्रान्तीय चम्बल बहुउद्देशीय योजना और तवा 
योजना बड़ी योजनायें हैं । चम्बल योजना मध्यप्रदेश और 
राजस्थान का संयुक्क उपक्रम हे जिससे १४ लाख एकड़ 
भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी और २.१७ लाख किलोवाट 
शक्कि उत्पन्न हो सकेगी | इस योजना के अन्तर्गत ३ बांधों 
का निर्माण किया जायेगा जिसमें से हरएक बांध पर एक 
पावर हाउस बनाया जायेगा । ट्रान्समिशन लाइनों का जाल 
बिछाया जायेगा तथा मुख्य और सहायक नहरें बनाई 
जाएंगी | यह सम्पूणं योजना दो खंडों में है जिस पर लगभग 


5७७ करोड़ रुपये का खर्च होगा । प्रथम खंड की समाप्ति पर 
99 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी । दोनों 


योजना मध्यप्रदेश के म; विकास की 
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राज्य में १७ बड़ी तथा मध्यम र 
योजना के अंतर्गत प्रारम्भ की हुईं है दो my ण 
अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता-कार्यों द ` थो 
योजनाओं में से ७ पर कार्य Sati 
MAMA पर १३४६-४७ और ५ ३३७.४३३५ ५ 
२५८ लाख रु० खर्च किये गये । चालू बई ड "शा 
a लाख रु० का a हे। शीघ्र परिणाम a न 
छोटे सिंचाई कार्या की विशेषता है और 


है हैं ह | खाना 
प्राथमिकता दी गई है। १३४६-१५ आर ११४५ है maa 
१11 (i 


डीन न्स वेळच रोखा 0 TENE ॥ हि किए ' 
ज्य को सौंप दिये गये है त बनाये गे, || | एशि के १ 
नलकूप भी राज्य को सौंप दिये गये हैं। La 
विद्य तीकरण श 
विद्युत व्यवस्था औद्योगिक विकास का द| हे 
सोपान है। राज्य में एक स्वशासित विच त deal ३ न 
योजना और निद्यू त-विकास का कार्य देखता है। है| (शन 
द्वितीय योजना में राज्य के लिए २३.६३ करोइ ७ ॥ | बालियर 
ब्यवस्था है । बड़े कार्या में कोरवा में ६०,००० हि | इन्दौर 
के विद्यू त-केन्त्र की स्थापना और भिलाई इस्पात योश | हया जा 
की विद्यत की आवश्यकता के लिए कोरवा से frag) 
१२० मील की डबल सर्किट प्रेषण लाइन निमित भरग 
है। एक अन्य प्रमुख कार्य महेन्द्रगढ़ में ६०५००० हिलो 
के विद्यत-केन्द्र की स्थापना है । अन्य योजता i 
भोपाल, चांदनी और सतना विद्यू त-केन्द्रों का विला! रो 
गांवों में बिजली की ब्यवस्था सम्मिलित है। 
नवीन राज्य के गठन के समय प्रति वयह कत 
इकाई बिजली का उपयोग करता था जब कि पासा 
का लच्य २४ इकाइयां हैं । आशा है कि रीय | 
के अन्त तक इसका उपयोग १७ इकाइयों तक si 


उद्योग 


दुर्ग के निकट ११९ करोड़ की मिलाई व 
आर भोपाल के निकट ४९ करोड़ की 


१.१ 


इस राज्य को प्रचुर प्राकृतिक सतो का. 


at 
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aga उद्योगों की स्थापना इस तथ्य की प्राथमिक शाला की ब्यवस्था की जा चुकी हे । नवीन 
रौर Ae बहत संभावनायुक्र इस नेसर्गिक संपत्ति कै प्राथमिक शाल्लाश्रों की संख्या में ३६३ क्री वृद्धि दो गयी 
श्रारम्भ हो गये हैं। २९ अक्टूबर को हे जो लगभग ३७ प्रतिशत है तथा प्राथमिक शालाच्यो कै 
ने की प्रथम कोक भट्टी की बेटरी चालू को छात्रों में दो लाख अर्थात्‌ लगभग १३ प्रतिशत की वृद्धि 


| | 11 11 ह. समय कें अनुसार १६९९ के अन्त तक हुई है । हस परत र 98 नक क मा 
; ८. हात का उत्पादन आरम्भ दोने की थाशा ह | बालकों में से लगभग पचास प्रतिशत को शिक्षा सुविधा 
चमं पक कागज-मिल, बिलासपुर, सतना र बिलास 

न ह क सीमेन्ट कारखाना और एक एल्यूमूनियम माध्यमिक शिक्षा के चेत्र में शाल्राओं की संख्या ४०४ 


खाना आदि कुछ अन्य उद्योग हैं जिनके निजी उद्योग से बढ़कर ५७८ हो गयी हवे । लगभग प्रत्येक तहसील में 
ml संचालन की संभावना हे । दूसरी योजना में उद्योगों अब एक माध्यमिक शाला की ब्यवस्था हो गई है । 
१७ लाख रु० के व्यय की ब्यवस्था हे। इस महाविद्यालयीन शिक्षा चेत्र में अनेक नवीन महाविद्या- 
गो, ॥ शि के श्रन्तगेत एक विस्तृत और विविधतायुक्र wa लय खोले गये, इन्टर कॉलेजों का उन्नयन किया गया तथा 
प्र है जिसमें मध्यम तथा लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, महिलाश्ों के लिए उच्चतर शेक्षणिक dena स्थापित की 
edna तथा करघा बुनाई उद्योग सम्मिलित हैं । यह गयीं । जनता द्वारा संचालित शेक्षणिक संस्थाओं को दिया 
| हवय किया गया हे कि प्रस्तावित सूत कताई मिल पश्चिम जाने वाला अनुदान ३३ प्रतिशत से बढ़ाकर २० प्रतिशत 
ग्रावशा fie जिले में सनावद में स्थापित किया जाए । पावर- तथा भवन निर्माण अनुदान ४० प्रतिशत से बढ़ाकर ७१ 
त है शे| ब्तकोहल डिस्टिलरी तथा एक तेल ale सालवेन्ट प्रतिशत कर दिया गया हे । वैज्ञानिक तथा प्राविधिक 
Wal एसट्रेशन कारखाने के लिए भी एक योजना हे । जबलपुर, शिक्षण सुविधाश्रों में भी वृद्धि हुई है। राज्य के ४ 
ह ३९ | | धात्ियर, इन्दौर और रायपुर की श्रौद्योगिक बस्तियों में इन्जीनियरिंग कालेजों में ६४४ छात्रों के लिये ब्यवस्था की 
Rael इन्दौर रौर ग्वालियर की बस्तियों का उद्घाटन भी गई और इस प्रकार संख्या में चौगुनी वृद्धि हुई । 
| योश | किया जा चुका है । इसी प्रकार राज्य के पौलीटेक्निक विद्याज्षयों में ११०० 
शिक्षा छात्रों के लिये ब्यवस्था की गयी । नवीन माध्यमिक शिक्षक 
प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये । प्राथमिक शिक्षकों के प्रशि- 
क्षण की सुविधाश्रों म॑ २६ प्रतिशत की वृद्धि की गयी । 

पुनर्गठन के पश्चात्‌ राज्य के समक्ष एक विषम काय 
शिक्षा की विभिन्‍न प्रणालियों, पाव्यक्रमों तथा प्रतिमानों के 
समानीकरण का था । यह कार्य योजनाबद्ध रूप में हाथ में 
लिया गया है तथा इसमें संतोषजनक प्रगति हो रही है। 
शिच्चा कै क्षेत्र में सर्वतोमुखी प्रगति इस राज्य में स्पष्ट 
प्रतिलक्षित हो रद्दी हे। 

लोक स्वास्थ्य 
लोक स्वास्थ्य के चेत्र में भी विगत दो वर्षा से 


राज्य के गठन के उपरांत समाज सेवाओं, विशेषकर 
शा प्रौर ज्ञोक-स्वास्थ्य के चे त्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई 
(॥एक विकसित राज्य से शिक्षा और स्वास्थ्य की पर्याप्त 
at के महत्व से सब परिचित हैं । राज्य शासन की 
Tes नीति प्राथमिक शालाध्यो के बुनियादी ढंग से 
बिसार पर बल देती रही हे ताकि ६ वषं से लेकर १1 वप 
तक को आयु के बालकों को शेक्षणिक सुविधायें उपलब्ध 
शे सडे योजना की पचास प्रतिशत से अधिक रकम 
| मिक शिक्षा के लिये नियत हे । जिस लगन और 
| ऐर के साथ शेक्षणिक नीतियों को सतत रूप से 


i योर | i नित किया गया हे उसके बहुत यच्छे परिणाम इए उल्लेखनीय प्रगति की गयी op नवीन i 
र्त | दो वर्षों सें प्राथमिक शाल्ाश्रों की संख्या संस्थायं खोली गयीं तथा १००३ UA बढायी गयीं जिनमें 
तीशी) | १९३ से बढकर १७१२८ तक पहुँच गयी है । धौसतन क्षय रोगियों के लिये २६३ शयाय आ rg 


गि पां वर्गम्रील तथा प्रति ८८८ म्यङ्कियों के लिये पक २३२ शयायं भी सम्मिद्धित हें । इस अवधि में २२ से 


ह. | र ८] LAS 
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अधिक राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण इकाइयां सक्रिय र 


Digitized by Arya Samaj [रही तिथी हु i 
८ के (| q शि 
१,२६,००० घ्यक्तियों की जांच की गई तथा २,२६,००० q I Wy पै 


बच्चों को DR लगाये गये | स्वास्थ्य मंत्राणी की अध्यक्षता 

में एक राज्य परिवार नियोजन मंडल भी स्थापित किया 
गया और परिचारिकाश्रो, दाइयों तथा अन्य चिकित्सा- 
कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं में बृद्धि की 
गयी । राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 
१ लाख औद्योगिक मजदूरों का बीमा किया गया है 


आदिवासी कल्याण 

राज्य में आदिवासी और अन्य पिछडे at जो 
राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग हैं उनके कल्याण की 
दोर विशेष ध्यान दिया गया है । अनुसूचित ज्षेत्रों में दो 
पृथक्‌ कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं जिनमें एक राज्य 
सरकार और दूसरा केन्द्रीय सरकार का है । इन कार्यक्रमों 
के लिए दूसरी योजना में १० करोड़ रु० की व्यवस्था की 
गई हे । राज्य की योजना में सम्मिलित आदिवासी कल्याण 
योजनाओं के लिए योजना काल में ६॥ करोड़ रु० का 
प्रावधान हे और उसका मुख्य उद्देश्य इन जातियों की 


शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति करना है । केन्द्र द्वारा 
संचालित योजनाओं में जिनके लिए ३॥ करोड़ रु० की 
ब्यवस्था हे । १० बहुउद्देश्य जनजातीय खंड, अनेक 
उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आवागमन के साधनों का 
विस्तार और गृहनिर्माण ब्यवस्था आदि सम्मिलित हैं । 
इस कार्यक्रम में कोरवा में १७ लाख रु० की शिल्पी 
प्रशिक्षण संस्था की स्थापना भी सम्मिलित है जिसका 
विशेष उद्देश्य आदिवासियों को प्रावधिक, प्रशिक्षण की 
सुविधाएं देना | 

हरिजन कल्याण योजनाश्रो को भी प्रमुख स्थान प्राप्त 
हे, दोनों कार्यक्रमों के अंतगेत, व्यय के अधिकांश भाग का 
उपयोग हरिजन बालकों और बालिकाओं को छात्रवृत्तियां 
देने के लिए किया जा। रहा है । शिक्षा कार्य में dara aga 
सी गैर सरकारी संस्थाओं को भी उदारतापणं सहायता. 
अनुदान मिलते रहे हैं। दो वर्षो में इन सब योजनाओं - 
पर लगभग १ करोड़ ३४ लाख Ko ब्यय किये गये। 


ड़ हे 


६७० ] 


के इतिहास में कौतिस्तम्भों की 
क a 
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गे || 


श्री मोरारजी देसाई, वित्तमंत्री | क्मीन ५ 
इस वर्ष श्री देसाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना की परत) | प्रस 
लिए भारी मात्रा में विदेशी सहायता प्रप 

करने में सफल रहे । 


वर्ष की ऐसी महत्वपूरण घटता 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूनि-सुधार ओर अन्न-उत्पादन 


ब्रटिश लोग जब भारत में आये पहले ब्यापारी बनकर 
और बाद में शासक के रूप में । उस समय राजनेतिक दृष्टि 
ह भारत एक राष्ट्र नहीं था । ढ्रोदी-छोटी रियासतें यहाँ थीं । 
कब ब्रिटिश लोगों ने अपने पॉव जमा लिये तो उनके लिये 
सरल हो गया कि वे जमींदार और छु टे-छोटे जागीरदार 


afta कर अन्त मं उन्ह गांवा का शासक बना द | 


ब्रिटिश लोगों ने जमीदार, जागीरदार तथा दूसरे 
वी लोगों का निर्माण केवल राजनेतिक दृष्टि से ही किया 
ग। कुटीर उद्योगों में गिरावट आने के कारण तथा जाति 
था के प्रचलित होने के कारण और जनसंख्या में वृद्धि के 
| गण खेती द्वारा जीविका चलाने पर बहुत बोझ पड़ने लगा 
| (सके फलस्वरूप गरीबी में वृद्धि होने लगी । जिनके पास 
तीन थी उन्हें अपनी उसी परिसंपत्ति पर ब्यवसायी अथवा 
प्रयवसायिक ऋण देने वालों से कजे लेना पड़ा। जमीन 
१ उ मिच उन लोगों के द्वाथों सें चला गया जिनका 
ग्रवसाय खेती करना नहीं था । जेसे-जेंसे समय बीतता गया 
परमण लोग जो अपनी जीविका के लिये केवल खेती पर 
| तै तिभेर थे वे भी अपने लड़कों को पढ़ाने लगे । ये पढ़े- 
| तिते लड़के शिक्षक, वकील, डाक्टर इत्यादि बनने लगे । 
सहने अपने पिता से जमीन के स्वामित्व का अधिकार 
गण किया) संक्षेप में यही हमारे भूमि सुधार की उत्पत्ति 
ग कहानी है। उत्तराधिकार के कानून द्वारा बात और भी 
चिर गयी, और सी खण्ड होने लगे और अन्त सें खेतों 
टेरे टुकडे हो गये । लड़ाई के पूर्वं जब कांग्रेस की 
| आ प्रान्तों में स्थापित हों गई तो भूमि सुधार में बहुत 
ही प्रगति हुई । लेकिन अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ 
१ कि मध्यवर्ती व्यक्ति को समाप्त कर देना चाहिये 
उसी की होनी चाहिये जो जोतने वाला है, असामी 
ik : तश पर जमीन से हटाया जाता है यह बन्द 
|; दिये । ज्ञो अलाभप्रद जमीन के छोटे छोटे टुकड़े 
|) BR कर सहकारी खेती चालू कर देनी चाहिये | 
| छे प्रान्तों सें विशेषकर बड़ौदा में जह सौभाग्य 
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एस० वी० रायन, सम्पादक--“कामर्स,” बम्बई 


= 


से शासक और दीवान कुछ प्रगतिशील विचार के प्रे कुछ 
भूमि सुधार हुआ । बंगाल के श्रकाल की दुर्घटना जिससे 
लाखों आदमियों की ay हो गई | लड़ाई के पश्चात्‌ जो 
अन्न की कमी हो गयी, राशनिंग की जो प्रथा चालू की गई 
इन सभी कारणों से कृषि उत्पादन के लिये कृषि सुधार की 
आवश्यकता पर ही बल नद्दीं दिया गया बल्कि इसके द्वारा 
इस पक्ष में लोकमत इकट्ठा हो गया । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही साथ सन्‌ १३४७ में जब 
कांग्र स दल शासन में शा गया तो उसने तत्काल दी भमि 
सुधार प्रारम्भ कर दिया । उत्तर प्रदेश और बिद्दार में जहाँ 
पर जमीदारी प्रथा प्रचलित थी वहाँ उसे नष्ट करने -के fad 
पहले ध्यान दिया गया । बंगाल प्रान्त जहाँ जमीदार प्रथा 
की स्थापना पहले पहल हुई थी वहाँ सबसे अन्त में इसे 
हटाया गया । लेकिन यद्यपि बंगाल प्रान्त में सबसे अन्त में 
जमीदारी को इटाया गया फिर भी दूसरी जगद्दों के श्रनुभव 
से लाभ उठाते हुए इसे पुणंरूप से खत्म किया गया | 


यद्यपि प्रथम पंचवर्चीय योजना के तेयार होने के a4 
भी भूमि-समस्या को दल करने का प्रयत्न किये गये थे 
फिर भी वास्तविक रूप में समस्त देश के लिये एक राष्ट्रीय 
नीति को पहल्ली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही लागू 
किया गया हे । इसकी सिफारिश निम्नलिखित थीं-- 

१--शासन और वास्तविक खेत जोतने वालों के मध्य 
से मध्यवर्ती लोगों को खत्म करना । 

२--लगान कम करने के लिये लगान सुधार नियम 
बनाना जिससे खेती सुरक्षित रहे और आसामी को अवसर 
मिले कि वह जिस जमीन को जोतना हे उसे खरीदे | 

३--भूमिधारण का शिखर मूल्य निर्धारित करना 
और जो फाजिल हो उनका वितरण करना | 

४--किसान की दशा में सुधार । 

₹--खेती की सहकारी व्यवस्था करना जिसका अंतिम 
उहे श्य हे सहकारी ग्राम व्यवस्था । 

जब दसरी पंचवर्षीय योजना तेयार की जा रही थी तो 


[३०१ 


& 
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इस परिस्थिति की जाँच की गई और भूमि सुधार के at at 
उद्देश्य बतलाये गये । १--कृषि उत्पादन के मार्ग में कृषि 
सम्बन्धी जितनी भी कठिनाई हैं उन्हें दूर करना २-- 
अत्यधिक सुदता और उत्पादन के स्तर पर तत्काल क्षे त्रीय 
द्थ-ब्यवस्था की स्थापना | 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से जेसे ही अन्न 
समस्या बिगढ़ती गई वैसे ही गत दो वर्षा में भूमि सुधार 
विषय पर बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ | सितम्बर १९९७ 
में नेशनल डेवलपमेन्ट काऊन्सिल ने ऊपर के उद्देश्यों को 
ध्यान में रखकर भूमि सुधार में हुईं प्रगति पर विचार किया 
आर वह निम्नलिखित निर्णय पर पहुँची : 

१--अप्तामी को हटने से और स्वेच्छा से आत्मसमपण 
करने से पूरा बचाव देना चाहिये । 

२--असामी को सरकार के साथ सीधे सम्पर्क में लाना 
चाहिये रौर ्ौर उन्हें सुविधाजनक Tat पर मुआवजा 
देकर अपनी जमीन का स्वामी बनाना चाहिये । 

३- जिन प्रान्तों में जमीन प्राप्ति के उपर शिखर मुल्य 
नहीं निर्धारित किये गये हें वहाँ इसे स्थापित करना 
चाहिये | , 

आज भी कुछ राजनैतिक Tala इस प्रश्‍न पर 
असंतोष हे कि भूमि सुधार में काफी काम नहीं gate 
और भविष्य़ में अन्न की जो गिरती हुई दशा है उसके 
लिये भूमि सुधार की ही ज्यादा जिम्मेदारी बतलाई जाती 
हे । लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है । 

गत दस वर्षा में सभी प्रान्तों सें कांग्रेस सरकार ने 
लगान लेने वाले मध्यवर्ती को हराकर कृषि सम्बन्धी 
कर्ज लेने में सुविधा देकर, श्रासामी द्वारा मालिक को जो 
लगान दिये जाते हें उसमें कमी कर, जमीन से हटने पर 
प्रतिबन्ध लगाकर शांतिपूर्ण ढंग से कृषि में क्रांति की है। 
विश्व के दूसरे देशों सें इस तरह की क्रांति केवल रक्कपात 
से ही हुई है । १ 

ऊपर के कथन से यह स्पष्ट हे कि मध्यवत्तियों और 
सामन्तवादियों को हटा दिया गया हे । यह अनुमान लगाया 

जाता है कि मध्यवर्ती लोगों का हिस्सा जो देश की उपजाऊ 
भूमि में ४३ प्रतिशत था वह अब घटाकर ८.५ प्रतिशत कर 


ger) 
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दिया गया है। इसके अतिरिक्ग सभी प्र 
भूधारण सुधार चालू की गई है। 


इस सुधार का मुख्य अंश हे (१) 
तीन में ३) जोतने बाइ ३ "१४ 
(२) जमीन में सुरक्षा, (३) जोतने वाले a * 
hha « 
कि ag मालिक से जमीन खरीद a () आ 
आत्म समर्पण द्वारा हटने के बचाव। ' ^” वेग 
सन्‌ १६४८ के प्रारम्भ सें देश के अर 
इस प्रकार थीं--- 

(क) पूर्ण उपजाऊ भूमि के ३ प्रतिशत feed be 
सुरक्षा अर्थात्‌ जमीदार किसी भी प्रकार से जोहर ay 
हटाकर जमीन अपने अधिकार में नहीं ले सकता । 

(ख) पूर्ण उपजाऊ भूमि का ३-४ प्रतिशत करो 
जिस पर जमीदार का अधिकार है लेकिन इसे प्रद 
असल के पास न्यूनतम खेती रहे । 

(ग) ३६ प्रतिशत वह छेत्र जिसमें जमीर 
४० एकड़ जमीन से ज्यादा का अधिकार नहीं है, eh 


न्तो पै vg 


द्र परश) 


श्र 
उसके अन्दर किसी भी प्रकार की ऐसी गुजाइश || हाने के 
जिससे कि आसामी भुमिहीन हो सके। ुधार | 
(घ) १३ प्रतिशत वह शत्र जहाँ श्री | ft 
अल्पकालिक सुरक्षा दी गई थी | [एकको 
वह क्षेत्र जिसमें कुछ भी सुरक्षा नहीं daw] ३ 
बहुत ही कम अर्थात्‌ वह पूर्ण उपजाऊ भूमि के २ प्राग a 
से ज्यादा नहीं थी । Ay 
ऐसे आकडे उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह पता ओह me 
उपज में लगान की कमी अथवा मालिक को mae) a 
दिये जाते हैं उससे किसान को कितना लाभ प मं हस 
साधारणतः लगान उपज के ३० प्रतिशत a 
प्रतिशत से ज्यादा नहीं है । देश के कुच भाग ' ai पात 
प्रतिशत हे जिससे जमीदार को अपनी पूजी बा | त 
प्रतिशत से लेकर ८ प्रतिशत तक लाम | 
ब्यवसाय में पू'जी लगाने में न खतरा | तः 
लाभ होता है उसको ध्यान में रखते हुए * i (2 
सकता कि खेती में पू'जी लगाने के जाम उव... त. हे 
में भमि सुधार में और खेति ea 
वास्तव में भूमि सु 
मुख्य निर्धारित करने में हमें इस बात". हौ (a As 


| कारण मिलते हैं कि इसका संतुलन जमीदार 
ct काफी दद तक कम करके हुआ है और वह 
[हो गया है कि उत्पादन के लिये जहां ध्यान 
ह व ग्रौर जहां ज्यादा पूजी की जरूरत हे उस 
का उत्साह कम हो गया हे। जमीदार के 
नो प्रेरणा थी जिससे वह अच्छी उपज के लिये कृषक 
4 परी तरह से मदद करता बह बिल्कुल नष्ट हो गयी। 
क के पास भी मदद के लिये दूसरा साधन नहीं है। 
प्हकारी समितियों के द्वारा जो उधार दिया जा रहा हे 
उसकी गति धीमी हे। इसका परिणाम यह हे कि जहां 
हृषि द्वारा उत्पादन होना चाहिये हा भूमि सुधार के कारण 
कृषि के उत्पादन में बाधा पहुँची हैं । यह महस्वएण बात 
रै कि यद्यपि देश के अन्दर भू सुधार जल्द-से-जल्द लागू 
ह्या गया फिर भी भारतीय कृषि की जो बुनियादी कमजोरी 
paula प्रति एकड कम उपज दोना वह अभी तक चालू 


11, 


1 दता ale 2 
| ae a ल्लोगा 


आज इस बात की जरूरत है कि और ज्यादा सुधार 
इते के बदले हम सभी लाभ को इकट्ठा करें। भूमि 
gan नियम की कार्रवाई में तत्परता से लाभ et आर इन 
Raat कै द्वारा उत्पादन में जितनी भी बाधाएं हैं उन 
| सबको हम दूर करें | लेकिन कांग्रे स-जन को ज्यादा चिन्ता 
| गहृ नहीं हे कि कृषि उत्पादन बढे, बल्कि यह है कि अगले 
| जनाव में वे केसे विजयी हौं ! 
जमीन पर उच्चतर दाम रखकर और बाकी को कुछ 
कडे yaa देकर संपत्तिहरण की चाल चली गई हे। 
=| पद एक बहुत ही विवादग्रस्त सुधार हे | यद्यपि कांग्रेस के 
Way नेता इसके लिये वचनबद्ध हैं, फिर भी कांग्रेस दल 
मं हस प्रश्न पर विचार-विभिन्नता हे यह सुधार केवल 
पैदान्तिक विचार और राजनेतिक आवश्यकता पर है | यह 
WER उपर से लादा जा रह! हे और आम लोगों की 
पए से इसके क्रिये कोई भी मांग नहीं हे । 
| जमीन के जितने भी आंकड़े उपउलब्ध हैं । उनसे 
) sam है कि बडे जमीदारों की संख्या क्या है और 
| “पास को जमीन उतनी ज्यादा नहीं है जिसका जमीन 
के बिए कुछ महत्व हो । इन सुधारों के लागू करने 
द्वारा यह विवाद उपस्थित किया जाता है कि इस 
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hennai and eGangotri. 
सुधार कै द्वारा tae मॅजदूरॉ की समस्या का ज्यादा 


हज नहीं होगा । यह सुधार कैवल्न लागू किया जाता है कि 
ग्रामीण aa में आय की असमानता दूर द्वो जाये और 
ग्रामीण आर्थिक विकास ही जिससे कृषि उत्पादन की क्षमता 
में सुधार हो । 
लेकिन इनमें से कोइ भी दावे परीक्षा पर ठीक नहीं 
उतरेंगे । ग्रामीण आय में जो श्रसमानता है उसे हम कृषि 
आय कर को लागु कर दूर कर सकते हैं । इस विवाद 
सें जो दूसरा दावा हे उस सम्बन्ध में सभी जानते हैं कि 
ज्यादातर लोग आधुनिक कृषि प्रणाली को नहीं जानते | 
प्लानिंग कमीशन के प्रोग्राम इमेक्यूशन अरगेनाइजेशन 
ने यह सामुदायिक विकास और एन० इ० एस० ब्लॉक 
पर अपने पांचवें विवरण में बतलाया है कि 
जांच करने से पता चलता है कि ज्यादातर खेती करने 
वाले लोगों को अच्छे बीज की जानकारी नहीं है । किसान 
लोगों ने अच्छे बीज का प्रयोग, गेहूँ, आलू, धान और 
उवार की खेती के लिए न करके गन्ना और रुट के लिये 
किया है और इसमें भी ज्यादातर ऐसे खेतीहर हैं. जिनके 
पास बढी जमीन हैं । इसलिए यह स्पष्ट है कि जिस खेती- 
हर के पास बढी जमीन का टुकड़ा है वहां उच्च स्तर पर 
खेती का प्रयोग किया गयां है । आज भारतीय कृषि को 
इस बात की जरूरत नहीं है कि जमीन की जोत पर 
प्रतिबन्ध लगाया जाय, बल्कि टुकड़ों को इकट्ठा करने में 
तत्काल प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इस संबंध सें यहद 
याद रखना चाहिए कि जमीन के स्वामित्व पर किसी भी 
प्रतिबन्ध का परिणाम यह होगा कि जमीन का इकट्ठा करना 
कठिन हो जाएगा । 
ग्ब समय था गया है कि आर्थिक वास्तविकता के 
आगे इम सैद्धान्तिक विचार को त्याग दें । और देश 
का fea जो ज्यादा उत्पादन में दद हे उस पर ध्यान दें । 


सम्पदा 
के ग्राहक बनिये ! 
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बड़ी योजना और छोटी योजनाएं 


प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने इस विचारधारा में संशोधन करने 
के लिए जोर दिया है जो कि देप्याकार सिचाइ तथा विद्यूत 
योजनाओं के प्रति अत्यधिक झुक गई है । उन्दोंने इस 
'टै्याकारता की बीमारी” के फैलने के विरुद्ध चेतावनी दी है । 
१० हजार छोटी योजनाओं का प्रभाव कुछ बडी 
योजनाओं की अपेक्षा अन्ततोगत्वा बहुत अधिक होता 
है और वे आधा दर्जन बड़ी योजनाओं की अपेक्षा देश 
का नक्शा बहुत अधिक -बदल सकती हैं। निश्चय ही 
बड़ी योजनाओों को क्रियान्वित करना होगा 
परन्तु केवल बड़ेपन के लिए ही यड़ी योजनाएं बनाने 
का विचार? ठीक नही है । 
इन्जीनियरों को एक समन्वयी दृष्टिकोण बनाना 
चाहिए जिससे पानी के जमाव व उत्पादित साधनों के अनु- 
पयोग की समस्याए' हल हो सके तथा देश सें उपलब्ध 
जन-शक्कि का पूर्ण उपयोग किया जा सके । 
निर्माण सम्बन्धी ब्यय सें कमी की जानी चाहिए । 
यह कमी की जा सकती है । ओर 
की:जाएगी । निर्माण कार्यों में आज के समय से मेल 
न खाने वाली ठेकेदारी प्रणाली समाप्त कर देनी चाहिए | 
छोटी योजना निर्माण कार्या में योजनाओं के लाभों 
कै उपयोग में जनता का अधिक तथा निकट सहयोग प्राप्त 
होगा । जब तक जनता Ag महसूस न करे कि ये योजनाए' 
उनकी हैं तब तक योजनाओं का उद्देश्य पूरा नहीं होगा | 


- मुझे दामोदर घाटी योजना पर एक बार यह जानकर 


दुःख हुआ था कि मिट्टी ढोने वाले मजदूर यह नहीं 
जानते थे कि आखिर वे किस लिए कार्य कर रहे हैं। 
त्वागत का मूल्यांकन बड़ी योजनाओं से पेदा होने 


वाले उलट-पुलट” को ध्यान में रखते हुए किया जाना 


चाहिए । मेरे ध्यान में बडे योजना-स्थलो से भारी संख्या 
में बसे हुए लोगों को हटाने तथा उनके पुनर्वास की 


१०४] 
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समस्या उलट-पुलट की चीज हैँ 
योजनाओं सें ऐसा नहीं होता । इसे 
योजनाओं के परिणाम भी अधिक शीघ्र मि 
aE, 
x 
उत्तरप्रदेश का बिजली उत्पादन 
बिजली उत्पादन और बितरण की 


पर्नु १ % 


र) 


उत्तरप्रदेश देश के उन राज्यों में एक है, जहाँ ४ | 

ज्जिली घरों में बिजली का उत्पादन और fai 
2०७२ ~ 

सस्ता होता हे । इस तथ्य की पुष्टि विद्य त 


७, वाहक | 
की लम्बाई और ट्रांसमिशन--्यवस्था हैं ५ 


की हानि सम्बन्धी विभिन्न राज्यों के ats 
अध्ययन से होती है । 

उत्तरप्रदेश में विद्यूत वाहक लाइनों की सह से| 
अधिक अर्थात्‌ १२,६८९ मील है। इसके बार गत 
स्थान है, जहाँ ६,५२२.७ मील लग्बी विद्युत वह 
लाइनें हैं । | 

उत्तरप्रदेश की विद्यत वाहक लाइनें ३१ शारी 
बिजलीघरों और ९,६७० उप बिजलधरी को पक 
करती हे, ४,९०० नल-कूपों को बिजली देती हैं गरौ 
३८ जिलों के अन्य २०० नगरों में ब्रिजली की घसा 
करती हैं । इस राज्य में लाइनों की सबसे अधिक तमा 
इसलिए है कि कुल विजली में से ४० प्रतिशत विशी 
नलकूपों को दी जाती हे जो सम्पूर्ण प्रदेश में बिरे | 
हें । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों और Hea? का 
में बिजली की ब्यवस्था करने के कारण विद्युत र 
लाइनों का विस्तार और भी अधिक किग्रा गया ह । व| 
१३४७-१८ सें राजकीय बिजलीधरों में इधादित छ 
४२ करोड यूनिटों में से २१ करोड़ सेर | 
बिजली का उपयोग केवल ARH ने ही किया! it 

अधिक लम्बी faa वाहक लाइनों की es 4 
यह है कि जितनी अधिक लम्बी ये लाई alt शी 
अधिक विद्युत शक्ति का अप्यय दाह द्‌ 
उत्तरप्रदेश में अपब्यय का प्रतिशत २१.४ % a fa 


में हुए fay 


में ‘at है 
में सन्‌ १३१-४६ में ही १०,००० म परम है| 
की लाइनों पर १७.७ प्रतिशत हि at act? | 
थी | यह अपब्यय १२,००० मील हर | 


= १ प्रतिशत बेठेगा । 


रे 

हू | वा ले हुआ करती हे। लोहे से दने वाली afer 
दूरी प gaa गति से होती रहती हे जब तंक कि 
ह सप्लाई केन्द्र से सम्बध रहता हे । तांबे से होने 

if र लगभग बिद्युत वाहक लाइन पर भार के 
र a होने वाली क्षति के समान द्वोती है । 


9७ 


उत्तरप्रदेश और मद्रास व अतिरिक्त अन्य राज्यों में 
बिन्ती की लाइनों पर होने वाली क्षति इस प्रकार है :-- 
ब्रांध-२१ प्रतिशत, पंजाब--२४ प्रतिशत, केरल--२४ 
प्रतिशत, मैसूर १ ६--प्रतिशत, राजस्थान--१८ प्रतिशत 
प्रोर दिएली-- १६.६ प्रतिशत । इनमें से किसी राज्य में भी 
| जसी की लाइनों की लम्बाई उत्तरप्रदेश की एक चौथाई 
भी नहीं है । 


Ee 


भूमि और मनुष्य 
ऊ वयस्क व्यक्ति कै लिए तीन एकड़ 
के योग्य भूमि की आवश्यकता 
| » जबकि वतमान औसत प्रति safe 
ly Beas है। संसार की भूमि 
| ` त्रेफल के केवल दसवें भाग में 
खेती की जाती है । 


iB 
aH 
4 डा 66 
४७७७ 


का mon 072 
प ee ins om 


वायुयान; तब और अब 
यह १६०३ की बात है कि राइट 
ब्रदर्स ने पहला वायुयान तेय्यार किया 
था । यह वायुयान केवल १२० फुट 
उड़ सका था । और आज के आधुनिक 
वायुयान बिना ठहरे एक साथ १०,००० 
मील तक उड़ सकते हैं । यहद उडान 


पृथ्वी की गोलाई के आधे के 
बराबर है ।: 
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भूमि की शक्तिका क्षय 

खेती के लिए सबसे बढ़ा खतरा है मिट्टी के संरक्षण 
और पानी के निकास का । करीब ४ मास बरसात के माने 
जाते हैं, लेकित श्रनुभव से देखा गया है कि दो मास में 
ही इतनी वर्षा हो जाती है,कि उससे सारी खेती 
बरबाद द्दोने लगती हे । उसके आधार पर पूरा साल बिताना 
पड़ता है । नाइट्रोजन के अभाव की पति करने के पहले 
अभाव केसे gta हे, यह सोचने की बात है। amen 
४-१ इन्च वर्षा हो तो एक एकड़ में २०६० मन मिट्टी 
बह सकती हे; जिसमें २४० पौंड नाइट्रोजन, 5२॥ पौंड 
फास्फोरस २१8२॥ पौंड पोटाशियम्‌, इन सबका मूल्य 
रुपयों में जोड़ें, तो एक एकड़ में कुळ ३३१४५ Go की 
ये सब चीजें हैं। 

भारत में ३७ इन्च वर्षा होती हे जिसमें से २२ इन्च 
प्रानी यों ही जमीन पर बद्दकर जाता Fl 1२॥ इन्च 


“२.८ >>> 


FR PL 


चन्द्रमा और मोमबत्ती 
चन्द्रमा के भूमि पर आने वाले प्रकाश 
के विषय में वेज्ञानिकों का अनुमान है 
कि पुणं विकसित चन्द्रमा का प्रकाश 
एक गज की दूरी पर जळती हुई 
मोमबत्ती के प्रकाश के बराबर तेज़ 
दिखलाई पडता है | 
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पानी जमीन के अन्दर ae कर जाता हे । बाकी सिप. 
२॥ इन्च पानी फपल को मिलता है। aff के निरीक्षण 
के निमित्त में लगभग सारे भारत में घूमा । लगातार २० 
साल से कृषि के साथ मेरा निकट संबंध है। ८ साल 
से बरसात का रिकार्ड रखता हूँ, औरों का रिकार्ड भी 
देखता हुँ । बरसात के समय खेत में जाकर निरीक्षण 
करता हूं । मिट्टी का संरक्षण और पानी का निकास नहीं के 
बराबर है । जहां कुछ है, वहां पढौसी किसान से अक्सर 
रुकावट और झगडा बना रहता है । 


azz बंडिंग? ( घेरेदार बांध ) से नाम मात्र मिट्टी 
का संरक्षण हो सकता है, लेकिन विधिपूवेक पानी का 
निकास नहीं होता है और काश्त के लिए असुविधा रहती 
है afer यही 'कंटूर afer के विचार किसान पर 
जबरदस्ती लादे जा रहे हैं । धान के खेत में तो पानी का 
निञ्चास अलग से नहीं होता । एक खेत का पानी दूसरे में, 
दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में-इस प्रकार एक खेत 
का पानी कहै खेतों में होकर नदी-नालों में मिल जाता है । 
जब तक प्रत्येक खेत के लिए पानी के निकास का स्वतन्त्र 
मार्ग नहीं बनेगा, तब तक कृष की उन्नति होना अशक्य 
हे । चारों ओर अनेक खेतों के साथ संबंध रहने से किसान 
झपने खेत के पानी का निकास नहीं कर सकता । यदि 
मजबूरन पड़ोस के खेतों के पानी का निकाप्त रोकता है, 
तो उससे पद़ौसिथों के साथ झगड़े होते हें | अतः जमीन 
की वर्तमान रचना को ही बदलना होगा | 


जमीन के अन्दर १२॥ इन्च पानी बहता हे, जिससे 
फसल बरबाद होती रहती हे । बरसात के समय काशत 
नहीं की जा सकती । हरी खाद के पौधे पनप नहीं सकते । 
सारी खाद एक ही साल में खतम हो जाती है। २० 
साल से जमींन की बरबादी देखकर दिल ददं से भरा है। 
बरसात के समय खेत में चला जाता हूं, तब मिट्टी को बहते 
हुए देखकर बेचेंनी की सीमा नहीं रहती । स्वतन्त्र भारत 
में जमीन को जो क्षति पहुँची हे, deat साल मेहनत करेंगे, 
तब भी उसकी क्षति ofa नहीं हो सकती । 'मेरी-तेरी के 
झगढे में जमीन पर श्रध्याचार हुआ है और हो रहा है । 


ae सचमुच बहुत बड़ा अपराध है। सरकार का ध्यान: 


६०३ ) 


~ 
१३७२ तक ग्रनुमानतः पतीस य 
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तना कृषि-विकास की ओर होना । 
: न 

नहीं है । a mit, th 

भारत हर साल लाखों टन अन 


i [जि विदेश, 
है, पर अपने देश के अन्न का संरक्षण म्‌ ग 
इस हालत में हमारी कृषि का विकास केले ॥ पो 
] 
विय 


सोवियत संघ के खनिज द्रव्य 


पिछले क्छ वर्षो में वहां नये खनिज दरों इ | 
लगाया गया हे, उदाहरणार्थ, १३१७ में कोयले क at 
a में सोवियत संघ का दुनिया में पांचवां स्थान ध Im 
सोवियत संघ का पहला स्थान है और इसके सिवा ee 
में सर्वेक्षित कोयला-सम्पत्ति का १० प्रतिशत से प्रक 
सोवियत संघ में है । कांस्क-आचिस्क, दन्षिण ता 
पेचोरा और लेना नदियों के क्षेत्र में कोयले की Fa 
निधि पाई गई है । कुसक और बेलगोरोड चेतरो मे ate 
लोहे की दुनिया में उत्कृष्ट तम खानें हैं । इस खनिज शे 
में धातु का श्रंश ६० प्रतिशत से ६४ प्रतिशत तक है। ग 
नदी क्षेत्र न केवल मध्यवर्ती और दक्षिणी Tat को गत्‌ 
पोलेंड, जर्मन जनवादी जनतंत्र, हंगरी और cals 
आदि लोकजनतंत्रों को कच्चे माल Atay करेगा 

“द्वितीय वाकू? के पास विस्तृत तेल क्षेत्रों पा 
लगाया गया है । यह क्षेत्र पश्चिम से पू बोरगहे पू | 
पर्वत श्रेणी तक तथा उत्तर से दक्षिण quate "| 
शहर से लेकर ्रास्त्रालान तक जो वौल्गा के Ge we 
फैला है । उजबेकिस्तान के बुखारा जिले a गस 
निधि पाई गई है । उजबेकिस्तान और CFR 17 
एशियाई जनतंत्रों में तेल और गैस की संचित नि न 
देशों के समान है । यद्द मानने को हर a Te 
साइबेरिया और दूरपूरव में गैस और तेल क 


if > देशा मं a 
पाई जाएगी । आगामी पन्द्रह वर्षा म दे 2 
ae | न कोई 4 


पहुँच जाएगा | १ दु fit 

Rata खनिज धातु (दुनिया म छ. x 
की कुल निधि का ३० प्रतिशत सोवियत 
सीसा, जस्ता, निकल, वौक्साइत, 8 a | 


4 की दृष्टि से सोवियत संघ का दुनिया 


संचित 
| कूत की हीरक खान अफ्रीका की विख्यात हीरक 
शं वनों की तुलना म wet विशाल हैं। 


a की खपत में कमी 

में भारतीय रुई की खपत लगभग ३,८२,- 
peg गांठ को रही । निध्संदेह यह उत्सादववद क है; 
वास्तव में इसमे पूर्व के मास ( अगस्त, १३२८ ) में 
भारतीय रुह की ३,००,३६० गांठों की खपत at | 
शर गत फरवरी मास से अव्र तक कै जो मासिक आंकडे 
उपलब्ध हुए हैं उनका अध्ययन करने से प्रतीत होता है 
हि सितम्प्र की खपत सर्वाधिक है | 
परन्तु गत वर्ष के सितम्बर मास में 
भारतीय रुह की जो खपत हुई थी 
| ब३,३६,१२ गांठ की थी जो इस 
वषं की आलोच्यावधि की खपत से 
बहुत कम 81 इसके अतिरिक्क 
सितम्बर, १६४८ सें कुल ४,२४५,०९३ 
गांड et की खपत हुई, जो सितम्बर, 
१६१७ में ३,३४८,४३५ थी। इसका 
पुष्य कारण यह है कि विदेशी रुई 
की खपत सें कमी आई हे । उपलब्ध 


पितम्बर 


पैयूह | : 
aut Sat के अनुसार सितम्बर १६५८ 
१ए | ऐं इल ४२,५५४ गांठ विदेशी रुहे 


की खपत हुईं जबकि सितस्त्रर १६५७ 
में इसकी खपत ve ३१० गांठ थी। 


भ्न ग्र | गस्त १६४८ सें भी ४४,८७३ गांठ 
ii] शी रूह की खपत हुई । 

पि 

व| FRI कागज की खपत 


ae दे 

श सें दूसरे महायुद्ध के पहले 
ea | ह कागज की खपत लगभग 
yh „`° रन थी। आजकल्ल वह 


_ 
०,००० टन के करीब हे घोर 
है, कि १६६०-६१ तक 


एस० पी० जैन 
चेयरमैन; 
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१,००,००० टन at जायगी | सन्‌ १३४७ में विदेशों से 
५४,६४३ टन अखबारी कागज मँगाया गया था । 

मई १३४१ में पद्दला अखबारी कागज नियंत्रण कानून 
बना । इसके जरिये अखबारी कागज की खरीद, बिक्री, 
आयात और अखबारों के waa अन्य कामों के लिये 
उपयोग करने पर पाबंदी AM दी गयी | मई १३४२ में 
दूसरा अंखवारी कागज नियंत्रण कानून बनाया गया, इसके 
जरिये अखबारी कागज की खपत नियंत्रित करने के लिए 
अखबारों के पृष्टों की संख्या और कीमत निर्धारित कर दी 


गयी । सन्‌ १३४३ में अखबारों के वितरण पर भी नियंत्रण 
लगा दिया गया । श्रग्रेल १६४३ से Bas 18४६ के बीच 
अखबारों पर पृष्ठ संख्या सम्बन्धी प्रतिबन्ध विशेष तौर पर 


बेक सम्बन्धी 
पूरी सुविधाये 
आपकी सेवा में 


हुण्डी का बट्टा 
बिदेशी विनिमय 
सेफ-डिपौजिट बोल्ट 
अग्रिम-ऋण 


चाळू खाता 
बचत खाता 
मुद्दती खाता 
केश सर्टिफिकेट 


कार्यगत कोष १६३ करोड़ रुपये से अधिक 


ए० एम० वॉकर 
जनरळ क्षेर 


स्थापित सन्‌ १८९५ ३० 
प्रधान कार्यालय : नई दिल्ली 


| 


i 
| 
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कडे रहै, जो १३४३ भें हटाये गये। अगस्त १६४६ 
अखबारी कागज के आयात के लिये खुले लाइसेन्स दिये 
जाने लगे । अक्टूबर १६५७ में वित्त मंत्रालय के 
सितब्ययिता-मंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया कि 
विभिन्‍न अखबारों को उनके आऊार-प्रकार के अनुसार 
अखबारी कागज दिया जाय | 
उक्त निर्णय के अनुसार वाणिज्य, उद्योग और 
सूचना तथा प्रसार मंत्रालयों के कतिपय अधिकारियों को 
मिलाकर एक विभाग खोला गया। इसको यह जानकारी 
इकट्टी करनी थी कि प्रत्येक अखबार की आवश्यकता को 
ध्यान में रखते हुए विदेशों से कितना श्रखबारी कागज 
भँगाना पड़ेगा | | 
aa कागज बनाने वाली देश की एकमात्र मिल- 
नेपा मिल में १९९४ में उत्पादन आरम्भ हुआ इसके पहिले 
देश पूर्ण रूप से विदेशी अ्रखबारी कागज पर निर्भर करता 
था। उस साल वहां २,४६३ टन कागज बनाया गया | सन्‌ 
१६४७ सें यहाँ १४,४८३ टन श्रखबारी कागज बनाया 
गया । 
दूसरी आयोजना सें देश में ग्रखबारी कागज की एक 
और मिल खोलने की ब्यवस्था हे | इसमें हर साल ३०,००० 
टन अखबारी कागज बनाया जा सकेगा | अखबारी कागज की 
दूसरी मिल आंध्र प्रदेश के शक्कर नगर में खोली जायगी । 
इससे यह लाभ होगा कि निजाम शूगर फॅक्टरी में बहुतायत 
में मिलने वाली गन्ने की खोडे काम सें लाई जा सकेगी । 
देश में अखबारी कागज बनाने के लिये यहां उपलब्ध 
कच्चे माल का ही उपयोग करने की ओर विशेष ध्यान 
दिया जा रहदा हे। | MPP RF 


चीन. में लोहे का उत्पादन 

दंक्षिण-चीन के क्वांगसी guint स्वायत प्रदेश की 
लुचाईँ काउ टी.ने चौबीस घण्टों में २,०७,२४३ टन कच्चा 
लोहा तैयार किया हे । इसकेःलिए उसने लोहां गलाने 
की जो, weet प्रयुक्त की थी उनका डिजाइन स्थानीय 
तौर पर तैयार किया गया था ।. अधिक लोहा और इस्पात 
तैयार करने के देश-व्यापी आंदोलन . में यह एक ;काऊंटी 
का सबसे अधिक दैनिक उत्पादन हे। उसी दिन इस 
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CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काउंटी ने २,८८,१३६ रन सिरर = 
विशिष्ट आयोगो ने इसकी लोहे की 
परीक्षा की है जिससे सावित हो गया 
युण में राज्य द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनु ण 
पहले लोहे और इस्पात के उत्पादन के है | 

में न iz न ९ Ut 
में देशव्यापी बहस चलायी गयी जिसके बा है 
~ ~ Uf > 
सें इस्पात और लोहे के उत्पादन से a ae Py 
की संख्या ४६,००० से ९ ant 


312,000 हो गयी | सप 
पड़ोस की काउंटियॉ से २७ ००० 
मे ia १ आदमी उने ड 
में हाथ बटाने झाये । 


छः मास की प्रगति 
॥ सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था सोवियत पत्ता Nf 

वर्ष सें तूफानी गति से विकसित हो रही है। सन 1११५ 
के प्रथम ६ मास का औद्योगिक उत्पादन गत ay 
प्रथम छमाही की तुलना A १०.१ प्रतिशत ब्रि 
हुआ और योजना १०४ - प्रतिशत अधिक पूरी हुं। 
सोवियत संघ सें १३४८ के प्रथम छुः areata wats 
उत्पादन में और भी अधिक तरक्की एवं वृद्धि हुई ह 
ae नीचे के तुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट हो जाग है 
इस्पात और कच्चा लोहा एवं धातु के पत्तर का उतार 
१३४० के पूरे वर्ष के उत्पादन के बराबर tal कोपे 
का उत्पादन १६४६ के साल के समूचे sae ae 
अधिक हुआ । ४ 

विजल्ली का उत्पादन १६११ के पूरे वर्ष के आप 
से भी थागे बढ़ गया | ट्रेक्टरों का उथादृन 01“ 
१३५३ के पूरे वर्ष के उत्पादन कै बराबर र 

सोवियत संघ इन ४० वर्षो में बिना किती पर 
और अभाव के अबाघ गति से औद्योगिक उता 
प्रगति करता रहा है | 


on तैयार fy 
पदावार कौ जांच | 
है कि यह्‌ 


yy 


दै 


——_ 


सम्पदा में aE a 


2. Ue [म उठाइए | 


za 
RAGA 
aim ५ 
रांका ` 
ही काय 
ae 
तख हे । 
रभाव ह 
TT 
पह देइ 
पहुँचा क 
'यबस्था 
गात नई 
हना ही 
उद्योग ६ 
ताभ क 
उपादन 
' जीप 
me 


है । त 
They 


कृ 
ihe 


ल १ 


तब 


Rey 
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ज़ aN ANAM ig ॥ 
लाभ, मजदूरी ओर ओद्योगिक कार्यक्षमता 

ah | = 

शो 0202 प्रो० विश्वमस्भरनाथ पाण्डेय, एम० ए० 

A GOTT LI LIS AA SL ASA AA SN 

र | | 

(सस | पाण्डेय 'सम्पदा' कै सुपरिचित लेखक हे । 

| i प्रस्तत लेख में ग्रापने लाभ, मजदूरी और 

णां ७ र न बन्ध 

amg | औद्योगिक कार्यक्षमता के पारस्परिक सम्बन 


ban | पर तटस्थतापूर्वक दृष्टिपात किया हे । 
LANA 00 ७, ७0 ISIS IIIS ४४८ 
10४ | ` इस बात का संकेत दम कर चुके हें कि समाजवाद में 
1११ | वादन कार्य के सूल में लाभ की प्रवृत्ति का अभाव 
वै झै | होगा; पू जीवादी अर्थ-ब्यवस्था के समर्थकों द्वारा यह 
रिह | प्राशंका उडायी जाती हे कि समाजवादी उत्पादन प्रणाद्धी 
i | है कर्य्षमता अपेक्षाकृत कम होगी | उनके अनुसार लाभ 
atte | श्र पुरस्कार उत्पादन की कार्य कुशलता के लिये अनिवाय 
३ ३ [त है । अतः जिस किसी भी ब्यवस्था में इस तत्व का 
ald) | रभाव होगा वह कम कुशल और कम सक्षम होगी । इस छाए ई 
उत्पाद) | ग्राशंका का उत्तर ऊपरी दृष्टि से समाजवादी कभी-कभी त कलाव 
aw | पह दे डालते हैं कि चू'कि लाभ उपभोक्का्यो को नुकसान क 
aa | चा कर ही प्राप्त किया जाता हे इसलिए यदि समाजवादी 
पवस्था में इसका अभाव हो जाता है तो यह कोई भयानक 
बात) | धत नहीं । लेकिन सत्य यह है कि प्रत्येक उद्योग को लाभ 
लाभा | होता ही चाहिए | पू'ज्ञीवादी अथवा समाजवादी कोई भी 
यग घारे पर नहीं चल सकता । प्रश्न यह है कि इस 
| शेम को कोन प्राप्त करता हे ? पू'जीवाद में लाभ ( कुल: 
ai 111 लागत ओर कुल विक्रय मूल्य का अन्तर ) कुछ 
१जीपतियों की पाकेट में जाता हे और समाजवाद में राज्य 
भग्र होता है जो पुनः जक-हिंत पर खर्च कर दिया जाता . 
= ९। अतः इस लाभ और उत्पादक कार्य क्षमता के प्रश्न पर 
भी गम्भीरतापुवक विचार करने की आवश्यकता है | 


करने का अधिक बलवान साहत और बदलती हुई परि- 
स्थितियों के साथ व्यावसायिक नीति की टर ततर स्थिति 
स्थापकना प्राप्त होती हे जो समाजवादी उद्योगों के fag 
उपलब्ध होना अलं भव नहीं तो बहुत कठिन हे । सुप्रसिद्ध 
अर्थशास्त्री श्री पीगू का कहना है कि ब्यावसायिक प्रतिभा , 
और नूतन कार्य की चेष्ठायें निजी उद्योगों का एकाधिकार 
हैं । इसीलिए TERE मार्शल ने कहा है कि जिन ओऔद्यो- 
fis dal में सतत्‌ रचनात्मक बुद्धि और नूतन काय- ` 
चेष्टाओं की आवश्यकता होती हे । सरकारी श्रंचल का 
प्रसार पूर्णतः असामाजिक माना जाना चाहिए क्योंकि इन. 
क्षेत्रों सें राष्ट्रीयकरण से ज्ञान आर उन नये विचारों की. 
बृद्धि सें व्यववान उपस्थित दोता é जो सामाजिक ह 
{Ss जाता है कि उद्योगों का अधिकार (स्वामित्व) का ही एक महखपूण स्वरूप है । हक ल Ae. 
| ऐर नियंत्रण दोनों ही जब एक ही व्यक्ति के हाथ में होते सत्यता है किन्तु इस pe sone 
2 प काय के लिए अधिक स्वतंत्रता, नये परीक्षणों क्के उद्योगों का संचालन सी हर जी क FR 
“थधिक da ety तत्परता, नये उद्योगों को शरू और उनके व्यवस्थापको को भ 


दिसमबर १४८ ] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ ६०६ - 


See प्रकार आदेश और स्वीकृतियां प्राप्त करनी होती हैं 
जिस प्रकार सरकारी उद्योगों के प्रबन्धकों को सरकार से । 
अतः श्रीमान्‌ और श्रीमती बेःस ने कहा है कि मार्शल की 
उपरोक्त उक्कि आज से एक सौ वर्ष पहले सत्य हो सकती 
थी जब कि उत्पादन कार्य छोटे पेमाने पर होता था और 
मालिक अपना प्रबन्ध स्वयं देखता था । 


कार्य-त्तमता के सम्बन्ध में सामाजीकरण के विरुद्ध 
दूसरी आपत्ति यह उठायी जाती है कि सरकारी कोष एक- 
एक पाई के लिए कंजूसी करता है; क्योंकि इसकी 
एकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा कडी जांच की जाती है । अतः 
आवश्यकतानुसार अधिक खर्च करना उसके स्वभाव के 
विरुद्ध होता है चाहे इससे उत्पादन की क्षमता को ही क्यों 
न आघात पहुँचे । किन्तु भूमि पुनरुद्धार, वैज्ञानिक अनु- 
संधान कार्य तथा आवागमन एवं परिवहन के साधनों जेसे 
रेल, वायुयान आदि के क्षेत्र में सरकारी उद्योगों ने जो 
श्रेष्ठता प्राप्त की हे बह स्वयं इस प्रकार की आपत्तियों का 
खण्डन हे | 


इसके अतिरिक्त जैसा कि sto बीचम ने कहा हे 
सरकारी उद्योगों की कायं कुशलता का एक बडा शुभ 
संकेत है । माना कि राष्ट्रीय उद्योगों में भी उद्योगों के शासन 
सें मजदूर वर्ग का कोइ हाथ नहीं होगा किन्तु कुछ और 
नहीं तो कम से कम नागरिक रूप में वे अपने को उद्योगों 
का सालिक Gay ओर उत्पादन कार्य में अधिक योगदान 
देंगे । 


भौगोलिक संयोजन वा संश्लिष्टीकरण ( Geograph- 

ical Integration ) और काय-च्तमता के प्रश्‍न भी परस्पर 

सम्बद्ध हैं । समाजवाद में एक कार्य के लिए अनेक 

प्रतियोगी कंपनियों की अपेक्षा नहीं होगी । अतः पारस्परिक 

प्रतियोगिता में जो शक्रियों ब साधनों का अपव्यय होता है 

बह समाजवाद में नहीं होगा । उदाहरणाथ समाजवाद में 
रेलवे कम्पनियों की विविधता नहीं होगी । देश के सम्पूण 
भाग पर सरकारी लाइनें ही दोंगी । अतः सरकार को वृहत्‌ 
उत्पादन का आन्तरिक और वाह्य आथिक लाभ 
( Internal and ex-ternal economics of the large- 
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scale production ) सहज ही प्राप्त होंगे 
उद्योगों की कार्यक्षमता की श्रेष्ठता के सबूत है 
। 


यह कहा जाता हे कि चू'कि पु'जीवार 
द्ोती है अतः प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान ५ 
( Optimum size ) का होता है और अपना 
उस बिन्दु तक करता हे जहां आसत ल 
न्युनतम होता हे। किन्तु पू जीवाद की यह्‌ Pe र 
पूणं प्रतियोगिता की अवस्था में ही सम्भव हे जो a 
एक कल्पना है । पु'जीवाद में ब्यवहार सें प्रायः ome, 
आर अपृण-प्रतियोगिता ही पाई जाती हे जह 
जान-बूझ कर आदश बिन्दु से नीचे इसलिए र 
कि उत्पादको को नफा अधिक हो । 


में प्रतियो 


Taha 
1 उपागा 
खा जात | 


इसके अतिरिक्त जन-स्वास्थ्य ( जैसे ओऔषधि,नि्मए) 
जनोपयोगी ( जैसे गेस, निजली, पानी ध्ादि) शर 
राष्ट्रीय सुरक्षा ( अस्त्रशस्त्रादि ) सम्बन्धी अनेक उद्रो 
हैं, जहां लाभ को उद्योगों के संचालन का न तो प्राण 
माना जा सकता हे और न कार्यक्षमता का ATT! 
किसी कारण से यदि सरकारी उद्योगों में पेनिसिहिन ) 
तत्वों का अनुपात असन्तुलित हो जाय श्रौर वह गर 
से अनुपयुक्क अयवा हानिकारक सिद्ध हो तो समाजबाद १ 
उसे नष्ट किया जा सकता है, किन्तु पू जीवाद में गी! 
पू'जीवाद में तो खरिया का चूर्णे पेनिसिलिन ba 
और रंगीन मिट्टी के तेल को ब्राह्मी-तेल के रूप में प 
व्यावसायिक बुद्धि की श्रेष्ठता मानी जा सकती है। 
प्रकार गैस, बिजली, पानी, आवागमन और aaa 
अस्त्रशस्त्रादि के निर्माण आदि कै उद्योग रादि 
उद्योगों के आधीन कर दिए जायं तो उपपाद i 
मनमाना मूल्य वसूल करेंगे शौर उनके ह कि 
उठाने के लिए इन उद्योगों के उत्पादन की पू 
सदा कम रवखेंगे । a oe eal 
weg सब मिलाकर कायषमता was 

1 पो, 

निर्णय समाजवाद के पक्ष में ही होता है । वाहनि पूरै 
गम्भीर तक पू'जीवाद के पक्ष में यह दो सक | 
वाद में कुशलता और अकमंण्यता ge प्रती | fr 
प्रतिभा और परिश्रम का पुरस्कार स्वत. 


eer | 


ity 
थाइ 
प 
ष 
है 
पु) 
कि] 
उप 
गा 


माण) 


) श्रौ 


उद्यो 
ग्रापा 
पदर | 
faa 3 
डु जार 
वा मे 
att 
ai 
वेचा 


| प्रतियोगिता ul 


us सत्य तो यह है कि पू जीवाद्‌ में प्रतियोगिता 
, प्रतियोगिता की नाश गौर व्यावसायिक संघों की 

Tal चाहती हे । इस प्रकार अन्ततोगत्वा 
ae a प्रतियोगिता नहीं अपितु एकाधिकार अथवा 
प्रतियोगिता की अर्थव्यवस्था का रूप ग्रहण कर 


aa | प्रसंग में सामाजीकृत उद्योगों के प्रबन्ध में आधु- 
ति मो का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण हे । _ समाजवाद 
कहा जाता है कि लाल फीताशाही ( Red ) और 
तौकरशादी (Bureaucracy ) के कारण स्थिति स्थापकता 
ग्र नीति की शीघ्रता नहीं होती । किन्तु आाघुनिक नियमों 
ad दोष दूर दो जाते हैं। नियम पू जीवाद आर 
एमाजवाद के व्यावसायिक सूत्रों के समन्वय होते हैं । 
प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट के शब्दों में नियम राजकीय शङ्कि 
हे परिधान से मन्डित सौर निजी उद्योगों की स्थिति- 
ह्यापकता और प्रे रणा ( Incentive ) से युक्क होते हैं । 


ग्रभी तक हमने उद्योगों की कार्यक्षमता पर उनके 


न्ध की दृष्टि से विचार किया है किन्तु उत्पादन 
{ 

ही कार्यतमता का प्रश्‍न मजदूर वर्ग की 

mam और क्षमता से भी घनिष्ठ रूप 


हे सम्बद्ध है। मशीनों के साथ कार्य-प्रेरणा का कोई 
ma नहीं है किन्तु श्रमिकों के साथ समस्या भिन्न हैं। 
wit का कार्य समय के विस्तार पर अवलम्बित है 
हिनत मनुष्ये के साथ कार्य का सम्बन्ध समय के विस्तार 
thar प्रेरण। की तीव्रता दोनों से सम्बद्ध है । अतः 
ररणा da हुई तो कार्य अधिक होगा और यदि 
कम हुए तो बराबर घंटे कार्य करने के बावजूद भी काय 
क्म होगा । पू'जीवाद में सजदूरों की कार्यप्रेरणा कम 
ही है क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि उनके विशेष रूप 
पै aie औौर कार्यरत होने का अर्थ केवल यही होगा कि 
रके विरोधी पू'जीपतियो के वर्ग का लाभ तो बढेगा 
| उनकी रु वही रहेगी । इस प्रकार की श्रमिक 
ति पू'जीवादी उत्पादन प्रणाली को सकारात्मक 
धो नकारात्मक (Positive and Negative ) दोनों 
WR धाघात पहुँचाती है । सकारात्मक आधात 


॥ दिर x5 ] 
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( Disturbances ) के द्वारा होता हे। और नकाराव्मक 
आधात श्रमिक वर्ग की कार्य-प्रे रणा को घटाकर होता है । 

इसके विपरीत सामाजिक उद्योग इन दोनों ही श्राघातों 
खे मुक्त gil मजदूरों की कार्य-प्रेरणा भी अधिक 
होगी । और औद्योगिक अ्रभियोग ( Industriel- 
disputes ) तथा अशांतियां भी कम होंगी । समाजवादी 
ब्यवस्था में मजदूर नवीन राष्ट्रीय चेतना और देशभक्रि 
की भावना से प्रेरित होकर अपने कार्य में अधिक बल, 
प्राण और योग उडेल सकेगा । अतः राष्ट्रीयकृत उद्योगों 
की कार्यक्षमता, श्रमिकों की कार्यक्षमता के चेत्र में भी 
निस्संदेह निजी उद्योगों से श्रेष्ट होगी । श्रमिकों की कार्य- 
क्षमता के सम्बन्ध में समाजवाद की श्रेष्ठता घोषित करते 
हुए श्री पीगू ने भी कहा हे कि-जहां तक श्रमिकों की 
कार्यक्षमता का प्रश्‍न है समाजवाद को असंदिग्ध रूप से 
पू'जीवाद से अधिक अङ्क दिए जाने चाहियें। 


गांधी जी ने कहा था-- 

हम सच्चे भारत के दशन करना चाहें | 

तो हमें गांवों में जाना चाहिए | 

ग्रामीण जीवन की समस्याश्रों 

आर वहां के जन-जीवन का परिचय जानने के लिए 
पढिये-- 


उत्तर भारत FT TGS साप्ताहिक 


A 
eeld 

सम्पादक : राजरूपसिंह वर्मा 

बार्षिक मूल्य : १०.०० एक प्रति: १६ नये पैसे 

“देहात! में विज्ञापन देकर लाभ उठाएं। 
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नेक वेज्ञानिकों का, यह मत है कि मिट्टी की 
उवेरा-शक्कि वार्षिकी फसलों के लगातार बोते रहने पर नष्ट 
हो जाती है, अतः उसे समय-समय पर फिर से पहिले 
जैसा बनाते रहना जरूरी हे । 
कृषि-विज्ञान ने जटिल प्रक्रियाएं प्रस्तुत की हैं जो 
भूमि की उवेरता बढ़ाती हैं और 'घास-भूमि? पद्धति का 
निर्माण करती हैं। इस पद्धति में मुख्य बात यदद है कि 
इसके अनुसार वर्ष में बोई जाने वाली फसलों के स्थान पर 
समय-समय पर सदाबहार घासे बोई जाती हैं । घास-भूमि 
कृषि-सिद्धान्त के अनुसार सदा बहार घास मिट्टी को जेव 
तत्वों से भर देती हैं, ओर उसके गठन का निर्माण करती 
हें, जिससे वह मिट्टी पहले से ज्यादा उवर बन जाती है। 
इसकी तुलना में वार्षिकी घास मिट्टी के जेव तश्वों को और 
गठन को बर्बाद कर देती हैं, जिससे उसमें से काफी 
डपजाऊपन निकल जाता है । 


वार्षिकी पौधे ओर उपजाऊपन 

हमारी सम्मति सें यह सिद्धान्त कि केवल सदाबद्दार 
घास ही जेव तत्व से मिट्टी को उवेर बनाने की क्षमता रखती 
है झौर वार्षिकी घास में ऐसी क्षमता नहीं हे, कृषि विज्ञान 
की उन्नति में और क्रियात्मक खेतीबारी के मार्ग में गम्भीर 
बाधा खड़ी करने वाला है | हमारा विश्वास है कि वाषिकी 
पौधों द्वारा मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाना कृषि-विज्ञान की 
सबसे प्रमुख समस्या हे। अतः हमारा निश्चित मत है कि 
वार्षि की पौधों में खास हाळतों में, ऐसी चीजें होती हैं जो 
मिट्टी के जेब तत्वों को सम्दद करती हँ, मिट्टी के ढांचे को 


को बनाती हैं, और इस तरह मिट्टी की उवराशक्षि को 


बढ़ाती हैं । 

पदल्ली दृष्टि में ऐसा लगेगा कि सदाबहार घास का 
निर्माणात्मक कार्य, वार्षिकी घास का विनाशाव्मक 
कार्य है । सदाबहार घास कभी न जुती भूमि पर उगती 
है। उससे मिट्टी का गठन बनता है और वह 


. मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ हो जाती है। किन्तु ज्यों . 
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क या 
रूसी कृपि वि 

को अपनी कृषि की ए ७ र oT भार 

FEAR मोति 

समस्या को समभने और उसका समाध 7 

के लिए प्रेरित करता है । णो 

न th, 

ही कभी न जुती जमीन पर हल चल्न जात 

वार्षिकी फसल की बुआई शुरू हो जाती है (वा 
प्रायः वार्षिकी इल चलाने के साथ होता है) तो | 
का गठन अलग-अलग होने लगता है और स्प ai 
उसकी उर्वराशक्रि घट जाती हे । wa गहन की ह 
हलजुती जमीन जब खाली छोड़ दी जाती हे अथवा गे 
किसान कहते हैं कि जब जमीन को कुछ र ta 
जाता है? तो फिर उसमें उसकी पहली shud 
याती है । यह इस उसूल को साबित करता जान wal 
कि वार्षिकी फसलों के स्थान पर समय-समय पर सका 
किस्म की घासों को उगाते रहना चाहिए। fg र 
तो विवादरहित दी हे और न ही निवाय है। बीर 
जुती भूमि को जोतने पर उसके उपजाऊपन में जो का 


I है शरोर उ 


कभी आया करती हे वह जैसा कि हम,थगे वाझ के 


वास्तव में वार्षिकी पौधों के कारण नहीं, किन्तु गर्ग 
बुवाई करने के ढंग के कारण आया करती ६। 


शस्यावर्तन-विभाजन सिद्धान्ततः गर्ता 
हमारे ख्याल में फसल के चक्र को मिटर के ग 
बर्बादी के, और मिट्टी के गठन के अपने प ९ i 
आने के दो कालों में बांटना सिद्धान्त की ष्ट 
है । सभी पौधे चाहे वे वार्षिकी हों या aa 2 
एक समान बात यह पाई जाती है कि. वि 
छोड जाते हैं वह उन पौधों की देह में खच a 
से कहीं अधिक होता है । जमीन या fae: 
इसका सबूत है | . a 
| दनगिनत पीढ़ियों की अवधि सै तम 


॥ । | 
d | 
| 


क qa 
न की ute आई और सूख गये पौधों की 
ga a पौधों के gaa की भूमि सें ही सड़ गई । इन 
हु “it क्रे जमीन से ऊपर के अवशेष सतह पर जमा 
पु प्रे, भर इस तरद से सड गये थे कि उनमें से हवा 
गे oe a apa सकती थी । यद्दी अन्त में पोषक 
i र तत्व बन गये । सीलन के साथ ये मिट्टी की अधिक 


८ afa र ह ° वौधों = 
i गहरी तों में धुल गये और वहां से उन्ह पोधाँ की जड़ों 
र = ae bal 
3 श्रपने में जज्ब कर लिया । सतदद के साथ सरे जड़ों के 
हि ग्रध्यधिक दवा लगने पर _सूख-सड़ गये । हमारी 


feed मी Pe 
सा| त्त में प्रकृति के ये सामान्य नियम हँ, जिन्हें जमीन 


i | a उर्वराशक्रि के बढ़ाने सें इस्तेमाल करना चाहिए । 

है पौधों की सड़ांथ का उपयोग 
aa पौधों में यइ शक्ति होती हं कि अपनी उगने _ वाली 
a: जगह पर गिरे हुईं अपनी gt और डंडलों के कु 
mfg] सांध द्वारा चे उस भूमि की उवराशक्कि को ब्ढा देते हैं । 
हिषे उनमें यह शक्रि ऐतिहासिक निकास की प्रक्रिया में से गुजर 
एह्षा!| अर आती हे । पौधों की ag खासियत एक ऐसा नियम हं 
पिसे इम फसल की पैदावार को क्रमिक चक्र द्वारा बढाने के 
तु| लिए कृषि-उत्पादन में बरत सकते हैं । अच्छी फसल की 


aii] कटाई से मिट्टी की उवेरा शक्ति बढ़ती है और पहिले से 
|. अधिक उवर मिट्टी फिर फसल की पैदावार को बढ़ाती हे | 


(दही जेव तत्व को बनाने वादा पदार्थ हवा में से नह्ठीं आता हे। 
गग किन्तु पौधे जितना ही भोजन मिट्टी से लेते हैं, उतना हव 
वह अच्छी तरह विकसित पत्तों वाली सतह द्वारा पोषक 
a wat से असीम रूप से भरी हुईं इवा में से अपना भोजन 
त बै सकते हें । पौधों को जितना भोजन हुवा में से मिलता 
| है, उतना ही वे मिट्टी में जेब तत्व छोड़ सकते हैं। उस 
हद स्त से मिट्टी और अधिक उवेरा बन जाती है । 
c#) मिट्टी में हास बार्षिकी पौधों के कारण नहीं 
ae हमारा विश्वास है कि मिट्टी में और उसके गठन में हास 
११४) UM पौधों के कारण नहीं आते. हैं, प्रत्युत ये हास 
eal | af योग्य भूमि की तह को उलट-पलट करके सालाना जोत द 
a * कारण होते हैं। किसान वार्षिकी फसलों को बोते समय 
|. | 1 हर बार जमीन पर हल चलाते हें । हल चलाते समय 


एर पौधों में बेक्षारशमीले/ में /छानि! रमे ०५1 प्निचर्श?तद्द'को छक? ४०७४परली तह को नीचे धकेल 


देते हैं । इसके परिणामस्वरूप वार्षिकी पौधे इर साल ऐसी 
मिट्टी में उगते हैं जो बहुत गदराई तक ढीली होती है । 
पौधे इस मिट्टी को अपनी जड़ा से श्रलग-थ्रलग ढेरों में 
agi बांट सकते हैं । अतः चे मिट्टी का वैसा गठन नहीं बना 
पाते जेसा कि सदाबद्दार पौधों की जडे बना लेती हैं । 
इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हर फसल के लिए हर 
साल दल चलाना जरूरी नहीं है किन्तु पौधों की खूटियों 
को मिद्दी में ऊपर नीचे उलट-पलट देना दी काफी हे । किन्तु 
महत्वपूर्ण बात यहद हे कि मिट्टी की उपरत्नी और निचळी 
तद्दों की बुआई इस तरह की जाये कि पोषण, जल और 

वायु अधिक से अधिक सम्भव गहराई ठक उचित खुस से 

प्राप्त दो के । इसलिए जोती हुई सत्द की गहराई सबसे 

अधिक महत्व की बात हे | किन्तु इसमें जोती गई aq को 

युक्कि-युक्क रूप से बनाना, उसकी देखभाल थोर द्विफाजत 

करना आवश्यक हे । हमारा विश्वास हे कि जमीन पर ४० 

या xo सेन्टीमीटर और उससे भी अधिक गहराई तक हल 

चला देना चाहिए । मुख्य शतं यह हे कि हल बिना फालों 

अथवा मोढ्ड-बोर्डा के और निचली तद्दों को बिना उल्टे- 

पुढ्दे चलाया जाए । इसका एक कारण यह हैं कि मिट्टी 

या जमीन की ऊपरी तह पर प्रायः जेव अवशेषों के बढ़े 

ढेर होते हैं, अतः वह अधिक उपजाऊ होती है। इसके 

अलावा मल्ड-बोड वाले gat से जब जमीन को बढ़ी 

गहराई तक जोता जाता है तो हल नीचे की agi की उस 

मिट्टी को उलट कर ऊपर ला देता है जिनमें किसी-किसी 

मिट्टी में ऐसे तत्व होते हैं जो पौधों को हानि पहुँचाते हैं । 

जब बिना मोल्डबो्ड वाले इलो से खेती को जाती हे तब 

मिट्टी की तहें मामूली-सी उल्लटती-पलटती हैं और हर तह 

का बडा ढेर अपनी दी जगद्द पडा रद्दता है । 


इसके बधार पर हमारा मत है कि प्रत्येक 
कसल मिट्टी को श्रच्छा बना सकती हे और घीरे- 
धीरे उसकी उर्वरा शक्रि को बढ़ा सकती है, इसबिए 
फसळधों के चक्र को उपजाउपन के दास और उसके फिश से 
उपजाऊ हो जाने के Bat में नहीं बांटना चाहिए | 
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गांधी जी का चर्ख और अम्बर चर्खा 
wna अम्बर चर्खा हजारों की संख्या में चल रद्दा हे 
आर लाखों की संख्या में इसे चलाने की योजना पर सरकारी 
आर गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विचार दो रहदा है । 
'दूसरी और बहुत से विचारक और साधक गहरी दुविधा में 
पद गये हैं कि यह अम्बर चर्खा हमारे देश को परेशानियों 
को और भी बढ़ा देने वाळला तो साबित न होगा | मद्दात्मा 
गांधी के असली चर्ख की मौत का दूत बनकर तो यदद FAT 
नहीं द्याया हे बापू होते तो क्या वह इस aa को 
अपनाते ) 
बाप का चर्खा काठ-लोहे का कोई खास ढांचा न था। 
वह तो एक आदर्श था और उसकी “याख्या भी बापू कर 
गये हैं । उन्होंने १६, ३२ या ६४ पंखढी वाले दथवा गोल 
दो चक्र वाले किसी विशेष चख को अपना चर्खा बताते हुए 
“उसे 'सूर्य-रूप” मानने के लिए नहीं कहा । देशी-परदेशी जो 
कोई इ 'जीनियर बापू के पास पहुँचता थातो वे चालू चखे 
“से अधिक सुधरा हुआ चर्खा बना देने की मांग करते थे । 
'एक झोर चरखे में आवश्यक सुधार की अपनी कल्पना 
समाने के लिये कई बार बापू कपड़ा सीने की सिंगर मशीन 
को डदाहरण देते थे और दूसरी ओर बांस के छोटे से टुकड़े 
, पर बिना किसी पहिये बा चक्र के धनुष aa पर इतने आशा- 
! न्वित हो जाते थे कि छः महीने के अन्दर इतने छोटे धनुष 
vad से सारे भारत के लिये आवश्यक खादी. तेयार करने की 
न्यात करते थे । 
अब यदि हमारे समक्ष मंदुगति वाले wa के बदले 
द्र तगति वाद्वा चर्खा आता है तो इसमें भय का कोई 
कारण नहीं । एक तकुए के बदले चार, थाठ या सोलह 


_तकुद्यो का चर्खा याता है तो यदद शंका नहीं करनी चहिये : 
कि हमारा वह पुराना चर्ख मिट जायगा और बापू का 


पुनीत सन्देश देने वाले चर्ख की मृत्यु हो जायगी । 


यह समझना भूल है कि बेकारी मिटाने के लिये seq 


दुन शक्षि को मन्द रखें । बापू ने सदेव इस बात पर ओर 


“३८९. ] 
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९ aR स्‌ i 
तरीके से और ब्यर्थ की थकावट के बिना शा गे any 
च 


में यद्द शक्ति प्रतीत होती है । कोई चाहे तो झड be दौर फि 
भी झागे चलकर शोषण का साधन बना वी ग्रा! मव 
दम विश्वास कर सकते हैं कि आज जिस a ह, परे | यन 
सामने अम्बर चर्खा आया है, उस रूप सें = मो | at 
बापू के आशीर्वाद ही मिलते | चे हो | हाम ति 
1 oe 

FRR aig os dts 

लोक-सम्मति का मूल्य उनके सा 


दमने खादी कार्य के लिये लोक सम्मति गोर 

इसलिये उसे सार्वजनिक महत्व प्राप्त न हो सका। fry 

अब हमें अपने काम के लिये सक्रिय लोक समाति प्र far 
करनी है । निष्क्रिय वोट से कम न चलेगा। निय; 
का अर्थ हे, हमने आपको अपना मत दे दिया, ग्ब क 
छाप ही करे; किन्तु सक्रिय लोक सम्मति का ग्र है, 
सर्वोदय-पात्र के लिये मुठ्ठीभर अन्न डालने वाले हाथ इप 
है ट-पस्थर न फंकंगे । जहां अशांति हो ओर मर-मरिटने ही 
जरूरत पडे, तो वद्दां शांति सैनिक पहुँच ही जायेंगे! 
लेकिन सम्मति देने वालों के शान्ति के जनक न बनने सेप 197) 
शांति स्थापना की एक अभावात्मक तैयारी ही हो जाती है। 18 


= 8 
विनोबा § 


| शस्त्री 
बात कमं 
ह है कि 
A 

पायी | म 


पढि श्राप 
प्रोर फौ 


विदेशियों की दृष्टि में हम ‘ 

अपने देश का सब तरफ काफी आदर है, काफी गग | 

है, यद मान इसलिये नहीं कि भारत में कितने बांध ब || 
we की कितनी मिलें बनीं ! ये तो उनके पाप र 
हमसे ज्यादा हैं । इस दिशा में हमने कोई ऐसा श गा 9 
किया, जिसके लिए उनके मन में कोई आदर पैदा हो, Be 8 
ये सब उन्होंने बहुत कुछ किया है। में आपसे बया i : 
कर सकता कि गांधीजी के. लिए कितनी इज्जत 3 44 |8 
के दिलों में है । जहाँ जाता था, वहीं चर्चा होती न x 8 
ऊ'ची-ऊंची बातें उनके लिए वे करते थे ! ae al ‘ 
है, वहाँ झज झगडा चल रदा a वहां भीम acer! | 
वहां मुझे एक साधारण sat frase ह है : 
उनसे बातचीत होने लगी । उन्होंने कदा या हा । ३ 
बाद अगर दुनिया में कोई पैदा हुआ, me iV 


rat | Me 


लि | 
त 
न 
गे 
i 
को 
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इसा मसीद तो भगवान्‌ था, गांधी तो मनुष्य 


git फिर ga : ws 
र गांधी इतना बड़ा हुश्रा, इसमें उनका 


| मनुष्य द्दो कृ 


ager है | 
गांधीजी के भारत से उनको बढी-बढी आशाएं हैं । जो 


a विदेशों के लोग भौतिक क्षेत्र में करते हैं, वद्दी हम 
हा कगे तो उनकी वे seg’ मिटंगी, बुझगी । वे कुछ 
दी चीज मारत में देखना चाहते हैं। जब दम कुछ बातें 
उनके सामने रखते थे तो वे बड़े चाव खे सुनते थे । 
~¬ जयप्रकाश नारायण 

देश में शांति-स्थापना के लिए 
ब्रिनोबा कहते हैं, दुनिया में दूसरों का कदम तो 
निःशस्त्रीकरण की तरफ बढ़े और हमारे देश में शान्ति की 
qa कम होती जाये, इसका क्या कारण है ? मुख्य कारण 

ग है कि गांधी की बात इम लोगों के गले तक नहीं उतर 
री । में इतना कहूँ कि फौज भी हो, इथियार भी हो, 
पढि श्राप रखना चाहें, में रोक नही सकता; क्योंकि पुलिस 
रौर फौज की स्वीकृति जनता और सरकार, दोनों से मिली 


क्वालिटी मिनरल सप्लाई सिण्डिकेट 
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सब प्रकार के मिनरल्स के विश्‍वस्त व्यापारी 
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हुईं है । शस्त्र, पुलिस और फौज का उपयोग हमारे देश 
सें कम-से-कम हो या एकदम नहीं हो, यह सबाल श्राज 
दमारे सामने हे। फिर भी में इतना कद दू' कि सरकार 
पुलिस और फौज का उपयोग न करे, इतना ही ्राज 
काफी नहीं हे । पदले काफी था, क्योंकि अब तो गोली 
केरल में भी चल गयी । यदि सिर्फ अहमदाबाद और 
लखनऊ में चली होती, तो हम कह सकते थे कि राज्यसत्ता- 
परिवर्तन होने से अन्तर श्रा सकता है । लेकिन अब तो 
ऐसा नद्दीं कहा जा सकता । यदि कांग्रेस का विरोध करने 
के लिए देश की विभिन्न पार्टियां एक हो सकती हैं, तो 
क्या हम उनसे प्रार्थना नहीं कर सकते कि जब आप एक 
का विरोध करने में एक साथ हो सकते हैं, तो इस देश में 

गोली चलाने की परिस्थिति पैदा न हो, ऐसा वातावरण पैदा 
करने की राय पर श्राप सब क्या एक नहीं हो सकते ??-- 

जबकि इन सभी पार्टियों को देशभक्ति पर विश्वास हे, सबको 
खोकतंत्र पर विश्वास है ।' यदि आज सब पार्टियां मिलकर 

ऐसा संकल्प न करेंगी, तो बहुत बड़ा खतरा सामने हे । 
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यदि पाटियां यह संकल्प न करें, तो नागरिकों को 
संकल्प करना चाहिए । सब नागरिक मिल कर संकरप कर 
कि अपने इलाके में ऐसा मौका नहीं आने देंगे कि 
गोली चलाने की नौबत आये । ऐसा करने से 
लोकशक्रि का विकास होगा। इसके लिए गांव-गांव 
में कपेटी बनायें और नागरिकों को यहद संकल्प करायें 
कि किसी भी कीमत पर मुहर्ले में हम झगडा नहीं होने 
देंगे । यदि आप सिफं स्वदेश प्रेमी ही नहीं है, लोकनिष्ट 
नागरिक हैं, तो ऐसा अवश्य करें । इसे . जागरूक 
ज्ञोकनिष्ठा कहते हैं । देवल राष्ट्र-निष्ठा से काम नहीं चलेगा, 


लोकनिष्ठा की स्थापना करनी होगी । j 
| दादा धर्माधिकारी 


बर्ग-संघर्ष या वर्ग-निराकरण ! 
कुछ कम्युनिस्ट भाई मुझसे, मिलने आये थे। 
उन्होंने मेरा अभिनन्दन करते हुए.एक अभिनन्दन-पत्र सं 
लिखा है कि “माक्स ने वर्ग-विग्रद की पद्धति से जो बात 
समाज के सामने रखी थी, पेसी ही लोक-कल्याण की बात, 
सब वर्गा की सहिष्णुता से श्राप करना चाहते हैं, इसलिए 
हम आपका अभिनन्दन करते हें! 
मैं कहना चाहता हूँ कि यदद बात ठीक हे कि माक्स ने 
चर्ग-विग्नह की भूमिका रखी । यह पुराने जमाने की बात है। 
यह बात ऐसी नहीं हे जेसी ऋग्वेद की बात, जो सब जमाने 
पर लागु होती है । में वर्ग का सुमेल नहीं चाहता हूँ, म॑ तो 
वर्गो का निराकरण ही चाहता हूँ। वर्ग ही नहीं चाहता 
हुँ । परन्तु यह काम में वर्ग-विम्नह से करना नहीं चाहता । 
इससे तो वर्ग बढ़ेगा, वर्ग की कल्पना मजबूत होगी, जैसी 
द्याज की दुनिया में हो रही है । 
सारी दुनिया में आज दो विभाग हो गये हैं--एक हे 
कम्युनिस्टों का विभाग और दूसरा हे गैर कम्युनिस्टों का । 
अमेरिका कै पत्त के लोग और उनके राष्ट्र एक. ओर हैं और 


दूसरी ओर रूस के लोग, और उसके पक्ष के राष्ट्र । . 


gaat आंखों के सामने ऐसा दृश्य दीखता हे कि विश्व एक 
भयानक समरांगण में उतरा है, जिसमें आमने-सामने जो 


पक्ष हैं, वे एक-दूसरे पर अत्यन्त अविश्वास रखते हैं और : 


एक-दूसरे की निंदा दी नहीं करते, TRE एक-दूसरे की 


ae.) 
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हस्ती ही मिटा देना चाहते हें । यह बही 


बात है कि वर्ग-विग्रह व च र 
त है _वर्ग-विम्रह वाला विचार अमेरिका 
रूस वाले मानते हैं । वे ही अब एक-दूसरे के चामे थर 2 
३८. > मिनार 
हो गये हैं और एक-दूसरे की कल्पना के अत्यन्त Ae 
हैं, तो भी धीरे-धीरे सह-अस्तित्व की बात क 
हे ब. & ~ A गे j 
हैं । इसलिए वे ऐसी इच्छा करते हैं कि हि 
२ ति ~ ~ ne साप र्ग कोहि 
हैं, कम्युनिञ्म का GAA न हो, ऐसा तो तत 
नह आ te RG me कम्युनिस्ट ti म 
चाहते, परन्तु शात सं वह फले, ऐसा वे चाहते ह) | साधः 
इसलिए कम्युनिस्ट श्रब शांति की बात करने लगे tim | प्रधिः 
उनको धीरे-धीरे सुभेगा कि शांति की पद्धति से होल | का 
९ fi 6 ‘ 
होगा । बर्ग-समाप्ति के खिर वग-बित्रइ काम नहीं ay | जा! 
इससे तो उल्टे वग-चक्र पेदा होकर नया वर्ग पैदा होगा। भला 
प -विगोतर 
सच्चा ग्रामदान कब होगा ह 
क १ दे ; 
स्व-सेवा-संघ ने ग्रामदान की ब्याख्या की है कि गांग = 
ase 
की कुल जमीन की पचास प्रतिशत जमीन और प्रसमी हे चा 
७ ~ ५ प्रयोग म 
प्रतिशत लोग ग्रामदान में झा जायं, तो ब ae 
ग्रामदानी गांव हो सकता हे, परन्तु मैं कहता हूँ कि त | कवि 
प्रतिशत जमीन हो और सौ मालिकों ने जमीन का व |, ददेश 
दिया हो, तो भी यह ्रामदान नही हुआ ! ग्रामदान गे a राष्ट 
तभी होगा, जब गांव में जो शक्ति है, उसका दान गांव बादी ढंग 
लिएं हो जाय । जिस श्रम का अपने कुटुम्ब $ क कपना अ 
व्र १ ~ 
उपयोग करते हैं, बह सारे गांव के लिए करें याने अम ए || पस्था 
द > झा | ५. 
चोरी न को । आज तो मालिक कै खेत में मजदूर ते. 
Ss > 12 काम कर | 
करने.जाता है, तो बहुत हुआ तो SIEGE 5 | पता 
और कहता है कि आठ घंटे काम किया ! बेल दिया जार 
कोई देख-भाल करने वाला न हो, व जगा शा 
जगा. तो बेल भी खड़ा हो ज Ta सतः 
किसान अगर खड़ा होगा, त ail asa 
| 
इसी तरह से ये मजदूर भी आज कॉम १. र 
मगनलाल गांधी मुझे पचास साळ में घे, © | हो 
वे जब दक्षिण अफ्रीका ' | | षहो 
अनुभव बता रहे थे कि वे ज nar पती पॉ. | 


तक जापानी मजदूर को रोज तीन सप ती | हमा 
giz हिन्दी मजदूर को रोज एक ve art ग 
मजदूर को लोग पसंद करते थे, Fe ae 
बिना देखभाल के काम करते थे हि ६ र वि | 


) ; | 
देखभाल करने वाला रखना पढ़ता था. |. हा. | 
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योजना ये आर हमारे स्वप्नो का समाजवादी समाजे 


ष oo 


ने 

॥ योजना में समाज-दर्शन को प्तमाने की 
कोशिस की गई है--लोकतंत्रात्मक आयोजन का 
मतलब यह है कि हम अपने यहां के सभी प्राप्त 
। | साधनों का उपयोग करें श्रौर खास तौर पर 
रधक ते श्रधिक मात्रा में दिये गये उस श्रम 
का जिसको कि इस प्रकार ठीक दिशा में मोडा 
जा रहा हो जिससे कि समाज और व्यक्ति की 


| भलाई हो | 


वा प्रधान मंत्री नेहरू द्वारा राष्ट्र के नाम प्रसारित उक्क 
| ana यह स्पष्ट हे कि हमारी योजनाओं का लच्य देश 
1 $ उपलब्ध घन तथा जन संबंधी साधनो को इस प्रकार 
प पयोग मे लाना हे जिससे कि पहले की तुलना में अधिक 


व aes 
६ | दध तथा सेवायें प्राप्त हों तथा हमारे देश व समाज का 


प प्रधिकाधिक हित दो । दूसरे शब्दों में हमारी योजनाग्रं 
र का उद्देश्य एक लोक हितकारी तथा समाजवादी ख्प सें 
3 रपे राष्ट्र की नींव दृढ़ करना है । हमारे स्वप्नों के समाज- 
| वदी ढंग के समाज, और एक “लोकहितकारी राज्य? की 
इना शरन्योन्याश्रित हैं । हम सामन्तशाही और पू'जीवादी 
ह | प्य से प्रथक एक नूतन समाज का सृजन करना चाहते 
| [। ऐसे समाज में 'बेकारी, असमानता और भुखमरी-- 
ig मागवता के हून तीनों महान शत्र आं को समूल नष्ट कर 
a दिया जायगा। उत्पादन में वृद्धि होगी, देश में नये -नये 
| Mw खुलेंगे एवं देश के निवासी अपे्ताकृत . एक 
रसच स्तर से जीवन यापन करेंगे; उनके अवसरों में बृद्धि 
ए हेग और वे अपने भाइयों तथा सरकार के कन्धों से कन्धा 
त Fart राष्ट्र को गौरवपूर्ण तथा उन्नत कर सकने में 
a पथ होंगे । 
3 | मारे संविधान में असमानता को महत्वहीन घोषित 
टू मे पर, जाति, लिंग या सम्पत्ति के आधार पर भेद भाव 
(हे | > शत: अमान्य कर दिया गया है । उपतमें एक अध्याय 


> बुनियादी अधिकारों सम्बन्धी’ । एक अन्य अध्याय 


< 
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हे-- राजनीति के निर्देशक सिद्धान्त? | इन सब बातों 
की पुष्टि हमारे देश की लोकसभा ने भी “समाजवादी ढंग 
के समाज की स्थापना का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करके की 
है । हमारी एक के बाद एक कार्यान्वित gt वाली पंच- 
वर्षीय योजनाश्रों का मूल उद्देश्य geal उद्देश्यों की पूति 
का प्रयत्न करना हैं । 

सभी के लिये रोजगार--किसी भी देश की 
सामाजिक तथा आशिक प्रगति के लिये वहां से 
बेरोजगारी या बेकारी का पूर्णतः हटना श्रावश्यक होता है । 
हमारे स्प्वनों के समाजवादी ढंग के समाज में कोई sate 
बेरोजगार नहीं रहेगा | देश की वर्तमान बेकारी की समस्या 
को देखते हुये ऐसा कर सकना कठिन प्रतीत होता है 
परन्तु जैसा कि योजना आयोग का मत है हम क्रमशः 
अपनी विकास शील योजनाओं की प्रगति करते हुये अपने 
लक्ष्य की प्राप्ति में समर्थ हो सकेंगे। हमारी प्रथम पंचवर्षीय 
योजना से कुछ लाख व्यक्रियों को रोजगार मिलने के 
बावजूद द्वितीय योजना के प्रारम्भ होने के समय अनुमानतः 
लगभग पचात लाख ब्यक्कि बेरोजगार थे । देश की वर्तमान 
परिस्थिति को देखते हुये यदि श्रमशक्कि की वृद्धि बीस 
लाख प्रतिवर्ष मानी जाय तो १६६०-६१ तक लगभग एक 
करोड़ पचास लाख व्यक्कि बेकारी या बेरोजगारी को दशा 
में हो सकते हैं । इसे देखते हुये द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में इस समस्या पर आर भी ध्यान दिया जा रद्दा है । थाशा 
है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में एक करोड़ बीस 
लाख व्यक्विया को नये रोजगार मिल सकेंगे । कुटीर एवं 
छोटे उद्योगों को अधिकाधिक महत्व दिये जाने का एक 
कारण यह भी है कि इनसे काफी दृढ तक बेरोजगारी दूर 
करने में सहायता मिलती हे । इस तरह इम शीघ्र ही इस 
सामाजिक बुराई से छुटकारा पा सकंगे | 


भुखमरी ओर नि्धेनता का नाश होगा--मानव 
जीवन का दूसरा महान शत्रू, निर्धनता है जिसकी वृद्धि हो 


जाने पर भुखमरी की दशा भी आ जाती है । अतः इसके 


एक 
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नाश के लिये हमारे 'समाजवादी ढंग के समाज? में उत्पादन 
की वृद्धि को महत्वपूर्ण स्थान ग्राप्त है | हमने राष्ट्रीय आत्म- 
निभरता को अपना ध्येय निश्चित कर लिया हे किन्तु 
चु कि हमारे साधन सीमित हैं अतः श्रावश्यकता इस बात 
की है कि देश के उपलब्ध साधनों को एक आयोजित ढंग 
पर विकसित किया जाय इसी दृष्टिकोण को अपनाकर 
हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को 
सर्वाधिक मह॒त्व दिया गया और योजना की समाप्ति पर 
उसमें काफी महत्वपूर्ण प्रगति लक्षित हुई । खाद्य पदार्था 
के उत्पादन में बीस प्रतिशत की वृद्धि हुईं तथा अन्य कृषि 
उत्पादन भी बढ़े । आशा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 
में उत्पादन सें चालीस प्रतिशत तक की वृद्धि संभव al 
सकेगी । 
असमानता दूर होगी-देश में सदूजीवन और 
समाजवाद का संदेश Haas लिये सामाजिक, राजनेतिक व 
आर्थिक असमानता या गेर बराबरी--जो मानव जीवन का 
तीसरा महान शत्रू है हटाना आवश्यक है । सामाजिक व 
राजनेतिक श्रसमानता हमारे संविधान द्वारा दूर कर दी 
गई है । आथिक विषमता के भेदभाव को भी दूर कर दिया 
गया है किन्तु उसको वास्तविक रूप से मिटाने के लिये 
हमारे प्रयत्न अभी जारी हैं । हमारी प्रथम व द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना काल सें अनेक भूमि सुधार कानून पास 
किये गये हैं जो कृषि के विकास, शान्ति, व्यवस्था, सुरक्षा 
एवं समानता के लिये उचित और न्याय संगत थे । 
मध्यस्थों जैसे जमीदारों का. उन्मूलन कर काश्तकारों को 
कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई हे तथा उनके खेत का वाजिब 
ama भी निश्चित कर दिया गया हे । भु-स्वामित्व 
संबंधी असमानता को कम करने के लिये जोत की सीमा 
निर्धारण की दिशा में भी कई राज्यों में भूदान यज्ञ की 
योजना भी इस दिशा में agar काये कर रही है । 
दःजीपतियों और धनिकों से धन प्राप्त करने के लिये कर 
निर्धारण फे सशक्र उपाय का काफी प्रयोग किया गया है तथा 
योजनाश्रों में सवत्र इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि 
प्राप्त किया गया श्रतिरिक्क धन धनिकों की Sa सें न जाकर 
निर्धनों के जीवन-स्तर को उन्नत करे । 
आद्योगिक aa में विकास होगा-निर्धेनता को दूर 
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करने के लिये हमारे स्तप्नों ३ सम 
में उद्योग और व्यापार सें भी महत्व 
चाहिये । हमारी पंचवर्षीय योजनाग्रं से 

श्रेष्ट ६ जै र स थो. 
यथेष्ट ध्यान दिया गया हे । इस संबंध गे यह 
है कि राज्यों द्वारा लगभगस न्न र 
संचालित करने का निश्चय किया ग 
उद्योग निजी उद्योग-पतियों द्वारा र: र 
देखभाल सें संचालित किये नर की a सर है | ate ल 
पंचवर्षीय योजना काल में सरकार ने कहे is 0 
प्रारम्भ किया है इनमें बंगाल स्थित चितरंजन so 
कारखाना, सिद्री का रासायनिक खाद तैयार कने इ | योजना 
कारखाना, विशाखापट्टय का जहाज निर्माण इ | मए ख 
'कारखाना आदि प्रमुख हैं । इन प्रयत्नों के gam] स 
औद्योगिक उत्पादन का सूचक श्रंक १६४० में ११३) "पमाः 
बढ़कर १३९९ सें १६१ हो गया; इस प्रकार १६ प्रतित रि? 
की वृद्धि हुई । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तांत उद्यो ee 
खनिज, परिवद्दन और संचार साधनों के विकास पर परया! a 
जोर दिया गया है तथा अनेक भारी एवं कुटीर उपरो न 

उन्नत करने का निश्चय किया गया है । लोहे थर भैनी | प्रदान ६ 
के उद्योग; कोयले के उद्योग, सीमेंट, कपास, चीनी श्री at 
जुट के उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रयत्न fea व aa 
रहे हैं । छोटे एवं कुटीर उद्योगों पर बिशेष ध्यान दिए शी | प्रस्तर 


लगी 
ब्व 
प्रमर्जिव 
श्रमिकों 

सेसी, | कायम र 
है Rea By | सृती । 
ग हू तथा बारह yy | योजन 


ware) an र | 
ty 
पृण विकास ee 


4 
है । रफ 
उद्योगो श्र 
_ 
रल ह 


के हेतु अखिल भारतीय औद्योगिक बोई भी त्यात लियो 
किए गये हैं। तर मे 
र ८ १ 
सहकारिता की ओर-इमर | का 
“समाजवादी ढंग के समाज! का आधार “a nn 
स्मरणीय है कि सहयोग से कार्य करने ह ८ रा 
अधिकतम उत्पति करना तथा उपभोक्ता य पी | भनेक 
लाभ पहुँचाना संभव हो सकता है। is att] शीन 
योजना सें सहकारी कृषि को महत्व: द 
हे। बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ © 


आदि का कार्य भी सद्दयोगी ढंग पर 

और कृषकों की. सहायता करना है । a 

की सफलता काफी अंश तक a 

पर ही निर्भर हे। द हा | 
श्रमिकों और मजदूरों के प्रति |. न 


mt व्यय किया गयाथा और 


तिला गै त 
a Es उनकी भलाई के लिये प्रयतन करना हमारी 


,्ाजवादी सरकार की प्रमुख BAST होना चाहिए क्योंकि 
प्रमिकी के feat की रक्षा होने पर ही औद्योगिक शान्ति 
क्षयम रहें सकती है चयोर सोचा लादत बिहि 
पकती है। इस उद्देश्य की पुति के हेतु हमारी पंचवर्षीय 
पोजनाग्रों में अनेक प्रयत्न किए जा रहे हुँ। बीमारी 
और लाचारी की दशा a श्रमिकों की डाक्टरी व आर्थिक 
सहायता के खिए कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना! 
व उनका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए “भविष्य-निधि 
योजना! कार्यान्वित की जा रद्दी हें । द्वितीय पंचवर्षीय 
रोना में मजदूरों के लिये मकान बनवाने पर पचास करोड़ 
हण लच करने को व्यवस्था को गई हे। 


{> 


सामाजिक सुधार ओर सांस्कृतिक विकास-- 
समाजवादी ढंग के समाज) की जिम्मेदारी 
वागरिक़ों को सामाजिक व सांस्कृतिक 


इतति करना भी हे । दृप्तारी सरकार को कल्याणकारी 
योजनाओं के अन्नगत हरिजनों, आदिवासियों एवं अन्य 
पिदुुदी जातियों को समान स्तर पर लाने के लिए शिक्षा, 
प्रावजनिक सेवाएं आदि के क्षेत्र में विशेष सुविधाएं 
प्रदान की गई हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन पिछडे 
हुए वर्गा अर जातियों के द्वित में लगभम ३२ करोइ 
द्वितीय योजना के 
wait इस मद सें 81 करोड़ रुपए व्यय किये जा रहे हैं । 
Ratt के दर्ज को ऊपर उड़ाने के लिए उन्हें भी सामाजिक 
त्र में नेक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की गई हैं । 
` शिक्षा के प्रचार एवं वृद्धि के लिए भी प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में १६४ करोड़ रुपए ब्यय किए गए तथा द्वितोय 
चिवर्पीय योजना में इसके लिए २०६ करोड़ रुपए की 
राशि निर्धारित की गई है जिससे देश को आवश्यकतानुसार 
अने प्राथमिक पाठशानाएं, हाई स्कूल व टेक्निकल शिक्षा 
नड dene’ खुल रही हैं। 

केला और साहित्य को और भी प्रोत्साहन देने के 
matte संगीत और ललित कलाथ्रो की तीन राष्ट्रीय 

मया भी स्थापित की गई हैं । 
जनता के बिभिन्न पहलुओं की उन्नति--श्रन्त में 
चापुदायिक विकास योजना ओर राष्ट्रीय विस्तार सेवा 
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हुए मजदूरों तथा श्र सिक कि साथ 3 वायेआ लत ००?" Sheep! aad eae तथा समाजवादी इङ्ग के 


समाज? के आदर्श की ओर अग्रसर दो रहें हें। इन 
योजनाओं के कार्य चेत्र के अन्तर्गत कृषि, यातायात, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सहायक रोजगार, मकान, प्रशिक्षा, मनोरंजन 
एवं सामाजिक कल्याण आदि में उन्नति एवं विस्तार कर 
मानव जीवन के सब पदलुश्रों को उन्नत करने का प्रयास 
किया जा रहा हे । ga cat से निश्चय ही हमारे देश 
और समाज को नूतन गतिविधि का आभास प्राप्त Zar 
हे । प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग ८ करोड़ ब्यक्रियों 
ने इस योजना से लाभ उठाया चौर आशा हे कि द्वितीय 
योजना काल के श्रन्त तक देश के अधिकांश ज्ोत्रों में 
इन विकास कार्यों का प्रसार हो जायगा । 

इस प्रकार Ag हमारे लिए गौरव और प्रसन्नता का 
विषय हे कि हमारी योजनाए' संवेधानिक ढङ्ग से अपने 
अंतिम लच्य ग्रर्थात एक ळोकद्वितकारी एवं समाजवादी 
ढङ्ग के समाज' की स्थापना के लिये सफलतापूर्वक अग्रसर 
हो रद्दी हें । प्रथम पंचवर्षीय योजना से हमारी राष्ट्रीय 
आय में अठारद प्रतिशत वृद्धि हुई है, द्वितीय 
योजना काल के अन्त वक उसमें लगभग पच्चीस 


प्रतिशत की बृद्धि ओर भी होगी । उद्योग, ब्यापार तथा 
कृषि के क्षेत्र मे निरन्तर इसी प्रकार के विकास करते 
रहने पर वह दिन दूर नहीं जबकि कल्याणकारी राझ्य के 
चिरग्रभिलाषित स्वप्न को साकार करने का हमारा 
afar लक्ष्य पूर्ण होगा और हमारे देश में एक एश्वयंपूण 

ऽ NS NS 4 3 Va) 

राज्या मग सम्पदा स्वाकृत 

सम्पदा को निम्नलिखित राज्यों के शिक्षा-विभागों 

ने अपने-अपने राज्य के स्कूलों, कॉलेजों तथा सावे- 
जनिक वाचनालयों के लिए स्वीकृत किया है-- 

(१) उत्तरप्रदेश, (२) बिहार, (३) पंजाब, 
(४) मध्यप्रदेश, (५) राजस्थान, (६) जम्मू काइमीर । 
शायद आपकी शिक्षण-संस्था में भी 
सम्पदा जाती है | यदि नहीं जाती तो अरथ- 
शास्त्र की इस प्रमुख मासिका को शीघ्र 

मंगाना आरम्भ करें | 


[इतर 


< 


2000 Args Samaj Foundation CREAR मेनि दिने क योजना का 


नया निमाण 


सामुदायिक विकास चतरो में स्थानीय सहयोग 
सामुदायिक विकास की केन्द्रीय समिति की एक बैठक 
में यह निर्णय किया गया है कि गांवों में सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम के अन्तर्गत जो काम किये जाते हैं, अब से उनमें 
से अधिकांश काम गांवों की (चायत या गांव की अन्य 
संस्थाओं के द्वारा ही किये जाने चाहिए । जून १६९० सें 
राष्ट्रीय विकास परिषद की जो बैठक हुईं थी, उसमें यद 
स्वीकार किया गया था कि विकास कार्यक्रमों की योजना 
जैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने का काम खण्ड या 
गांव की संस्थाओं को ही करना चाहिए। इस सिफारिश 
को अमल में लाने के लिए सामुदायिक विकास data 
कार्यक्रमों के ऐसे विकास-कार्यो की, जो किसी विशेष चेत्र 
के ही मतलब के हैं, योजना बनाने तथा जागू करने की 
जिम्मेदारी ग्राम-संस्थाश्रों को सौंपने का विचार कर रहा हे । 
ये काम “स्थानीय कार्य) कहलायेंगे। | 
बजट में पहले चरण वाले प्रत्येक खंड फे लिए पांच 
साल में १२ लाख Fo की ब्यवस्था की गयी हे | यह रकम 
खंडों के कमचारी, मकान, परिवहन, स्वास्थ्य केन्द्र आदि 
पर तथा कृषि, सिंचाई, दस्तकारी और गांवों में पानी 
सप्लाई, नाली आदि स्थानीय कार्यो पर खर्च की जाएगी । 
कृषि, सिचाइ तथा दरतकारी आदि पर खर्च की जाने वाली 
४ लाख ४४ हजार रु० की रकम जहां तक सम्भव द्वोगा, 
गांवों की सहकारी समितियों के द्वारा ही खच की जाएगी । 
स्थानीय कार्यो के लिए कुल ३ लाख रु० की ब्यवस्था की 
है और इसे उस गांव की पंचायत या अन्य संस्थाए' ही 
खच करेंगी । 
मंत्रालय खंड विकास समिति को स्थानीय कार्यो से 
सम्बन्धित योजनाओं के लिए गांवों की संस्थाओं को रुपया 
स्वीकृत करने का अधिकार भी दे देगा। यही व्यवस्था 
दूसरे चरण वाले Get के लिए भी है । बजट में ऐसे प्रत्येक 
खंड के लिए पांच साल में ४ लाख रु० की ब्यवस्था हे । 
केन्द्रीय समिति ने खंड विकास समिति के गैर-सरकारी 
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यह ट्रेनिंग गैर-सरकारी स्वयंसेवी 
जाएगी । खंड विकास समितियों में इस १ 
गर-सरकारी ब्यक्कि हें । इसके लिए Re hy 
दिन फे लिए शिविर लगाये जाएंगे दर के \ 
सामुदायिक विकास कारक्रपो के सिद्धान्तों तया ९ 
बारे में बताया जाएगा तथा उन्ह काम की 
अध्ययन करने & लिए विभिन्न सरकारी तथा Al 
संस्थाओं में ले जाया जाएगा | भां 


_ 'मारत-१९४८१-अदरशनी 
Pi में अत्र तक जितनी भी प्रदर्शनिया हो 0 
is भारत १३१८” अपने ढंग की पहली प्रदशनी i 
प्रदशनी में आरत की आर्थिक प्रगति का पुरा प्रति 
स्वाधीनना के बाद देश ने उद्योग और विज्ञान ह a} 
जो प्रगति की हे उसकी स्पष्ट कल्पना प्रदर्शनी देह कर 
की जा सकती हे । यद्द १२३ एकड़ छेत्र मै पती ह| 
प्रदर्शनी को ४ महीने से भी कम समय में तया fe 
गया है । : 
प्रदर्शनी में सरकारी और गेर सरकारी क्षेत्र के ॥ 
से भी अधिक प्रमुख उद्योगों के कक्ष हैं । इनमें मशीगं। 
छोटे नमूनों, चार्टो, नक्शों आदि के qa a! 
औद्योगिक प्रगति का चित्र प्रस्तुत किया गया है री 
मंत्रालयों और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों १ * 
aia अपने कक्ष बहुत सुन्दर सजाए हें। स al ८ 
हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी का है जिसका १ ह i 
४०,००० वर्गफुट हे । इसमें राऊरकेला, सा १ 
दुर्गापुर के इस्पात कारखानों की फलक हे छ 4 
gaat देखकर कारखानो की विशालता श्र । 
की प्रगति का सहो अन्दाजा लगाया ज सक षि 
प्रदर्शनी में सूचना और प्रसारण ए रष 
तथा दृश्य-प्रचार निदेशालय का मक शिवा ग. 
उल्लेखनीय है । इसके अलावा नि मरी वि | 
परिवहन और रेल हि के म 


७ a 
बीसी पर ८... | 
gait गी | 


. भय 
सस्थाभ्रो 


सरश; 


1 


भारत १९५८ प्रदर्शनी : एक विहंगम दृष्टि में * 


महिला दशक जा में बने मिट्टी के बतंन देख रही है। _ 
को दिखायी गयी है । इस चित्र में कुछ विद्यार्थी नांगल बाँच को 
मंडप दिखाई दे रहा है ! 


१- चित्र में उत्तशप्रदेश हथकरघा मंडप में ए. 


२- प्रदर्शनी में कई विकास योजनाग्रौं की झा 


देख रहे हे । पीछे भिलाई, राऊरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों का 
fread उर्वरक कारखाने का श्रौर वहाँ की बस्ती का एक नमुना । 


‘—ay उद्योग मंडप में मजदूरनियाँ रेशम का घागा लपेटती हुई दिखाई दे रही हैं । 
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पहली पंचवर्षीय योजना में लघु बचत योजना 
हारा २ ALA २५ करोड़ रुपया जमा करने का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया था, किन्तु दूसरी योजना में यह 
राशि बढ़ाकर ५ ALT रुपया रखी गई है जो काफी 
ऊची है। सरकार ने नाना प्रकार के छोटी-छोटी 
राशि के बचत प्रमाण-पत्र जारी किये हे; पोस्ट 
आफिस सेविग्स बैंक में जमा रुपये पर ब्याज देने की 
दर बढ़ा दी गई है। शादी, त्यौहार तथा बच्चे के 
जन्म के ग्रवसर पर उपहार देने के लिए भेंट-कूपन 
जारी किये है । राज्य सरकारें भी बचत सप्ताह मना- 
कर काफी पैसा जनता से एकत्र कर रही हें । विकास 
खण्डों और नगरपालिकाओं में बचत आन्दोलन चलाया 
जा रहा है, इसके साथ ही बचत प्रोत्साहन के कई 
कार्यक्रम अपनाए जा रहे हें । 


जनता में मितव्यययता ग्रौर कम खर्च की भावना 
पैदा होनी चाहिए; इसके लिए शिक्षात्मक प्रचार 
जरूरी है। सिनेमा, रेडियो और समाचारपत्र द्वारा यह 
कार्य होना चाहिए । हमें ग्रपनी आवश्यकताओं को 
सीमित करना चाहिए और कुछ समय के लिए विदेशी 
वस्तुओं का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए । 


गांव पंचायतों का उत्तरदायित्व 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कारण लोगों को अब 
अच्छे रहन-सहन की आदत पड़ने लग गयी-हे । पर इसे 
पूरा करने के लिए सरकार के वित्तीय तथा प्रविधिक साधन 
सीमित हैं । इसलिए गांवों में ही स्वस्थ नेतृत्व का विक्राप्त 

जरूरी है, जो सरकारी नेतृत्व का स्थान ले सके | 


गांवों के विकास सें पंचायतों का महत्व सबसे अधिक 


है । यद्यपि कहीं-कहीं जाति-प्रांति संबंधी भेदभाव दिखायी 
पढ़े हैं, पर यह तो निस्संक्रोच कद्दा जा सक्तां हे कि 
पंचायतों के अन्दर रचनात्मक शक्ति के काफी खोत हैं । ये 
खेती, पशुशाला, जनस्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता के 
विकास तथा युवकों और स्त्रियों के संगठन में महत्वपूर्ण 
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महत्वपूर्ण योग प्रदान कर सकती 3 
को छोडिए, यदि कालेज के दौ fe 
कार्य में जुट जायें तो भी काफी सहायता ह | र 
है । भारत में कुल मिलाकर १,२७७ aa Rag] | धव 
उनमें ७५ लाख छात्र शिक्षा पाते हैं, यदि हे ग्रो | प्री 
प्रति माह पांच रुपया भी अपने मित्रों, fe ay ae 
एकत्र करे तो प्रति महि कम से कम पांच 2 an 
लगभग रुपया एकत्र हो जाता है । आवश्यकता & » | | जारि 
निश्‍चय, लगन, उत्साह और कमर कस कर i Sat 
करने की । गर्ना : 

इसी प्रकार, महिलाए भी इस पुण्य बा || | खिति i 
हिस्सा बटा सकती हैं । उन्हे ग्राभूषण-प्रेम होल | | ताते स 
चाहिए, कम से कम सोने चांदी के गहनों का प्रयोग | | वाढी जि 
करना चाहिए । इसके साथ ही कुछ महिलाएं बगर | पन संग्र 
सामग्री पर एक बड़ी राशि व्यय करती हैं, उं आओ || पिके! 
कटौती करनी चाहिए । क्रीम, पाउडर, Patties, बढीमा 


नेल पालिश, खुशबूहार तेल, ग्रादि विदेशी बसूं a we 


परित्याग करना चाहिए । इसी प्रकार, रसोई पर ॥ भि 

मितव्ययता से काम लेना चाहिए । तार-तार में fy 

महिला समिति का निर्माण करना चाहिए जो जाता ie 

को सादे जीवन का लाभ बतावें । i दीपः 
--आर० Ho बज 

महत्व ब 

~ 

¢ ° CN की उप तयार 

कार्य कर सकती हें । पंचायतों के द्वारा दम राप |. रेभ 
> > २७ ह be ग्र 

शङ्कि को भी उपयोग सें ला सकते हैं, जो श्रमी प | पता | 


पड़ी हुई हे । 
SN aa 

a Ie 
व्यावहारिक प्रजातंत्र को मानने वाली oe ai i 
यज [र्‌ र 
गया, पो ह बै 
क लिए गो | सवा 


अच्छी सरकार होती है । यदि इस सम 
हुई शक्ति और इच्छाओं को न प 


aqeq देश तथा प्रजातंत्र दोनों के श्रादश' ही 
भयावह होगा । पक्की म क्ति | सकी 

उन्होंने यह भी कहा कि “a . ee | पे 
किसान मंडल, युवक मंडल और महिल at | ta 


5 राई 
संस्थाए' भी बननी चाहिए आर इग rae 304 | the 
त्रिकास होना चाहिए । 


SE २ | < 

Rh झंहकारी बाल TAT योजना 

q प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 
4 | ३ धवसर पर बुन्देलखंड डिवीजन के लगभग पचास हजार 
प्र | | gate बालकों द्वारा सहकारी बाल बचत योजना ' में 
vm) | grat चार लाख तंतीस ६जार रुपया जमा करने का 


परशा्मक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है । 

|| इस्त समाचार से पता चलता हे कि यदि देश के सब 
त ग्रपनी योजना को सफल करने के लिए कटिबद्ध 
।ए' तो कितना धन एकत्रित किया जा सकता हे | 


हो जे 
mal | @ - Ro 
| jaar की पूर्ति के लिए देश के नागरिकों का सहयोग ऐसी 
ह eos y च 
१ खिति में और भी अनिवार्य हो जाता हे जबकि योजना 
बाते समय अल्प बचत योजनाओं द्वारा संग्रह किए जाने 
Hf > दल्न 
र || गी जितनी धन राशि की Big की गई थी, उतना 
पर| | पन संग्रह इस माध्यम से नहीं हो पाया हे; और योजना- 
सो || पति के लिए घनाभाव होने की स्थिति में हमें विदेशों से 
ऊ ||| की मात्रा में ऋण लेना पड़ रहा है। आशा हे भारत के 
: | नागरिक बुन्देलखण्ड के इन बच्चों से कुछ शिक्षा प्राप्त 
करगे | 05 - 
" fi ia Ss [a = 
| न भलाई में कोक ओवेन बेंटरी प्रज्वलित ! 
| भिलाई में प्रथम कोक ओवेन बेटरी प्रज्वलित होगई 
ता | ; न दै 
है। कारखाने सें इस्पात कै उत्पादन के लक्ष्य के और 
a समीप पहुँचने में यह सबसे बडे पगों में से एक हे । इसके 
_ | महल का इसी तथ्य से पता चल सकता हे कि कोक बेटरी 
ws ~ x fi 
द | (Raa वाले कोयले (दैनिक उत-।दून १००० टन) 
बा | प्रभाव में वायु भट्टी में ढलाई लोहा तैयार नहीं किया जा 
Fem । इसके अलावा बेटरी के उपोत्पादन (बाइप्रे डक्ट्स) 
a शाने से जो कि बहुत तेज रफ्तार से बनाया जा रहा है, 
ai मिलने वाली गैस के बिना खुली वायु भट्टी में इस्पात 
(यार नहीं हो सकता | 
दी ७. र $ 
बेटरी की चिमनी की ऊंचाई ३२६ फीट हे | यह भारत 
al i सबसे ° + ~ पकर ह. ७. टी लना 
ऊची हे । अगर कोई उसकी ऊंचाई की तु 
fat | i कै २३८ फीट ऊचे कुतुब मीनार से करें तो वह 
i कपना ठीक तरह कर सकते हें । ; 
ie sexy के गर्म होने में दो माह लगेंगे, तब कोक तयार 
ap देगा | बेटरी को गर्म करना एक जटिल प्रक्रिया है । 
0 x 
oe पर इसका भावी जीवन और कार्य निर्भर करते हैं । 
| र 
की | २ केरना तब तक जारी रहेगा जब तक इसका 


हि | दिसम्बर er ] श्र 
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आधुनिक सामान के साथ वहां कायम 
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तापमान १०००" fits तक न पहुँच जाय | aa जोकर 
कोक उत्पादन के लिए कोयले को चार्ज करने का काम शुरू 
किया जा सकेगा । 


ताप की व्यवस्था ठीक तरह से करने के लिए श्रातिश- 
दान युक्र बैटरी की कोयला और रेम, दोनों बगलों में ६४ 
श्रस्थायी स्टोव बनाये गये हैं । श्रग्नि उत्पादित उष्ण 
वस्तुए पहले कोयला-कच में, फिर ऊर्ध्वाकार दृवादानियों 
में, उसके बाद रिजेनरेटरो में श्रौर अन्ततः चिमनी की 
निचली नलियों से होकर चिमनी में पहुँचती हे । एक बार 
प्रज्वलित होने पर बेटरी को फिर बुझाया नहीं जा सकता 
आर अगर ठीक तर देखभाल की जाय, तो वह निरन्तर 
२९ वर्ष तक प्रज्वलित रह सकती हे । उसके बाद मरम्मत 
की जरूरत पड़ती हे । 

जब तमाम बेटरियां चालू हो जायेंगी तो वे प्रतिवर्ष 
१२ लाख टन कोक तैयार करेंगी | उससे कच्चे लोहे के 
उत्पादन के लिए सिर्फ वायुभट्टी की जरूरतें ही पुरी नहीं 
होंगी बल्कि ब्यापारिक उद्देश्यों के लिए ४४००० टन 
फालतू कोक बच रहेगा। उसके उपोत्पादन कारखाने 
अमोनियम सल्फेट, Adie, टोलुश्रोल, नेफ्थलन तथा 
क्री योग्य तरह-तरह के उपयोगी Aa तैयार करेंगे । 

एक लाख से श्रधिक बाइसिकलें तैयार ! 

भारत में बाइसिकलें तैयार करने में पंजाब का प्रमुख 
स्थान है । इस सम्बन्ध में पांच उच्च स्तरीय यूनिट, 
बहादुरगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत और राजपुरा ्रादि स्थानों 
पर कार्यरत हैं और प्रति वर्ष १ लाख से अधिक बाइसिकल 
तैयार करते हैं । इसके अलावा भारत सरकार ने, २४ लघु- 
यूनिटों के लिए भी स्वीकृति दी है जो प्रति वर्ष १,०५,००० 
बाइसिकलें तैयार करेंगे। राज्य में ४८8 लघु स्तरीय 
यूनिट हैं जो बाइसिकिलों के पुज तैयार करते हैं । Hy 
यूनिटों में ४७,००,००० रुपए की राशि जा हुईं है और 
४,००० ब्यक्कि इसमें लगे हुए हैं । गत वर्ष १,६०, ७०० 
बाइसिकलें तैयार की गईं । भारत सरकार द्वारा स्वीकृति 
योजना के जारी हो जाने पर इस संख्या में बृद्धि हो जाएगी । 

उत्पादित वस्तुओं का मुल्य २ करोड़ रुपए से अधिक 
बैठता है gai साइकिलों के gat का मूल्य भी 
सम्मिलित है । साइकिलों के ga मिलाने दौर उनकी 


पालिश आदि का कार्य केन्द्रीय va व कि 
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भूमि के गर्म में अनन्त जल 


हुँ and eGangotri 


हिः . 4 at 
SS eee Es बहुत £ 
तो में पानी की कमी fran ज्याम कि र eae गम 
आज संसार के लगभग सभी देश में stb कृषि ओर उद्योग के लिए तथा as कै दिनों 
सेक्षेत्र हैं जिनमें मौसम रे क ए तथा पौने के 

अनुभव की जा रद्दी है। ऐसे चेत्र है, है पानी की आवश्यकता दिनःप्रति सिए | ate 
अनसार अथवा सदा ही पानी की तंगी बनी रहती न रही है । और भूमि के ऊपर ae पतो भा | होतही 
अपने देश के बिभिन्न भागों में गर्मी के दिनों में कुव आर तमित हैं। ऐसी स्थिति मे Ri 1! 
ae Sah सीमित हैं। ऐसी स्थिति में धरती के ag a 

जल-सोते सूख जाते हैं, जिससे मनुष्यों को बहुत क्षित जल भं श्रो at! 
se १ हट one सुरक्षित जल भंडार की ओर ही हमारी धः 

भोगना पडता है और हजारों पशु मर जाते हैं । गी है। भूगर्मी-जल-भंड i 

द 7 : जाती है। भूगर्मी-जल-भंडार के प्रमुख गुण क्र । 

छार्थिक विकास की आरम्सिक अवस्थाओं में सिंचाई हैं ? इसे प्राप्त करने की दिशा में ne वीर 

के लिए जो पानी उपयोग में लाया जाता है, उसकी मात्रा की जा चुकी है ? भविष्य में इस झर es 4 रि 
अन्य काम में आने वाले जल से अधिक होती al a की क्या सम्भावनाएं हैं ?--यह सब ना र I 
ज्यों-ज्यों समय बीतता है, इसमें वृद्धि नहीं होती | डा लेख से जानें | | ते 
की विभिन्न प्रक्रियाओं में पानी की जो मात्रा इस्तेमाल की oe Mm 
जाती हे, वह औद्योगीकरण की प्रगति के साथ-साथ तेजी के संबंध सें यही सम्भव समझा जाता था कि नदी पायि मी 
से बढ़ती है; और ग्रत में सिंचाई के लिए इस्तेमाल की का विकास किया जाए । इसका अर्थ यह होता धा हि nes 
जाने वाली मात्रा से भी अधिक हो जाती है । हिसाब जिन सूखे रेगिस्तानी Pat में नदियां नहीं हैं, उनका झी | 
aan गया हे कि आज संसार में प्रत्येक मनुष्य के पीछे विकास नहीं हो सकता और उनका भविष्य सदा sem करती ह 
goo घन मीटर पानी प्रति वर्ष इस्तेमाल किया रहेगा। पिछले कुछ दशकों में, धीरे-धीरे, धरती मे र किया उ 
जाना चाहिए । पर संयुक्त राज्य अमरीका ही अकेला करने तथा दूसरी भूगर्भिक क्रियाओं से भूतल कै नीचे | पाय 


पानी के बारे में जानकारी और सूचनाएं cal होती a 0 
हैं । यूगोस्लाविया, आस्ट्रिया और इटली की सौम 


कासई क्षेत्र में जहां नदियां पृथ्वी के भीतर समा जाती ॥ | हीं हो 


ar EA 
धरातल कै नीचे अनेक गुफाओं का पता चला a मं कर 
18 


देश हे, जहाँ पानी का वास्तविक उपयोग इस मात्रा से 
दाधिक हो रहा हे । पानी के पुराने खोत मनुष्य की आव- 
श्यकताओं को पूरा करने सें समर्थ हैं, इसलिए संसार 
के सभी देशों में पानी के नये खोत खोज निकालने के लिए 


बहुत प्रयत्न किया जा रहा है । गुफाओं सें भूगर्भीय जल का निरीक्षण किया ण निकाल 

पिछले दिनों करनों, नदियों और झीलों के पानी विशेष जल भडा टं है। भू 
को इस्तेमाल करने और धरती के भीतर के स्रोतों से पानी पृथ्वी के गर्भ में जल के ऐसे भंढारों का पता ee 
निकालने के अतिरिक्क ऐसे उपाय निकाले गये हैं, जिनके जो समझा जाता है कि पृथ्वी के इतिहास कै ह | 
द्वारा समुद्र से मीठा पानी तैयार किया जा सकता हे और अंतिम कालों में, आज से ह पुरता कने के 
बादलों से १.१४ प्रतिशत तक अधिक वर्षा प्राप्त की जा बने थे। एथ्वी के धरातल कै ऊपर इण A नर । कारण 
सकती है । पर इन दोनों उपायों की सीमायें हैं । समुद्र से जल के अवशेष उत्तरी कमरीका की * aa i : प 
मीठा पानी तैयार करने का काम इतना मंहगा है कि उसे अनुमाना जाता है कि पृथ्वी 3 a - at! र 
इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता; और बादलों को “दुद्दने? थ्वी के ऊपर के पानी के भंडार से १ रो शौ i 0 ड 
से अतिरिक् वर्षा ऐसे Pal पर हो सकती है, जहां अधिक भूगर्भीय जल के भंडार, ऊपर की दुर ** | Ys 
पानी की श्रावश्यकता न हो | हौ पानी के भंडारों को मिला कर भी a उवै ब | फ़ार: 

नया ज्ञान और नया शिल्प विशाल हैं । प्रतिवर्ष जो पानी श्राता गी | 


अभी हाल तक पानी के संचय और इस्तेमाल करने 


:६६४.] 


Sa होता 
उनके तल में बहुत थोड़ा परिवर्तन होत क é 
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| ee | लगातार सूख f 
, अधिक घट जाता है । पर भुगर्भी जल भंडार, 
हुत 2५ (> > x 
ai आकार के भी जल्दी जलहीन नहीं होते। सूखे 


waa, | 3 दिनों में भूगर्भी पानी अपनी मात्रा की अति विशालता 
| | ae गति की मंदता के कारण नदियों कै जज , का. मुख्य 
। | द्रत होता है । वास्तव सें नदियों से जो जल बहुता है, 
1. | उसका एक-तिद्दाई से अधिक भूगर्भी जल खोतो से आता 
| 
र 


| न wii 
धरती के भीतर का पानी बहुत-सी चट्टानी बनावटों में 


ast छनता है । इसलिए, वह अपेज्ञाकृत शुद्ध होता है | 
इसके हस्तेमाज से जलवाहित बीमारियों के फेलने का खतरा 


| € ~ yy हें ७. 

॥ | नदीं होता | उसमें जो खनिज पदाथ घुले होते हैं, अधिकांश 

म | दृशाश्रों में वे मनुष्य, पश, पौधों और धरती के लिए 
हाभकारी होते हैं । जिस धरती की सिचाई भूगर्भी जल से 

००५५ 


ही जाती है, उसे नदी सिंचित धरती की अपेक्ता कम खाद 
बि | = आवश्यकता होती है । उल्लेखनीय हे कि ऐसे हदी पानी 
कै इस्तेमाल से मनुष्य को यह पता चला कि फ्लोरीन 
मनुष्य के दांतों के लिए लाभकारी हे और उनकी रक्षा 
करती है । इस ज्ञान का उपयोग अब बहुत से देशों में 
किया जा रहा है । वहां पीने के पानी में फ्लोरीन अलग से 
मिलायी जाती है । 


पृथ्वी के नीचे मूगर्भी जल भंडार केवल भू व के निकट 
के श्रतिरिक्क और कहीं नहीं जमता । गर्म देशों सें वह गमं 
रहीं होता । इस कारण सर्दियों में निकाले गये पानी को 
गमे करने की आवश्यकता नहीं होती और गर्मियों में 
निकाला गया पानी ठंडा करने के काम सें लाया जा सकता 
है। भूगर्भी जल भंडार वायुमंडल के सम्पर्क में नहीं आते । 
पह पानी वायुमंडल में उपस्थित परमाणु कणों से बचा 
Ss TT 
a रता हे और परमाणु शक्ति उत्पादक उपकरणों को शीतल 
qe कने के काम में लाय़ा जा सकता है । इनका पानी उड़ने के 
। %| शरण छीजता नहीं । यदि पानी का स्तर ऊंचा उठ जाता है 
it] गेप से पानी निकाजकर उसे इच्छानुसार नीचा किया 
| गा सकता है । 
` यदि इन भूरार्भी जल भंडारो रे पानी कम हो जाता है 
प्रि | रह धरातन्मी पानी से. भरा जा सक्ता है। सूखे 


a नी ai में बाढ़ के पानी को धरती के भीतर इस 
4 d भर कर उसे भावी उपयोग के faq रखा जा सकता 


ह | Pres) 
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संचय में लाभ हे । धरातल-जल उपयोग की बहुत-सी 
योजनाएं, विशेषतया बांध, उस समय तक लाभकारी नहीं 
हो सकतीं, जब तक कि वे बिल्कुल पूरी नहीं हो जातीं । 
आर जब वे पूरी हो जाती हैं, तो अचानक बहुत-सा पानी 
प्राप्य द्दो जाता है, जिसके पूर्ण उपयोग में काफी समय 
लगता हे । भूगर्भी जल का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ाया जा 
सकता है | 

जल के ये भूगभीं भंडार प्रथ्वी पर से दिखायी नहीं 
देते । इसलिए उन्हें खोजना होता हे । पानी के खोजने का 
काम बहुत-सी बातों मे पेट्रोलियम के खोजने के काम के 
समान है । 

बीरशेवा के कुएँ 

पिछुली दो पीढ़ियों में aa धंसाने और पानी निकालने 
के पम्प ama के उल्लेखनीय शिल्पों में प्रगति हुई है। 
येरूशलम के दक्षिण वीरशेवा के क्षेत्र म॑ ६०० मीटर गहरे 
नल BA बनाये गये हैं और २००-२४० मीटर गहरे जल- 
स्तर से १००-५०० घन मीटर पानी प्रति घंटे निकालने का 
प्रबंध किया गया है । धरती के ऊपर आकर इस पानी की 
जो लागत पड़ती हे, वद्द इतनी कम है कि इस पानी को 
शहरी और 'थौद्योगिक कामों के अलावा, सिंचाई के लिए 
भी इस्तेमाल किया जा सकता है । यदि मनुष्य को भूगर्भी 
पानी काफी मात्रा में प्राप्त हो जाए, तो एथ्वी के वे अधसूखे 
aa, जहां कृषि की लगभग आदश परिस्थितियां उपस्थित 
हैं, खाद्य और थौद्योगिक फसलों से लद्दलद्दा सकते हैँ । 

भारत के भूगर्भी जल-खोतों के विषय में जल की 
उपस्थिति के विषय में विभिन्न क्षेत्रों की चट्टानों की बनावटों 
आर स्थितियों से अनुमान लगाया जाता हे। नदी-तलछुट 
से बनी घाटियों (जैसे गंगा का मैदान) र टरशरी तथा 
चराक्रिटेशस रेतिया-पत्थर के क्षेत्रों (जेसे सौराष्ट्र और 
राजस्थान) में नलकु्वे बनाने के लिए काफी पानी मिल 
सकता है | दक्षिण के समुद्री किनारे पर और हिमालय की 
तलहटी में भी ऐसा भूगर्भी पानी होने की संभावना है, जो 
gat द्वारा निकाला जा सकता हे। पर भारतका तीन- 
चौथाई से अधिर भाग कठोर चट्टारी बनावरों से निमित 
है। ऐसे चेत्रों में पानी की जो मात्रा मिलती हे, वदद 
साधारणतया कम होती हे । } 


[aaa 


। पढ़ता रहता है दिवी HE पिङ और EM ete से भी जल कै भूगमी 
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सम्पादक के नाम पत्र 


AIS: कक कक कस कक IS IIIS PPADS DLA ILE 


ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो ! 


श्री सम्पादक जी, 
बिभिन्न प्रदेशों में सरकारों ने जमीदारी प्रथा का अन्त 
करके महत्वपूर्ण कार्य किया है । किन्तु एक खोर तो हा 
जनता और सरकार के मध्यस्थों को समाप्त कर रही हे और 
दूसरी ओर ठेकेदारों- दूसरे प्रकार के मध्यस्थों का पल्ला 
छोड्ने को तैयार नहीं । सरकारी दफ्तरों की स्टेशनरी तक 
उकेदारों के द्वारा खरीदवाई जाती है । यही नहीं, अधिकांश 
सरकारी निर्माण कार्य भी ठेकेदारों के द्वारा पूरे कराए जाते 
हैं। स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा काम कराने में ठेकेदार अधिक 
से अधिक पैसा स्वयं खा जाना चाहता है । इसके लिए वह 
अधिकारियों को लालच देकर राष्ट्रीय-चरित्र को नीचे 
गिराने का प्रयत्न करने से भी नहीं चूकता । परिणाम यद्द 
होता है कि ठेकेदार लोग सरकारी उपयोग के लिए खराब 
माल मढ़ देते हें या खराब मसाले से भवन, पुल, बांध 
दादि बना देसे हैं प्रश्‍न यह हे कि क्या यह समस्या 
इतनी विकट हे कि इसे हल नहीं किया जा सकता ! क्या 
सरकारी कामों को कराने के लिए ठेकेदारों की मध्यस्थता 
समाप्त नहीं की जा सकती ) इस प्रश्‍न का मु ह-तोड उत्तर 
अम्बाला में बिना ठेकेदारों के मकान बनाने का सफल 
परीक्षण है । यहां ओ कुछ किया गया हे, उसकी समूचे 
राष्ट्र को जरूरत हे । यहां ठेकेदारों का नामोनिशां नही रहा । 
मजदूरों के साथ मानवीय, ब्यवहार हो रहा हे और उनकी 
रिहायश की स्थिति भी अच्छी है । यहां एक ऐसा आदर्श 
उपस्थित किया गया है कि जिसे नागरिक जीवन में भी 
बपनाया जा सकता हे । एक करोड़ So से भी ज्यादा की 
रकम बचा ली गई हे । पेसे यह ठेकेदारों की जेब में चली 
जाने वाली थी । 
यहां जिस योजना से काम लिया जा रहा है, उससे 
“न केवल पैसे की बचत हुई है, बल्कि यहाँ काम करने वाले 
मजदूरों की हालत भी अच्छी हे । उन्हें कई सुविधाएं प्रा 
हैं। वैसे जिस निर्माण-कार्यं में दो वर्ष लगते, बह अब 
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१0४ है। 
फोजी लोग निर्धारित समय से 
क्वाटेरों मे आबाद हो जाए गे, यह अपने जा प 
प्रयास है कि जिसका महत्व पैसों में नहीं का षि 
आशा हे हमारी सरकार इस परीक्षण हे जे सका | 
शौर ठेकेदारी की दूषित प्रथा को समाप्त क 
करेगी । 


१॥ वषे पहिल 


ने छे पा 


स्वतंत्र भारत में गौण ” र 
श्री सम्पादक जी, 
हमारा देश परतंत्र था तो सुनने में द्याता ग; 
परतंत्रता के कारण गो-वंश की उन्नति नहीं हो रही । ग्र 
देश स्वतंत्र हो गया हे, फिर भी गौ-वंश की स्थिति पका | 
ही है धार्मिक दृष्टिकोण से गाय की रक्षा की बात शेष 
भी दें, तो भी आर्थिक इष्टि से गौ-वंश की उन्नति बुत 
आवश्यक है । गाय हमारे समाज का एक प्रमिल प्र 
है, क्योंकि इस देश की oy प्रतिशत जनसंख्या बृप 


निर्भर करती हे | 
जो गाय समाज को दूध और खेती के हि 


बैल देती हे उसको वृद्धावस्था में श्राश्रय बरस 
मिलना चाहिए | संसार की कुल १४ करोइ mat मं 
१६ करोड़ के लगभग तो हमारे देश में दी हैं। भात॥ 
१२०० गायों और शहरों की १० गायों के ay % 
गाय गौशाला में रह रही है । दूध के हर एक बा 
६ बून्द दूध गोशाला की होती हैं । ny 
आशा है गांधी अनुयायी हमारी सरकार ए 


गी 
नस्ल सुधार और उसकी उन्नति के लिए डे 
— नर 


०८५८४४ अजण 

स्वराज्य की इमारत एक खन 

जिसे बनाने में श्रस्सी करोड हाथी = 

'इने बनाने वालों में किसानों की त व हू 

बड़ी है। सच तो यह a कि र 2 

इमारत बनाने वालों में ज्याच a 

फ़ी सदी) वही लोग है Es Be a ay | 
ee ही कांग्रेस है, ऐसी हाल 7 

चाहिए । 


ब | 


श्रम 


स॑ स्या 


ng nT Se NR iC 40 12 02 
कृषि और उद्योग की मजदूरी में अन्तर 


भारत में खेती की न्यून आमदनी के जिये एक अन्य 
दत्व उत्तरदायी है : निर्माणकारी उद्योगों के मजदूरों की 
मजदूरी की तुलना में खेतीहर मजदूरों की मजदूरी की 
पेद न्यूनता | नीचे इम कृषि और जंगलों में काम करने 
वाले मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ द्वारा प्रकाशित 
मासिक पत्र-लेंड एंड वर्क, के मई १३१८ के अ'क से 
एक तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं, जो निश्चय ही अधिक 
उपादेय सिद्ध होगी : 


कृषि और उद्योग की मजदूरियों के बीच तुलना 
दैनिक मजदूरी (Gye राज्य अमरीका के डालर में) 


देश कृषि निर्माणकारी उद्योग की 
उद्योग तुलना में 

खेतीहर मजदूरी 

का प्रतिशत 

कनानां ४,४ ८,० xXx 
ब्रिटेन २,४ ३,8 ८१ 
धास्ट्रे लिया ४,३ ६,१ ८४ 
ध्ारिट्र्या १,२ १,८९ ६४ 
चिली १,२७ 9,8 ६७ 
मेक्सिको ०,४६३ १,७ २८ 
भारत ०,२८ ०,६५ ४३ 
जापान ०,७१ १,४२ ' ० 
श्रीलंका ०,१४१ ०,८8 ५८ 


हस तालिका से यह स्पष्ट है कि आथिक दृष्टि से 

त देशों में Ader और औद्योगिक मजदूरी के बीच 
TR विशेष उल्लेखनीय नहीं हे, जबकि भारत जैसे 
में खेतिहर मजदूर की औसत दैनिक मजदूरी 
elite मजदूरी के आधे से भी कम है। 


1 ake 
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मजदूर मालिक सहयोग बढ़ाएं 


बढ़ती हुई मांग से उद्योग तथा कृषि में मजदूरों 
को भी यह प्रेरणा मिलनी चाहिए कि उत्पादन के लिए 
और अधिक प्रयत्न किये जायं । मारी श्रमनीति का कोई 
अलग आधार नहीं है । वह हमारी वृद्दत्तर आर्थिक नीति 
का जीवन-स्तर उठाना द्वी है, आर्थिक और सामाजिक मानों 
को ऊंचा करना तथा गरीबी और बेरोजगारी दूर करना है) 

आर्थिक नीति को श्रमल में तभी लाया जा सकता है 
जबकि समाज के सभी अंग पुरा-पूरा योग दें श्रर्थात्‌ कड़ा 
परिश्रम करें ताकि उत्पादन बढ़ सके । 

यदि विवाद दल करने के श्रन्य रास्ते खुले हों तो 
हड़ताल और भूख हड़ताल करना उचित नहीं और वह 
सरकार निकम्मी होगी जो ऐसी हृड़तालों से मुक जाए । 
यदि उद्योगपति मजदूरों का अधिकतम सहयोग चाहते हैं 
तो चाहिए कि किसी भी मौके पर मजदूरों के उन्हें देखना 
हितों की बलि न दी जाय 1 


श्रमिकों के स्वास्थ्य की समस्या 


एशियाई देशों में उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं । इससे 
मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अब तक जो 
प्रबन्ध किये गये हैं, वे अगे चलकर काफी नहीं होंगे । 
इसलिए यदि हम चाहते हैं कि उद्योग तेजी से बढ़ें और 
मजदूर इसमें भरपूर सहायता दें तो हमें चाहिए कि हम 
उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए और अधिक 
प्रबन्ध करें । 

पश्चिम के जिन देशों में उद्योग काफी बढ़ चुके हें 
वहां मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य कै लिए भी काफी 
काम हो चुके हैं, परन्तु एशियाई देशों में कभी ऐसा नहीं 
हुआ है | इसलिए हमें इस विषय पर काफी ध्यान देना 


होगा | 


--गुलजारी लाल नन्दा 


स्त्री-पुरुष मजदूरों के लिये बराबर वेतन | 


भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमसंगठन के स्त्री-पुरुष 


(8१३७ 
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मजदूरों को बराबर वेतन देने के करार की पुष्टि कर दी है । 
जुन १६११ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन ने एक से काम के 
लिए स्त्रियों और पुरुषों को एक-सा वेतन देने का प्रस्ताव 
किया था । सम्मेलन में भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था 
कि जब तक उसके पास इस सिद्धान्त को लागू. करने की 
पूरी ब्यवस्था नहीं हे, तब तक वह इस करार की पुष्टि नहीं 
कर सकती | इसके बाद श्रम-संगठन ने विशेषज्ञों की एक 
समिति नियुक्क की, जिसने उन देशों की रिपोर्टो की छानबीन 
की, जिन्होंने इस करार की पुष्टि नहीं की थी । भारत भी 
इन देशों में था। समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि यह 
करार सदस्य देशों को मजबुर नहीं करता कि वे 'हर हालत 
में इस करार को मानें | सरकार उन्हीं उद्योगों या ब्यवसायों 
में इस बात पर अमल कर सकती है, जिनमें से उसे वेतन 
या मजदूरी निश्चित करने का अधिकार है। विशेषज्ञों की 
इस राय की १३४६ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेल्न से पुष्टि की 
गहे । करार के इस नये अथं के बारे में भारत सरकार ने 
राज्य सरकारों और विभिन्न मंत्रालयों की राय ली और 
इसकी पुष्टि करने का निश्चय किया । 
भारत के संविधान में भी स्त्री-पुरुषों के बराबर वेतन 
का सिद्धान्त माना गया है। इस करार की पुष्टि के अंतर्राष्ट्रीय 
श्रम-कार्यालय में रजिस्ट्री होने के १२ महीने बाद इसे 
लागू किया जाएगा। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन के 
८० सदस्य देशों में से २४ इसकी पुष्टि कर चुके हैं । 


मालिक-मजदूर विवादों का हल 


सरकारी और प्राइवेट उद्योगों में अनुशासन बनाए 
रखने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने अनुशासन की 
एक संहिता तेयार की हे, जिसकी मालिकों और मजदूरों 
केन्द्रीय संगठनों ने पुष्टि कर दी हे। 
इस संहिता में कहा गया है कि सर्वप्रथम मालिक तथा 
मजदूर कानुनों और समभोतो से निर्दिष्ट एक दूसरे के 
अधिकारो और कतंब्यों को उचित रूप में स्वीकार करें 
Git इस स्वीकृति के फलस्वरूप दोनों अपने कतंब्यों का 
उचित पालन करें । 
अच्छे अ्नुशांसन फे लिए मालिक मजदूर संघ, दोनों 


बहस]. 
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इस बात पर राजी होंगे कि न . भी ste 
पर एकपक्षीय कायवाही न की जाए विवा =a फि 
पर हल किया जाय। Ce रचित 
alg भी पक्ष दिसा, बल, धमकी श्रा 
नहीं लेगा । वे आपस में सब स्तरों पर tam का सह 
से काम लेंगे और आपसी समभोते को a ह्या 
करेंगे । त क रकष 
मालिक इस पर सहमत alt कि वे मजदूरों ३ « 
निर्धारण के बिना कार्यभार नहीं बढ़ाएंगे। थे म : पृ 
मजदूर संघों के सदस्य बनाने तथा दूसरी कावा री ॥ 
हस्तक्षेप नहीं करंगे । मालिक समझौतो ब = : 
तुरन्त लागू करेंगे । वे प्रमुख स्थानों पर स्थानीय am 
सें नीति-निर्देश की धाराओं को प्रदर्शित करने की ma 
करेंगे। यदि मालिक अपने अफसरों द सदस्यों को जार 
के पश्चात्‌ मजदूरों में अनुशासन बिगाइने के लिये जिम. | भार 
दार पाएंगे तो उन पर अनुशासनात्मक कारवाई gia) | खाना 
मजदूर संघ किसी प्रकार की शारीबिक हिता शै | उत्त 
अशांतिपूर्ण प्रदशंनों में भाग नहीं लेंगे। कारखाना 
संघ मजदूरों की गलत कारवाइयों, जैसे झार | ती मांग 
अवहेलना, असतक चलन, सम्पत्ति की हानि श्रादि ग्रे | र 
बन्द करने की कोशिश करेंगे । वे समभौते के भादेशों गे ar 
तुरन्त कार्यान्वित करने के प्रयत्न करेंगे और अपने दत eT 
में समझौता और आदेशों को प्रमुख स्थानों में रवि Ets 
करेंगे तथा अपने उन अधिकारियों पर उचित असई ऱ्य 
करेंगे जो इस संहिता की भावना कै खिलाफ श Be! 
रहे atl 


— 


००००" 


भार 
रिश मान 
ak सूत 
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छोटे और मध्यम उद्योग | Ses 
भारतीय अर्थतन्त्र में छोटे और मा छ । | ३३ 
हड्डी के समान हैं । ये लाखों श्रमिकों को % a 
छ भि कि अभी तक \ 
इनके आथिक मद्दत्व को हालाकि, न ह | Rey, 
नहीं थांका गया है | अब समय cee आनि 
संरक्षण और प्रसार की ओर घृ ae 3 | 
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मास की प्रमुख 


नकली रेशम उद्योग का संरक्षण 

भारत सरकार ने तटकर आयोग की यह मख्य सिफा- 
हिश मान ली है कि १ जनवरी, १३६४३ से नकली रेशम 
प्रौर सूत मिश्रित तथा नकली रेशम मिश्रित कपड़ा उद्योग 
हो संरत्तण देना बन्द कर दिया जाए । 

सरकार ने श्रायोग की यह सिफारिश भी मानली हे 
है वस्त्र कमिश्नर बिजली के सभी चालू करघों की रजिस्ट्री 
इसे के लिए उचित कारंवाई करने के साथ A इसके लिपु 
प्रयत्न करेगा कि देश में रद्दी करघे चालू न किये जाएं । 


रासायनिक रबर का कारखाना 

भारत सरकार ने प्रस्तावित रासायनिक रबर का 
कारखाना बरेली में खोलने का निश्चय किया है । 

उत्तर; देश सरकार राज्य में एक भारी उद्योग का 
कारखाना खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से बहुत पहले से 
ही मांग करती अआ रही थी । यह कारखाना भारत सरकार 
गुइइयर तथा अन्य कम्पनियों के सहयोग से स्थापित 
wil | इसमें करीब १० हजार आदमियों को काम मित्र 
एकेगा । स्थान का निरीक्षण करने विशेषज्ञों का दल शीघ्र ही 
बरेली जायगा | सर्वेक्षण कार्य इस वर्ष प्रारम्भ हो जायगा | 


ह कारखाने के निर्माण में करीब १७ करोड़ रुपया खर्च 
शैगा। 


नया तेल शोधक कारखाना 
रुमानियन उपमंत्री श्री यान्कू होरातीयु के नेतृत्व में 
स्मनियन तेल विशेषज्ञ दल ने आसाम के मुख्य मंत्री श्री 
स्‌ Rae चालिद्दा से राज्य में तेल-शोधक कारखाना 
पित करने के प्रश्‍न पर वार्ता की । वार्ता के समय राज्य 
मत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे । 
| aus कारखाने के स्थान के लिए रूमानियन ga ने 
नों का निरीक्षण भी कर लिया है। स्थान के बारे 
पतिम निर्णय की घोषणा बाद में होगी । 
हीराकुड में अल्मुनियम का कारखाना 
की इण्डियन एल्यूमीनियम कम्पनी ने 
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आर्थिक घटनाएँ 
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दीराकुड में अल्मुनियम पिघलाकर साफ करने का कारखाना 
खोल दिया हे । इस कारखाने में हर साल अल्मुनियम के 
१०,००० टन ढोके साफ किये जा सकते हैं । यह कारखाना 
फरवरी, १३१३ से चालू gt जाएगा | 


रूरकेला में कच्चे लोहे का निर्माण 
रूरकेला में भारतीय और जमन टेक्नीशियन इस्पात- 
योजना के स्थान पर दिन-रात काम कर रहे हैं और यह 
प्रयत्न कर रहे हैं कि इस वर्ष के अन्त तक कच्चे नोहे के 
पहले पिंड ढल कर निकल सके | 
ढाई वर्गमील के घेरे में फेले हुए कत्न-पुर्जे भर श्राघ्रे 
खडे किए हुए यंत्र aq बताते हैं कि रूरकेला गांव का बढी 
तेजी से इस्पात-नगर के रूप में रूपान्तर हो रहा है। 
टेक्नीशियन २०,००० मजदूर्रो से काम ले रहे हैं, 
उन्होंने गत जून से काम की गति तेज कर दी है । 


सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का प्रचुर भंडार 

मिरजापुर कै दक्षिण में तथा भूतपूर्वं रीवा राज्य की 
सीधी तहसील में सिंगरोली कोयला क्षेत्र में कम-से-कम 
५० करोड़ टन कोयला विद्यमान हे । 

इस क्षेत्र की विस्तृत जांच दिसंबर मास के प्रारम्भ 
में हो जायगी | कोयले की तीन तहों का पता लगा है जो 
हवाई जद्दाज द्वारा की गयी जांच से ऊपर ही मालूम द्वोती 
है । सड़कों के न होने के कारण इस क्षेत्र को जांच में 
विलम्ब gat | 


कर-मार हल्का नहीं होगा 

केन्द्रीय वित्तमन्त्री श्री मुरारजी देसाई ने एक भाषण 
में कहा है कि सरकार कर-प्रणाली में सरलता लाने के fag 
सतत्‌ प्रयत्नशील हैं जिससे लोग परेशानियों से बच सकं 
और कर की वसुली जल्दी हो जाय और कर दबा बैठना 
कठिन हो जाय! यह हम स्पष्ट कर दे कि जो कुछ हम 
करेंगे उससे कर हल्का न होगा। 

शाहजहांपुर ओर बरेली के निकट तेल की शोध 
केन्द्रीय वेशानिक अनुसंधान मन्त्री श्री क्रैशवदेव 


[ sae 


> मे 
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मालवीय ने कहा है कि उत्तर? अर शहर जीरा Chennai and ee से महंगाई 


बरेली के बीच सें तेल की खोज की जा रही है । 
भारत और रूस में व्यापारिक सममोता 
रूस और भारत के बीच ३ वर्षो के लिए एक नया 
ब्यापारिक समझौता हो गया है । समभोते में यद तय हुआा 
है कि दोनों देश समानता तथा पारस्परिक लाभ के आधार 
पर एक-दूसरे से हो रहे ब्यापार को अधिक बढ़ायेंगे। 
उक्त समभौते के अनुसार दोनों देश एक-दूसरे को 
सब संभव सहायता प्रदान करेंगे और भुगतान के सम्बन्ध 
में यह तय हुआ कि भारतीय रुपयों में भुगतान किया जा 
सकता है । भारतीय रुपयों को पोंड या किसी अन्य मुद्रा 
में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । यह 
इसलिए किया गया जिससे दोनों देशों के बीच संतुलित 
ब्यापार का प्रयत्न किया जा सके । इससे विदेशी मुद्रा के 
ब्यय की जरूरत नहीं पढ़ती । 
dara तेल स्रोत की व्यापारिक क्षमता 
केन्द्रीय इस्पात, खनिज एवं इ धनमन्त्री सरदार 
स्वर्णसिह ने कहा हे कि १९९९ के अन्त तक इसका पता 
लग सकेगा कि खंभात में जो तेल खरोत मिला हे उसकी 
उत्पादन क्षमता कितनी होगी,। कर प्रकार के उत्पादन 
परीक्षणों के अलावा तेल खोत के पास दो और कुएं alg 
कर उनसे तेल निकालना पड़ेगा जिससे इस बात का पता 
क्षण सकेगा कि इस तेल चेत्र का ब्यापारिक दृष्टि से क्या 
महत्व होगा | 
अब तक ७००० फुट तक खोदाई हुई है और अलग- 
द्ग स्थानों पर ३ तेल खोत feat) इस कुएं की 
खोदाई अब आगे न होगी क्योंकि Senge नामक 
पाताल की चट्टान तक खोदाई हो चुकी हे। इस कुढ से 
एक मील की दूरी पर दूसरा कुआ खोदा जा रहा है | 
बढ़ौदा में कई स्थानों पर कुए खोदकर तेल कै सम्बन्ध में 
भूगर्भीय चांकडे प्राप्त किये जा रहे हें । एक स्थान पर तेल 
स्रोत मिला है परन्तु उसकी उत्पादन शक्रि के बारे में 
अनुमान लगाने से पूर्व वहां काफी खुदाई करनी पढ़ेगी। 
द्यापने आगे बताया कि थासाम, ज्वालामुखी क्षेत्र एवं 
खंभात में तैल एवं प्राकृतिक गेस आयोग तेल निकालने का 


कार्य कर रहदा है | 
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पाकिस्तान के दैनिक 'इमरोज, के र 
होता हे कि पाकिस्तान सें आवश्य me 
Ce क वस्तो के oes | 
ANG अन्तर नहीं पड़ा और कई चीजों 2 Rit शे 
है । इसी दैनिक सें प्रकाशित पर बो भी ty 
मालूम द्वोता है कि चांदपुर में एक नौजव मा; 
द्वारा मिश्रित मूल्य से अधिक भाव पर पा avert 
अपराध सें दो इजार रुपये का जुर्माना हु ps $ देय 
देने पर दो वर्ष तक जेल में रहना पडेगा । ii ग्रम स्वः 
लिफ्ट बनाने का नया कारखाना मेरा जी 
2 बम्ब्रह का लिफ्ट (एलिवेटर) बनाने का नया करता qa साः 
तेयार होने पर भारत की लिफ्टें तैयार करने ही झा at बा 
बढाने में महत्वपुर्ण योग देगा । इस प्रकार भात ह fag 
ल्लिफ्टों का आयात घट जाएगा । न्यूयाक की प्रोशि | एल, * 
एलीवेटर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड इसमें ४ लाख १० ६ विचारों 
डालर तक पुजी लगा सकेगी | दिया है ' 
भारतीयों के लिए घडी उद्योग ट्रेन | छौ प 
स्विट्जरलैंड के घड़ी-निर्माताों ने सभी देशे) |” 
शिक्षार्थियों को स्विट्जरलेंड में घड़ी का काम पोले) 
लिए छात्रवृत्तियां देने का जो निर्णय किया है, उ 
अन्तर्गत हर साल २० भारतीयों को छात्रवृत्ति दी जाएगी 
ag कार्यक्रम आगे कुछ वर्षो तक चलाया जाएगा। रि 
ढाई साल की होगी और ट्रेनिंग में होने वाला ae ति 
घड़ी उद्योग बर्दाश्त करेगा। भारत में घड़ी का. भ 
सीखने के लिए जो शिक्षा संस्था खोली जाएगी, उसा 
साल २०० शिक्षार्थी काम सीखेंगे। यहाँ aig साइ 
शिक्षा दी जाएगी और ट्रेनिंग के लिए यंत्रादि लिइ 
देगा । साथ ही वहां से शिल्पी और बिशेष भी 
आएंगे, जिसका कोई खर्च नहीं लिया जाएगा 


त 


कक 2 ल ल्या | 
सम्पदा | 
आपकी अपनी पत्रिका है ! न्य 
उसके आक बनाना था ग्राहक बनाना आपका परम ह ह = 
[ह पिए 
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नया alle cy 


सर्व-सेवा-संघ के प्रकाशन 


(मूल्य बारह थाना) 


“शक्ति 
aa पात्र (मूल्य चार आना) 
प्राम खराज्य (मूल्य नौ आना) 
मेरा जीवन विकास (मूल्य आठ आना) 
| म सार (मूल्य चार आना) 
at बापू (तीन भाग) (आठ, आठ, छुः आने) 


पिछले दो तीन वर्षों से सर्व-सेवा-संघ ने सर्वोदय 
शस्र, भूदान आन्दोलन तथा आचार्य विनोबा के विभिन्न 
दरों के सम्बन्ध में ढेर सारा साहित्य प्रकाशित कर 
दिया है भौर कर रहा है । स्त्री-शक्रि में आचार्य विनोबा के 
खी सम्बन्धी विचारों का संग्रह हे । इसमें अनेक सामयिक 


पर भी विचार प्रकट किये गये हें 1 किन्तु 
अनेक स्थलों पर हमारी नम्र सम्मति में उनके विचार 
काल्पनिक आदर्श समाज के लिए Fae गये हें । उनसे 
व्यावहारिक समस्याओं पर प्रकाश नहीं पडता | “सर्वोदय 
पात्र’ में सर्वोदय पात्र सम्बन्धी भाषणों का संग्रह है । 
'आाम-स्वराज्य? में श्री ठाकुरदास बंग ने कुछ लेखों में 
MAM की चर्चा करते हुए, ग्राम-स्वराज्य की कल्पना का 
अच्छा चित्र खींचा हे । इसमें अनेक व्यावहारिक उपयोगी 
सूचनाएं दी गई हैं । 'मेरा जीवन विकास? में श्री सहस्त्र 
बुद्धि ने अपनी जीवन कथा लिखते हुए उन प्रयोगों और 
अनुभवों की चर्चा विशेष रूप से की है, जो ag 
रचनात्मक कार्य करते हुए श्रनुभव हुए । धम-सार' में श्री 
शिवाजी न० a ने धर्स भर उच्च जीवन के सम्बन्ध में 
बहुत र सूत्रों का संग्रह किया है । 
“प्यारे बापू? फ्रान्स की एक लेखिका एलेनी सेमिश्रो 
की फ्रेंच पुस्तक का अनुवार है। इसमें गांधी जी की 
जीवनी बहुत सरल और सुबोध भाषा में लिखी गइ है। 
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* एयर कम्प्रेसस 
* स्प्रे पेटिंग के साधन 
* कार वाशर 
+ FA पम्प 


डीडवानिया 
area (प्रा.) लि. 


कश्मीरी गेट, दिन्ली-६ _ 
टेल्नीग्राम : डोडवानिया . 
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ee 


हमें आशा है कि उनकी यह एह?” Arya Spal Faggadation पपा जा. 9 


में छापी गई हे, गांधी जी को समझने में सहायक 
होगी । सभी पुस्तकें अ, भा. सवे सेवा संघ, राजघाट 
काशी से प्राप्य हैं । 

ज्ञान-विज्ञान पुस्तक माला 


मौसम की कहानी २.०० 
रसायन की कहानी २.०० 
समुद्र कौ कहानी २.०० 


राजपाल एण्ड सन्ज कश्मीरी गेट, दिल्ली, की ज्ञान- 
विज्ञान माला की ये तीन पुस्तकं हमारे सामने हैं । 
माला की पडली पुस्तकों की भांति ये पुस्तकें भी अंग्रेजी 
की प्रमाणिक पुस्तकों के प्रामाणिक अनुवाद हैं । अनुवाद 
की भाषा सरल-सु्ोध है और ये पुस्तकें सुब्यवस्थित ढंग 
से अपने-अपने विषय की जानकारी पाठकों को देती हें । 


हफीज जालन्धरी- जीवनी अर संकलन-- 
सम्पादक-- प्रकाश पण्डित, प्रकाशक--राज्यपाल एन्ड सन्स 
काश्मीरी गेट, दिल्ली--६, मूल्य १.९० | 

soa लोकप्रिय॑ शायर’ सीरीज में प्रकाशित यह 
पुस्तक -हफीज़ जालंधरी की जीवनी आर उनके कलाम 
का अच्छा परिचय देती है। “अभी तो में जवान हूं ।' 
नज़्म में एक विशेष प्रकार की स्था और ओज हम 
ma हैं । 

जिस ब्यवस्थित ढंग से उदू शायरों का परिचय 
ga सीरीज द्वारा मिलता हे, हिन्दी के प्रतिनिधि कवियों 
कि साहित्य का परिचय देने वाली एक सीरीज का प्रकाशन 
AN प्रकाशक कर सके तो वह बहुत उपयोगी सिद्ध हो 
पाठक के लिए, प्रकाशक के लिए भी । 

मेरा पहला प्यार- (दो लघु उपन्यास) मू० लेखक- 
तुर्गनेव, 'प्रनुवादक--शिंवदानतिह् चौहान, विजय चौद्दान 
प्रकाशक--वद्दी, मूल्य ३.०० | 
- विश्व विख्यात रूसी कथाकार तुगनेव के दो लघु 


उपन्यास १--मेरा पहला प्यार और २--आस्या--हस 


_ पुस्तक में एक साथ प्रस्तुत किए गए हैं। अनुवाद की 
भाषा -भाव को उतारने में सफल आर सुगठित होते हुए 
भी अधिक प्रवाह की अपेक्षा रखती हे । प्रकाशन का स्तर 


सुन्दर, सुरुचिएणं हे । करन. 


| दो महापुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धांजली ५ 
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प्रकाशक वही, ART ३.०० | SaaS 
कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो य 
करती हँ कि हर साहित्यकार के सूज 
है, उस काल के पश्चात्‌ साहित्यकार को चाहिये र्य 
लिखना बन्द कर दे और यदि वह लिखना किया 
करता तो फिर इस बात के लिए तैयार रहे हे | 
प्रतिभा और परिश्रम के बल से उसने aati ‘ हि. 
सीट प्राप्त की है, वद्द सीट चाहे तो बनी हं दो 


खिसक जाए; जन गीता 
का प्रकाशन ऐवी 
घटना हे । उक ऐसी है 


पेर ३ ह | 
|| 


GE 
San a 
है सोचने को ay >, 


नका एक्‌ फोल की प्रक 


गीता के अनेक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। te 
जी ने भी यह अनुवाद छपचाया हे। अनुवाद शर 
भाषा में और रामचरित मानस की दोहा-चौपाई गती ॥ 
हे । साहित्य की यह भाषा और शेली दोनों हो ais 
ञॉउट आफ डेट हें, इसलिए पुस्तक को पढ़ते समय लगत 
है--जेसे बच्चन जी हमें उन्नीसवी शताब्दी में खाद हे उच्च 
गए हें । व्य 

साहित्य की दृष्टि से यह पुस्तक कहीं ठहरती नहीं, ग्र 
उपयोगिता की दृष्टि से गीता प्रेस से ढाई घाने में wt] -- 
वाली गीता इस तीन रुपए की किताब से कहीं प्रपि 
उपयोगी हे | 

सहयोगियों के विशेषांक 

` गत मास में कई सहयोगियों ने विशेषांक ग 

किये हें । जागृति का योजना श्रंक देश में at रही ति | 


क्षेत्रीय प्रगति का अच्छा परिचय देता है । काग्रेस र 

ने श्री नेहरू के जन्म दिवस पर बाल श्रे दी ही ह के 

जयन्ती के अवसर पर कालीदास अङ्क * ॥ | | है i 
faa ढी है १२ 


रो तीर 
कालिदास अङ्क में लेखों का चयन सराईत 


मध्यप्रदेश संदेश ने भी कालिदास ae पर ae 
कालिदास अङ्क और दीपावळी के अत सती! 


ag प्रकाशित किये हैं । ढोनों Ae ; दा 
व्यापार- गुजराती के प्रमुख वाणिज्य उ व ॥ | 
दीपावली विशेषांक नाम से सुरा सा 
प्रकाशित किया है । Et त" 
४ [* | OUR 


arr पत्ताच | Chennai and eGangotri 


a | दी और मराठी भाषा में स्वोपयोगी हिन्दी उद्यम 


4 DTD MNCS 
र प्रकाशित होता है । = ES oi प्रतिमाह १५ तारीख को पढ़िये |; 
अब प्रतिमास “उद्यम” में नावीन्यपूर्ण सुधार देखेंगे 
ग | 
न -- नई योजना के अन्तर्गत “उद्यम! के कुछ विषय — 
| विद्यार्थियों का मार्गेदर्शोन--परीक्षा में विशेष सफलतां प्राप्त करने तथा स्वावलम्बी और आदर्श नागरिक 
है बनने के मार्ग । र 
। है नौकरी की खोज --यह नवीन स्तम्भ सब के लिए लाभदायक होगा | 

खेती-बागवानी, कारखानेदार तथा व्यापारी बगे - खेती-बागवानी, कारखाना अथवा ब्यापारी-धन्धा इन में 
च से अधिकाधिक आय प्राप्त हो, इसकी विशेष जानकारी 1 
री महिलाओं के लिए विशेष उद्योग, घरेलू मितव्ययिता, घर की साजसज्जा, सिलाई-कढ़ाई क्राम, नए म्यंजन । 
ही म बाल-जंगत्‌-छोटै बच्चों की जिज्ञासा तृप्त हो तथा उन्हें वेज्ञानिक तौर पर विचार करने की इष्टि प्राप्त हो 
हि | « : इसलिए. यह जानकारी सरल भाषा में और बडे टाइप में दी जाती है। 
लगता 


३३ | | उद्यम' का वार्षिक मूल्य रु० ७।- भेजकर परिवार के प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए उपयोगी यह मासिक-पत्रिका श्रवश्य संग्रहीत करें | 


| गौ | 3 उद्यम मासिक 2, THIS, नागपुर-१ 
q <= 
रि ee तरक्क्री करने के लिये 
| = छ न 
। उद्याग-व्यापार पात्रका 
sts 
fia अवश्य पढ़िये, क्योकि ee 
ae देश में उद्योग और ब्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रद्दा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा 


त | | सकते हैं ) देश में क्या क्या चीजें और कितने परिमाण में कहां-कहां बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई. 

१६ | | कर सकते'हैं ? तरह तरह के ब्यापार की देश-विदेश में क्या दशा.हे ? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही, 

ही! | | है? वे सभो प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको अवश्य जानना चाहिये । आर इन सबकी जानकारी पाने का 
है | श्रेष्ठ साधन हे— 


छ उद्योग-व्यापार पत्रिका .. . 

at! इसलिये आप ६ २० साल भर के लिये आज दी भेजकर ग्राहक बन जाइये । en eee 
हि नमूना पत्र लिखकर मंगाइये | 

प | | एजेन्टों को भरपूर कमौशन । पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है.। 


सम्पादक ¦ उद्योग व्यापार पत्रिका . 
. वाणिज्य तथा उद्योग = ` _ ` नाम्य तया ठपोग गना प कम भारत सरकार, नई दिल्‍ली _ 


पक. 
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विज्ञप्ति संख्या ४/१४८० : 
द्वारा 


पुस्तकालयां के लिए स्वीकृत 


सुन्दर पुस्तकें 


लेखक 
चेद सा प्रो, विश्वबन्धु 
प्रभु का प्यारा कौन ? (२ भाग) ,, 
सच्चा सन्त ः 
सिद्ध साधक कृष्ण 
जीते जी ही मोक्ष 
आदर्श कमयोग 
विश्व-शान्ति के पथ पर 
भारतीय संस्कृति प्रो, चारुदेव 
बच्चों की देखभाल प्रिंसिपल बहादुरमल 
हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए, 
हमारा समाज 
ब्यावह्दारिक ज्ञान 
फलाहार 
रस-धारा 
देश-देशान्तर की कहानियां 
नये युग की कहानियां 
गल्प मंजुल डा० रघुबरदयाल 


विशाल भारत काँ इतिहास प्रो. Agora 


१० प्रतिशत कमीशन और ५० २० से ऊपर के 


आदेशों पर १% प्रतिशत कमीशन । 


विश्‍वेश्‍वरानन्द पुस्तक भंडार 
साधु आश्रम, होशियारपुर 


Nn जी a क्या 


२७/३३/१३,दिनांक १४ 


SEO eee eee eee tee eT Dy hiya Samal Fqundation Chennal and SOIR ees 


zed by Arya Samaj F Chennai and e fi 


e 
संचालक पंचायत राज विभाग 3० Ho 
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त आपसे "जा चाहता है पि 


आजादी प्राप्त करने के बा 


क्या कर ? 
देशा की एकमात्र पुकार न 
र ब-नि 
किसके साथ ? श 
भारत सेवक समाज'****««. जिसके 


अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू हैं। यह ay 
अ-राजनीतिक, अ-साम्प्रदायिक, भरै 
अ-हिंसात्मक संस्थान है । 


प्रेरणा, स्फूति और जानकारी के लिए 
भारत सेवक समाज का मुख पत्र 


मासिक भारत सेवक 


पढ़िए | सचित्र, वार्षिक मूल्य ५) | छः मातत ३ र 
एक Wd ५०) नये पसे | 


पता--भारत सेवक समाज १७, थियेटर ay 
निकेशन बिल्डिंग, कनाट सरकस, नई दिल्ली--१ 


आपका स्वास्थ्य 


(हिन्दी का एक मात्र स्वास्थ्य सम्बन्धी मासिक पत्रिका) | 


“आपका स्वास्थ्य” आपके परिवार का 
> 
साथी हे । 
“आपका स्वास्थ्य” अपने चेत्र के कुराए 
x 
डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है | 


“आपका स्वास्थ्य” में wea 


अभिभावकों, माताओं और देहातों के लि | 


विशेष लेख प्रकाशित होते हैं | 


| pe ae 
` आज ही ६) रु० वाषिक मूल्य भेजकर १ ॥ 


घनिए | | 
व्यवस्थापक, 


आपका IAA 


pet 


= igitize 


ह. विज्ञापनों के लिए स्वीकृत 
राजस्थान शिक्षा विभाग से मंजूरशुद 
A) 
सेनानी ¦ साथाहिक 
सम्पादक :-- 
दध साहित्य सेवी श्री शाश्दयाल सक्सेना 


बिशेषताए' ¬ ही 
4 ate विचारों और विश्वस्त समाचारों से थुक्क 


755 ` and eGangotri 


जीवन साहित्य 


हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो 
१, लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हॅ, 


२. मानव को मानव से लडाते नहीं, मिलाते हैं, 


३. आर्थिक लाभ के श्रागे झुकते नहीं 
पर चलते हैं, 


, सेवा के कठोर पथ 


जीवन साहित्य की साखिक सामग्री को 
स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं । उसके विशेषांक 
एक से एक बढ़कर द्वोते हैं । 

वार्षिक शुल्क के ४) भेज कर प्राहक बन जाइए | 
ग्राहक बनने पर मण्डल की पुस्तकों पर 
Zs कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी । 


ॐ प्रान्त का सजग प्रहरी 
३६ सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र ह 
प्राहक बनिए, विज्ञापन दीजिए, रचनाए' भेजिए 
नमूने की प्रति के लिए लिखिए-- 


व्यवस्थापक, साप्ताहिक सेनानी, बीकानेर | सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली | 


[च 4 4 ‘~ nN a fr 
भ सस्कृति, साहित्य की सन्देशवाहिका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक-राजनीति 
आये सस्कृति, साहित्य को सन्देशवाहि अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
सचित्र संस्कृत मासिक पत्रिका समी 
ति 
दिव्य-ज्योति आर्थिक समीक्षा 
elite वाहत प्रधान सम्पादक : छ य 
सम्पादक : श्री सुनील गुहा 
0 
भ्री oe दिवाकर दत्त शर्मा हिन्दी a. झनृठा i ८ 
शेष आकर्षण आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक 
(क) सरल संस्कृत, (ख) सांस्कृतिक साहित्य का डौ विषयों पर वि चारपूर लेख 
झन, (ग) प्राचीन तथा - अर्वाचीन ज्ञान-विज्ञान के # आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
॥|पमन्वय के साथ ज्योतिषायुवेंद एवं भारतीय कर्मकाण्डः के भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक ब्यक्कि के 
Tat, (घ) बालोपयोगी शिक्षाप्रद साहित्य (ड) लिए ध्यावश्यक, पुस्तकालयों के लिए श्रनिवाय रूप से 
. | „स जगत में बौद्धिक क्रान्ति तथा नह चेतना का जागरण, श्रावश्यक | 
९) हिन्दी परिशिष्ट सहित । : वार्षिक मूल्य : ५ रु एक प्रति के 3 पैसे 
| ' विशेषाङ्क सहित वार्षिक मूल्य ६) रु० लिखे--व्यवथापक, प्रकाशन विभाग 
गे oN 
cf ae अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 
व्यवस्थापक, “दिव्य-ज्य 


नई दिल्‍ली 
“kg ३ लॉज, जाखू , शिमला (पंजाब) ७, जन्तर मन्तर रोड, डे दि 


i 


| सम्पादक -- Zl लो क संयुक्क सम्पादक 


बार्षिक : ५) एक प्रति: ४० न० पै० ४ से १०० कापियां मंगवाने पर २१ i 
नमूना मुफ्त नहीं भेजा जायगा १०१ या ज्यादा कापियो मंगवाने हा a 

अन्य विवरण के लिये लिखें :-- ८ शन दियां जाता है । ढाक खच द्द तः ; gat | | 

। ५ a १ | | 

सम्पादक- उद्योग मासिक, व्यवस्थापक “जागत. | 
| i ` उद्योग विभाग, कानपुर . ॥ ses . ६६, माडल टाउन), अमा न 
/ J % - ; 
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area Tee नाक न 
मध्यप्रदेश का स्वतंत्र राष्ट्रीय हिन्दी दनिक s— | 


ची० Se शर्मा ८ 
+ देश बिदेश तथा राज्य के कोने-कोने के ताजे तथा महत्वपूण समाचार 
+ राष्ट्रीय एवं सुदृढ़ Taq सम्पादकीय = | 
+ विचारपूर्ण, सुरूचिपूण तथा मानवीय लेख; निबन्ध तथा कविताए-- 
% व्यंगःविनोदपूणे तथा सनसनीखेज गड़बड़ रेडियो-- 
४ सरकारी तथा गैर सरकारी बहुमूल्य विज्ञापन-- | 
. # महिलाओं तथा बच्चों के काम की चीजों के साथ नित्य दो संस्करण प्रकाशित होते हैं। . 
ang संसार, देश विदेश के समाचारों को नहीं जानते तो श्राप आज के युग में पिछडे हैं । दिशा म 
| कराते तो भी पिछुड़े हें । इन सबके लिए दैनिक आलोक को धपनाइए-- 
बाषिक : २७) अधैबाषिक * १४) त्रैमासिक : 5) एक प्रति : ७ नये पैसे 
बी० पी० भेजने का नियम नहीं है | जहां एजेन्ट तथा सम्बाददाता नहीं है वहां उनकी आवश्यकता है-| 


गणेश प्रसाद साहा 


प्रधान कार्यालय-आलोक प्रेस उप-कार्यालय-आलोढ़ परे 
तलेया भोपाल (Ao To) फोन--१६४ : fat (म० प्र) फोन-१२६ || 
( राजधानी (भोपाल) से शीघ्र ही प्रकाशन होने जा रहा है) 
क बक विक्र कण MMMM गाज यन्य 
उद्योग विभाग, उत्तरप्रदेश, कानपुर, | जागति व 
at हित प प्रत्येक अङ्क में जीवन को ऊँचा उठाने बाते 
सचित्र उद्योग मासिक-पत्र लेख, कहानियाँ, कविताएँ । 
इनके अतिरिक्त बाल स सार, साहित्य श्र 
उ ग बढ्ता हे, आदि स्थाई सम्म चि 
अबश्य पद्ये | सम्पूर्ण छपाई आटे पेपर पर : वह. | 


मूल्य एक प्रति २५ तए पैसे 


समें ain विकास से सम्बन्धित म 
जिसमें देश के उद्योग विका क सणी 


अनेक लाभदायक लेखों के साथ साथ सुरुचिपूणँ 


साहित्यिक सामग्री, जैसे कहानी, कविताए', एकांकी, | एजेन्सी की शतै-- 
और हास्य व्यंग आदि प्रतिमास उपलब्ध होंगी। | प्ती को श 


ee 
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यह है कल की बहू / 


यह मुन्नी सूऔ में धागा डालने में व्यस्त है। 


इस तरह के ate काम करने में उसका हृदय 
खिळ उठता है। यों लगता है कि मुन्नी. मात्‌- 
हदय लेकर ही पैदा हुऔ है। 

उ * के योग्य अनेक काम 'सिखाकर 
नै | माँ मुन्नी को भावी मातृत्त्व के लिए 
oa कर्‌ । इस तरह माँ का na वह 
at कर्‌ देती है। क्या आपने भी पिता के 
गव्य को निभाया टे? 


शहनाई, कपड़े, ठाठ की दावत आदि बातों के लिए 
ब्याह में ढेरों रुपये खर्च आता है ? इस सुनहले 
अवसर क्रे लिए आपने अच्छा-सा प्रबंध किया है ? 
आज हां थोड़ी थोड़ी रकम कीमा पॉलिसी ॐ 
लगाकर यह व्यवस्था आप कर सकते हैं ! 
हमारे एजेंट अलग अलग लाभेवांली भिन्न प्रकार 


.की पॉलिसियों की जानकारी आपको दे सकते 


हैं। अतः आज ही बीमा करांइए और अपन 
कन्या का भविष्य सुरक्षित बनाइए । 
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शेदपुर आये, तब टाटा स्टील के बीस लाख 
टन विस्तार कार्यक्रम में विशेष स्थान रखने- 
वाली १० करोड़ लागत की नई ब्लूमिंग मिल 
के लिये एक बड़ी चट्टान को चौरस करके 
सिर्फ जगह साफ की गई थी। 

आज बीस लाख टन रोलिंग की क्षमता रखने- 
वाली भारत में अपने ढंग की सब से बड़ी 
यह ४६ इंच की ब्लमिंग मिल ब्म और 
wa बनाने के लिये बिल्कुल तैयार है। इन्हीं. 
saat और र्लैबों से रेल, शहतीर वगेरह, प्लेट, 
RC और कर अन्य वस्तुएं रोल की जायेंगी । 
स्वेज संकट के कारण जरूरी माल आने 

में देर हुई । और भी कई feed रहीं। 
फिर आ यह ब्छूमिंग मिल बढ़ी तेजी 
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मशीनों का .यह 


बलवीर सिंह जब १९५७ में बाहेरिन से नमः 


अचण्ड गजन्‌ ००८ 


- उ oT < 
“से तैयार हो गई। इसका 


वा घाट 64१5 6५ 


श्रेय बळी 
जसे लोगों की मुस्तैदी से काम = = सिह 


ही हे। भारत की अथ-च्यवस्था को z 


© कर 
के लिये आवश्यक अधिक इस्पात उत्पादन 


इस सब से बड़ी योजना को कार्यान्वित काने 
अ वं आर उव जसे सेकड़ों भारतीय अमेरिकन 
ओर जर्मन कारीगरों की मदद से Thay 


घन्टे काम में जुटे रहे। 
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